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जिनके 
भाग्ीर्वाद, प्रेरणा तथा प्रत्यक्ष सहयोग 
से 
यह अंध पुर्ण हो रुका, 
उन्हीं 
चात्सल्य, कर्मठता तथा विद्या को घूर्ति 
माताजी डाक्टर ब्िद्यावती वर्मा 
तथा 
अध्ययन, लेखन व ज्ञानोपासना के मंत्रदाता 
पिताजी श्री लाल बहादुए वर्मा 
के कर-कपलों में 
श्रद्धापूर्वक समर्पित 


भूमिका 


उत्तम पुस्तकें संस्कृति का सर्वोत्तम उपहार हैं। युग-युग का साहित्य हमें स्वदेश-विदेश, स्वजाति-विजाति 
तथा अतीत-वतंमान की सांस्कृतिक गरिमा का परिचय देता है। मानव के मन और बुद्धि किन ऊँचाइयों तक जा 
चुके हैं, इसकी अनुभूति भी साहित्य से ही होती है। इसीलिए हर सुसंस्क्ृत मानव यह मानता है कि जिस घर में 
पुस्तकें न हों, वह खिडकियों से रहित भवन के समान है। 

विश्व के विशाल वाहुमय का हर गौरव-म्रंथ अनुपम होता है--चाहे वह धर्मग्रंथ हो या नीतिग्रंथ, कहानी- 
संग्रह हो या उपन्यास, काव्य हो या गीत-संकलन, दाशनिक ग्रंथ हो या इतिहास, राजनीतिक कृति हो या समाज- 
शास्त्रीय, स्वदेशीय हो या विदेशीय तथा वर्तमान युगीन हो या अतीतकालीन । उसमें मातव के हृदय और बुद्धि को 
प्रभावित करने की, जिदगी और जिंदादिली से मानव-जीवन को भर देने की तथा अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित 
करने की एक विशेष शक्ति होती है। महान प्रतिभाओं, वीरों, मनीधियों और संतों के प्रभावी शब्दों में जादू जैसा 
प्रभाव होता है। प्रेरित, उत्साहित, आनन्दित अथवा विजिगीपु बनाने में समर्थ इन प्रेरक वाणियों को, गिने-चुने 
वाक्‍्यों अथवा शब्दों में अभिव्यक्त जीवन-दृष्टियों को, युग-थुग से मानव ने 'सुक्ति', 'सुभाषित' आदि कहकर 
सम्मान दिया है। 

सूक्तियाँ अमृत-बिन्दुओं के सदृश प्रतिष्ठित रही हैं। अमृत के समान ही उन्होंने संजीवनी का कार्य भी 
किया है। 'स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व' का फ्रांसीसी ऋति-घोष, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और 
मैं उसे लेकर ही रहूँगा' जैसी लोकमान्य तिलक की घोषणा, “तत्त्वमसि' तथा 'अहं ब्रह्मास्मि' जेसी उपनिषद्‌्-बाणी 
इत्यादि की बिजली जैसी शवित ने मानवों के जीवन की और विश्व की दिशा को कोटि-कोटि बार मोड़ दिया है, 
यह हम इतिहास से प्रमाणित देख सकते है। 


सूक्तिकोशों का उद्देश्य व महत्त्व 

किसी भी सूक्तिकोश का उद्देश्य साधारणतया प्राचीनकाल से लेकर आज तक के साहित्य से, विविध 
विषयों पर चुने गए सुन्दर उद्धरणों को, विषयानुसार या लेखकानुसार इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि पाठक 
उन उद्धरणों को सुविधापूर्वेक उपयोग में ला सकें । 

सूक्तिकोश का एक उद्देश्य किसी आधे-अधूरे याद आ रहे उद्धरण को सही रूप में दिखा देना भी होता है। 
कभी पढ़ी गई और याद कर ली गई सूक्तियाँ कालान्तर में पूरी याद नहीं आ रही हैं, ऐसा हम प्रायः अनुभव 
करते हैं। ऐसे अवसरों पर सूक्तिकोश की सहायता ली जाती हैं। इसी प्रकार यदि किसी सूक्ति के लेखक का 
स्मरण हम न कर पा रहे हों या लेखक के समय आदि का ध्यान न भा रहा हो, तो सूक्तिकोश अधिकृत जानकारी 
शीघ्रता से दे सकते हैं । 

प्राय: काल-विक्षेप से अनेक लेखकों को हम भूल जाते हैं परन्तु उनकी सूक्तियाँ चलती रहती हैं। यदि 
विधिवत्‌ बने सूक्तिकोश हों तो मूल लेखकों की स्मृति भी बनी रहती है। लेखक को भूलने के साथ-साथ लेखक 
सम्बन्धी भ्रान्त धारणा भी आ सकती है और एक लेखक की रचना को किसी अन्य लेखक की रचना कहा जाने का 
अवसर भी आ सकता है। 


भूमिका 


विश्व की विशाल ग्रंथ-राशि में ऐसी प्रभावी सूक्तियों के संकलन-मंथों अर्थात्‌ सूक्तिकोशों का अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण है उनकी संदर्ग्रन्य के रूप में असाधारण उपयोगिता। सम्पादकों, 
वक्‍ताओं, लेखकों आदि को अपने मत या विचार के पोषणार्थ अथवा अपनी अभिव्यक्ति को वज़नदार या 
सरस बनाने के लिए उद्धरणों का उपयोग करना होता है। इसमें मानव-मनोविज्ञान भी सहायक होता है। 
उदाहरणार्थ, जब कोई वक्‍ता या लेखक किसी ऐसी सूक्‍्ति को उद्धृत करता है, जिसे शेक्सपियर या होमर या 
व्यास की होने के कारण पहले से ही लोकमान्यता प्राप्त है, जो श्रोता या पाठक भी उस सूक्ति से परिचित होने के 
कारण एक विशेष प्रकार का हर्ष अनुभव करते हैं। उसे सुनकर वे इतने भावविभोर हो जाते हैं कि उद्ध रण प्रस्तुत 
करने वाले वक्‍ता या लेखक के विचार-प्रवाह में सहज ही वह जाते है। सूक्तियों में जो अनुभव, चुने हुए शब्दों की 
कलात्मक योजना, हृदय तथा बुद्धि को स्पश करने वाली अभिव्यक्ति और प्राय: संक्षिप्तता का समावेश होता है, 
उसके कारण सूक्तियों का प्रभाव चमत्कारी होता है। 

साहित्य में सृक्तियाँ यत्न-तत्र विखरी हुई होती है किन्तु सृक्तिकोंशों में तो सुक्तियाँ ही सुक्तियाँ होती हैं, 
जिन्हें संकलन-कर्ता ने किसी विशेष भाषा या देश या ज्ञानक्षेत्ञ या सम्पूर्ण विश्व से चुनकर रखा होता है। ये मूल 
ग्रंथों की सार जैसी, ज्ञान के 'कैप्सुल' जैसी, प्रेरणा के 'इंजेक्शन' जैसी, मनीषियों के आनन्ददायक 'साक्षात्कार' 
ज॑सी सृक्तियाँ देखने में छोटी भले ही लगें किन्तु घाव तो गंभीर ही करती हैं। विश्व-उद्यान के ग्रन्ध-वृक्षों के चुने 
हुए फूलों से बने भव्य ग्रुलदत्तों जैसे मुक्तिकोशों में, ज्ञान और आनन्द का छुन्दर समन्वित रूप प्राठकों के हृदय 
ओर बुद्धि दोनों को सहज ही प्रभावित कर लेता है । 

निस्सन्देह किसो लेखक को उद्धृत करना उसका उच्चतम सम्मान होता है और जो मौलिकता के 
अभिमान में चूर होकर या अज्ञानवश अन्य विद्वानों को उद्घृत करने से कतराते हैँ, वे स्वयं भी कभी उद्धृत नहीं 
किए जाते । इसीलिए महान जातियां और उन्नत देश अपने साहित्य से तथा विश्व-साहित्य से चुनी हुई सृक्तियों के 
संकलन-प्रंथ तैयार करते रहते हैं। ऐसे ग्रंथ सूक्ति-संग्रह, सुभाषित-सम्रह, सुभाषितावलि, डिक्शनरी आफ़ क्वटेशंस 
सूक्तिकोश इत्यादि कहे जाते हैं तथा लेखकों, वक्‍ताओं, विद्यार्थियों, राजनी तिज्ञों, धर्म प्रचारकों, धर्मंसाधकों, समाज- 
सेवियों, शिक्षकों इत्यादि में बहुत लोकप्रिय होते है। 


भारत में सूक्तिकोशों की प्राचीन परम्परा 

संस्क्ृत का साहित्य संसार का सबसे प्राचीन ही नही, सबसे समृद्ध साहित्य रहा है और यदि विगत कुछ 
शताव्दियों को छोड़ दिया जाए, जिनमें भारत प्राय: परतंत्न रहा और स्वातंत््य के लिए संघर्ष करता रहा, तो 
संस्कृत-साहित्य विश्व में युग के साथ और कभी-कभी युग के आगे चलने वाले विद्वानों द्वारा विकसित किया जाता 
रहा है। 


उद्धरणों का महत्त्व 


वेदों में जो मंत्र-सामग्री उपलब्ध है, उसी से संस्क्ृत-साहित्य का प्रारंभ होता है। और तब से लेकर आज 
तक रचे गए संस्कृत-साहित्य में आध्यात्मिक और लौकिक दृष्टि से जिन करोड़ों ग्रंथों की रचना हुई है, उनमें से 
आज कुछ ही उपलब्ध है। अगणित का तो नाममात्र भी शेष नहीं है। इन ग्रंथों के अति महत्त्वपूर्ण समझे 
जाने वाले कुछ अंश अन्य ग्रंथकारों द्वारा उद्धृत किए जाने के कारण ही शेष रह गए हैं--कभी मूल रचयिता व 
मूल ग्रंथ के नाम के साथ और कभी उन दोनों में से एक के साथ और कभी उन दोनों के बिना ही। अतः प्राचीन 


२ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


भूमिका 
मनीपा का एक अंश इन उद्धरणों के कारण ही शेप बचा है । 


समृद्ध सुभाषित-संग्रह 

इन उद्धरणों का एक अंश उन चमत्तकारपूर्ण चुटीली पद्च-रचनाओं का है जिन्हें संस्क्ृत-साहित्य में सुभाषित 
कहा गया है। आज प्रचलित 'सूक्ति' शब्द में पद्यवद्ध सुभाषितों, सक्षिप्त उक्ति रूप सूत्रों तथा लोकोक्तियों का 
समावेश है । ऐसी सूक्तियों के अनेक संग्रह प्राचोन काल से वर्तमान शताब्दी तक किए जाते रहे है और उन्हें 
'सुभाषित-संग्रह” आदि ताम दिए गए हैं। यों तो संसार की प्रायः सभी समृद्ध भाषाओं के अनेक विद्वानों ने अपने- 
अपने सूक्ति-संग्रह तैयार किए हैं, किन्तु इस क्षेत्र में संस्कृत के सूक्ति-संग्रह अपनी अनन्त ज्ञानराशि, अनुभव 
सामग्री, गेयता तथा सहजता के अतिरिक्त विशाल संख्या, व्यापक क्षेत्र, रूप-वेविध्य तथा दीर्घ कालावधि को देखते 
हुए सर्वोपिरि हैं, इसे कोई भी निष्पक्ष विद्वान स्वीकार कर लेगा । हिन्दू-जीवन में दर्शन व व्यवहार की जो निकटता 
आ पायी है, सामान्य जन भी जिस प्रकार बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व व संस्कारित रहा है, उसके पीछे इन सूक्तियों 
वसूक्ति-संग्रहों का बड़ा हाथ रहा है। 

संस्कृत के सूक्तिसंग्रहों के इस विशाल संसार ने भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत को भी प्रभावित किया था। 
विश्व भर में संस्कृत की सूक्तियाँ किन रूपों में पहुँची, यह जानकारी संकलित करना गंभीर अन्वेषकों के लिए एक 
रोचक व चुनौती-भरा काय है। मानव धर्म को सुन्दर भाषा में तथा हृदयग्राही शैली में अभिव्यक्त करने वाली 
उक्तियों को स्वतंत्र मुक्तक रूप में भी रचा जाता रहा, कथा-प्रंथो में वीच-बीच में भी पिरोया जाता रहा तथा 
महाकाव्यों, नाटकों आदि में भी सेजोया गया | यही नही, भारतीय मनीपा के गंभीर ग्रंथों---दार्श निक ग्रंथों, 
व्याकरण-प्रंथों आदि--में भी सूक्तियों का बड़ा कोप भरा मिलता है। साथ ही, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत किये गए अनेक काव्यांश तो सूक्तियाँ ही है। भोज सदृश अनेकानेक राजाओों ने तो श्रेष्ठ मुक्तक काव्य के 
रूप में सूक्ति-रचना को अपने पुरस्कार इत्यादि से अत्यधिक प्रोत्साहित किया ओर सुभापितों की रचना की बाढ़- 
सी भा गई। सुन्दर नीतिवाक्यों को घर-घर पहुँचाकर, ज्ञान को सहज सुलभ बनाने वाली भारतीय पद्धति संसार 
में भनूठी ही कही जाएगी। 

संस्कृत के सुभाषित संग्रहकारों ने अपने ग्रंथों को कहीं धर्म-भर्थ-काम-मोक्ष में विभाजित किया है और कहीं 
अन्य मनमानी विधियों से । उनमें जीवन की विविध परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने वाले 
नीतिवाक्यों में परस्पर विरोध भी दिखाई देता है। कभी-कभी तो एक ही कवि दो विरोधी वातें वताता दिखाई 
देता है। किन्तु उनमें परस्पर विरोध नहीं, विरोधाभास मात्र है क्योंकि परिस्थितिभेद से वे सभी बातें ठीक बैठती 
हैं। इन ग्रंथों में कहीं तो नीतिपरक वातें ही कही गयी हैं, कहीं नीतिपरक बातों को उदाहरणों के साथ रखा गया है 
और कही चित्रात्मक वर्णन के द्वारा हृदय को मुग्ध करने के लिए कैमरा जैसा नैपुण्य दिखाया गया है| कहीं श्लोकों 
से ही काम लिया गया है ओर कहीं छन्‍्दों की विविधता का आवश्यकतानुसार लाभ उठाया गया है । 

सुभाषित-संग्रहों का महत्त्व उनके इस कोश रूप में है जिसमें वे हमारे लाखों मेधावी पूर्वजों का अनुभव व 
ज्ञान, फाव्य-दृष्टि, नैतिकता फे सूत्र, विस्मृत जैसे कवियों के नाम तथा उनकी कृतियों के अंश हम तक पहुँचाते 
है। प्रायः उनसे कवियों व कृतियों का समय निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। 


प्राकृत भाषा के सूक्तिकोश 


संस्कृत-साहित्य के विशाल सुभापितसंग्रह-भंडार को देखने से पहले प्राकृत व अवश्नश के सुभाषितसं ग्रह- 
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ग्रंथों की चर्चा समीचीन होगी। प्राकृत भाषा में भी उत्तम काव्य की रचना हुई और तदनुसार उत्तम सूकितियों के 
संकलन-प्रन्थ भी तैयार किये गए । इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय महाराष्ट्री प्राकृत का ग्रंथ 'गाहा सत्तसई रहा है । 
इसका संस्कृत रूप 'गाथा सप्तशती' कहलाता है। इसके रचयिता शालिवाहन नामक प्रतापी राजा थे, जिल्होंने 
प्राकृत-प्रेम के कारण अपना 'सातवाहन' नाम भी धारण कर रखा था। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने 'प्राकूतत साहित्य 
का इतिहास' (पृ० ५७५-५७६) में 'गाहा सत्तसई' के विषय में लिखा है--“सातवाहन प्रतिष्ठान में राज्य करते 
थे, तथा बृहत्‌ कथाकार गुणाढय और व्याकरणाचाय॑ शर्वंवर्मा आदि विद्वानों के आश्रयदाता थे। भोज के 'सरस्वती 
कंठाभरण' (२।१५) के अनुसार जैसे विक्रमादित्य ने संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए प्रयत्न किया, उसी प्रकार 
शालिवाहन ने प्राकृत के लिए किया । राजशेखर कृत 'काव्यमीमांसा' (पृ० ५०) के अनुसार अपने अन्त:पुर में 
शालिवाहन प्राकृत में ही वातचीतत किया करते थे । वाण ने अपने हर्पचरित में सातवाहन को प्राकृत के सुभापित 
रत्नों का संकलनकर्ता कहा है । इनका समय ईसवी सन्‌ ६६ माना जाता है। म्ंगार रस प्रधान होने के कारण इस 
कृति में नाप्क-नायिकाओं के वर्णन-प्रसैंग में साध्वी, कुलटा, पतिब्नता, वेश्या, स्वकीया, परकीया, संयमशीला, 
चंचला आदि स्त्रियों की मनःस्थितियों का सरस चित्रण किया है। प्रेम की अवस्थाओं का वर्णन अत्यन्त मामिक वन 
पड़ा है। प्रसंगवश मेघमाला, मय रनृत्य, कमलवनलक्ष्मी, झरने, तालाब, ग्राम्य जीवन, लहलहाते खेत, विन्ध्य पर्वत 
नमंदा, गोदावरी आदि प्राकृतिक दृश्यों का अनूठा वर्णन किया है। बीच-बीच में होलिका-महोत्सव, मदनोत्सव, 
वेशभूषा, आचार-विचार, ब्रत-नियम आदि के काव्यमय चित्र उपस्थित क्रिये गये हैं। निस्संदेह पारलौकिकता की 
चिंता से मुक्त प्राकृत काव्य की यह्‌ अनमोल रचना संसार के साहित्य में चेजोड़ है ।” 

महाराष्ट्रीय देश व उसके जनजीवन का इसमें बड़ा सजीव चित्रण मुक्तकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 
अनेक संस्कृत कृतियों, जैसे 'आर्या सप्तशती” (गोवर्धन कृत), 'शंगार सप्तशतिका' (परमानंद कृत), 'गोपीनाथ 
सप्तशती” (गोपीनाथ कृत), 'भर्यसप्तशती” (माधव भट्ट कृत), गाथा सप्तशती”' (गिरिधर शर्मा कृत), 'भाय॑ 
सप्तशती' (विश्वेश्वर कृत) तथा हिन्दी की 'बिहारी सतसई' की रचना के पीछे 'गाहा सत्तसई' का अप्रतिम 
प्रभाव रहा है। 

प्राकृत का एक दूसरा सूक्ति संकलन 'वज्जालग्ग' है। श्वेताम्वर जैन मुनि जयवल्लभ क्षत प्राकृत पद्यों 
का यह सुभाषित-संग्रह ७६५ गाथाओं से युक्त है और बहुत सरस है। इस पर रत्नदेवगणि ने १३३८ ईसवी में 
संस्कृत-छाया लिखी थी । 

प्राकृत ग्रंथ 'गाथासहस्नी! (८५५ गाथाओं वाली समयसुन्दरगणि की संग्रह-कृति, जो १६२६ की रचना 
है), गाथाकोष' (जिनेश्वर सूरि), 'गाथा कोष' (लक्ष्मण), 'रसालय' या 'रसाउलो” (भुनिचन्द्र ), तथा छपण्णय- 
गाहाओ (छपण्णय कृत) अन्य उल्लेखनीय सुभाषित-संग्रह रूप प्राकृत ग्रन्थ हैं । 

प्राकृत ग्रंथों से चुनी हुई अनेक सूक्तियाँ अनेक संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में उपलब्ध हैं। साथ है), 
संस्कृत नाटकों गें. विद्यमान प्राकृत्त के अंशों में भी अनेक उत्तम सूक्तियाँ मिलती है । 


अपश्र श भाषा में सूक्तियाँ 


अपभ्र श-साहित्य भी बहुत सरस रहा है। अपभ्रश ग्रंथों की सूक्तियों को विद्वानों ने अनेक ऋृतियों में 
उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ प्राकृत पैंगलम्‌, पुरातन प्रवंध संग्रह, प्रवन्ध-कोश (राजशेखर सूरि), प्रवंध-चितामणि 
(मेरुतुंगाचायं), हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण का अष्टम अध्याय, छत्दोष्नुशासन और प्राकृत हयाश्रय काव्य आदि 
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तथा संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अपशभ्र श-सू क्तियों का विपुल भंडार उपलब्ध है। 


संस्कृत-सुक्तियों की खोज 

संस्कृत की प्राचीन सूक्तियों के अन्वेषकों को वेदसंहिताओं, ब्राह्मणग्रंथों, उपनिषद्‌-ग्रंथों, रामायण, महा- 
भारत, पुराण, उपपुराण, स्मृति-ग्रंथों आदि में सूक्तियों का विशाल भंडार मिलता है। साथ ही संस्कृत के नाटकों, 
काव्य-प्रंथों, कथाकृतियों, राजतरंगिणी सदृश इतिहासग्रंथों, आयुर्वेद-ग्रंयों आदि में भी लाखों सुक्तियाँ मिलती 
हैं। कथासरित्सागर, पंचतंत्र व हितोपदेश तो सरस सुक्तियों के भंडार ही है । 

संस्कृत में सुभाषित-संग्रहों की संख्या भी सहस्नों तक पहुंची है। उन सब का नामोल्लेख भी यहां सभव 
नहीं है। जर्मनी के भारतविद्‌ “ओटोबोतलिक "ने संस्कृत की ७६१३ सुक्तियों को जमन भाषा में अनुवाद के साथ 
३ खण्डों में संपादित करके प्रकाशित किया था । पोलैंड के संस्कृत विद्वान लुडविक स्टनेबाख (पेरिस में प्रोफ़ेसर) 
मे 'महासुभाषितसंग्रह' के २० खंडों में लगभग ५०००० संस्कृत सुभाषितों को (देश-विदेश के उपलब्ध पाठों के 
साथ) बहुत व्यवस्थित रीति से प्रकाशित करने की जो योजना “विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान' (होशियारपुर) 
को प्रकाशक बनाकर प्रारंभ की है, वह एक बड़ा प्रयास है। महासुभाषितसंग्रह के प्रथम खण्ड की भूमिका में जो 
विस्तृत लेख दिया गया है, उसमें संस्कृत के सुभाषित्त-संग्रहों पर विशद जानकारी दी गयी है। जिज्ञासुओं को 
उसका अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार श्री एम० क्ृष्णमाचार्य ने 'हिंस्द्री आफ़ संस्कृत लिट्रेचर' में (१५वें 
अध्याय में) सुभाषित-प्रंथों पर जो महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है, वह भी द्रष्टव्य है। 


मौलिक कृतियाँ 

किसी एक लेखक की कृति पूर्णतया सुभापितों का संग्रह रूप हो ही सकती हैं। संस्क्कत में ऐसी कृतियों की 
एक लम्बी श्रृंखला उपलब्ध है । उदाहरणार्थ 'चाणक्यनोति' तो प्रसिद्ध ही है। भतृ्‌ हरि के नीतिशतक, म्यृंगारशतक 
तथा वैराग्यशतक भी भारतीय मन पर भत्यंत प्रभावी रहे है। भतृ हरि के अनुकरण-स्वरूप रची गईं रचनाओं में 
बिल्हुण कृत 'शान्तिशतक', धनदराज कृत 'शतकत्रयम” (१४३४), जनार्दन भट्ट कृत 'श्वृंगारशतक” और 
वैराग्यशतक', नरहारि कृत “श्रृंगारशतक', अप्पय दीक्षित कुत 'वैराग्यशतक' (१६वीं-१७वीं शत्ती), 
पंडितराज जगन्नाथ कृत 'भामिनिविलास' तथा अमितगति कृत 'सुभाषितरत्नसन्दोह' (१९वीं शत्ती) इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं। जैन व बौद्ध उपदेशात्मक साहित्य की अनेक कृतियाँ जैसे सोमप्रभाचायं कृत 'कुमारपालप्रतिबोध' 
(१३वीं शती) इत्यादि सुन्दर सुक्तिसंग्रह ही है। सुभाषितरत्वकोश (विद्याकर), सदुक्तिकर्णामृत (श्रीधरदास), 
शाह गधर-पद्धति (शाड गधर) तथा सुक्तिरत्नहार (सूर्य कलिगराय ) भी बहुत प्रसिद्ध है। 

भल्लटशतक (भल्लटकृत), ग्रुणरत्न (भवभूति कृत), चारुचर्या (भोजकृत) लोकोक्तिमुक्तावलि 
(दक्षिणामूरतति कृत), नीतिसार (घटकर्पर कृत), आर्यासप्तदशी (गोवर्धेनाचाय कृत), ,धर्मविवेक (हलायुध कृत), 
अश्वधाती काव्य (पंडितराज जगन्नाथ कृत), मुग्धोपदेश (जल्हण कृत), कविकौमुदो (कल्य लक्ष्मीनूसिह कृत) 
काव्यधूषणशतक (कृष्णवल्लभ कृत), मोहमुद्गर (शंकराचाय कृत), अन्यापदेशशतक, कलिविडम्बन, 
सभारंजन शतक, शान्तिविलास तथा वैराग्यशतक(ये पाँचों नीलकंठ दीक्षित कृत है), रसिकरंजन (रामचन्द्र कृत), 
अन्योक्तिमुक्तालता (शंभुकृत), नीतिरत्न (वररुचि कृत), सुभाषितनीवी और वैराग्यपंचक (दोनों बेंकटनाथ 
वेदाल्तदेशिक कृत), नीतिश्रदीप (वेतालभट्ट कृत), अन्योक्तिशतक (वीरेश्वर कृत), चारुचर्या (छषेमेन्द्र कृत) 
इत्यादि भी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 
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उपलब्ध सूक्तिकोशों के अभाव 


भारत में सूक्ति-संकलन-म्रंथों की जो प्राचीन परम्परा चली आ रही है, वह प्रशंसनीय है। किन्तु इन 
परम्परागत ग्रंथों का स्वरूप आधुनिक युग की रीति-नीति के सूक्तिकोशों से वहुत भिन्‍न है। उपलब्ध परम्परागत 
ग्रंथों में (जेसे 'सुभाषितरत्नभांडागारम्‌ में) सन्दर्भ पक्ष तथा इतिहास-चेतना की अभिव्यक्ति शून्यवत्‌ हैं। इसके 
परिणाम दोषपूर्ण होते हैं।/ आधुनिक युग की माँगों को पूरा करने वाले बड़े सूक्तिकोशों का श्रीगणेश अभी 
हमारे देश के संस्कृत-विद्वानों ने नहीं किया है। हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के छूटपुट प्रयासों 
को छोड़ दें तो यहाँ भी शून्य ही दिखायी देता है। 

हिन्दी के आदिकालीन, भक्तिकालीन ओर रीतिकालीन काव्यग्रंथों में असंख्य सुक्ति-रत्न मिलते है। 
आधुनिक गद्य-पच्य-साहित्य भी इसमें समृद्ध है। हिंदी का नीतिकाव्य भी बहुत समृद्ध है। तुलसी दोहावलि, रहीम- 
दोहावलि, वृन्द सतसई, गिरिधर की कुंडलियाँ आदि मे सूक्तियों का उत्तम भंडार है। आधुनिक भारतीय भाषाओं 
की प्रतिनिधिस्वरूप हिंदी का साहित्य श्रेष्ठ है। कितु हिन्दी के आधुनिक सूक्तिकोशों पर दृष्टिपात करने से हमें 
उत्साहवर्धक स्थिति दिखायी नही देती | हिंदी में सूक्ति-संकलन-रूप जो छोटी-बड़ी कृतियाँ मिलती है, उनमें से 
अनेक तो हिन्दी साहित्य तक सीमित है या हिन्दी-संस्कृत-उर्दू तक के साहित्य तक। अनेक कृतियाँ ऐसी हैं जिनमें 
विदेशी व स्वदेशी भाषाओं की सूक्तियों का संकलन तो किया गया है, किन्तु भ्रामक अनुवाद, मूल अंग्रेजी के 
अतिरिक्त अन्य मूल भापा का अभाव, सन्दर्भो का अभाव या दोपपूर्ण सन्दर्भ, ऋ्रमहीनता, विपयों के वर्गीकरण 
में त्रुटि, आकार की अत्यधिक लघुता आदि के कारण उनकी उपयोगिता तथा स्तरीयता में कमी भा गयी है। 

दूसरी और भग्रेजी इत्यादि अनेक विदेशी भाषाओं में उपलब्ध विदेशी सूवितकोशों की संख्या बहुत बड़ी 
है। उनकी विविधता व समृद्ध सामग्री भी प्रशंसनीय है। मुद्रण व प्रकाशन भी उत्तम हैं । तथापि, उनमें सामग्री 
का चयन पक्षपातपूर्ण ही कहा जाएगा । कारण यह कि उनमें भारतीय अथवा एशिया के अन्य सुविकसित साहित्य 
व समाज उपेक्षित या उपेक्षित जैसे दिखायी देते है। यूरोप व अमरीका को ही उनमें अधिक स्थान दिया गया है । 
इसका परिणाम यह होता है कि भारतीय पाठक को उन्हें देखकर वड़ी निराशा होती है, स्वाभिमान पर आघात 
भी लगता है तथा 'सुसंस्कृत' कहे जाने वाले राष्ट्रों के मानस में उदारता की कमी पर आश्चर्य भी होता है। 


“बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश' की प्रेरणा 
भारतीय साहित्य तथा प्रतिभा की भारतीय सूक्तिकोशों में पूर्ण अभिव्यक्ति न देखकर तथा विदेशी 


+उदाहरणाथे, भारतीय जनसमाज में सस्कृत की इस प्रसिद्ध सूक्ति को, जो अनेक संकलनों में मिलेगी, हम देखें-“जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी” । प्राय: इसे “वाल्मीकि” कृत “रामायण” का अंश समझा जाता है और पूरा श्लोक इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 
अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। 
अपनी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥| 
इस एलोक में राम, लक्ष्मण क्षौर लंका के कारण “रामायण” का संदर्भ मस्तिष्क मे आना स्वाभाविक ही है | किन्तु यह आश्च यें- 
जनक सत्य है कि न तो यह पूरा श्लोक रामायण में है, न दूसरी पंक्ति हो । वस्तुतः यह किसी प्राचीन लेखक की किसी कृति 
(नाटक या काव्य) चा अंश है, जिसे हम आज भूल चुके हैं। यदि संस्कृत के सुमायित-संग्रहों में विधिवत्‌ लेखक-ग्रंथादि संदर्भ देने 
की परिपाटी चलती रही होती, तो ऐसा विस्मरण सभव नहीं था। संस्कृत के प्राचीन सुभाषित-सम्रहों में कितने ही क वियों के 
नाम मात्र शेप रह गए है और हम उनके काल या ग्रंथों आदि के विषय में कुछ भी नही जानते । 


६ / विश्व सुक्ति कोश 


ध_्रमिका 


सूक्तिकोशों में उसका उचित प्रतिनिधित्व न पाकर ही हमें 'बुहत्‌ विश्व सूक्तिकोश” की रचना की प्रेरणा मिली । 
अभी तक उपलब्ध अंग्रेज़ी इत्यादि के सूक्तिकोशों में भौतिक व मनोरंजन-प्रधान दृष्टि की प्रधानता के कारण 
सूक्तिकोश के विषयों की संकुचितता भी रही है। उदादरणार्थ, आध्यात्मिक समझे जाने वाले ईश्वर, धर्म, त्याग, 
क्षमा, करुणा इत्यादि विपय वहाँ प्रायः कम स्थान पाते हैं, जब कि मानवता को योग्य दिशा देने में इन्हीं का 
अधिक उपयोग है। 


अभिनव ग्रंथ रु 
सूक्तियों के संकलन में आध्यात्मिक और भौतिक विषय, स्वदेशी और विदेशी साहित्य, सन्दर्भ और 
इतिहास-चेतना, साहित्यिक तथा अन्य स्लोत--इन सभी को महत्त्व देने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के, हिन्दी 
सूक्तिकोश के रूप में “बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश” की रचना की गयी है । इस ग्रथ को एक बड़े अभाव की पूर्ति, एक 
अभिनव प्रयास तथा भारतीय व वैश्विक मनीषा के एक दर्पण के रूप में देखा जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 


ग्रन्थ का स्वरूप-परिचय तथा ग्रन्थ-उपयोग की विधि 


बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश में समस्त साहित्यिक, राजनीतिक, धामिक, ऐतिहासिक आदि सामग्री को विविध 

शीर्षकों के अन्त्गंत अकारादि क्रम से सेजोया गया है। इसमें विश्व की प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक 
भाषाओं से सामग्री-संकलन किया गया है। 

७ विशालता लगभग १६०० शीष॑कों में विभाजित १६००० से अधिक सृक्तियों से इस संकलन-प्रंथ में 
लगभग १८०० सन्दर्भ-ग्रंथों, पत्र; पत्रिकाओं तथा फूटकर रचनाओंका उपयोग करते हुए, लगभग १७०० लखकों 
(लेखक ज्ञात न होने १र कृतियों) को उद्धृत किया गया है। इसमें कुछ लोकोक्तियों--देश-विदेश की-- 
को भी उनकी सटीकता के कारण स्थान दिया गया है। 

० तीन खंड ग्रंथ का प्रकाशन तीन खंडों में हुआ है प्रथम खंड (पृष्ठ १ से ४१८) में अ से थ तक के शीषकों 
को स्थान मिला है। ट्वितोय खंड(पृष्ठ ४१६ से ६०८) में द से य तक के शीर्षक रखे गए हैं ! तृतीय खंड (पृष्ठ ६०६ 
से १३३४)में र से ह तक के शीर्षकों के अन्तगंत सूक्तियाँ सेजोयी गयी हैं । 
० सूक्तिकम हर शीषक में आने वाली सूक्तियों को प्रायः भाषाओं के क्रम से रखा गया है। सर्वप्रथम 
संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, बाद में पालि, प्राकृत, अअश्रश हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी तथा भारतीय भाषाओं को स्थान 
मिला है। इसके वाद वे सूक्तियाँ हैं जो अनुवाद मात्र हैं तथा सवसे अंत में अंग्रेज़ी की सूक्तियाँ रखी गयी हैं । 
प्रायः यही क्रम इस ग्रंथ में स्वेत्र मिलिगा ! संस्कृत व अंग्रेज़ी की सूक्तितयों का मूलवाठ देकर हिन्दी अनुवाद दिया 
गया है। पालि, प्राकृत, अपभ्र श, फ़ारसी, तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिन्दी व उर्दू के अतिरिक्त) की 
सूक्तियों का मूल पाठ भी हिन्दी अनुवाद सहित दिया गया है, साथ ही अन्त में भाषा का नाम कोष्ठक में बायीं 
ओर लिख भी दिया गया है जैसे [फ़ारसी], [मराठी] इत्यादि। हिन्दी व उर्दू की कुछ कठिन सूक्तियों का 
अथे भी कही-कहीं दिया गया है, अन्यथा कठिन शब्दों के अर्थ पादटिप्पणी में देकर पाठक की अर्थ-बोध में 
सहायता की गयी है। संस्कृत की सूक्तियों में भी एक क्रम रखा गया है। प्रायः वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ 
आदि वैदिक वाडः मय के पश्चात्‌ रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि रखे गए हैं। तत्पश्चात्‌ काव्य-नाटकादि 
तथा नीति-ग्रंथ को स्थान मिला है। अंत में अज्ञात व लोकोक्ति को, जैसा अन्य सभी भाषाओं में भी, रखा गया है । 
हिन्दी में भादिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के चार वर्ग क्रमशः आए हैं परन्तु संतों की 


विश्व सूवित कोश / ७ 


भूमिका 


सूक्तियों को एक साथ रखने के प्रयास में इसका अपवाद भी सिलेगा। 

प्रादेशिक भाषाओं में भी एक क्रम प्रायः रखा गया है | सर्वप्रथम कश्मीरी, पंजाबी, सिधी तधा राजस्थानी 
का वर्ग है । उसके पश्चात्‌ बंगला, असमिया, उड़िया तथा मणिपुरी का वर्ग है। फिर गुजराती व मराठी का वर्ग 
देकर अंत में तमिल, तेलुगु, कन्तड़ व मलयालम भाषाओं के वर्ग को स्थान दिया गया है। 
७ संदर्भ प्रत्येक सूक्ति के अन्त में सन्दर्भ दिया गता है। प्रारंभ में लेखक का नाम हैं और उसके वाद कौष्ठक 
में पुस्तक, अध्याय तथा पृष्ठ (या श्लोक इत्यादि) की सूचना दी गयी है । उदाहरणार्थ - प्रथम सूक्ति का सन्दर्भ 
निम्नलिखित है :--- 

वेदव्यास (महासारत, भीष्मपर्व, ३४/३३ अथवा गीता, १०/३३) । इसका तात्परय यह है कि यह सूक्ति 
वेदव्यास कृत महाभारत ग्रंथ के भीष्मपर्वे के ३४ वें अध्याय का ३३वाँ श्लोक है अथवा गीता के १० वें अध्याय का 
३३ वाँ श्लोक है। जहाँ सूक्ति का अधूरा सन्दर्भ ही उपलब्ध है, वहाँ उसी को दिया गया है। लेखक या ग्रंथादि 
ज्ञात न होने पर 'क््ञात' लिख दिया गया है | लेखक ज्ञात न होने पर ग्रंथ का सन्दर्भ ही अनेक स्थानों पर मिलेगा । 
कहीं पर पुस्तक या पत्न-पत्निका का सन्दर्भ न देकर फूटकर रचना का ही सन्दर्भ दे दिया गया है। 
७० दीर्षक. शीर्षकों का अकारादि क्रम है और शीपंक-सूची “विषपानुक्रमणिक/ हर खंड के प्रारंभ में दी गयी 
है। पर्यायवाची शीर्षक भी कही पाठकों की सुविधा के लिए दिए गए है किन्तु उनमें प्रायः एक ही शीर्षक के अन्तर्गत 
सूक्तियाँ दी गयी है और अन्यत्र संकेत दे व्या गया है। उदाहरणार्थ 'कामना' शीर्षक में लिखा गया हैं---दे० 
इच्छा | अत: पाठक को “इच्छा' शीर्षक में वांछित सूक्तियाँ देखनी चाहिए । किन्तु सदृश शब्दों में कुछ अन्तर 
होने पर उनमें अलग-अलग सूक्तियाँ दी गयी हैं। उदाहरणार्थ--'प्रेम/ और 'स्नेह' में पृथक-पृथक सूक्तियाँ 
मिलेगी | विषय-सादृश्य के कारण शीर्षक के नीचे संकेत भी यथास्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ--दिशभवित' 
शीर्षक के नीचे संकेत है--दे ० 'राष्ट्र-भक्ति' भी । , 
७ संक्षिप्त रूप... सूक्तिकोश में शब्दों के संक्षिप्त रूपों का प्रयोग पाठक की सुविधार्थ न्यूनतम किया गया है। 
दे० (+-देखिए),द्र० (द्रष्टव्य) तथा पृ० (पृष्ठ) सदृश प्रयोग हो प्राय: मिलेंगे । 
० परिशिष्ट. पाठक के लिए परिश्षिष्ट भें बहुत उपयोगी सामग्री सेजोयी गयी है। प्रत्येक खण्ड में तीन 
परिशिष्ट है । परिशिष्ट- में सूकित के लेखकादि की (लेखक ज्ञात न होने पर ग्रंथ[पत्र/पत्रिका|रचना आदि की) 
सन्दर्भ-अनुक्रमणिका तोनों खण्डों में लेखकग्रंथादि के नाम व परिचय की दुष्टि से प्रायः एक सी ही है किन्तु उनमें 
पृष्ठ-संख्याएँ खंडानुसार पृथक-पृथक रूप से मिलेंगी। यही नहों, हर खंड में यह भी वहीं सूचित कर दिया 
गया है कि शेप खंडों में लेखक या ग्रंथ विशेष की सूक्तियाँ हैं या नहीं। उदाहरणार्थ-- काजी नज़रुल इस्लाम के 
विषय में प्रथम खंड परिशिष्ट-१ में हम लिखा पाते हैं-- 
१०६, १७०, ३२८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

इसका तात्पर्य भह है कि प्रथम खंड में इन तीन पृष्ठों पर लेखक की सुक्तियाँ (एक पृष्ठ पर एक से अधिक 
भी संभव हैं) दी गयी हैं तथा शेष दो खंडों में भी है। 

पुनः देखें-- कन्नड़-साहित्यकार 'कुवेम्पु' के विषय में प्रथम खंड परिशिष्ट---१ में लिखा है--- 

(दे० तृतीय खंड) 

इसका तात्पये यह है कि कुवेम्पु को सूक्तियाँ केवल तृतीय खंड में हैं, अन्य दो खंडों में नहीं । 

परिशिष्ट-१ मे लेखकों व ग्रंथों के संदर्भ प्रायः यथासंभव जीवन-काल या ग्रन्थ-सचनाकाल (ईसवी सन्‌ 
में) सहित, सामान्य जीवन-परिचय से युक्त दिए गए है। यदि पाठक किसी लेखक-विशेष की सुक्तियों का ही 
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अध्ययन करना चाहें तो उन्हें तीन खंडों के परिशिष्ट --१ से उनकी सूक्तियों वाले पृष्ठों की संख्या तो ज्ञात होगी 
ही, विषयानुक्रमणिका से पृष्ठों का मिलान करने पर इच्छित लेखक की इच्छित विषय पर सूक्ति भी प्राप्त हो 
सकेगी । 

परिशिष्ट---२ में संदर्भ-ग्रन्थ-सूची है, जो केवल तृतीय खंड में दी गयी है और अन्यत्र उसके लिए सूचित 
मात्र किया गया है। 

परिशिष्ट---३ में तीनों खंडों के अपने-अपने शुद्धि-पत्र दिए गए हैं। पाठकों से अनुरोध है कि बे ग्रंथ की 
मुद्रण आदि की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्धि-पत्र पर पूरा ध्यान दें। यथास्थान सुधार कर लेने पर 
सूक्तियाँ व सन्दर्भादे निर्दोष हो जाएँगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूवितयों को पढ़ते समय यदि कहीं पर 
च्रुटि प्रतीत हो तो शुद्धि-पत्र की सहायता तत्काल लेनी चाहिए। 


उपयोगिता और उद्देश्य 

प्रस्तुत 'बृहत्‌ विश्व सुक्ति कोश” का सामान्य उपयोग अनेक प्रकार से हो सकेगा। किसी भर््धस्मृत सुक्ति 
को ठीक से प्रस्तुत करना, सूवित का संदर्भ बताना, लेखक व ग्रंथ-सम्बन्धी संदर्भो तथा इतिहास-चेतना को सजीव 
बनाए रखना आदि उद्देश्यों की पूतति तो इससे होगी ही, साथ ही भारतीयों में राष्ट्रीय एकता तथा विश्ववं॑घुत्व की 
भावना को विकसित करने में भी यह सहयोगी होगा । 


राष्ट्रीय एकता तथा विश्वबंधुत्व का संदेशवाहक 

' राष्ट्रीय एकता के सन्देशवाहक के रूप में भी 'बृहत्‌ विश्व सुक्ति कोश' का अपना विशिष्ट महत्व है। 
इसमें विशाल भारतवर्ष कीं संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं तथा हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिन्धी, 
राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सदृश 
भाधुनिक भाषाओं में, युग-युग के लोक-नेताओं व साहित्यकारों द्वारा किस प्रकार एक ही संस्क्ृति तथा एक से 
विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, यह अनुभूति पाठक को सहज ही होगी । 

राष्ट्रीयता का स्वर विश्ववन्धुत्व का भी पुरस्कर्ता रहे, यह दृष्टि भी इस ग्रंथ में रही है। जैसे राष्ट्रीय 

स्तर पर उसमें सम्भरदाय-निरपेक्ष, वर्ग निरपेश, प्न्त-निरपेश, भाषा-निरपेक्ष दृष्टि रही है, वैसे ही अत्त फ्ीय 
स्वर पर भी उसमें किसी प्रकार पक्षपात या भेदभाव नहीं रखा गया है। यही नहीं, देश-देश के मनीषियों, सन्तों 
आदि द्वारा एक ही विषय पर कैसा विचार-साम्य है, भाव-साम्य है, इसकी अनुभूति पाठक को आनत्दविभोर कर 
देगी। ह॒ 
.... 'बृहत्‌ विश्व सुक्ति कोश” का उद्देश्य विश्व के उत्कृष्ट मनीषियों और उत्तम विचारों का पाठक को 
साक्षात्कार कराना रहा है, भले ही वे किसी भी देश, धर्म, जाति या विचारधारा के रहे हों। सभी सम्प्रदायों, 
वर्गो तथा वादों के उत्तम व्यक्तियों के उत्तम उद््‌गारों को प्रस्तुत करने से यह ग्रंथ विश्वबन्धुत्व की चेतना को 
सुदृढ़ करने वाला सिद्ध होगा, यह कहा जा सकता है । इसका कारण यही है कि विश्वबन्धुत्व में राजनीति का कम 
और अच्छे साहित्य का ही अधिक योगदान हो सकता है। 


ज्ञान भी, आनन्द भी 
प्रस्तुत सुक्तिकोश से लेखक, सम्पादक, वक्ता, राजनीतिज्ञ आदि को अपने-अपने लिए उपयोगी उद्धरण 
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तो मिलेंगे ही, इसका एक अन्य उपयोग भी है। इस ग्रंथ से उन पाठकों को ज्ञान व आनन्द प्राप्त होगा, जिनके 
पास समय है। 'वह॒त्‌ विश्व सूक्ति कोश को कहीं से भी प्रारम्भ कर अन्तिम पृष्ठ तक पढ़ते जाइए और आनन्द 
लेते जाइए । बार-वार पढ़ने पर भी सूक्तियों की नित्य नवीनता बनी रहती है। यह भी इस ग्रंथ की एक विशेषता 
है। सुधी पाठक निस्सन्‍्देह इस ग्रंथ को “नित्य स्वागत करने वाले प्रबुद्ध मित्र” के रूप में देख सकेंगे । 


ग्रंथ का नाम 

प्रस्तुत प्रंथ का नाम 'विद्व सूक्षित कोश! रखने का पूर्व निद्चय बाद में परिवर्तित कर 'बृहत्‌ विश्व सूक्ति 
कोश नाम से इस प्रंथ को अलंकृत किया गया। 

विश्व भर से सामग्री-चयन के बाद भी हमने इसे 'विश्वकोश' न कहकर 'कोश' कहना ही पसन्द किया है। 
'विश्व' शब्द से अभिप्रेत काल, स्थान तथा क्षेत्र की व्यापकता इसमें प्रचुरता से विद्यमान है। भारतवर्ष के 
अतिरिक्त एशिया, यूरोप, अमरीका आदि के प्रसिद्ध साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों, कलाकारों, संतों 
इत्यादि के उत्तम उद्धरणों का यह संकलन वस्तुतः 'विश्व-उद्यान के कभी न मुरझाने वाले तथा चिर-सुगंधित पुष्पों 
का आकर्षक गुलदस्ता' भी कहा जा सकता है। 


विदेशी नामों की वर्त॑नी 


प्रस्तुत कोश में आए विदेशी नामों--व्यक्तियों, ग्रंथों, स्थानों आदि--के विषय में भी कुछ कहना 
आवश्यक है। विदेशी तामों के उच्चारण में किसी से भी चुटि हो जाना स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ अंग्रेज़ी में 
सामान्य विद्यार्थी जिस नामांश को 'जीन' कहेगा, फ्रांसीसी उच्चारण में उसे 'ज्यां' कहना ही ठीक होगा । अतः 
ऐसी अनेक तब्रुढियों को दूर करने के लिए सम्बद्ध ग्रंथों से भी सहायता ली गयी तथा अनेक विदेशी भाषा-ममंज्ञों से 
सम्पर्क किया गया। कुछ भ्रमों का परिहार करने का प्रयत्न तीनों खंडों के परिशिष्ट में दी गई लेखक-प्रंथादि की 
संदर्भ अनुक्रमणिका से भी हो सकेगा। फिर भी नाम विवादास्पद ही रहेंगे। “मैक्स मूलर” कहे जाने वाले जर्मनी 
के संस्कृत-विद्वान्‌ का शुद्ध उच्चारण 'माक्स मयूलर! रखना किसी को ठीक लगेगा, किसी को नहीं। 'गेटे' का 
जमेंनी उच्चारण 'गोइठे” लिखने पर कितने पाठक समझ पाएंगे? वैज्ञानिक “आइंस्टाइन” को आइंस्टीन' कहने 
वालों की कमी नहीं है, पर 'जमंन साहित्य का इतिहास” में इन्हें 'भाइनश्टीन' कद्दा गया है, तब क्या यह 
उच्चारण हिन्दी पाठकों के गले आज उतर पाएगा ? अंग्रेज़ी में 'टाल्स्टाय' कहे जाने वाले रूसी विद्वान्‌ को हम 
शुद्ध रूसी उच्चारण के निकट 'तॉल्स्तॉय' कहें या 'तोल्सतोय' या कुछ और ? ये सब प्रश्न एक “विद्वत्‌ परिपद्‌' में 
सुलझाव चाहते है। जब तक अधिकारी विद्वानों द्वारा विदेशी नामों की शुद्ध वर्तनी वाला अधिकृत हिन्दी-कोश 
तैयार नहीं होगा, तब तक विदेशी नामों के विषय में चुटियों की संभावना वनी ही रहेगी । 


लेखकों और ग्रंथों के प्रति कृतज्ञता 

अत्यन्त प्राचीन काल से आज तक जिन महान ग्रंथों ने मानवता को प्रकाश दिया है उसमें वेद, रामायण, 
महाभारत आदि भारतीय ग्रंथों से लेकर देश-विदेश में लोक-प्रचलित कहावतों के संकलनों तक का उपयोग प्रस्तुत 
'बृहत्‌ विश्वसूवित कोश' में किया गया है। इन महान ज्ञात-अज्ञात लेखकों तथा ग्रंथों के प्रति ही नहीं, उनकी प्रकाशक 
संस्थाओं और वस्तुत: उनके संरक्षक समाजों और राष्ट्रों की ज्ञान परम्परा के प्रति हादिक श्रद्धाभिव्यक्ति को हम 
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अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। उनके कारण ही यह ग्रंथ संभव हुआ है । निस्सन्देह मानव जाति उनके प्रति सदैव 
ऋणी रहेगी । 


संकलन का संतुलन 

इस ग्रंथ को देखने के पश्चात्‌ पाठक के मन में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, उदाहरणार्थ--अनेक बड़े लेखक 
या बड़े ग्रंथ बिल्कुल ही क्‍यों छोड़ दिए गए हैं ? कुछ प्रसिद्ध उद्धरणों को इसमें स्थान क्‍यों चही दिया गया है ? कुछ 
महान लेखकों की बहुत कम सुक्तियाँ और अपेक्षाकृत सामान्य लेखकों की अधिक सूक्तियाँ क्‍यों दी गई है ? 

वस्तुतः कई वार महान लेखकों की कृतियों में सूक्तियाँ खोज पाना कठिन कार्य होता है। वे उत्तम मनीपी 
तो होते हैं, परन्तु उनका साहित्य सूक्तियों में समृद्ध नहीं होता । दूसरी ओर अनेक महान लेखकों की कृतियों में 
सूवितयों की भरमार मिलती है। कई बार पुनरुक्ति को बचाने के लिए भी दो या अधिक लेखकों में से किसी एक 
की सूक्ति देना ही ठीक लगता है। और कई बार (जैसे व्यास, तुलसीदास, शेवसपियर आदि के साहित्य में) एक 
लेखक की सूक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के भय से अनेक सूक्तियों को छोड़ देना पड़ता है। अतः 
स्वाभाविक है कि जब पाठक को अपनी वांछित सूक्‍क्ति सहज ही न मिले तो तरह झुँझलाए। किन्तु संभव है कि 
यह शुलाहट निरर्थक सिद्ध हो। ऐसा तब संभव है जब पाठक किसी सूचित को एक शीर्षक में खोज रहा हो, 
परन्तु वह दूसरे शीषंक के अन्तर्गत रखी गई हो और वहाँ खोजने पर मिल जाए। इसका कारण यह है कि अनेक 
विचारों से समृद्ध कोई सूक्ति अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत रखी जा सकती है, किन्तु अच्ततः किसी एक शीषेक के 
अन्तर्गत उसे रखने की सम्पादकीय विवशता होती ही है। 

प्रायः ऐसा भी होता है कि चयनकर्ता जिन लेखकों का विशेष अध्येता रहा है, उन लेखकों की सूक्तियों का 
प्रायः अधिक चयन हो जाता-है । इसी प्रकार जिन लेखकों का साहित्य अधिक प्रचारित या अधिक सुलभ होता है, 
उतकी सूक्तियाँ भी प्रायः अधिक चुन ली जाती हैं। इस ग्रंथ की रचना में इन दोनों प्रकार की च्ुटियों से बचने का 
प्रयत्त किया गया है और सूक्ति-संकलन को संतुलित रखा गया है। 

यह कहना भी आवश्यक लगता है कि लेखकों की महानता की यह कसौटी कभी नहीं हो सकती कि किसी 
सूबितिकोश में उन्हें कितना स्थान मिला है। यदि किसी सूक्तिकोश में शेबसपियर या कालिदास या शेख सादी 
की एक भी सूक्ति न हो, तो इससे इन लेखकों की महानता पर कोई आँच नहीं आतो | किन्तु, साथ ही यह भी 
सत्य है कि कम प्रसिद्ध अथवा सीमित क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों के अच्छे उद्धरण प्रकाश मे आने से उन लेखकों को 
भी कीति मिलती है और पाठकों को भी लाभ होता है। उभरते साहित्यकारों की तो एक पंक्ति भी सूवितकोश में 
स्थान पा सके तो उन्हें बहुत यश मिलता है, उनका उत्साह भी बढ़ता है और उनके साथ न्याय भी होता है। 
इसीलिए “बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश' में सूवितयों का चयन करते समय केवल अत्यधिक प्रसिद्धि वाले लेखकों आदि 
को नहीं, सूबित की अपनी मूल्यवत्ता को महत्त्व दिया गया है। 


 सहृदयता से ग्रंथ पढ़ें 
'बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोद्ा' में अनेक चुटियाँ होना स्वाभाविक ही है क्योंकि हर मानव-कृति में कुछ न कुछ 
त्रुटियाँ रह ही जाती हैं। लेनिन ने ठीक ही कहा था--“क्षुटियाँ तो केवल उसी से नहीं होंगी जो कभी कोई काम 
क्ष्रे ही नहीं” । 


प्रसिद्ध लेखक भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने 'पालि-हिन्दी-कोश' की भूमिका में लिखा है-- 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ११ 


भूमिका 


जिन लोगों फो किसी भी ग्रंथ को छपवाने का कुछ भी अनुभव होगा, वे मुझसे इस बात में सहमत 
होंगे कि मुद्रण के समय प्रूफ देखने का कार्य कमरे में झाड़ू, लगाने जैसा ही होता है। जितनी बार क्षाड़, लगायी 
जाए, हर वार कुछ न कुछ कूड़ा-करकट निकल आता है। 

तदनुसार इस ग्रंथ मे भी कुछ मुद्रणगत अशुद्धियाँ रह गयी है। इन्हें सुधारने के लिए प्रत्येक खंड के अंत में 
दिए गए परिशिष्ट--३ (शुद्धि-पत्र) का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संदर्भो की प्रामाणिकता 
के विपय में भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाना संभव है। कुछ स्थानों पर संदभे उपलब्ध ही नही हो सके हैं। अतः इस 
सम्बन्ध मे सभी सुधी पाठकों का सहयोग प्राथित है । 

इस ग्रंथ को अपने सहृदय पाठकों तथा समीक्षकों से पर्याप्त सहयोग मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास हैं। 
'सहृदय' शब्द का प्रयोग यहाँ साभिप्राय है क्योंकि जैसा 'धनजय' ने लिखा है, ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति होते हैं जो 
मन ही मन कवियों की सूक्तियों पर पूर्ण रूप से मोहित होकर भी मुख से प्रशंसा नहीं करते है--- 

« हतो४पि चित्ते प्रसभ॑ सुभाषितर्न साधुकारं वचसि प्रयच्छति ।” 

काव्य जिस सरसता की माँग पाठकों से करता है, उसके अभाव में सृक्तियों का आनन्द भी नहीं लिया जा 
सकता | ' तर्क ही तक वाली बुद्धि देसी है जैमे धार ही धार वाला चाक़ू । उससे वह हाथ रक्‍तरंजित हो जाता 
है, जो उसका प्रयोग करता है ।'--भुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह्‌ उवित एक गम्भीर सत्य को अभिव्यक्त कर 
रही है । 

अस्तु, सभी सहृदय पाठकों के, विद्वानों के, सुझावों का सदेव स्वागत रहेगा तथा यथासंभव अगले संस्करण 
में उनका उपयोग किया जा सकेगा । 


सहायतार्थ धन्यवाद 


“'बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश” को तैयार करने में हमारे सात वर्ष से अधिक (१६७७ से १६५५) अविश्वान्त 
श्रम के साथ बीत गए। हमें अनेकानेक आत्मीयजनों, मित्नों, साथियों, हितैपियों, छात्र-छात्राओं तथा विद्वानों का 
ऐसा अमूल्य सहयोग धिला, जिससे ग्रथ को तैयार करने, सजाने-सेंवारने द॒त्यादि मे सरलता, सुविधा या जल्दी 
हुई। मिनत्रवर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल (बरेली) का ग्रथ-योजना, संकलन भादि में असाधारण सहयोग रहा। 
आदरणीय श्री लाल वहू'दुर वर्मा (बरेली) तथा श्री जगदीश्ञ बहादुर वर्मा (बरेलो) से उर्दू-फ़ारसी से सम्बन्धित 
समस्याओं को सुलझाने में विशेष सहग्रोग मित्रा। श्रिय भाई श्री धर्मेंद्र वर्मा (सम्प्रतति शिक्षा:-विभाग, 
नाइजीरिया) तथा उनकी धर्मपत्नी प्रो० शशि वर्मा (अग्नेज्ी-विभाग, महात्मा गांधी गल्स पोस्टग्रेजुएट कालेज, 
फ़िरोज्ञाबाद) ने भी सामग्री-सकलन में सहायता की । 

बंधुवर डा० रामस्वरूप आय॑ (हिन्दी विभागाध्यक्ष, वर्धभान कालेज, बिजनौर) ने सामग्री को समय-समय 
पर देकर उपयोगी सुझाव दिए तथा काय॑ को पूर्ण करने के लिए हमें निरन्तर उत्साहित किया। उनके सहयोगी 
डा० ग्रिरिराजशरण अग्रवाल से भी सहायता मिली । दिल्ली-स्थित बधुवर श्री हेमचस्र कौशिक [ प्रवन्धक 
(हिन्दी) स्टील अथॉरिटो ऑफ इण्डिया लिमिटेड] ने सामग्री-संकलनार्थ अनेक उपयोगी पुस्तकों व सुझावों से 
योगदान किया । वंधुवर डा० हरिइचन्द्र बर्ध्वाल (दिल्ली) ने भी अपने सुझावों आदि से सहयोग दिया। 

मेरे अनेक भूतपूर्व छात्र-छात्राओं ने भी सामग्री-संकलन में बहुत परिश्रम किया। उनमें श्रीमती 
डा० प्रभा वर्मा (स्याना, बुलन्दशहर ), कु० सुनीता रघुवशी (घामपुर) तथा श्री दयाकिशन जोशी (दिल्ली) के 
ताम उल्लेखनीय हैं । 


क्र 


१२ / विश्व सूक्ति कोश 


भूमिका 


भारतीय अनुशीलन परिषद्‌ (बरेली) के जिन सदस्यों ने इस कार्य में बहुत सहयोग दिया, उनमें श्रीमती 
क्षमा रानी अग्रवाल, डा० ओमशरण वर्मा, श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव, कु० मंजु अग्रवाल, कु० सुनीता अग्रवाल, 
श्रीमती अखिलेश, कु० राजकुमारी काबरा, श्री रूपक वर्मा, कु० श्रुति वर्मा, श्रीमती अनसूया अग्नवाल, श्रीमती 
मीना, कु० रीता माथुर तथा कु० अलका माथुर के नाम स्मरण आ रहे हैं। 

श्रीमती सुमेधा कुमार (हिन्दो विभाग, भारती महिला कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय) ने कुछ लेखकों की 
सूक्तियाँ संकलित करने तथा तेलुगु-भापी श्रीमती गिरिजा जी ने तेलुगु की सूक्तियों के संकलन आदि मे सहयोग 
दिया | पी० जी० डी० ए० वी० (सांध्य) कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के प्राध्यापक-बंधुओं डा० नित्यानंद 
धर्मा (संस्कृत-विभाग), श्री रमेश राव (अंग्रेजी-विभाग), श्री सुब्रह्मण्यम्‌ (वाणिज्य-विभाग) इत्यादि ने हमारी 
अनेक समस्यायों का समाधान करने में सहायता की और पुस्तकालयाध्यक्ष श्री हरिशरण दत्त तथा उनके सहयोगियों 
के हादिक सहयोग से पुस्तकालय के शत-शत उत्कृष्ट ग्रंथों का उपयोग सुलभ हो सका। अनुशीलन पुस्तकालय 
(बरेली) से भी हमें असाधारण सहायता मिली | 

कुछ वालक-बालिकाओं ने भी समय-समय पर उत्साहपुरवंक सहयोग दिया। इनमें प्रिय सौम्या भारती 
तथा प्रिय सिद्धार्थ वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं । 

हम इन सभी के प्रति हृदय से आभारी हैं और साथ-साथ उन सभी के प्रति भी जिनके नाम यहां 
उल्लिखित नही हैं, परन्तु जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता की है । 


बृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश का प्रकाशन 

प्रस्तुत प्रंथ की योजना को साकार फरने का कार्य १६७७ की श्रीकृष्ण-जन्माष्ठमी से प्रारंभ हो गया था। 
१६८३ प्रारंभ से मुद्रण भी चलता रहा--कभी मन्द और कभी तीन्न गति से । मुद्रक महोदय तथा मुद्रणालय के 
कर्मचारियों का हमें प्रशंसनीय सहयोग मिला । 

निस्‍्सन्देह इस काल-खंड में प्रकाशक महोदय की उत्साहवर्धक भूमिका रही । साधारणतया आथिक लाभ 
को प्रधानता देने वाले संसार में उत्कृष्ट किन्तु गंभीर ग्रंथों को छापने वाले हिन्दी प्रकाशक अधिक नहीं मिलते । 
वर्तमान हिन्दी-पाठकों की रुचि प्रायः मनोरंजक सामग्री की ओर अधिक रहने के कारण हिन्दी में गंभीर ग्रंथों, 
विशेषत: संद्भे-ग्रंथों का प्रकाशन बहुत कम हो रहा हैं। भीतर का सौन्दर्य न देख पाने वाले लोग बाहर की 
घटिया चमक-दमक में ही उलझे रहते हैं। अतः “बृहत्‌ विश्व सूवित कोश” जैसे व्ययसाध्य ग्रथों का प्रकाशन एक 
साहस का कार्य ही कहा जाएगा। उनकी प्रेरणा टामस फ़ुलर की यह सूक्ति रही है -- 

“ज्ञान को अधिक्तम लाभ उन्हीं पुस्तकों से हुआ है जिनसे प्रकाशकों को हानि हुई है।” 

हमारा विश्वास हूँ कि प्रकाशक महोदय को उनके सत्‌प्रयास का सतृपरिणाम 'योगक्षेयं वहाम्यहम्‌' की 
घोषणा करने वाले भगवान अवश्य देंगे । 


इंइ्वरेच्छा से ग्रंथ पूर्ण 
'बृहत्‌ विश्व सूक्षित कोश्ञ' को प्रकाशित रूप में देखना कितना आननन्‍्दप्रद है, इसकी कल्पना समानधर्मी 
ही कर सकते हैं। अनेकानेक विध्नों को पार करके यह कार्य आज पूर्ण हो रहा है) इस पूर्णता में गुरुमन का 


आशीर्वाद, मित्रों को प्रेरणा, अपना परिश्रम, सहयोगियों की सहायता आदि कारणभूत रहे है। इन सबके पीछे 
“ईश्वरेच्छा' ही मूल कारण रही है । 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १३ 


भूमिका 


जिन्होंने हमारे हाथों से इस कार्य को पूर्ण कराया, हमें अपना यंत्र वनाकर मानवता की सेवा भें हमारा 
भी योगदान कराया, माता सरस्वती के मन्दिर में एक दिव्य सुमनांजलि समपित करने का पुष्य दिया--उन 


महाशक्ति और परमशवितमान के प्रति हम श्रद्धानत है ेृ 
*« हमारा विश्वास है कि 'वृहत्‌ विश्व सूक्ति कोश' से सहृदय पाठक चिर काल तक लाभान्वित होंगे, और 


उसी में हमारे परिश्रम की सार्थकता होगी । 


नयी दिल्‍ली वयाम बहादुर वर्मा 
चैत्न शुक्ल पंचमी, संवत्‌ २०४२ विज्मों सु वर्मा 


शब्द 
ञ्र 
मंगरुलि 
अंग्रेज 
अंग्रेज़ी 
अंतःकरण 
अंत 
अंतर 
अंतरात्मा 
अंतर्ज्वाला 
अंतर्शान 
अंतर्दाह 
अंतद्व नर 
अंतर्वल 
अंतर्राष्ट्रीयता 
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ञअ 
अक्षराणामकारो5उस्सि 

मैं! अक्षरों में भकार' हूँ। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ३४।३३ 
अथवा गीता, १०३३) 

अकारस्सवें-वर्णाग्र॒यः प्रकाशः परमेश्वर: । 

अकार सर्वेवर्णों में प्रथम है, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर है । 
-नन्दिकेश्वर (काशिका) 


अंग्रुलि 
साकमुक्षो  *'स्वसारः । 
एक साथ कार्य करने वाली ये अंगुलियाँ। 
--सामवेद (१४१८) 
अंग्रेज 
भीतर-भीतर सब रस चूस 
हँसि हँसि के तन मन धन मूर्स 
जाहिर बातन में अति तेज 
क्यों सखि सज्जन ? नहिं अंग्रेज । 
“-भारतेन्दु हरिब्चन्द्र (भारतेन्दु प्रंथावली, 
पृ० ८११) 
आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन, 
ईर्ष्पाहीनता, अथक लगन और अटूट आत्मविश्वास की 
शिक्षा प्राप्त करें । जब वह किसी काम के लिए एक नेता 
चुन लेता है, तो अंग्रेज हार-जीत में सदा उसका साथ देता 
है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
भाग ४, पृ० २५५) 
अंग्रेज़् उन बातों में बड़े ईमानदार हैं, जिनसे उनका 
फ़ायदा हो सकता है । 
--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू वाडः मय, 
खंड ७, पु० ३६२) 
पुशद्च6 8 ग्रणाांगड 50 986 07 80 8006 ॥वा. 900 
१. श्रीकृष्ण, भगवान । २. ना अक्षर । 


जी] ॥0 70 शाह्रांगाएशा (गा? ॥; 0पा ४07० जो] 
ग्रह्ष्शा गाते था। शाशांशाणनवा रे 6 ज्राणाए- िछ 
56065 8एटाजायाड ० ज़एणेए6०, त&6 विश्ञाड 0ए णा 
एकााणाए जराग्रणंए0९5; ॥67095 ए0प णा 9प5॥685 
एांगरण 9608; 46 &8]8ए65 ए00 00 ॥फश८पंद ए7क्‍0ॉं- 
ए65; 6 579707$ पञं$ [8 णा 70एवथंं 977० 965 
बात लाए ता गांड ंग्रश'ंड शल्वत 0॥ 7०0फजांस्या 
एणंए85. 
' कुछ भी ऐसा बुरा या ऐसा अच्छा नहीं है कि अंग्रेज वैसा 
करता हुआ न मिले किन्तु कभी भी तुम्हें अंग्रेज गलती पर 
नहीं मिलेगा । वह हर बात सिद्धान्त पर करता है। वह तुमसे 
लड़ता है तो देशभक्ति के सिद्धान्तों पर; वह तुम्हें लूटता है 
व्यापारिक सिद्धान्तों पर; वह तुम्हें दास बनाता है साम्राज्य- 
वादी सिद्धान्तों पर; वह अपने राजा का समर्थन करता है 
राजकीय सिद्धान्तों पर और अपने राजा का सिर काट देता 
है गणतंत्रीय सिद्धान्तों पर । 

“-जाजं बर्नार्ड शॉ (दि मेन आफ़ डेस्टिनी) 


अंग्रेज्ञी 
क्या कोई व्यक्ति स्वप्म में भी यह सोच सकता है कि 
अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभाषा हो 
सकती है ? फिर राष्ट्र के पाँवों में यह घेड़ी किसलिए ? 
--महात्मा गांधी (भाषण-- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में, 
६ फरवरी १६१६) 
हमें अंग्रेज़ी की आवश्यकता है, कितु अपनी भाषा का 
नाश करने के लिए नहीं । 
--भहात्मा गांधी (सुरत में भाषण, 
३ जनवरी १६१६) 
यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है, हम कैसे ही 
चरित्रवान हों, कितने ही बुद्धिमान हों, कितने ही विचार- 
शील हों, पर अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ 
मूल्य नहीं, हमसे अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को 
चुपचाप सहते हैं। नहीं, वल्कि उस पर गरव करते हैं। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ४६) 


विश्व सूवित कोश / ९ 


अंत:करण 


आकाश-बेल अंग्रेजी छाई जन मन पादप पर 
जीवन-विकास-क्रम जिससे कुंठित हो रहा निरन्तर ! 
इस पीढ़ी के मस्तक से कब छूटेगा यह लांछन ! 
इतिहास पुकार कहेगा जन-घातक थे नेतागण ! 
--सुमित्रानन्दन पन्‍त (लोकायतन, पृ० १६६) 
देश की जनता के साथ देश के शिक्षितों के व्यवधान 
का एक प्रमुख कारण विदेशी भाषा का माध्यम है। 
--हंजारीप्रसाद दिवेदी (कुटज, पु० १५) 
उपनिपदों के उद्धरण भी जब हम अंग्रेजी में उद्धृत 
करते हैं, तो अपने ज्ञान का दिवाला प्रकट करते हैं। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पु० १२६) 
आध्यात्मिक भोजन के लिए भी भारत के लोग जिस 
दिन अंग्रेज़ी का मुँह देखेंगे, उस दिन उनके डूब मरने के 
लिए चुल्लू भर पानी काफ़ी होगा। अंग्रेज़ी सीखिए-सिखाइए 
लेकिन उसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्यों बनाते 
हैं ? 
“--रामविलास दार्मा (भाषा और समाज, पृ० ३६५) 
अंग्रेजी में कुछसीखना एक वात है, अंग्रेजी को अपने 
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यो का माध्यम बना लेना 
दूसरी बात है। जापानियों, चौनियों भादि ने अंग्रेज़ी से 
सीखा है, लेकिन अपनी भाषाओं को अविकसित मानकर 
उन्होंने अंग्रेज़ी को राजभाषा नहीं बनाया । 
-- रामविलास शर्मा (भाषा और समाज, पृ० ३६२) 
॥ ॥48ए९ ॥800॥7०0 $0 76 ०ए शाश४26९ (0 
शावााधादरा0७। 9ए॥9, दात0 छ6्थायीं ॥०ा ०0॥0- 
वर्ण ऐक्वाफैश्रा55,. वए0शावणा$ड. 05, धा0॑ 
॥762097 00गांजाध्रा075. 
मैंने अपनी भाषा को व्याकरणपरक शुद्धता की दृष्टि 
से परिष्कृत करने और उसे बोलचाल के दुष्ट प्रयोगों, 
उच्छु खल मुहावरों ओर अनियमित समुच्चयों से मुक्त करने 
के लिए परिश्रम किया है। 
--डा० जानसन (दि रेम्वलर, १४ मा्चे १७५२) 
छाशीाशा 78 8 घिात9 80926, 6 थि जाधा०8 
बाते 3 थांण राधाए6 6 6 5876 [ं]9. 
अंग्रेज़ी विचित्र भाषा है। इसमें 'फ़ैट चांस' (मोटा 
अवसर) तथा 'स्लिम चांस” (पत्तला अवसर) समानार्थक हैं। 
-+जैक ह॒बंर्ट 


२ ( विश्व सूक्ति कोश 


अंतःकरण 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रभाणमन्तःकरणग्रवृत्तय: । 
सन्देह के स्थानों पर सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ 
ही प्रमाण होती हैं । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, १२१) 
न्याय की अदालतों से भी एक बड़ी अदालत होती है । 
वह अदालत अंतर की आवाज़ की है और वह अन्य सब 
अदालतों से ऊपर की अदालत है । 
--भहात्मा गांधी (यरवदा के अनुभव, २६) 
सच्ची रोशनी भीतर से पैदा होती है। 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग २, ७०) 
अन्तःकरण के विपयों में, बहुमत के नियम का कोई 
स्थान नही है । 
--महात्मा गांधी 
प्रत्येक पापकर्म की खाई में कूदने से पूर्व मानव की 
अन्तरात्मा उसके कानों के पास आकर कीसी चेतावनी देती 
है ! 
-+शिवानी (विषकन्या, पु० ५०) 
अन्तरात्मा भी पुलिस के कुत्ते की भाँत्ति अपराधी को 
सूंघकर कभी ठीक ही पकड़ती है । 
---शिवानी (विषकन्या, पृ० ६६) 


अधिक श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करने वाले जीवन से 

श्रेष्ठतर जीवन नहीं हो सकता; ओर स्वच्छ अन्त:क रण होने 

से बढ़कर अधिक समानुकूलता वाला जीवन नहीं हो 

सकता । 

--सुकरात 

न तो हमारे अन्त:करण से अधिक भयंकर कोई साक्षी 

हो सकता है और न कोई दोपारोपण करने वाला इतना 
शक्तिशाली । 

--सोफ़ोक्लीज्ञ 


जहाँ कोई क़ानून नहीं होता, वहाँ अन्त:करण होता 
है। 
--पब्लिलिअस साइरस (नोतिवचन) 


अन्त:करण सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर है । 
--मैनांडर (मोनोस्ट ५६४) 


अन्त:करण का दंश मनुष्यों को दंशन सिखाता है। 
--तौत्शे (दस स्पोक-ज्रथुस्त्र) 


मैं पोप और उनके सब पादरियों की अपेक्षा अपने ही 
हृदय से अधिक भयभीत रहता हूँ। मेरे अन्दर महान्‌ पोष 
का, आत्मा का, निवास है। 
| --माठिन लूथर 
जहाँ अन्तःक रण का राज्य श्रारंभ होता है, वहाँ मेरा 
राज्य समाप्त हो जाता है । 
--नैपोलियन बोनापार्ट 
क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारा अन्तः:करण तुम्हारे 
अन्दर विराजमान अन्य लोग हैं, अन्य कुछ नही ? 8 
--लुड्गी पिरेंडेलो (ईच इन हिज्ञ ओन वे, 
अंग्रेज़ी अनुवाद) 
अन्तःकरण आत्मा की आवाज़ है, मनोवेग शरीर की 
आवाज़ हैं। 
++रूसो 
न्यायाधीश के समान हमें दंडित करने से पूर्व अन्तः- 
करण हमें मित्र के समान सावधान करता है। 
-स्टेनिस्लास प्रथम 


स्वतन्त्रता से भी अधिक शक्तिशाली एक और शब्द 
है-- अन्त:करण' । 
“-सैमुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० ४) 
अन्त.करण प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का सार है। 
--सैसुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० ६) 
मनुष्य की आत्मा ही राजनीति है, अर्थशास्त्र है, शिक्षा 
है और विज्ञान है, इसलिए अन्तरात्मा को सुसंस्क्ृत बताना 
ही सबसे अधिक आवश्यक है। यदि हम अन्तरात्मा को 
सुशिक्षित बना लें तो राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा और 
विज्ञान के प्रश्त स्वयं ही हल हो जायेंगे। 
--कागावा (भाषण-संग्रह की भूमिका) 
स्वस्थ अन्त:करण पीतल की दीवाल की तरह होता है। 
लैटिन लोकोक्ति 
(एणाइटंशा0०8 0007 ग्राध८९ ९005 0708$ 8॥, 
अन्त:करण हम सबको कायर बना देता है । 
--शेक्सपियर (हैमलेट, ३११) 


अन्तःकरण 


(एणाइएंशा०6 १8 एए 8 90०7 ० ०092७705$ प्र56, 
ज०णंडटत 8 #:550 ल्‍0 4689 476 उ#णाए 77 8५४९. 
अन्तःकरण तो कायरों द्वारा प्रयुक्त शब्दमात्र है, सर्वे- 
प्रथम इसकी रचना शक्तिशालियों को भयभीत रखने के लिए 
हुई थी । 
--शेक्सपियर (किंग रिचर्ड थर्ड, ५४३) 
6 80006 टणाशंशाए06 48 40 धर 50फ शा विल्वता 
75 00 [86 90679. 
आत्मा के लिए अच्छा अन्तःकरण वैसा ही है जैसा 
शरीर के लिए स्वास्थ्य । 
--एडीसन 
#& ९00०0 ७णा$छ0ं४१०४ 38 ॥6 ७६५ तीणा]|॥9॥५ 
अच्छा अन्तःकरण सर्वोत्तम ईश्वर है । 
--ठामस फ़ुलर (नोमोलोजीया) 
परणरह 8॥09 णी 8000 गाशा 4 ॥ शीश 0008- 
0ं३॥०९ धा0 70 ॥ 6 ॥0प्र8 0 707. 
सत्पुरुषों की महानता उनके अन्तः:क रण में होती है, न 
कि लोगों की प्रशंसा में । 
* --टामस ए० केस्पिस (वि इमिट्शन 
आफ़ क्राइस्ट, २।६) 
॥॥75 0०07500॥06 8 6 080०४ 0 0500, 
मनुष्य का अन्तःकरण देववाणी है। 
-+वायरन 


6 28000 तांइलडआाणा 46एशातं$ पएुणा & 8000 
९0॥50९]९४॥06, 
अच्छा पाचन अच्छे अन्त:करण पर निर्भर होता है । 
--डिज़रायली 
[.800प्रा 40 ॥९९७ क्रोए6 वा ४0एा' शिव हीरा 
वाह एक 0 ०26४9 ग6, ९०8)॥60 (075९0९॥06. 
अपने वक्षस्थल में स्वर्गीय अग्ति की उस चिनगारी को 
सजीव रखने का प्रयत्त करो जिसे अन्तःकरण कहते हैं। 
--जार्ज वाशिगठन (मारल सेक्ज़िम्स) 
(णाष$एछंथाए6 5 6 ख्राश' एणं०९४ जाला फ्रश्पा३ 
घ$ धाह्वां 507९0॥6 ॥799ए 96 06[त॥8. _ 
अन्त:करण वह अन्दर की आवाज़ है जो हमें चेतावनी 
देती है कि कोई देख रहा होगा। 


--एच० एल० मेनकेन (ए बुक आफ़ बलेस्क्स) 


विश्व सूक्ति कोश / ३े 


अंत 
(00ाइणंथार8 $$ व हाय [९१8७ 7900६ गा जांगा 
थी 0प्ा णऐीलि665 छा6 जरावालशा धाते 78शां४थध०0, शात 
फजरंणी धाग्रठ ॥6ए6च5 00 6 इशाइ९ ब्याते हिछगटड़् ०ए 
प6 णऐीटा067- 
अन्तःकरण एक बड़ा वहीखाता है जिसमें हमारे सभी 
अपराध लिखे जाते हैं व पंजीकृत होते है और समय जिसको 
अपराधी की बुद्धि और भावना के समक्ष उद्घाटित कर 
देता है। 
--रिचार्ड ईउगेने बर्टन- 
पृप्ाश वीधा गाता ॥0708 ज्ञ0 ॥95 ग्र0ा 8 
00०80 [९७॥०९ ० ९एश८एशागगधा[ए- 
उस मनुष्य का किसी बात में विश्वास न करो जो हर 
बात में भ्न्‍्तःकरण वाला नहीं है । 
--लारेंस स्टने (सर्मन्स) 
370 45 #6 ए0 ६९९5४ व0[ ग5 0एछ 00॥8- 
एंशाए6; 8॥6 45 ॥6 ए0 ए्यापध$ ॥07 6 उग्रशा। 
0 (28 | 
अंधा वह है जो अपने अन्त:क रण को नहीं देखता और 
लंगड़ा वह है जो सत्पथ से भटक जाता है। 
--पाडुआ फे'ऐंथोनो 
(०शक्षात06 ६६४१३, [54 5866? 8:980॥0॥9 8५९४, 
87 ए9णीध० ? शव्चजाए 3875, [$ ]0 ए०एपीटा ? फ्रपा 
000500७॥8586 8५९8, 8 7६ एं!श६ ? 
कायरता पूछती है--क्या यह निरापद हैँ? स्वार्थ 
पूछता है--क्या यह नीतियुकत है ? अहंकार पूछता है--- 
क्या यह लोकप्रिय हैं ? परन्तु अन्तःकरण पूछता है--क्या 
यह न्यायसंगत है ? 
--विलियन मालें पुंशोन 
प॥6 [06०३४ ४०४0 207500९॥708 48 [86 धथा 
0 8 ॥ए॥ग्र/्ट 500. 
जीवित मनुष्य के लिए दुष्ट अन्तःकरण की यंत्रणा तो 
नरक है। 
--जान काल्विन 
2 पृष्ठ ०0750०॥08 8।९७७५5 गा पराधाठल', 
शांत अन्त:करण वज्ञपात में भी सो लेता है । 
--अँग्रेज़्ी लोकोक्ति 
(-0स्‍5ए00॥086 ३5 6 थाक्चा।ए९' 0 ]प्रश्ञांए८, 
अन्तःकरण न्यायालय होता है। 
--अंग्रेज्ी लोकोक्ति 


४ / विश्व सुक्ति कोश 


सछ ६ ॥88 ॥0 ९०8०९॥९०९ ॥88 ॥0770॥8- 
जिसका अन्तःकरण नहीं हैं, उसपर कुछ भी नहीं है । 

--अंग्रेज़्ी लोकोक्ति 
प& प्री ॥85 0 शीक्षा)8 858 ॥0 00॥5एं0॥0०6. 
जो लज्जाविहीन है, वह अन्त:करणविहीन है। 

--अंग्रेज़ी लोकोक्ति 
2 80॥97 ९०0750९06 ॥९805 70 8०श०ा४5८', 
अपराधी अन्तःकरण को किसी दोपारोपण करने वाले 

की आवश्यकता नहीं होती है । 
--अंग्रेज़ी लोकोबित 


अंत 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं॑ च जीवितम्‌ ॥ 


सभी संग्रहों का अंत क्षय हैं। सभी समुन्नतियों का अंत 
पतन हैं। सभी संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का 

अन्त मरण है। 
--वाल्मीकि (रामायण, २।१०५॥१६) 


विशासान्तं गता मेघाः प्रसवान्तं हि यौवनम्‌। 
प्रणामान्त॑ सतां कोपो याचनान्तं हि गौरवम्‌ ॥ 
विशाखा नक्षत्र के उपरान्त वर्षा काल, प्रसव के उप- 
रान्‍्त नारी का यौवन, प्रणाम करने के वाद सत्पुरुषों का 
ऋरेध और याचना करने के बाद मनुष्य का गौरव समाप्त 
हो जाता है। 
--भज्ञात 
जीविउ जमेण सरीरु हुआसें। 
सत्तईं कालें रिद्धि विणासें॥ 
जीव का यम से, शरीर का भाग से, शक्ति का समय से 
और ऋद्धि का अन्त से विनाश हो जाता है। 
[अपप्रंश] -स्वयम्भूदेव (पठसचरिउ, ५४२४७) 
अंत भला सो सब भला । 
--हिंदी लोकोकित 


सब दिन सेवनी कासी। 
मरे के वेर मगहर के वासी ॥। 
--हिंदी लोकोकित 


इस विश्व में हर वस्तु का अन्त होता है। पुस्तक की 
अन्तिम पंक्ति, अन्तिम उपदेश, अन्तिम भाषण, जीवन का 
अन्तिम कार्य और मृत्यु के समय कहे हुए अन्तिम शब्द-- 
सब इसी अटूठ सत्य की ओर निर्देश करते हैं । 
--सैमुअल स्माइल्स (कर्तव्य, अंतिम पंक्तियाँ ) 
[7 79 शात 5 ॥9 96एंगग8- 
मेरे अंत में ही मेरा प्रारम्भ है। 
--मेरी स्टुआर्ट (१५६८ ई० के बाद इंग्लेंड में बन्दी 
बनाए जाने पर राजछत्न पर स्वयं अंकित ध्येय वाक्य ) 
एफांड 3$ 700 ॥6 ८70, | 5 गाता €एशा 06 
068 ग्रा॥तए ०0 8 ९०१0. डेप ॥ 45$, 9९7995, 6 
९70 0706 96ए8॥7) स्‍2- 
यह अन्त नहीं है। यह अन्त का प्रारंभ भी नहीं है। 
लेकिन शायद यह प्रारंभ का अंत है । 
--विस्दन चचिल (भाषण, मेन्शन हाउस, लंदन, 
१० नवम्बर १६४२) 
अंतर 
समौ चिद्धस्ती न सम विविष्टः 
संमातरा चिन्‍न्न सम दुहाते। 
यमयौध्चिन्न समा वोर्याणि 
ज्ञाती चित्‌ सन्‍्तो न सम पृणोत्ः । 
मनुष्य के दोनों हाथ एक-से हैं, परन्तु उनकी कार्ये- 
शक्ति एक-सी नहीं होती । एक ही माँ की सन्‍्तान दो गायें 
एक जैसी होने पर भी एक जैसा दूध नहीं देतीं। एक-साथ 
उत्पन्त हुए दो भाई भी समान बल वाले नहीं होते। एक 
वंश की सन्तान होने पर भी दो व्यक्ति एक जैसे दाता नहीं 
होते । ह॒ 
--ऋग्वेद (१०१११७६) 


जात्या च सदृद्ञाः सर्वे कुलेन सद्झ्ञास्तथा। 
न चोद्योगेत बुद्ध्या वा रूपद्रव्येण वा पुनः । 
जाति ओर कुल में सभी एक समान हो सकते हैं परन्तु 
उद्योग, बुद्धि और रूप सम्पत्ति में सबका एक-सा होना संभव 
नहीं है । 
..._ --बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व १०७।३०-३१) 


अंतर 


अतिदीप्तो5षपि खब्योतो न पावकः । 
अत्यंत चमकता हो तो भी जुगनू अग्नि नहीं होता । 


“चाणक्यसूत्राणि 
वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तरं मह॒दस्तरम्‌ ॥ 


घोड़ा, हाथी, लोहा, लकड़ी, पत्थर, वस्त्र, सत्ती, पुरुष 
ओर जल का अन्तर' बहुत बड़ा अन्तर होता है।' 
--तंत्राख्यायिका (१४०) 


महति दर्पणे महन्मुखं तदेव कनीनिकायामणु। 
बड़े दपंण में बड़ा मुँह, वही कनीनिका में छोटा होता है । 
--अन्ञात 
पिण्डे पिण्डे मति्िन्ना कुण्डे कुण्डे नव॑ं पयः। 
जातो जातो नवाचारा नवा वाणा मुखे मुखे ॥ 
व्यक्ति-व्यक्षित में बुद्धि भिन्‍न-भिन्‍न होती है । कुंड-कुंड 
में जल भिन्‍न-भिन्‍न होता है। जाति-जाति में नवीन आचार 
पाया जाता हूँ। मुख-मुख में नवीन वाणी होती है। 
--अज्ञात 


न करि नाम रंग देखि सम, गुन विन समझे बात । 
गात धात गौ-दूध ते, सेहुड' के ते घात॥ 
--वृन्द (बृन्द सतसई ) 


कोई प्यासा मर जाता है 
कोई प्यासा जी लेता है 
कोई परे मरण-जीवन से 
कड़ वा प्रत्यय पी लेता है। 
--अज्ञेय (पूर्वा) 
दीप औौर पतंगे में फ़रक्क॑ सिर्फ इतना है, 
एक जल के बुझता है, एक वुझ के जलता है ! 
--गोपालदास 'नीरज' (सात मुक्तक : दर्द दिया है) 


सो सुनार की, एक लुहार की । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


कहां राजा भोज, कहां भोजवा तेली । 
--हिंदी लोकोक्ति 


१. अपने सजातीयों से ही अंतर । 


२. यूहड़ का पेड़ । 


विश्व सूक्ति कोश / ४ 


अंतरात्मा 


तुझे मंजिलें भी हैं रहगुज़र 
मुझे रहगुजार भी मंजिले। 
यही फ़र्क है मेरे हमसफ़र' 
चह तेरा चलन, यह मेरा चलन। 
--फ़िराक़ गोरखपुरी (बज्मे ज़िंदगी, पु० ३६) 


दियाल बच्चां सो जणे ते सोए विचाराँ, 
सिहण बचचु एक जणे, पण एके हज्ञाराँ। 
सियारनी सौ बच्चे जनती है तो भी 'विचारी' ही 
कहलाएगी । सिहनी एक ही संतान देती है, तो भी वह हज़ारों 
की बराबरी करता है। 
--राजस्थानी लोकोक्ति 
साणस साणसमां आंतरो, 
कोई जवेर कोई कांकरो । 
मनुष्य-मनुष्य में अन्तर होता है। कोई हीरा होता है, 
कोई कंकड़ होता है। 


--गुजराती लोकोक्ति 
अंतरात्मा 
दे० 'अन्त:करण' | 
अंतर्ज्वाला 
दे० चिन्ता । 
अंतर्नान 


प्राण) 45 6 जाए 00ण5006 ० 9॥90- 

$09॥9- ५ 
अन्तर्ज्ञान दर्शन की एकमात्र कसौटी है। 

--शिवानंद 


ज़6 धएणा 99 प्रापषा।णा पा0एटरा एढ जरा0०२६- 
४५ ॥6 शां९. 
हम अन्तःज्ञान से आविष्कार करते है--यद्यपि हम तक 
से सिद्ध करते हैं । 
--राधाकृष्णन्‌ (दि आइडियलिस्ट व्यू आाफ़ लाइफ़, 
पु० १७७) 





१. सहयात्वी । 


६ / विश्व सूक्ति कोश 


॥ ३8 6 वीध्या। छज़३95 हीद्धां 5228, 06/0/0 
दाह गत ठ्या। 5०९. 
मस्तिष्क देख सके इसके पहले हृदय स्व देख लेता है। 


“-ठामस कार्लाइल (चार्टिज्ष्म) 


अंतर्दाह 
दे० 'अन्तर्वेदना' 


अंतहेन्द् 
धमंस्नेहान्तरे न्यस्ता बुद्धि्दोलायते सम । 
मेरी बुद्धि धर्म और स्नेह के बीच में पड़कर झूल रही 
है। 
--सास (अभिषेक नाठक, ६२३) 
इस वक्षस्थल में दो हृदय है क्या ? जब अंतरंग 'हां' 
करना चाहता है, तव ऊपरी मन 'ना' क्‍यों कहला देता है ? 
--जयज्ञंकरप्रसाद (प्रुवस्वामिनी, प्रथम अंक) 
दो सत्य 
दो संकल्प 
दो-दो आस्थाएँ--- 
व्यकित में ही 
अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो रहा है। 
--नरेश मेहता (संशय को एक रात्त, पु० ३१) 
स्वयं अपने ही भीतर 
विरोधी सृष्टियाँ सोयी है। 
--नरेश्य मेंहता (संशय की एक रात, पृ० ६५) 


मैं घृणा करता हूँ और प्रेम करता हूँ। कदाचित्‌ तुम 
पुछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता हैं? मैं नहीं जानता हूँ पर 
उसकी पोड़ा अनुभव करता हूँ। 

--कदुलस (कविताएँ) 
फ्रगला 6 गश्य 9९९७5 शांत) गंधइशा 
गाया! 5 जगा 8077हातए2 - 
जब मनुष्य अपने अन्दर युद्ध करने लगता है तब वह 

अवश्य ही किसी योग्य होता है । 
--राबदे ब्रार्डानग (मेन एण्ड वीमेन, 
विशप ब्लाउग्राम्स एपोलॉजी) 


हे 


मंतबेल 

भंत्वत ही रे जन भू-जीवन, 

वाह्य शक्ति का नियत जगत्‌ में क्षय, 

आप बोघ से कहता युग चारण, 

मनुज सत्य विजयी होता निश्चय | 
--सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 


अंतर-राष्ट्रीयता 


[60तरययाणाशीका 8 8. गर्धांगाशीशा 0 
]9[0॥5. 
अन्तरराष्ट्रीयता राष्ट्रों का समाजवाद है । 
--हर्बर्ट जाज वेल्स (ए शार्ट हिस्ट्री आफ़ दी वलड, 


अध्याय ५६) 


अंतर-राष्ट्रीय सम्बन्ध 
अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं से विदेशनीति शासित नहीं 
होनी चाहिए अपितु विदेशनीति को अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं 
को शासित करना चाहिए । 
--नेपोलियन बोनापार्ट 
प्राशिल्॥ 006४ ॥0 & वर्याएणा$ 02०67 7 
50॥0 ॥05 $0एवा 965 हा, कैप इ$जश्एगाए शा 
चावहाइशावाएह 008५ प्राव6 0: 
राष्ट्रों को परस्पर संयुक्त रखने वाला स्वार्थ नहीं 
होता, यह तो कभी-कभी उन्हें पृथक्‌ भी कर देता है। परन्तु 
सहानुभूति और समझ उन्हें मिला देती है । 
->विल्सन (भाषण, २७ अक्तूबर १६१३) 
४०९ गाशा थ 0 (0 छछ्ठा,, "४९ ए्चा। था 
९0300 ९ >6श्ातरंतहु एी 4! 'छाइ--४९६४ था शाते (0 
5 छापातो, गरीणाया शाव ॥0707!8॥४ पाफावणाएवां 
गहाव06 ०ी इलाास्‍ड 6. सासिशाए65 एऐधएल्था 
80ए५6७॥70 5. 
युद्ध का अन्त करने से अधिक जाकर हम यह चाहते हैं 
कि सभी युद्धों के प्रारंभ का अन्त हो जाए---हाँ, सरकारों के 
पारस्परिक विवादों को निपटाने की इस पाशविक, 
अमानवीय ओर नितान्‍्त अव्यावहारिक विधि का अन्त । 
-+-छज़वेल्ट (जेंफ़रसन दिवस पर सन्देश, 
१३ अप्रैल १६४५) 


अंधकार 


07 प्व्परा0 ९४००3 7९३४, [70900 ॥ ॥06 
ग्रक्षांणा ट्ा 98 6 0%णाज्ि। ठ प86 780॥5. 
आप यथार्थ से नहीं वच सकते । छोटे राष्ट्रों का संकट 
बड़े राष्ट्रों का पतन हो सकता है। 
--ह्बर्ट हम्फ़ो (क्वोट संगज़ीन, मार्च १६६५) 


अंत्वेदना 
जबकि क़्रिस्मत में जलना ही था शमा' होते 
कि पूछे तो जाते किसी अंजुमन' में। 
--सफ़ी 
कंसा भीषण ताण्डव इस हृदय के अन्दर हो रहा है। 
यह क्‍या पृथ्वी के किसी भी भूकम्प से छोटा है ? 
“शरत्चन्दर (गृहदाह, पृ० ३६) 


अंधकार 


तमसो मा ज्योतिर्गंमय । 
मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो । 
+बूहदारण्यक उपनिषद्‌ (११३॥२८) 
लिम्पतीव तमोंड्यानि वर्षतीवांजनं नभः । 
असतृपुरुषसेव॑व दुष्टिनिष्फलतां गतः॥ 
अंधकार मानो अंगों पर लेप कर रहा है। भाकाश 
मानो अंजन बरसा रहा है। इस समय दृष्टि ऐसी निष्फल 
हो रही है जैसे दुष्ट पुरुषों की सेवा । 
“-भास (वालचरित, १॥१५) 
तिमिरमिव बहन्ति सार्गतद्यः 
पुलिननिभाः प्रतिभान्ति हम्यंमाला:। 
तमसि दश दिश्लो निमग्नरूपाः 
प्लवतरणीय इवायमन्धकारः ॥ 
मार्गहपी नदियों में अन्धकार बह रहा है। गृह-माला 
तटों के समान प्रतीत हो रही है । दसों दिशाएं अन्धकार में 
डूबी हुई हैँ। अन्धकार को मानों नौका से पार करना 
होगा । 
“-भास (अविभारक, ३॥४) 
इतना अनन्त था शून्य सार, 
दीखता न जिसके परे पार ! 
“जयशंकर प्रसाद (कामायनी, दर्शन सर्ग ) 


१. दीपक । २. समा, गोप्डी । 


विश्व सूक्ति कोश / ७ 


अंधविश्वास 


धूप का ऐसा तवना वितान, 
अन्धेरा कठिनाई में फंसा, 
भागने को न मिली जब राह, 
आदमी के भीतर जा बसा। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल) 


अन्धे रा ही एक ऐसी चीज है जो हर आदमी की शकल 

को एक बना देती है । 
--लक्ष्मीकांत वर्मा (एक कटी हुईं ज़िदगी, 
एक कठा हुआ कागज, पु० १६८) 


अन्धररे में संगीत दो व्यक्तियों को कितना पास खींच 
लाता है ! 
--निर्मेल वर्मा (वे दिन, पृ० ११४) 
अन्धे रे में शायद इन्सान दबे पैरों अपने अन्दर उतरता 
जाता है, जैसे वह किसी ग़ैर के घर में चोरी के लिए दाखिल 
हुआ हो और अपने अन्दर से सब कुछ बाहर निकाल लाता 
है। 
--मोहन राकेश (अंधेरे बन्द कमरे, पृ० ४६१) 
॥76 9॥॥0॥655 ० ग8॥ ॥॥06 9थ॥, 45 0, 
चु॥6 तक्या6९55 0 ९४७७॥, ॥06 [068906, ॥5 शा, 
रात्रि का अन्धकार, पीड़ा को भाँति, गूंगा होता है, 
ओर उषाकालीन अन्धकार, शांत्ति की भाँति मौन होता 
हैं। 


-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फ़ाइरफ्लाइज्ञ ) 


अंधविश्वास 


अन्धविश्वास जीवन की कविता है। 
गेटे 
शिफुशअतीणा $ 0 66९४७॥९ 
77705. 


अन्धविश्वास दुर्बल मनों का मज़ह॒ब है। 


गाह खशाशणा 


-एडमंड बक्क (फ्रांस की ऋंति पर विचार) 


प्रशशा& 8. & 
509650007. 
अन्धविश्वास से बचकर रहना भी एक अन्धविश्वास 
होता है। 


इफ्र्शडावठता ॥  2३९०॑०)ा४8 


--बेंकन (एसेज्ञ, 'आफ़ सुपरस्टीशन') 


८ / विश्व सूक्ति कोश 


अंधा 
को वा महान्धो मदसातुरो यः । 
महा अन्धा कौन है? जो कामातुर है। 
--श्ंकराचार्य 


हमारी आँखें हैं, इस कारण अन्धों के प्रति हमारा कुछ 
करतंव्य है। हम अपनी आाँखें दिन में एक वार, सप्ताह में 
एक बारया महीने में एक बार कुछ देर के लिए उन्हें 
उधार दे दें । 
-+लाला हरदयाल 
चंचल-प्रकृति बालकों के लिए अन्धे विनोद की वस्तु 
हुआ करते हैं । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद ४) 
भाँखें होते हुए अन्धा बनने वाले को कोई रास्ते नहीं 
लगा सकता । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३१२) 
सोन्दयं, आकार, अनुपात और क्रम के सारतत्त्व अंधों 
को सुलभ ओर हस्तगत हैं; सौन्दर्य और छंद इन्द्रियजन्य 
नही, बल्कि उससे गहरे, किसी आध्यात्मिक विधि के 
परिणाम हैं । 
हैलेन केलर (दि ओपिन डोर) 
भाँख वाले प्रायः इस तरह सोचते हैं कि अन्धों की, 
विशेषतः बहरे-अन्धों की दुनिया, उनके सूर्य-प्रकाश से चम- 
चमाते और हंसते-खेलते संसार से बिलकुल अलग है और 
उनकी भावनाएँ और संवेदनाएँ भी बिल्कुल अलग है और 
उनकी चेतना पर उनकी इस अशक्ति और अभाव का मूल- 
भूत प्रभाव है। 
“हैलेन फेलर (दि ओपिन डोर ) 


अंधानुकरण 
गतानुगतिको लोकः। 
लोग अन्धानुकरण करने वाले होते हैं। 

--अज्ञात्त 
पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं, वह उनसे लीजिए। 
संस्कृत में सदेव आदान-प्रदान होता आया है; लेकिन अच्छी 

नकल तो मानसिक दुवेलता का ही लक्षण है। 
-प्रेंमचन्द (गोदान, पृ० १६६) 


लज्जा प्रकाश ग्रहण क रने में नहीं होती, अन्धानुकरण 
में होती है। अविवेकपुर्ण ढंग से जो भी सामने पड़ गया उसे 
सिर-माथे चढ़ा लेना, अन्ध-भाव से अनुकरण करना, जाति- 
गत हीनता का परिणाम है। जहाँ मनुष्य विवेक को ताक़ 
पर रखकर सब कुछ की अन्ध भाव से नकल करता है, वहाँ 
उसका मानसिक दैन्य और सांस्कृतिक दारिद्रूय प्रकट होता 
है, किन्तु जहाँ वह सोच-समझकर ग्रहण करता है और 
अपनी त्रुटियों को कम करने का प्रयत्न करता है, वहाँ वह 
अपने जीवन्त स्वभाव का परिचय देता है । 
--हजारीप्रसाद दिवेदी (विचार प्रवाह, पु० १७१) 
किसी महान्‌ व्यक्ति के अनुयायी प्रायः अपनी आंखें 
बन्द रखते हैं ताकि वे उसका गृुणगान अधिक अच्छी रीति 
से कर सकें। 
“नीत्शे, (सिसेलेनुयस मेक्ज़िम्स एण्ड 
ओपिनियन्स, अंग्रेज़ी अनुवाद, २६०) 
96096, ॥#6 56९69, शा: 0 00ज 86800-- 
00085079]]9 ॥ ६॥6 ॥8॥ 0[76००॥- 
लोग, भेड़ों की तरह, नेता का अनुगमन करने में प्रवृत्त 
होते हैं -प्रासंगिक रूप में ही सही दिशा में । 


“जअलेक्छ्षेंडर चेंज्ञ (पसंपेक्टिव्स) 
अंधेरा 
दे० 'अंधकार!'। 
अकृमण्य 
दे० आलस्य!। 
अकेला 


एकः स्वादु न भृंजीत एकश्चार्थान्‌ न॑ चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेष जागुयात्‌ ॥* 
अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेले किसी विषय का 
निश्चय न करे, अकेले रास्ता न चले और बहुत से लोग सोये 
हों तो उनमें अकेला जागता न रहे । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्ब, ३३१४६ अर्थात्‌ 
विदुरनीति, १४६) 
पृ रे सूक्तित पंचतंत्र (५१०१) में निम्नलिखित रूप में मिलती 


एक: स्वादु न भुंजीत नेकः सुप्तेप्‌ जागूयात्‌ 
एको न गच्छेदध्वा् नैकश्चार्थान्‌ प्रचिन्तयेत्‌ । 


अकेला 


एकेनापि हि शूरेण पादाकान्तं महोतलम्‌। 
क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरिततेजसा ॥ 
जैसे अकेला सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को 
प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, वैसे ही अकेला शूर सारी 
पृथ्वी को पादाकान्त कर देता है। 
--भेतृ हरि (नीतिशतक, १०६) 


एकः सुर्यो ध्वान्तराशि निहन्ति 
व्याक्रइचेको हन्ति मेषान्‌ सहलम्‌। 
विद्वानंको मूर्खलक्षस्य जेता 
हच्ति वष्पावंश्य एको5रिसंघम्‌ ॥ 
अकेला सूर्य अन्धका र-समूह को नष्ट कर देता है, अकेला 
व्याप्न हजारों मेषों को मार देता है, अकेला विद्वान्‌ लाखों 
मुर्खो को जीत सकता है, बप्पा' के वंश का अकेला व्यक्ति भी 
शत्रु-समूह को मारने में सक्षम है। 
--पंचानन तकेरत्न (अमर मंगल' नाटक) 
आदमी - अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले 
आदमियों ने ही भादि से विचारों में क्रांति पैदा की हैं । 
अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा पड़ा है! 
“प्रेमचंद (प्रतिज्ञा, पृ० ६) 


अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता | 
-“ हिन्दी लोकोक्ति 
यदि तोर डाक शुने केउ न आसे, 
तबे एकला चलो रे, 


एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। 
यदि तेरी पुकार सुनकर कोई न आए तो तू अकेला ही 
चल । 

[बंगला ] --रवीन्द्र वाथ ठाकुर 
ज्6 ए8५९।$ 6 485९8. ५0 एए९६ 00॥6. 
वही सबसे तेज़ चलता है जो अकेला चलता है। 

--रडया्ड फ़िर्पालग (दि विनसं) 
वक8 ४70॥269 गा 47 8 ए४070 45 ॥6 एा0 

$[8705 705 380॥6. 
संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो सबसे 

अधिक अकेला खड़ा रहता है। 

-- इब्सन 

4. महाराणा प्रताप के पूव॑ज। 


विश्व सूकित कोश | ६ 


अक्षर 


अक्षर 
देल भा भी। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थो5क्षर उच्यते । 
सत्र प्राणी 'क्षर' हैं गौर कूटस्थ चैतन्य अक्षर कहा 
जाता है| 
--वैदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ३६।१७ 
अथवा गीता, १५१७) 


न क्षीयते न क्षरतीति वाऊक्ष रम्‌ । 
जो क्षीण नहीं होता अथवा जो अपने स्वरूप से च्युत 
नहीं होता, वह अक्षर है। 
--पतंजलि (महाभाष्य, द्वितीय आह्लिक) 


अक्षर नक्षरं विद्यात्‌ 
बक्षर को नक्षर (जो क्षीण नहीं होता) समझे । 
--कात्यायन (पाणिनीय व्याकरण पर वालतिक) 


अंद्धवार 
दे० 'समाचा र-पत्र' । 


अग्नि 
अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतार॑ रत्नधातमम्‌ ॥ 
मैं अग्नि (भौतिक अग्नि अथवा परमेश्वर अथवा अग्रणी 
महापुरुष) की स्तुति करता हूँ जो पुरोहित है (अर्थात्‌ आगे 
बढ़कर सवका हित-सम्पादन करता है), यज्ञ (कर्म कांडात्मक 
यज्ञ अथवा सत्कमं) का देवता है । ऋत्विज (अर्थात्‌ यज्ञ या 
सत्कर्म का भनुष्ठान करने वाला ) है, होता (यज्ञ का होता 
अथवा बड़ी महिमा वाले कर्म को देने तथा ग्रहण करने 
वाला अधवा सहयोगियों का आह्वान करने वाला) है तथा 
रत्नों (अर्थात्‌ सर्वोत्तम पदार्थों या श्रेष्ठ वैभव) का सर्वोत्तम 
प्रदाता (या घारक) है । 
--ऋग्वेद (प्रथम मंत्र) 
तेजो वा वाद्भ्यो भूयः । 
तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 
“छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४१११) 


१० | विश्व सूक्ति कोश 


भमृतं शिशषिरे वह्तिः। 
जाड़े में मग्नि अमृत है । 
-“"विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, १/१३६) 
तथो से, भिक्‍खवें अग्गी। कतमे तयो ? रागग्गी, 
दोसग्गी, मोहग्गी । 
ये तीन अग्नियाँ हैं। कौन तीन ? रागारित, द्वेपार्नि 
और मोहारिन । 


[पालि| --इतिवृत्तक (तौसरा निपात, पाँचवाँ वर्ग ) 


5 अच्छा-चुरा 
संत्ार में बहुत-सी वार्तें विना अच्छी हुए भी अच्छी 
लगती है और बहुत-सी अच्छी बातें चुरी मालूम पड़ती हैं। 
“जयशंकर प्रसाद (भ्रुवस्वामिनो, द्वितोय अंक) 
अच्छा क्या है और बुरा क्‍या है ? इसका निर्णय एकांगी 
दृष्टि से नहीं किया जा सकता । विप, चिकित्सक द्वारा अमृत- 
कल्प हो जाता है । 
--जयझ्ंकर प्रसाद (इरावतोी, पृ० २१) 
भाता तो सब ही भला, थोड़ा बहुता कुच्छ। 
जाते तो दो ही भले, दालिहुर और दुःख ।॥ 


“अज्ञात 
आप भला तो जग भला। 
--हिंदी लोकोक्ति 
खाँड की रोटी, जहाँ तोड़ो वहाँ मीठी । 
-- हिंदी लोकोकित 


युदरी तौ उजरी भली, बेटी तो सुंदरी भली । 
बेटा बुलन्ता भला, घोड़ा कुंदन्ता भला॥ 

-- हिंदी लोकोक्ति 
तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ जोक़ 
है बुरा वह ही कि जो तुझ को बुरा जानता है। 
-ज्ौक़त 

शर चे ख वी तू सुए ज़िश्त बखारी सनिगर 
कंदरीं मुल्के चो ताऊस निगरस्त मगस। 
तू भला है परन्तु इस पर भी बुरे से घृणा मत कर | बुरे 
से बुरे मनुष्य से भी भलाई की आशा की जा सकती है क्योंकि 
इस संसार में मक्खी के भी मोर के समान नक्‍्शोनिगार 
होते है। 


[फ़ारसो ] -+सनाई 


जीवन स्वयं में न तो अच्छा होता है, न बुरा। जैसा 
तुम इसे बना दो, यह तो वैसा ही अच्छा या बुरा बन जाता 


है । 


“मांतेन (निबंध) 


00॥एछ 5 50 009 हवढ व इ5ढलाड 98क्लाबा6त, 


कोई भी वस्तु इतनी अच्छी नहीं होती जितनी पहले 
प्रतीत होती है । 
--जाजे ईलियट (साइलप्त सार्नर) 


एाशा 980 ग्राप्य ०ण्राजाड, गीए 8000 पाप 

85500ंक6; ९६९ 06५ जी] थि। ०९५ 99 तराढए, थ॥ 
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जब बुरे व्यक्ति संगठित हो जाते हैं, तब अच्छों को भी 

मिल जाना चाहिए; अन्यथा वे एक-एक करके पराजित हो 

जाएंगे । 
--एडमंड वर्क (याट्स आन दि फाज़् आफ़ 
दि प्रेज्ञेंट डिसकांटेंट्स) 


अज्ञान-अज्ञानी 


मा भवाज्ञों भव शस्त्वं जहि संसारभावनाम्‌ । 
अनात्मन्यात्मभायेन किसमज्ञ इब रोदिपि॥ 
तुम अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो । संसार-भावना को 
त्याग दो। अनात्म पदार्थ में आत्म-भावना करके अज्ञानी 
की भांति क्‍यों रो रहे हो ? 
--महोपनिषद्‌ (४५१३० ) 


द् धर्म न जानन्ति धृतराप्ट्र निवोध तानू। 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः कुद्दों बुभुक्षितः ॥ 
त्वरमाणइच लुव्धइच भीतः कामी च ते दक्ष । 
महाराज घृतराष्ट्र | दस प्रकार के लोग धर्म के तत्त्व 
को नहीं जानते, उनके नाम सुनो -नशे में मतवाला, 
असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोघी, भूखा, जल्दबाज़, 
लोभी, भयभीत मौर कामी । 


“--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३११०१-१०२) 


अज्ञान-भज्ञानी 


नादत्त फस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
भज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुह्मच्ति जन्तवः ॥ 
सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का पाप लेता है ओर न 
किसी का पुण्य । अश्ान द्वारा ज्ञान भावृत्त है, इस कारण 
जीव मोहित हो रहे हैं । 
“-वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्ब, २६११४ 
अथवा गीता, ५१५) 
सर्व एव नरा सोहाददुराशापाशपाशिनः । 
दोपगुल्मकसारंगा विज्ीर्णा जन्मजंगले ॥ 
सभी मनुष्य मोहवश दुःख देने वाली आशाओों के पाश 
में बंधे हुए और दोपरूपी झाड़ों में अठके हुए मृगगों के समान 
जन्म रूपी जंगल में भटक रहे हैं । 

“+योगवासिष्ठ (१।२६॥४१) 
द््यं संसारसरणिर्व॑हत्यज्ञ प्रमादतः । 
अज्ञस्पोग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च ॥ 

यह संसार रूपी प्रवाह अक्षानी के प्रमाद से ही चल 
रहा है। भज्ञानी को ही घोर दुःख भौर सुख होते हैं । 

--योगवासिप्ठ 

आदित्यस्थ गतागरतरहरहः संक्षीयत्ते जीवितं, 

व्यापारंबेहुकाय-भार-पुरति: फालो न विज्ञायत्ते। 

दृष्ट्वा जन्म-जराविपत्ति-मरणं त्रासइंच नोत्पयते, 

पोत्वा मोहमयों प्रमादमविरामुन्मत्तभूत॑ जगत ॥ 

सूर्य के आने-जाने से प्रति दिन जीवन क्षीण हो रहा है । 
अनेक कार्यों के भार से बोझिल व्यापारों से समय ज्ञात नहीं 
होता। जन्म, बुढ़ापा, विपत्ति और मरण देखकर भी भय 
उत्पन्न नहीं होता। निश्चय ही यह जग्रत्‌ अज्ञानमयी 
प्रमाद-मदिरा पीकर उन्मत्त हो गया है। 

---भेत्‌ हरि (वैराग्यशतक, ७) 
विद्येवाज्ञानहानाय न॒कर्माषप्रतिकूलतः । 
नाज्ञानस्थाप्रहाणे हि रागद्ेपक्षयो भवेत्‌ ॥ 

अज्ञान की निवृत्ति में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, 
क्योंकि उसका अज्ञानसे विरोध नहीं है ओर अज्ञान की 
निवृत्ति हुए बिना राग-हैप का भी अभाव नहीं हो सकता। 
--शंकराचार्य (उपदेशसाहली, २३११६) 
अविद्यारतिर्दुःखतमारतिस्य: । 
दुखों में अज्ञान-दुःख सबसे बड़ा दुःख है । 
-“-अद्वधोष (सौन्दरनन्द, ५।२४) 


विश्व सूक्ति कोश / ११ 


अज्ञान-अज्ञानी 


तितोधुर्दुस्तरं मोहादुड़पेनास्पि सागरम्‌ 
अज्ञानवश डोंगी से सागर पार करने की इच्छा कर 
रहा हूं । 

--कालिदास (रघुवंश, १२) 
नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्ज्ञाः। 
ब्रह्मज्ञा अपि लम्याः स्वाज्ञानज्ञानिनों विरला:। 

संसार में नीति, नियति, वेद, शास्त्र और ब्रह्म सबके 
जानने वाले मिल सकते है, परन्तु अपने अज्ञान के जानने 
वाले मनुष्प विरले ही हैं। 
--अप्पय दीक्षित 
अज्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जायते । 
अज्ञान किसके उपहास का कारण नहीं बनता ? 
--सोमदेव (कथासरित्सागर ) 
आरि मिन्नमुदासीनं सध्यस्थं स्थविरं गुरुम्‌ । 
यो तन वुध्यति मन्दात्मा स च सर्वत्र नश्यति ॥ 
शत्रु, मित्र, उदासीन, मध्यरथ, संन्‍्यासी तथा गुरु को 
जो मन्दात्मा नहीं जानता वह सव जगह विनाश को प्राप्त 
होता है । 
--भज्ञातत 
उच्चन्तु शतमादित्या उद्चन्तु शतमिन्दवः। 
न बिना विदु्षां वाक्येर्‌ नवयतास्यन्तरं तमः ॥ 
चाहे सैकड़ों सूर्य उदित हों, चाहे सैकड़ों चन्द्रमा, 
अन्तःकरण का अन्धकार विद्वानों के वचनों के बिना नष्ट 
नहीं होता । 
--अज्ञात 
तमाओ ते तम॑ जंति, संदा आरंभमिस्सिया । 
परपीड़ा में लगे हुए अज्ञानी जीव अन्धकार से अन्धका र 
की ओर जा रहे है) 
[प्राकृत] --सूत्रकृतांग (११११११४) 
बाले पापेहि मिज्जती 
अज्ञानी मनुष्य पाप करके भी उस पर अहंकार करता 


है। 
[प्राकृत्त ] --सूत्रकृतांग (१२२२१) 
बालजणो पगब्भई | - 
अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है । 
[प्राकृत ] --सूत्रकृतांग (१११२) 
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आणाणाय पुदुठा वि एगे नियद्टंति, 
मंदा मोहेण पाउडा । 
मोहाच्छत्न अज्ञानी साधक संकट आने पर धर्म-शासन 
की अवज्ञा कर फिर जगत्‌ की ओर लौट पड़ते हैं । 
[प्राकृत] “-आचारांग (११२२) 
* वितहं पप्प$खेयन्ने, 
तम्मि अणस्भि चिद॒ठ्‌् । 
अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता 
है, तो वह उन्ही में उलझ कर रह जाता है । 
[प्राकृत] -आधचारांग (१२३) 
अल॑ वालस्स संगेणं । 
अज्ञानी का संग नही करना चाहिए। 
[प्राकृत] “+जआचारांग (१२४५) 
लोयंसि जाण अहियाय दुक्खं । 
यह समझ लो कि जगत्‌ में अज्ञान तथा मोह ही अहित 
ओर दु:ख करने वाला है। 


[प्राकृत] --आचारांग (१३१) 
सुत्ता आमुणी, 
मुणिणों सया जागर॑न्ति । 
अज्ञानी सदैव सुप्त रहते हैं और ज्ञानी सदैव जागते 
रहते हैं। 
[प्राकृत] --आचारांग (१३१) 


जावंत5विज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुक्ख संभवा । 

लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारस्भि अण्णतए॥ 

जितने भी अज्ञानी---तत्त्ववोधहीन पुरुप हैं, वे सब दुःख 
के पात्र हैं। इस भनंत सागर में वे मृढ़ प्राणी बार-बार 
विनाश को प्राप्त होते रहते हैं । 
[प्राकृत] --त्त राध्ययन (६१) 
भासुरीयं दिस वाला, गच्छन्ति अवसा तम॑ । 

अज्ञानी व्यक्ति विवश हुए अन्धकाराच्छत्न आसुरी 
गति को प्राप्त होते हैं । 
[प्राकृत -5त्तराष्ययन (७॥१०) 

अन्नाणो कि काही, किम्‌ वा नाही सेयपरवर्ग । 

अज्ञानी क्‍या करेगा? वह पुण्य एवं पाप को कैसे 

जान पाएगा ? 


[प्राकृत] -देशवैकालिक (४।१०) 


दीघो बालान संसारो, पुनप्पुनं च रोदतं । 
अज्ञानियों का संसार लम्बा होता है, उन्हें बार-बार 
रोना पड़ता है । 
[पालि| +-थेरीगाथा (१६१।४६७) 
जिन्हे के अग्रुन न सग्रुन विबेका । 
जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥। 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं। 
तिन्‍्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १।११५॥३) 
जिन्हे कृत महामोह मद पाना। 
तिनन्‍्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
“तुलसीदास (रासचरितमानस, ११११५॥४) 
मूँदे आँख कतहुँ कोउ नाहीं । 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १।२८०४४ ) 
क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु हैत कि बिनु अग्यान | 
---ठुलसीदास (रामचरितसमानस, ७३१११ ख) 
तुलसी मिटे न मोह-तम, किये कोटि गुन-ग्राम । 
हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि-कुल-रवि राम । 
--तुलसीदास (चैराग्य-संदीपिनी, पु० २) 
बहु सुत बहु रुचि बहुवचन, बहु अचार व्यवहार | 
इनको भलो मनाइवो, यह अज्ञान अपार॥ 
--तृलसीदास (सतसई) 
नारी पीवे पुरुष कौ पुरुष नारि कौ खाइ। 
दादू भ्रुरु के ज्ञान बिन, दोन्यों गये बिलाइ॥ 
--दादू दयाल (श्री दादू दयाल जी की वाणी, 
पृ० २५०) 
अज्ञान अंधका र-स्वरूप है। दीया बुझाकर भागने वाला 
यही समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह 
भी समझ रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी 
सकता है। 
“रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, 
लज्जा और ग्लानि) 
पास ही रे, हीरे की खान, 
खोजता कहाँ और नादान ? 
---सुर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 
(गीतिका, कविता २५) 


अज्ञान-भज्ञानी 


कहीं भी नहीं सत्य का रूप, 
अखिल जग एक अन्ध-तम-कूप । 
--निराला (गीतिका, कविता २५) 


बारह वर्ष रामायण सुनी, पूछते हैं---राम राक्षस था 


या रावण ? 
--हिन्दी लोकोबित 


नादाँ रा वेहतर अज़ खामोशी नेस्त व अभर ईं मस्लहत 
विदानिस्ते-- नादान न बूदे । 

अज्ञानी के लिए मौन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और यदि 
वह यह युक्ति समझ ले तो अज्ञानी न रहे । 
[फ़ारसी ] --शेख सादी (यूलिस्ताँ, भाठवाँ अध्याय) 


बुल्ला' मुल्ला ते ससालची, 
दोहयाँ इकको चित्त, 

लोकाँ करदे चाँदता, 

आप हनेरे बिच्च । 


मुल्ला और मशालची दोनों एक ही मत के हैं । ओऔरों को 
तो ये प्रकाश देते हैं और स्वयं अंधकार में फेसे रहते हैं। 
[पंजाबी] --बुल्लेशाह 
अंधव्याचे काठी लागले अन्धव्ढें । 
घात एका वेल्ठे पुढ़ेंमागें॥ 
अन्धे की लाठी पकड़ने वाला अन्धा हो तो दोनों ही 
गड्ढे में गिरते हैं । 
[मराठी] --तुकारास (तुकाराम अभंगगाथा, ३४६० ) 
चदुवनि वाडज्षुंडगु । 
अनपढ़ भज्ञानी होता है। 
[तेलुगु] +-पोतना (भागवत ) 
अक्कटा मोह सन्निदि कक्‍्कजंबु 
तेंलिव दिव्वे चूपि तेलिपिन गानरु 
मोह तिसिरमंदु मुनुगु वारु 
मोह सबका मूल है। मोह रूपी अन्धकार में डूवे 
अज्ञानी, बुद्धि रूपी दीपक को दिखाने पर भी, देख नहीं 
सकते हैं। 


[तेलुगु] --आदि भट्ल नारायण दासु (सारंगधर) 
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अज्ञान-अज्ञानी 


दुविषयांधुलतो मैत्रि जेयु प्राज्रुडु गलडे। 
बुरे व्यसनों में मग्न अन्धों से दोस्ती करना अज्ञान है । 
[तेलुग] --तिरुपति वेंकटक वुलु (बुद्धचरित्रमु) 
किरू कि तो वा 
शिरादे या तोरि नो 
सु ओ त्सुकुर। 
कटने वाले पेड़ पर अज्ञानी पक्षी अपना घोंसला बना 
रहा है। 
[जापानी ] --कोबायाशि इसूसा 
अनेक विद्याओं का अध्ययन करके भी जो समाज के 
साथ मिलकर आचरणयुक्‍त जीवन व्यतीत करना नहीं 
जानते, वे अज्ञानी ही समझे जायेंगे । 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुककुरल, १४०) 
न पाप है, त॑ पुण्य है, सिर्फ़ अज्ञान है। अद्वेत की 
उपलब्धि से यह अज्ञान मिट जाता है। 
--विधेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
भाग, १०, पु० २१८) 
किसी विषय में अधूरे ज्ञान से अच्छा है उस विषय में 
अज्ञान। 
--पब्लोलियस साइरस 
अज्ञान मस्तिष्क की रात्रि है परन्तु ऐसी रात्रि है 
जिसमें न चन्द्रमा है न तारा । 
--कन्फ़्यूशस 
अज्ञान सदैव ही आत्मप्रशंसा के लिए तैयार रहता है । 
-+निकोलस बोइलो (ला आएं पोइटिक) 


न जानना बुरा है परन्तु न जानने की इच्छा करना 
अधिक बुरा है। 
--नाइजीरियाई लोकोक्ति 
अज्ञान और उत्सुकता का अभाव दो बहुत कोमल 
तकिए हैं । 
--फ्रांसीसो लोकोक्ति 
खाली दिमाग़ होने की अपेक्षा ख़ाली बटुआ होना 
अधिक अच्छा है । 
--जमत लोकोकित 


जाला इड्ाणब्ाए& 8, 0४४ उगलिाहड (00 
ग्राएडा ०07९, 
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जहाँ भज्ञान है वहाँ दुःख आकर ही रहेगा । 
--भरी अरविन्द (साविन्नी, ६२) 


[शातशा०8 5 ६ ००४९ 0 000. 
अज्ञान भगवान का शाप है। 
--शेक्सपियर (हेनरी सिवसथ, भाग २, ४४७) 


ब्रश 8 5 ॥0 ताता९५४ एप. 4९०ए०॥०६. 
अज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्धकार है ही नही । 
--शेक्सपियर (ट्वेल्प्थ नाइट, ४२) 
[शञाणश०6 45 70  00006 ७६ शं॥. 
अज्ञान निर्दोपता नहीं है, पाप है । 
--राबर्ट ब्राउनिंग (दि इन ऐल्बम) 


[शागणब्थाए8 8 था वश! छ९९१, जंणा वांएव05 
7989 ०पा[एश्य8 ध0॥8 शी। 07965, छप शञाणी ॥0 
बल्या0एणाब०ए एश्मा बरणिव ब्रा00९ 5 एंटश8, 

अज्ञान ऐसा बुरा तृणक है जिसे तानाशाह लोग तो 
अपने प्रवंचितों में उगा सकते हैं किन्तु जिसे कोई भी जनतंत्र 
अपने नागरिकों में नहीं रहने दे सकता । 

“जजार्ड बेवेरिज (फ़ुल एम्प्लाएमेंट 

इन फ़ूल सोसायटी, भाग ४) 

0 गाया एथ्ला [5५४ एशीइप्ा6 ता एणातवेशा।ा 

870९7, 280क्ा58 क्‍70680 ॥0 णावाा #एप्ताए ॥0 फूड 
धाणाीश', 

कोई व्यक्ति भी दूसरे की न्यायत: निन्‍दा या तिरस्कार 
नहीं कर सकता क्योंकि वस्तुतः कोई व्यवित भी सश्यतः 
दूसरे को जानता ही नहीं है । 

--सर टामस ब्राउन (रेलिजियो मेडिसो, २।४) 


ग0 96 ०गाइलें०प5 वीर्चा ए०ए बार शा0था। 5$ 
8 शाल्तां 50.89 [0 ॥09]९026- 
यह बोध कि तुम अज्ञानी हो, ज्ञान की ओर एक बड़ा 
पग है । 
-- डिज़रायली (सिबिल) 


]४०05 ॥0श0०6 5 शागणं06 इशाण॥ा॥0९, ऐै६ 
90णा( 09 ४9९९४४५७ ए९ 607 फ़ध्या। 0 [पा0जए- 
अधिकांश अज्ञान समाप्य है। हम नहीं जानते क्योंकि 
हम जानना नहीं चाहते । 
-- एल्डस लिओनार्ड हक्सूले 


?>शइ075 ०0ी शेश्ात्ा कांशिरि्एएतं शधायात8 
ता680 ए०रफ़रथांत0त), 88 तफएप्याए$ि वाल द्वीदांत 0 
एशंगर्ट एएा ०0ए९४ गज (6 5766$. 

'अल्प बौद्धिक क्षमता के लोग प्रतियोगिता के भय से 
आक्रांत रहते है जैसे वोने सड़क पर कुचले जाने के भय से । 

-“हैज्ञलिट (करेक्टरिस्टिक्स) 
अज्ञेय 

प्रकृति के द्वार पर कितना भी खटखटाओ, वह कभी 
बोधगम्य शब्दों में तुम्हें उत्तर नही देगी । 

“-तुर्गनेव (आन दि ईव) 
सीता ए6ता0ए 8, 70र8 एक्का 06 [0 एशा 
हम वस इतना जानते हैं कि कुछ भी नहीं जाना जा 

सकता । 
--बायरन (चाइल्ड हेरॉल्ड) 

है] 75 व्रंतंती8, शात॑ धा6 (6० [08 700]6 8 
धाणाल' प्रंतता6, 

सब कुछ पहेली है और एक पहेली का हल दूसरी 
पहेली है। 

“एमर्सन (दि कंडक्ट आफ़ लाइफ़, इल्यूज़ंस) 


अति 


सधुरमपि बहुखादितमजीर्ण भवति। 
मधुर पदार्थ भी अधिक खा लेने पर अजीर्ण कर देता है । 
“भास, (चारुदत्त, ३२ से पु) 
सर्वमतिमात्नं दोषाय । 
सभी वस्तुओं की अति दोप उत्पन्न करती है। 
“भेवभूति (उत्तररामचरित, ६५३) 
अतिरूपेण वे सीता ह्यतिगर्वेण रावण: । 
अतिदानाद्वलिबंडो ह्मति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥ 
अतिरूपवती होने सेसीता का अपहरण किया गया। 
अतिगर्वी होने से रावण मारा गया! अति उदारता के 
का रण वलि का नाश हुआ । अतः 'अति” सर्वत्र त्यागनी 
चाहिए। 
---चाणक्यनीति 


अति 


भत्यन्तमन्थनकदर्थनमुत्सहन्ते 
सर्यादया नियसिताः किमु साधवो$पि । 
क्या मर्यादा से नियमित सज्जन भी अत्यधिक उत्तेजित 
किए जाने पर उस यातना को सहन करते हैं ? 
--भनज्ञात 


अतिदानात्‌ बलिबंद्ःः अतिसानात्‌ सुयोधनः । 

विनष्ठा रावणो लौल्यादति सर्वत्र वर्जेयेत्‌ ॥ 

अधिक दान से बलि बाँध गये, अधिक अभिमान से 
दुर्योधन मारा गया, अधिक लालच एवं चंचलता से रावण 
नष्ट हो गया--अति सभी स्थानों पर हानिकारक होती हैं, 
अतः अति को सर्वत्र छोड़ना चाहिए । 

--अज्ञात 
अतिपरिचयादवज्ञा इति यद्‌ वाक्य मृषेव तदृभाति। 
अतिपरिचिते5प्यनादो संसारेषस्मिन्‌ न जायते5चज्ञा ॥ 
अधिक परिचय से अवज्ञा होती है, यह कथन मिथ्या 

ही प्रतीत होता हैं। अनादि ब्रह्म से अति परिचय होने पर 
भी संसार में उसकी अवज्ञा नहीं होती । 

+-भनज्ञात 


अति संघरषन जो कर कोई। 
अनल प्रगठ चंदन ते होई॥ 
--ठुलसीदास, (रामचरितमानस, 
७१११८) 
प्रकृति का नियम यही हैं एक, 
कि अति का होगा ही विध्वंस । 
--रांगेय राघव (सेधावी, पु० २५३) 
अति दरिद्रता भू-पथ की बाधा, 
अति वैभव भी उननति-हित बंधन । 
+सुमभित्रानंदन पंत, (लोकायतन, पृ० ४६८) 
गर्थ न तो भव व्यर्थ अति, 
अर्थशहू अनृत दाय। 


ज्यों तन अन बिनहु न रहे 
भ्रश भोजन जिय जाय॥ 
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अतिथि 


घन के बिना संसार व्यर्थ हैँ परच्तु अत्यधिक धन भी 
व्यर्थ है, जैसे अन्न के बिना तन नहीं रहता, परन्तु अत्यधिक 

भोजन करने से प्राण चले जाते हैं । 
-“दयाराम, (दयारास सतसई, ४००) 


ना अति बरखा ना अति धूप । 
ना अति वकता" ना अति चूप' ॥। 
++घाघ 


भति का भला न बरसना, अति की भली न धृप्प। 
अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप्प॥ 
--अज्ञात 


नढेर बलबल न ढेर चुप, 
नढेर वरखा न ढेर धृप | 
--हिन्दी लोकोक्ति 
अति चतुरेर भात ने, सुन्दरीर भातार नेह । 
अति चतुर को भोजन नहीं मिलता, अति सुन्दरी को 
पति नहीं मिलता । 
--वेंगला लोकोक्ति 
अति झाले आणि हस्‌ आले। 
अति हुई और हँसी आई। 
--मराठी लोकोक्ति 
अछवुक्‍्कु मिजिनाल फोडुमुरुवकागुम्‌ । 
भत्ति से अमृत भी विप बन जाता है। 
->तमिल लोकोक्ति 
अति किसी की भी नहीं चाहिए। 
““डेल्फ़ी के मन्दिर पर यूनानी भाषा में अंकित 


अतिथि 
कीति च वा एप यशइच गृहाणामब्नाति यः 
पूर्वोच्तिथेरइनाति । 


जो व्यक्ति अतिथि को भोजन कराने से पहले स्वयं 

भोजन खा लेता है, वह अपने घर की कीति ओर यश को खा 
लेता है । 

--अथर्वबेद (६॥६॥३) 

१. वोलना । २. चुप रहना। 
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श्षियं च वा एप संबिदं च गृहाणामइनाति 
यः पूर्वोष्तिथेरइनाति । 
जो व्यक्ति अतिथि से पहले ही खा लेता है, वह “अपने 
घर की श्री और ज्ञान को खा लेता है। 
--अथवंवबेद (६।६॥३) 
एप वा अतिथ्थिय॑च्छोत्रियस्त स्मात्पूवों नाइनीयात्‌ । 
जो वेदज्ञ है वही अतिथि है, इसलिए अतिथि को खिलाने 


से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। 
--मथर्ववेद (६।६१३) 


अशितावत्यतिथावरनीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय 

यज्ञस्थाविच्छेदाय तद्‌ ब्रतम्‌ । 

यज्ञ की भात्मा के लिए और यज्ञ की निरन्तरता के 
लिए अतिथि के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ ही स्वयं खाये, 


यही नियम है । 
--अथवंबेद (६।६॥३) 


हिरण्यस्रगयं मणि भ्रद्धां यज्ञ महो दधत्‌ । 

गृहे वसतु नो अतिथिः। 

स्वर्ण की माला पहनने वाला, मणिस्वरूप यह अतिथि 
श्रद्धा, यज्ञ और महनीयता को धारण करता हुआ हमारे घर 
में निवास करे। 

--अथर्वबेद (१०१६४) 

तनुन्वेवानवकलुप्तम्‌ । यो मनुष्येस्वनइनत्सु पुर्वोषनीयात्‌ । 

अतिथि को भोजन कराने से पूर्व स्वयं भोजन कर लेना 


पूर्णतया अनुचित है। 
--शतपथ ब्राह्मण (१११।१॥८) 


आश्ाप्रतीक्षे संगत सूचृतां चेष्टापुत्तें पुत्रपशइच सर्वान्‌। 

एतद्‌ वृंक्‍्ते पुरुषस्याल्पमेधसों यस्थानइनन्‌ वसति 

ब्राह्मणों गृहे । 

जिसके घर पर ब्राह्मण अतिथि बिना खाए-पिए रहता 
है, उस अल्पबुद्धि मनुष्य की आशा, प्रतीक्षा, संगत्ति, श्रेष्ठ 
वाणी, इच्छा-पूर्ति, पुत्र ओर पशु सभी को वह नष्ट कर देता 


है। 


--कंठोपनिषद्‌ (११८) 


अतिथिदेवों भव। 
अतिथि को देवता मानने वाले बनो । 
--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (११११२) 


न कंचन्‌ बसतो प्रत्याचक्षीत। तद्‌ व्रतम्‌ । 
अपने घर पर किसी भी अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न 
दे। यह एक ब्रत है। 
--सैत्तिरीयोपनिषद्‌ (३३१०१) 


यथामृतस्य संप्राप्तिः यथा वर्षसनूदके। 
यथा सदृशदारेषु प्रुन्नजन्माप्रजस्थ वे॥। 
प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः। 
तथवागमनं मसनन्‍्ये स्वागत ते महामुने॥ 
जैसे अमृत की संप्राप्ति, जसे जलहीन स्थान पर वर्पा, 
जैसे निःसंतान मनुष्य को सदृश पत्नी से पुत्रजन्म, जैसे नष्ट 
सम्पत्ति की पुनः प्राप्ति, जैसे हपं का अतिरेक, उसी प्रकार 
मैं आपका आगमन मानता हूँ। हे महामुनि ! आपका स्वागत 
है। 

--वाल्मीकि रामायण (११८४०-५१) 
चक्षुदंद्यान्मनोदद्याद्‌ वां दश्यात्‌ सुभाषिताम्‌ | 
उत्थाय चासनं दह्यादेष धर्म. सनातनः। 
प्रत्युत्थायाभिगमने. कुर्यान्यायेन. चार्चेनम्‌ ॥ 
घर आये व्यक्तियों को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखे, मन से 

उनके प्रति उत्तम भाव रखे, मीठे वचन बोले तथा उठकर 

आसन दे। गृहस्थ का सही सनातन घर्म है। अतिथि की 

अग॒वानी और यथोचितत रीति से आादर सत्कार करे। 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, २५६) 


चक्षुईंद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्याच्च सूनृताम्‌ 
अनुवजेंदुपासीत स॒ यज्ञ: पञ्चदक्षिणः॥ 
घर आये अधिति को प्रसन्न दृष्टि से देखे। मन से 
उसकी सेवा करे । मीठी और सत्य वाणी बोले। जब तक 
वह रहे उसकी सेवा में लगा रहे और जब वह जाने लगे तो 
उसके पीछे कुछ दूर तक जाए-ये पाँच का गृहस्थ का 
पाँच प्रकार की दक्षिण से युक्त यज्ञ है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, २।६१ 
तथा अनुशासन पव॑, ७४६) 


अतिथि 


अतिथिः पूजितो यस्‍्य ग्ृहस्थस्य तु गच्छति। 
नान्यस्तस्मात्परोधरम इति प्राहुमंत्रीपिणः ॥ 
जिस गृहस्थ का अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके 
लिए उससे बड़ा अन्य धर्म नहीं है--मनीपी पुरुष ऐसा 
कहते हैं । 





--बेदअ्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, २७०) 


अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते। 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्वुमः।॥ 
घर पर आए शत्रु का भी उचित आतिथ्य करना 
चाहिए। काटने के लिए आए हुए व्यक्ति पर से भी वृक्ष 
अपनी छाया को ह॒टाता नहीं है! 
--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, १४६।५) 
अतिथिर्य॑स्थ भग्नाशों गृहात्‌ प्रतिनिवतंते। 
स तस्में दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति॥। 
जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौट 
जाता है, वह उस गृहस्थ को अपना पाप देकर उसका पुण्य 
लेजाता है।॥ 
--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, १६११२) 


अज्ञातगोत्न नामान अन्यग्रामादुपागतम । 
विपश्चितो5तिथिप्रहुविष्णुवत्‌ त॑ भप्रपूजयेत्‌ ॥ 
जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो और जो 
दूसरे गाँव से आया हो ऐसे व्यक्ति को विद्वान्‌ पुरुष अतिथि 
कहते हैं। उसका विष्णु की भाँति पूजन करना चाहिए। 
--नारदपुराण, (पूर्व भाग, प्रथम पाद, २७।७३) 
प्रभुरग्निः प्रतपनें भूमिरावपने प्रभुः। 
प्रभुः सूर्य प्रकाशाच्च सतां चाभ्यागतः॥ 
जलाने के लिए अग्नि प्रभु है। वीज बोने के लिए भूमि 
प्रभु है। प्रकाश के लिए सूर्य प्रभू है। सत्पुरुषों के लिए 
अभ्यागत प्रभु है। 
--मत्स्यपुराण (३७॥१३) 


तृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थो च सूनृता। 
एतान्यपि सर्ता गेहे नोच्छिद्यन्ते ऋदाचन ॥ 
अतिथि के लिए तृण, भूमि, जल और मधुर वचन-- 
इनका सज्जनों के घर पर कभी अभाव नहीं होता । 
--मनुस्मृति (३३१०१) तथा सहाभारत (चन पव॑, २।५४) 


विश्व सूचित कोश १७ 


अतिथि 


अप्रणोद्योष्तिथि: साथं॑ सूर्योड़ों गृहमेधिना। 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्थानइनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
अस्त होते हुए सूर्य द्वारा सायंकाल को भेजा हुआ 
अतिथि गृहस्वामी को वापस नहीं करना चाहिए। चाहे बह 
उचित समय पर आये अथवा अनुचित । उसे भोजन कराके 
घर में रखना ही चाहिए! ; 
“मनुस्मृति (३३१०५) 
नवे स्वयं तदइनीयादरतिथि यन्‍्न भोजयेत्‌। 
जो अतिथि को न खिलाया जाए वह स्वयं भी नहीं 
खाना चाहिए। 
--भनुस्मृति (३३१०६) 
अघं स केवल भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
जो मनुष्य केवल अपने लिए भोजन पकाता है, वह 
केवल पाप खाता है। 
--मनुस्मृति (३११८) 


वाचानुवृत्तिः खल्वतिथिसत्कारः । 
मीठे वचनों से स्वागत ही सच्चा अतिथि सत्कार होता 


है । 
--भात्त (प्रतिमा नाटक, ५।८ के पदचात) 
आतिथ्यमायंधर्मों हि स्पादतिथियंथा तथा । 
अतिथि कैसा भी हो, उसका आतिथ्य करना श्रेष्ठ धर्म 
है । 


--अध्वघोष (बुद्धधरित, १५१२२) 


स्वात्मापि शीलेन तृ्ं विधेय देया विहायासनभूनिजापि। 
आननन्‍्दवाष्परपि कल्प्यम्भः पुच्छा विधेया मधुभिवंचोतिः॥ 
शिष्टाचार के कारण अपनी आत्मा को भी तिनके के 
समान लघु बनाना चाहिए, अपना आसन छोड़कर अतिथि 
को देना चाहिए, आनन्द के अश्रुओं से जल देवा चाहिए और 
मधुर वचनों से कुशलक्षेम पुछना चाहिए। 
--शहर्ष (नेषधीयचरित, ८।२१) 


वपुषा विनय॑ वहन्ति केचिदु, 

वचसा फेडपि चरस्ति चारुचर्याम्‌ । 
अतिथी समुपागते सपर्य्या 

पुलकः पलल्‍लवर्यन्ति केषपि सन्‍्तः॥ 


१८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


अतिथि के आने पर कोई शरीर से विनय प्रकट करते 
हैं और कोई वाणी से शिष्टाचार दिखाते हैं, परन्तु कुछ संत 
ऐसे भी होते हैं जो रोमांच के द्वारा ही भ्तिथि का स्वागत 
प्रारंभ कर देते हैं । 

-- भानुदत्त (रसत्तरंगिणी, २११२) 
अपूुजितो&तिथियंस्थ गृहाद्याति विनिश्वसन्‌ । 
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृत्रिः सह देवता॥ 

जिसके घर से अतिथि असम्मानित होकर दीघंेश्वास 
छोड़ता हुआ चला जाता है, उसके घर से पितरों सहित 
देवता भी विमुख होकर चले जाते हैं । 

-- विष्णु दर्मा (पंचतंत्र) 
उत्तमस्यापि वर्णस्य न्ीचो४पि गृहमागतः। 
पुजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवभयोधतिथिः ॥ 

उत्तम वर्ण के व्यक्ति के घर आए हुए निम्नवर्ण के 
अतिथि की भी समुचित पूजा होनी चाहिए क्योंकि अतिथि 
सर्वदेवस्वरूप होता है। 
-- नारायण पंडित (हितोपदेश, मिन्नलाभ, ६४) 
सर्वेस्थास्थागतो गुरुः। 
अतिथि सबके आदर का पात्त है । 

“ज्ञात 
एल्मागच्छ समाश्रयासनमसिद॑ कस्माच्चिरात्‌ दृदयसे 
का वार्ता कुशलो5सि वालसहितः प्रीतो$स्सि ते ददनात्‌ । 
एवं ये समुपागतान्‌ प्रणयिनः प्रह्लादयन्त्यादरात्‌ 
तेषां युक्‍्तमशंकितेन मनसा हर्म्याणि गन्तुं सदा 

“यहां आइए । इस आसन पर विराजिए । बहुत दिनों 
बाद क्‍यों दिखाई पड़े ? क्या हालचाल है ? बालकों सहित 
सकुशल तो हैं ? में आपके दर्शन से बहुत प्रसन्‍न हुआ ।” जो 
लोग इस प्रकार घर पर आए हुए प्रियजनों का स्वागत- 
सत्कार कर उन्हें आनंदित करते हैं, उनके घर सदा निःशंक 


मन से जाना चाहिए। 
--अज्ञात 


जिहि घर साध न पूजिये, हरि की सेवा नाहिं। 


तेघर मड़॒हट सारखे, भूत वर्स तिन माँहिं॥ 
--कबीर 


साई इतना दीजिए, जामें कुटुंब समाय। 
में भी भूखा न रहें, साधु न भूखा जाय॥ 
--कंबीर 


जा दिन सन्त पाहुने आवत | 
तोर॒थ कोटि सनान करे फल जैसो दरसन पावत ॥ 
---सूरदास (सूरसागर, द्वितीय स्कन्ध, पद ३६०) 
रहिमन तब लगि ठहरिए, दान-मावत सनमान। 
घटत मान देखिय जबहिं, तुरतहि करिय पयान ॥ 
--रहीम (दोहावली, १६०) 
'अतिथि' देव का अर्थ है समाज-देवता । 
समाज अव्यक्त है, अतिथि व्यक्त है। अतिथि समाज 
की व्यवत मूर्ति है । 
-- विनोबा 
भआतिथेय से बड़ा अतिथि ही माना जाता, 
आतिथेय ही सदा अतिथि को माथ नवाता | 
--रामखेलावन वर्मा (चन्द्रगुप्त मौयं, १४) 
कासा' दीजे, बासा' न दीजे। 
अपरिचित अतिथि को भोजन दे परन्तु निवास न दे । 
--हिंदी लोकोक्ति 
वह आएँ घर में हमारे खुदा की क़्दरत है 
कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं । 
--ग्रालिब (दीवान, १०६॥२) 
दो दिन पावणो तीजें दिन अणखावणो । 
दो दिन तो पाहुना (अतिथि), तीसरे दिन अनखाने 


वाला । 
--राजस्थानी लोकोक्ति 


घर आयो बेरो पामणो। 
घर आया शत्रु भी अतिथि होता है। 
--राजस्थानी लोकोक्ति 


आओ' बैठो पोओ पाणी। 
तोन बात तो मोल न आणी। 
---राजस्थानी लोकोक्ति 
कधीं येता पाहुणा जर घराला, 
ततुझें घर हें! बदरतोंच मी त्याला। 
जब कोई अतिथि घर पर आता है तो मैं उससे कह 
देता हूं, “यह तुम्हारा ही घर है” । 
[मराठी] --केशवसुत (“एक खेडे' कविता) 


१. बर्तसा, थाली | २. निवास । 


अतिथि 


वचिचननाडु वरा चुट्टमु, मरुनाडु माडु चुट्टमु, 
सुडवनाडु मुरिकि चुट्ठमु । 
अतिथि प्रथम दिन सुवर्ण, दूसरे दिन चाँदी, तीसरे दिन 
कचरा । 
--तेलुगु लोकोक्ति 
आतिथ्य का निर्वाह न करने की मूढ़ता ही धनी की 
दरिद्रता है । यह बुद्धिहीनों में होती है । 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुकूकुरल, ८६) 


मुँह टेढ़ा करके देखने मात्र से अतिथि का आनन्द उड़ 
जाता है। 
--तिरुवललुवर (तिरुकुकुरल, ६०) 
दरिद्रों में दरिद्र वह है जो अतिथि का सत्कार न करे। 
--तिर्वल्लुवर (तिरुकुकुरल, १५३) 


ह ठहरना चाहते अतिथि को जल्दी विदा कर देता और 
विदा चाहते अतिथि को रोक लेना समान रूप से आपत्ति- 
जनक होते हैं । 

--हो मर (ओडिसी, १५) 
अभत्तिथि कभी भी उस आतिथेय को नहीं भूलता है 


जिसने उससे सदय व्यवहार किया है। 
--होमर (ओडिसी, १५) 


आतिथेय और अ्षतिथि के मध्य जो भावना होती है 
उप्तसे अधिक सदय भावना और कौन-सी होगी ? 
--एस्किलस (दि लाइबेशन बियरर्स ) 


अतिथि की अवधि केवल सात दिन होती है। 
--बर्मी लोकोकित 


मछलियाँ और अतिथि तीन दिन के बाद गंध देने लगते 
हैं । 
->डेनमार्क देश की लोकोकित 
आतिथेय वर्ष भर में जो देखता है, उससे अधिक 
अतिथि एक घंटे में देख लेता है । 
--पोलेंड देश की लोकोक्ति 
हर अतिथि दूसरे अतिथियों से घृणा करता है। और 


आतिथेय सव अतिथियों से घुणा करता है । 
--भल्बानिया देश की लोकोक्ति 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १६ 


अतीत 


ए90000 806४5 
#86 णींशा एशे०णाह6ऊं जला 69 दा6 806. 
अनाहुत अतिथि प्रायः चले जाने के बाद ही सबसे 
अधिक अभिनन्दित होते हैं । 
--शेक्सपियर ( किंग हेनरी, भाग १, २१२) 
गृफप6 पिलातंडए'8 [098 धा8 09 [5 ॥ए8 


€४छ9765560 : ह हि 
ज/600०76 6 ०02, 596९0 ॥॥6 एशागओ॥8 8५6४. 


सच्ची मित्रता के नियम इस सूत्र में अभिव्यक्त हैं-- 
आने वाले अतिथि का स्वागत करो और जाने वाले अतिथि 
को जल्दी विदा करो। 
| --अलेक्ज्ञेंडर पोप 
(५ ९एशाधाह शंत्र।05, 7 69 000 5९6 [6 

200९, #000 ग6 ॥6 #॥6 ॥ 79 80०6 - 
यदि मेरे सन्ध्याकालीन अतिथि घड़ी नहीं देख सकते तो 

उन्हें मेरे मुखमंडल में समय देख लेना चाहिए । 

--एमर्सन (जर्नल्स, १८४२) 
सएए9ए धा6 गाद्या एी0 ॥6एश' एपॉं$ णा 06, 


छपा 7९०९५९४ ६एशए शंज्ञो0 शांत पव्वा ०0000९09॥8९ 
]6 ॥9$ 07.. 


सुखी है वह मनुष्य जो अतिथि को देखकर कभी मुंह नहीं 
लटका लेता है, अपितु हर अतिथि का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत 
करता है। 
--एमसेन (जनेल्स, १८३३) 
प्‌० ७७ था 406व4] 20९४६ 8६89 थ ॥0॥76, 
आदर्श अतिथि होने के लिए, घर पर ही रहो। 
“:एडगर वाटसन होने (कंट्री ठाउन सेइंग्स) 


घिषायाताए 48 8 शी।ए० शाते ॥ 45 8 एश।प6 वा- 
]866 ]॥ 80855: 


विनम्रता एक गुण है और यह गुण अतिथियों में 
स्वाभाविक रूप से होता है। 

“कस बीरबोह्य (ऐंड ईविन नाउ, होस्ट्स ऐंड गेंस्ट्स) 
के 6 ॥08[999]6 ॥7500 38 ग0॑ शा09 वाए8- 
80. वक्राह्ाठ 45 छायंत6 शत ९8०ंच् प्रांडलत जात 

धतिथि-सत्कार को श्रवृत्ति पूर्णतया परोपका रमयी नहीं 
है। इसमें अभिमान और अहंकार मिश्रित होते है। 

“-मंक्‍्स बीरबोह् (ऐंड ईविन नाउ, होस्ट्स ऐंड गेस्ट्स) 


ह फरगशा ॥05्जाबाए ४९०णग्रा6 शा वा, क्‍0565 
॥5 छाए 50प्रां, 
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जब अतिथि-सत्कार कला बन जाता है, तो वह निष्पाण 
हो जाता है। 
-“: भेकस बीरबोह्म (ऐंड ईविन नाउ, होस्ट्स ऐंड गेस्स) 


अतीत 
हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति-लोक है जहां वह अनेक 
प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रुप में 
विचरता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, 
रसात्मक बोध के विविध रुप) 


अतीत का राग' एक बहुत ही प्रवल भाव है। उसकी 
सत्ता का अस्वीकार किसी दशा में हम नहीं कर सकते''* 
अतीत का और हमारा साहचर्य बहुत पुराना है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग २, 
फाव्य में रहस्पवाद) 
अपने अतीत का मनन और मन्धन हुम भविष्य के लिए 
संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। वर्तमान में अपने भापको 
असमर्थ पाकर भी हम अपने अतीत में अपनी क्षमता का 
परिचय पाते हैं । 
--यशपाल (दिव्या, १० ७] 
हमारा भविष्य जैसे कल्पना के परे दूर तक फैला हुआ 
है, हमारा अतीत भी उसी प्रकार स्मृति के पार तक विस्तृत 
। 
ध --महादेवी वर्मा (वृन्दावन लाल वर्मा इंत 
ललित विक्रम' की भूमिका) 
नवीनर मेरुदण्ड अतीतर क्षीण अवशेष 
भविष्यर शासक हे पुरातन है पत्ितकेश ! 
अतीत का क्षीण अवशेप ही नवीन का मेरुदण्ड है। ओ 
सफेद केशों वाले पुरातन ! तुम्ही भविष्य के शासक हो। 
[डड़िया] --कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
(प्राचीन ओ नवीन' कविता) 
जब लोग दरिद्र हो जाते है, तब बाहर की भोर गौख 
की खोज में भटकते है। तब वे केवल बातें कहकर गौरव 
करना चाहते है, तब वे पुस्तकों से श्लोक निकालकर गौख 
का माल-मसाला भग्न स्तूप से संचय करते रहते है। 
--रवीस्द्रनाथ ठाकुर (भारतीय समाज, जीवन 
और आदर, १० ११२) 


अतीतकाल रूपी गाड़ियों से तुम कहीं नहीं जा सकते । 
---मैक्सिम गोर्को (दिलोअर डेप्थ्स) 
जा गाल्टार पाल प्राह0 णी तम्चए5 0पए0ा7ा. 
उसका कपोल जीर्ण दिवसों का मानचित्र है| 
--शेक्सपियर (सानेट, ६८) 
एजत्वा?5 60ा6 द्या0 06 प्रात06- 
जो कृत है, उसे अकृत नहीं बताया जा सकता । 
--शेक्सपियर (ओथेलो, ५१) 
परृपगा8 काव ०705 ९8७" 03 78८४80. 
समय और शब्दों को वापस नहीं लाया जा सकता । 
--दामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 
णापंाह 45 ॥797099]66 छाए वे, ग्रा0ए९४ 70 
(]6 9085६ (॥78, 
कुछ भी असम्भव नहीं है जब तक वह भतीत की बात न 
हो जाए। 
--जाजं एड (हंडमेड फ़ेबिल्स, दि पोलाइट 
प्वाइज़न काउंटर) 
प्रथा ए5 फैपा. 06 ४0ीॉीक्वाए फ्रगाष्ट ४0०0०पाँ 
(6 7028४ शत ॥शशलाएशाां)॥8 थात धी्या: ए४5 (6 
ह0 (गा 8 999--०४॥7 ६ 06 7९508. 
अतीत के विपय में केवल एक वात स्मरणीय है और 
वह यह तथ्य है कि यह अतीत है--इसे वापस नहीं लाया 
जा सकता । 
--मार्क दवेन (विलियम डीन होवेल्स को 
१६ सितस्व॒र १८७७ का पत्र) 


व॥056 शी0 60 ॥00 ॥ग्रद्याएशा/ (6 925 था 
९0766॥स्‍॥00 40 7९॥४6 ॥६. 
जो अतीत का स्मरण नही करते, उन्हें अतीत में ही 
रहने का दंड मिलता है। 
+जजाजं सांतायना (दि लाइफ़ आफ़ रियज्ञन) 


अतीत और भविष्य 
जटटशातवए 45 गवा00 ठप्रा३ [0 7€९८0एश८, 
(णाणा0७व5$ 0चघा$ 0 जश्ञां] एण $0 05९- 
कल (विगत) वापस लौटकर हमारा होने वाला नहीं है 
परन्तु भविष्य हमारा है, चाहे हम उसे हारें या जीतें । 
“+लिडन बो० जानसन (भाषण, २८ नवम्बर १६६३) 


फप्ा 


अतीत, वर्तमान और भविष्य - 


अतीत और वर्तमान 
वर्तमान हमें अन्धा बनाए रहता है, अतीत वीच-बीच 
में हमारी आँखें खोलता रहता है। 
---रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, 
रसात्मक बोध के विविध रूप) . 
है मानव, मुर्दे की पूजा करने के बदले हम जीवित 
की पूजा के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं, बीती हुई बातों 
पर माथापच्ची करने के बदले हम तुम्हें प्रस्तुत प्रयत्न के . 
लिए बुलाते हैं। मिटे हुए मार्ग के खोजने में व्यर्थ शक्ति- 
क्षय करने के बदले अभी बनाए हुए प्रशस्त और सन्तिकट 
पथ पर चलने के लिए आह्वान करते हैं । 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
भाग १०, पृ० १४२) 
भआज' से घृणा करना यह सिद्ध करता है कि 'कल' को 
ग़लत समझा गया है । 
--मॉरिस मेटर्रालक (विज्डम ऐंड डेस्टिनी) 
३5 0पा छए४ रंणी 495 970078०0 वरॉइथा 
ग्रा।0 6 छा85९7१ 6 8 7 + ] ॥69॥ 76 769] ए८, 
हमारा अतीत ही स्वयं को बढ़ाकर वर्तमान बन गया 
है। हम अतीत हैं, मेरा आशय वास्तविक हम से हैं। 
--विष्णु स० सुकथंकर (सुकथंकर मेमोरियल 
एडीशन, खंड १, पु० ४३६) 


अतीत, वर्तमान और भविष्य 
भूतकाल हमारा है, हम भूतकाल के नही हैं। हम 
वर्तमान के हैं और भविष्य को बनाने वाले हैं, भविष्य के 
नहीं । 
“महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीवदि, पु० ३४८) 
जिन बातों को मनुष्य भूल जाना चाहता है, वही उसे 
बार-बार क्‍यों याद आती हैं? क्या मनुष्य का अतीत एक वह 
भयानक पिशाच है जो उसके भविष्य में वर्तमान का पत्थर 
बनकर पड़ा रहता है ? 
--रांगेय राघव (मुर्दो का टीला, पृ० २३६) 
भूतकाल के साँचों को तोड़ डालो परन्तु उनकी स्वा- 
भाविक शक्ति और मूल भावना को सुरक्षित रखो, अन्यथा 
तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं रह जाएगा। 
“अरविन्द (विचारमाला और सून्नावली) 
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अतृष्ति 


बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आनेवालां कले 
आज का स्वप्न । 
--खलील जिन्नान (जीवन-संदेश, पृ० ७३) 
[॥6 8०68 07 गज 99 इल्जावीबागाह 8 ए2४ 
छत 9ए ३००४एवा॥8 7 राव छ्बशं।ह वे गरा।0 6 
प्राप्ताल गा जल 6 985४ परात७80९5 8 7९)77. 
अतीत को त्यागने से नहीं अपितु स्वीकारने से और 
अतीत को भविष्य में ढालने से, जिसमें अतीत का पुनजेन्म 
होता है, जीवन आगे बढ़ता है। 
--राधाकृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ो आफ़ 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, पृु० ११) 
पृफ्पठ 70 शिपरापया8, ॥096'67 ए6४5व॥7 ! 
॥.6 ॥6 09680 948४ एपा9 ३४8 0890 ! 
5०, 80 ॥व!॥ 6 जशंगह एा65०ा ! 
परच्या। शांतरां॥, थात 000 0'0७680 ! 
भविष्य चाहे जितना भी सुखद हो, उस पर विश्वास न 
करो, भूतकाल की भी चिन्ता न करो, हृदय में उत्साह भर- 
कर और ईश्वर पर विश्वास कर वर्तमान में कर्मशील 
रहो । 
+>लॉगफ़ैलो (ए साम आफ़ लाइफ़) 


00 ढक्या 70ए67 ज़ॉँधा 6 पिपा८ 09 9395. 
आप कभी भी अतीत के द्वारा भविष्य की योजना 
नहीं बना सकते । 
--एडमंड बर्क (नेशनल असेम्बली के 
एक सदस्य को एक पत्र में) 
4 082॥68ए४ 6 पिषा6व5 जाए चाह 988 282 
लशलत [70एवी 7067 ९86: 
मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि भविष्य केवल दूसरे 
द्वार से प्रविष्ट अतीत ही है। --- 
-“सर आर्थर विगपिनेरों (दि सेकंड मिसेज टेक्चरे) 
सर0जए भधाल ए4४ एथाशी65 75 ॥09ए9 #6 पापा 
96007768. 
जिस प्रकार अतीत नष्ट होता है उसी प्रकार भविष्य 
नमिमित होता है। 
--अल्फ़ेड नार्थ द्वाइटहेड 
(ऐडवेंचर्स इन आइडियाज़, १५) 
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कै 0प7 एलघ०099ए5 शा प्रगाध260 ॥) ० 
॥0ए, 8॥0 3! 6 [070॥70छ5 76 0प75 40 $॥9 0०. 
हमारे सभी कल (विगत) हमारे वर्तमान में साररूप में 
समाहित हैं और सभी कल (आगत) गढ़ने के लिए हमारे हैं। 
--हाल बोरलेड (सन डायल आफ़ दि सीज्न्स, 
दि ट्मारोज़--दिसम्बर ३०) 
अतृप्ति 
धनेषु जीवितव्येपु  स्त्रीसु चाहारकर्मंसु। 
अतृप्ताः मानवाः सर्वे याता यास्यंति यांति च ॥ 
घन, जीवन, स्त्री और भोजन के विपय में सब प्राणी 
अतृप्त होकर गये, जाते हैं भौर जायेंगे। 
है --चाणक्यनी ति 
धर्मस्यार्थस्वय कामस्य यहासो जीवितस्थ च। 
अतृप्ता: पुरुषा राजन्‌ ! याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 
हे राजन्‌ ! धरम, अथं, काम, कीति और जीवन इनके 
विषय में मनुष्य सदा अतृष्त रहकर मरे है, मरेंगे और मर 
रहे हैं । 
--अज्ञात 
अरी उपेक्षा-भरी अमरते ! 
री अतृप्ति ! निर्वाध विलास ! 
द्विधा रहित अपलक नयनों की 
भूख भरी दर्शन की प्यास ! 
-+जयशांकर प्रसाद (कामायनी, चिन्ता सर्ग) 


(6 8 ॥85 980 धा0 ५००) 8॥0 886 
॥7 ए०ध्र ताइ९0॥6॥- 


युवावस्था और वृद्धावस्था को एक वस्तु समान रूप से 
मिली है--असतोष । 
--सैथ्यू आर्नोल्ड 
अत्याचार 
महद्धि चारातिक्रमः कात्स््येंनात्मने फलति । 
महात्माओ के प्रति किया गया अत्याचार पूरी तरह 
अपने ऊपर पड़ता है। 
--भागवत (५९६॥१६) 
अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, 
पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है । 
---रामधारी सिंह 'दिनकर' 
(दिनकर को सूक्तियां, पृ० ११३) 


मनुज में शक्ति मनुज में भक्ति, 
जनाद॑त का जन है अवतार। 
वही जन यदि ले मन में ठान, 
ध्वस्त हो जाये अत्याचार ॥ 

--बलदेव प्रसाद मिश्र (साकेत-सन्त, पृ० १४६) 
सितम' ऐसा नहीं देखा ज़फ़ा ऐसी नहीं देखी 
वो चुप रहने की कहते हैं जो हम फ़रियाद' करते है । 

--रामप्रसाद 'विस्मिल' (कविता, 
जो हम फ़रियाद करते हैं) 
वह दिन है कौन-सा कि सितम'* पर सितम नहीं, 
गर ये सितम हैं रोज़ तो इक रोज़ हम नहीं ॥ न 
-- जौ 
जुल्म' की बात ही क्‍या, जुल्म की औक़ात'" ही क्या, 
जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम" तलक। 
खूनफिर खून है, सौ शक्ल वदल सकता है, 
ऐसी शकलें कि मिठाओ तो मिटाए न बने । 
ऐसे शोले' कि बुझाओ तो बुझाये न बने, 
ऐसे नारे कि दबाओ तो दवाये न बने । 
--साहिर लुधियानवी (तल्खियाँ, पृ० १४४) 
क़रीब है यार रोज़े महशर'' 
छुपेगा कुश्तों' का खू न कब तक । 
जो चुप रहेगी जुवाने खूंजर'' 
लहू पुकारेगा आस्तीं का। 
--अज्ञात 
अत्याचार को प्रकृति में यह रोग सुस्थिर और अन्त- 
निहित है कि अत्याचारी व्यक्ति अपने मित्रों पर विश्वास 
नहीं करता । 
--एस्किलस ([प्रामिथ्युज्ञ बाउंड) 
अत्याचार की तुलना में मृत्यु कोमलतर है। 
--एस्किलस (एगामेसनम) 
जो दूसरों के अत्याचार को नापसंद करते हैं, उनमें से 
अनेक लोग स्वयं अत्याचार करना पसंद करते हैं । 


--नेपोलियन बोनापार्ट 
१. अत्याचार | २. अन्याय । ३. निवेदन । 
४, अत्याचार । पर अत्याचार। ६, शक्ति । 
७, प्रारंभ । ८ अंत ॥ &. रूप । 
१०. अंगारे । ११, प्रलय का दिन। १५. मारे गए लोग | 


१३. खड्ग की जिह्मा । 


अत्याचारी 


भराहार ]4७ रात, तीशार शित्ााए फल्ह्ा5- 
जहाँ कानून समाप्त होता है, वहाँ अत्याचार प्रारंभ 
होता है। « 
-:विलियम पिट दि एल्डर (भाषण, हाउस 
आफ़ लार्ड स में & जनवरी, १७७० को) 
गाल छु05९९ 6007 धाव 5९९१ पर0$ धार |शथ०- 
वर्णंआा65 40 जशिक्वा॥9- 
बन्द द्वार और बन्द ओंठ अत्याचार के लिए प्‌वपिक्षित 
हैं। 


--फ्र क लेब्नी स्टेटन 
पृशधाआएव5 399५8 ए९ॉ८705५. 
अत्याचार सदा ही दुर्बलता है। 

--जेम्स रसेल लावेल 


अत्याचारी 


अरक्षितारं॑ हर्तारं. विलोप्तारसनायकम्‌ 

तं वे राजर्काल हन्युः प्रजाः सन्‍नह्य निर्ध॒ णम्‌ ॥ 
जो प्रजा की रक्षा नही करता, केवल उसके धन को 
हरण करता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व करने वाला 
मंत्री नही है, वह राजा नहीं, कलियुग है । समस्त प्रजा को 

चाहिए कि ऐसे निर्देयी राजा को बांधकर मार डाले । 
--बेंदव्यास (सहाभारत, अनुशासन पर्व, ६१३२) 


उत्पीड़न की चिनगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल 
में छिपाए रहता है । 
--जयशांंकर प्रसाद (चद्धगुप्त, तृतीय अंक) 


आततायी होने के लिए शस्त्र ग्रहण करना आत्महनन 
है किन्तु आततायी को रोकने के लिए शस्त्र ग्रहण न करना 
भी आत्महनन है। 

+लक्ष्मीनारायण सिश्र (नारद की वीणा, 

तीसरा अंक) 
स्थिर, गंभीर, चुप, शान्त न रह सकता है अत्याचारी, 
करता रहता है विनाश की अपने आप तैथयारी। 
अपना ही वह अविश्वास सबसे पहले करता है, 
भौरों के विश्वास-घात से मूढ़ व्यर्थ डरता है। 

--रामनरेद द्विपाठी (पथिक, पृ० ६४) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश २३ 


अद्रद्शिता 


समस्त अत्याचारी सरकारें एक दूसरे का उपकार 
करने के लिए सदा तैयार रहती ही है । 
--लाला हरदयाल (क्रांतिकारी ऋषि 
काले सावस, पृ० २७) 
गुप्तवर और सूचक व्यक्ति अत्याचारी शासकों के 
मुख्य साधन होते है। लोगों का ध्यान, दूसरी ओर लगाने 
तथा अपने को उनमें नेता के रूप में आवश्यक बनाने के 
लिए युद्ध उनका प्रिय व्यवस्ताय होता है। 
--भरस्तू 
एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी की सहायता करता 
है। 
+हैरोडोटस (पुस्तक ८, १४२) 
अत्याचारी कोई भी बहाना ले सकता है। 
-““ईसप (कहानियां, भेड़िया व मेमता को कहानो) 
अत्याचारी कोन तो कभी सच्ची मित्रता का रस 
मिलता है, न पूर्ण स्वाधीनता का । 
-“डायोजेनेस 
कानूनों के स्वामी के विरुद्ध कानूनों का प्रयोग नही 
किया जा सकता। 
--बेविन्यूरो सेल्लिनो (आत्मकथा) 
परत शध्यां ए७४ता5$ 6९१०० १0 ४) व6९60ता 
था० १९६ 40 ॥९९७॥ 07 र056[. 
भत्याचारी स्वतत्रता का नष्ट करने ओर फिर भी अपने 
लिए स्वतंत्रता रखने के लिए स्वतंत्रता का दावा करता है । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फ़ायरपलाइज़) 
875 58007 छाया, 9760655. 
अत्याचारीगण बहाने नही चाहते । 
--एडमंड बर्क (नेशनल असेम्बली के 
एक सदस्य को एक पत्र) 
वििद्वापरा6 085 |6 [8 /0प्रा6 ॥॥ ॥96 900004, 
परशश थो। गा ए०पॉ० 96 (एछ97॥5 47 89 ०000, 
प्रकृति ने हमारे रुधिर में ऐसा घोल दे रखा है कि सब 
लोग अत्याचारी हो जाएं यदि उनके लिए अवसर मिले | 
“-डैनियल डीफ़ो (दि केंदिश पेटिशन, एडेंडा) 
50 4078 85 गालशा एग्रगांए 6 0४68४ 8॥0 


ग४७०९४०॥5, ("8६5०६ ध॥0 े७ए0000$ शत १7५ 
ए्रं$8 ध्ातं ॥906 (07 प5९००४७।९, 


२४ / विश्व सक्ति कोश 


जव तक लोग क़ैसरों और नैपोलियनों की पूजा करते 
रहेंगे तव तक क़ैसर और नेपोलियन उदित होंगे और उन्हें 
दुःखी करते रहेंगे। 
--एल्डस हक्स्ले (एंड्स ऐंड सीन्स) 
पुशरवाशा$ 06एश' एलांशी चिणा शिक्षााआए, 
थंणभवए४ एिणा 0ए--एगधा ऐाथा! ल्‍885685 ॥8५४6 
०णा। पए 3 एथ्लॉ8००७ 07 शोधंणी पी6 ध्व ॥85 वर0 
शिप्रा0207- 
अत्याचारी कदापि अत्याचार के कारण नष्ट नहीं होते 
अपितु सदैव ही मुर्खता के कारण नष्ट होते है, जब उनकी 
सनकें एक भवन बना चुकी होती है जिसके लिए पृथ्वी पर 
कोई नींव नहीं होती । 
--वाल्टर सेवेंज लेंडर (इमेजिनरी कनव्सेंशन्स) 
2 शिवा 5 705 शा 40 हं/7507. 
अत्याचारी सबसे अधिक स्वयं के प्रति अत्याचारी 
होता है । 
--अँग्रेज्ञी लोकोक्ति 


अद्रदर्शिता 
यो झ्रुवाणि परित्यज्य. ह्यश्नुवाणि निषेव्ते। 
प्रुवाणि तस्यथ नह्यन्ति ह्मश्ुव॑ नष्टमेव च॥। 
जो निश्चित बातों को छोड़कर अनिश्चित बातों का 
सेवन करता है, उप्तकी निश्चित बातें नष्ट हो जाती है तथा 
अनिश्चित तो नष्ठ हैं ही । 
-बृहस्पतिनीतिसार 


--हिन्दी लोकोक्ति 


आग लगे पर कुआँ खोदना । 


अद्वितीय 
नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो नानशनात्परम्‌। 
नास्त्यारोग्यसस॑ धन्यं नास्ति गंगासमा सरित्‌ ॥ 
विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहने से 
बढ़कर कोई तपस्या नही है, आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य 


' बस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नही है। 


-+अग्निपुराण (३४२१४) 
नास्ति कामसमों व्याधिनास्ति मोहसमो रिपुः। 
नास्ति कोधसभो वह्तिर्नास्ति ज्ञानात्‌ परं सुख ॥ 
काम-वासना के समान कोई दूसरा रोग नही । मोह के 


समान कोई दूसरा शत्रु नहीं । क्रोध के समान कोई आग नहीं । 
ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं । 
---चाणक्यनी ति 


नास्ति भेघसम॑ तोयं नास्ति चात्मसमं बलम्‌। 
नास्ति चक्षु: सम॑ तेजः नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ ॥ 
भेघ के जल के समान दूसरा जल नही । आत्म-बल के 
समान दूसरा बल नहीं। चक्षु के समान दूसरा तेज नहीं। 
अन्त के समान कोई प्रिय नहीं । 
--चाणक्यनीति 


मात्रासमं नास्ति शरी रपोषणं चितासमं नास्ति शरी रज्ोषणम्‌ । 
भार्यासम नास्ति झरीरतोषणं विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ ॥ 
माता के समान शरीर का पोषक नहीं, चिन्ता के 
समान शरीर का शोषक नहीं, पत्नी के समान शरीर का 
तोपक नहीं तथा विद्या के समान शरीर का आभूपण नही 
है। 
--अज्ञात 
राम सरीखा राम है संत सरीखे सत। 
नाम सरीखा नाम है नही आदि नहिं अत ॥ 
--गरीवदास 


वह चित॒वनि ओर कछू जिहि बस्त होत सुजान 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ५८८) 


अद्वेत 
योध्सावसो पुरुष: सो5हसस्मि। 
वह जो पुरुष (त्तेजस्वी ब्रह्म) है, वही मैं हूँ । 
--ईशावास्थोपनिषद्‌ (१६) 


अहंंकारादिदेहान्तं जगन्नास्त्यहमदयः । 
भहंकारादि वाली देह का अन्त होने पर जग्रतू नहीं 
रहता ओर मैं अद्वय-हूप हो जाता हूँ । 
--आत्मबोधोपनिषद्‌ 


ये नमस्यन्ति गोविन्द ते नमस्यन्ति शंकरस्‌ । 
येश्चेयन्ति हरि भक्त्या तेंइचेयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥। 
ये द्विपन्ति विरूपाक्षें ते ह्विषन्ति जनादेनम्‌ । 
ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 


वह्ेत्त 


जो विष्णु को प्रणाम करते हैं, वे शंकर को ही प्रणाम 
करते हैं। जो भक्तिपुवँक विष्णु की उपासना करते हैं, वे 
शंकर की ही उपासना करते है। जो शिव से हवप करते है, 
वे विष्णु से ही द्वेष करते है। जो शिव को नहीं जानते, वे 
केशव को भी नहीं जानते । 
--रुव्रहदयोपनिषद्‌ (५६) 
सर्व चिन्मात्रसेव । 
सब कुछ चैतन्यमात्र ही है। 

--तेजोबिन्दु उपनिषद्‌ (२।३६) 
यत्परं ब्नह्य सर्वात्मा विश्वस्यायतनं सहत्‌। 
सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नित्य तत््वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 

जो परत्रह्म सबका आत्मा है, विश्व का महान्‌ भाधार 
है, सृक्षम से सु्षम है जौर अविनाशी है, वह तुम्ही हो, तुम 
वही हो । 

--कवल्योपनिषद्‌ (१६) 

सस्येव सकल॑ जात॑ मयि सर्च प्रतिष्ठितम्‌ 
संधि सर्व लय॑ याति तद्ब्रह्माहयमस्म्यहम्‌ ॥ 
मुझमे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मुझमें ही सब 
कुछ प्रतिष्ठित है । मुझमें ही सब कुछ विलीन हो जाता है। 
वह अद्य ब्रह्मस्वरूप मैं ही हूँ । 

-औवल्योपनिषद्‌ (१६) 
अणोरणीयानहमेव तदन्महानहं विश्वसिदं विचित्रस्‌। 
पुरातनो5हूं पुरुषो5हमीशो हिरण्पमयो७5हं शिवरूपसस्मि ॥ 

मै अणु से भी अणु हूँ, इसी प्रकार मैं महान्‌ से भी महान्‌ 
हूँ। यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है | मैं पुरातन पुरुप हूँ, 
मैं ईश्वर हूँ, मैं हिरण्यमय पुरुष हूँ । मैं शिवस्वरूप हूँ । 

-“कवल्योपनिषद्‌ (२०) 

वेदेरनेक रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ । 
समस्त वेदों द्वारा मैं ही वे्य (जानने योग्य) हूँ, मैं ही 
वेदान्त का कर्ता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ । 

--कैवल्योपनिषद्‌ (२१) 

यन्‍्नास किचित्‌ त्रेलोक्यं स एवावयवों समस। 
तरंग्रोधव्याविवेत्यन्तयं: पश्यति सपद्यति॥। 
जो इस प्रकार देखता है कि जैसे लहर समुद्र का एक 
अंग है, वैसे ही तीनों लोकों में जो कुछ है, वह मेरा ही अंग 
है, वही यथार्थ देखता है । 
-5योगवासिप्ठ (४।२२॥३३) 
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भद्वेत 
कुसुमेष्वहमामोदः पुष्पत्नेष्वहू छविः'। 
छविष्वहूं रूपकला रूपेष्वनुभवो5हम्‌ ॥ 
पुष्पों में मैं सुगध हूँ, फूल-पत्तियों में में सौन्दय हूँ। 
सुन्दर वस्तुओं की रूपकला मैं हँँ। सब रूपों में में अनुभव 
हूँ 
--शोगवासिष्ठ (५३४५२) 
बहुं यः स भवानेव यस्त्वं सो5हं सनातनः । 
जो मैं हूँ, वह आप ही हैं! जो आप हैं, वह सनातन 
पुरुष मैं ही हूँ। है 
--हरिवंशपुराण (विष्णु पं, १४।४८) 
भत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति । 
मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटक यथा ॥ 
जैसे मिट्टी में घड़ा, जल मे लहर और सुवर्ण में कटक 
विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मुझमें विनिर्गत (निकला) 
यह विश्व मुझमें ही लय को प्राप्त होगा। 
--अष्टावक्रमीता (२।१०) 


कव भूतं वव भविष्यद्‌ वा वतंमानमपि क्‍्व वा। 
क्व देशः फव च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य में ॥ 
अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए कहाँ है भूतकाल, 
कहाँ है भविष्य, कहाँ है वर्तमानकाल ? कहाँ है देश ? कहाँ 
है नित्यता ? 
--अष्टावक्रगीता (१६।३) 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि 
वह नित्य परम ब्रह्म ही मैं हूँ। 
--शंकराचार्य (विज्ञाननौका) 
पांणी ही ते हिम भया, हिम हूँ गया बिलाइ। 
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कह्या न जाइ ॥ 
--कंबीर (कबौर ग्रन्थावली, पृ० १३) 


जल मैं कुंभ कुंभ मैं जल है, बाहरि भीतरि पानी । 
फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहु तत कथ्यौ गियानी ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०३) 


राम खुदाय शक्ति शिव एक, 
कहुँधों काहि।ः निवेरा ?* 
--कबोीर 


१. फिर यह भेदभाव कैसे किया ? 
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हम सब माहि, सकल हम मारहि, 
हमते और दूसरा नाहि । 

--केंबीर 

तोही मोही, मोही तोही, अंतरु कैसा । 
कनक कटिक, जल तरंग जैसा॥ 

--रैदास 
सब मैं हरि है हरि मैं सब हैं, हरि अपनौ जनि जाना । 
आपनि आपि सापी नहिं दूसर, जाननहार सयाना ॥ 

--रैदास 

अजब अनूपम आप है, 
दाद! नाम अनेक । 
--दादू दयाल 
सरिता मिलइ समुद्रहि भेद न कोइ। 
जीव मिलइ परक्रह्महि बहाद होइ॥ 
--सुन्दरदास (पुरवी भाषा बरवे, १६) 
जो सुख नित्य प्रकास विभु, नाम रूप आधार । 
मति न लखे जिंहि मति लखै, सो मैं सुद्ध अपार ॥ 
“साधु नि३्चलदास (विचारसागर) 
सो मुझ में मैं वाही माही, ज्यों जल मद्धे तारा है। 
--बुल्ला साहेब (बुल्ला साहेब का शब्दसार, पु० ३१) 
भीख” केवल एक है, किरतिम' भयो अनंत । 
एक आतम सकल घट, यह गति जार्नाह सत ॥ 
--भीखा साहब (भीखा साहब की बानी, पृ० ४६) 
एक संप्रदा, सबद घट, एक द्वार सुख-पंच, 
इक आत्मा सब भेप मों, दूजो जग-परपंच । 
--भीखा साहब 
लख वेद पुरान अनेक पढ़े, 
सत्सग बिना रंग लागे नहीं । 
महबूब का मुख न देख सके 
जो दुद्द की नींद सूं जागे नही । 
-7रोहल (शास्त्र अद्भुत ग्रंथ) 
आपुहि गुरु सो आपुहि चेला | आपुहि सब सो आपु अकेला ॥। 
आपुहि मीच जियन पुनि आपुहि तन मन सोइ। 
आपुहि आपु करे जो चाहे कहाँ क दोसर कोइ ॥ 
--जायसी (पदमावत, २१६) 


4. कृत्रिम । 


गगरी सहस॑ पचास, सो कोउ पानी भरि धरे । 
सूरज दिप अकास, 'मुहमद' सव महें देखिए ॥ 
--जायसी 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा | दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा । 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा । 
---तुलसीदास (रामचरित मानत, ७।११८॥१) 
गुरु-परसादी दुरमति खोई, 
जहँ देख्या तहँ एका सोई। 
--पगृरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 
तुम हो अखिल .विश्व में 
या यह अखिल विश्व है तुममें, 
अथवा अखिल विश्व तुम एक 
यद्यपि देख रहा हूँ तुम में भेद अनेक ? 
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला (परिसल, १५६) 
आपु हिरानो आपु भहं, आपहि खोजत आय । 
आपु परम आनन्दमय, आपु सोक संताप ॥ 
--रामदास गौड़ (कविता कौमुदी, पृ० ३६४) 
मैं ही छबि रिश्ववार मैं, मैं राधा मैं श्याम । 
शब्द अर्थ जल वीचि मैं, सकल रूप सब नाम । 
--रामदास गौड़ (कविता कौमुदी, पृ० ३६५) 
जमाना आईना' राम का है, हर एक सूरत' से है वह पैदा । 
जो चश्मे-हक़बी' खुली तो देखा, कि राम मुझमें मैं राम में हूँ । 
-- रामतीर्थ (राम वर्षा, भाग २, पृ० ८) 
मुक़ाम पूछो तो लामकाँ था, न राम ही था न मैं वहाँ था ! 
लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुझमें मैं राम में हूँ ॥ 
-- रामतीर्थ (राम वर्षा, भाग २, पृ० ८) 
तू क्यों समझा मुझे ग्र' बता। 
अपना रुखे-ज़ेबा' न हम से छिपा ॥ 
चिक पर्दा उठा, टुक सामने आ। 
तुम और नहीं, हम और नहीं ॥॥ 
“--रामतीर्थ (राम वर्षा, भाग २, पृ० ३६) 
तारे झमक-झमक के बुलाते हैं राम को 
अाँखों में उनकी रहता हूँ, जाऊँ किधर को मैं । 
--रामतोथ्थ, (राम वर्षा, भाग २, पृ० ४० ) 
१ दर्षण। २. रूप। 
४. निवास-स्थान-रहित । 


३. तत्त्वदृष्ठि का नेत्न 
५. अन्य । ६. सुन्दर मुख। 


अद्वत 
इस 'मैं' ने फैसा रक्खा है, धोखे में, नहीं तो 
है और कहाँ कोई, वहाँ आप यहाँ आप । 
--आरज़््‌ लखनवी (सुरीली बाँसुरी, पृ० २२) 
दी गई मंसूर को सूली 
अदब के तक पर 
था अनलह॒क़' हक़ मगर 
यक लफ़्ज़े गुस्ताख़ाना' था। 
--अज्ञात 
ने वस्‍ल बेमाँद व ने वासिल | 
वहाँ पर न मिलन ही रह जाता है और न मिलने वाला 
ही । 
[फ़ारसी |] 
तु आँ जमई कि ऐने वहृदत आमद 
तु आँ वाहिद कि ऐने कसरत आमद। 
तू मुल है जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। तू वह इकाई 
है कि जिससे समूह बनता है। 
[फ़ारसी | --शब्सतरी 
हर आँ कस रा कि अन्दर दिल शके नेस्त 
यक्रीं दानद के हस्ती जुज्ञ यके नेस्त। 
हर वह मनुष्य जिसके हृदय में कोई संदेह नहीं है, वह 
यह वात पूर्ण रूप से समझ लेगा, कि एक हस्ती के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं है । 

[फ़ारसी ] --शब्सतरी 
दुई अज़ खू द बदर करदम्‌ यके दीदम्‌ दो आलम रा 
यके जोयम्‌ यके दानम्‌ यके बीनम्‌ यके खानम्‌। 
मैंने दंत के आवरण को अपने अन्दर से निकाल दिया 

है। दोनों संसारों (नश्वर जगत्‌ व अविनाशी जगत्‌) को मैं 

एक ही जानता हूँ। मैं एक ही को ढूँढ़ता हूँ और उसी को 
जानता हूँ! वही एक मेरी दृष्टि में है और वही एक मेरे 
हृदय में है । 

[फ़ारसी) “>मौलाना रूम 

होवल अव्वल होवल आख़िर होवल जाहिर होवल बातिन, 

बजुज्ञ याहू व यामनहू कसे दोगर नमी दानम्‌। 
वही आदि है और वही अंत हैं। वही प्रकट है और वही 
गुप्त है। जो बाहर है और जो मेरे अंदर है, उसके अतिरिक्त 


>-हाफ़िज्ञ 


ओर किसी को मैं नहीं जानता । 
[फ़ारसी ] “मौलाना रूस 
१. मैं ब्रह्म हूँ २. सही। ३े, अशिष्टता का शब्द । 
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अधर 


सिफ़िर्का दर रूहे हैवानी बोअद, 
रूहे वाहिद रूहे इंसानी बोअद । 
पशु में भेद का भाव और मनुष्य में एक का ही भाव 
रहता है। 
[फ़ारसो ] “मौलाना रूस 
अख्नारए अजल्रा न तू दानी व ने मन्‌ 
ई हफ़ें मुअम्मा न तू ख्वानी व ने मन्‌ 
हस्त अज पसे पद्ह गुफ़्त गये मनो तू 
चूँ पर्दह वेउप़्तद न तू मानी व न मन्‌ । 
इस रचना का मूल न तो तू जानता है और न मैं जानता 
हूँ। इस उलझी हुई चीज को न॒तू पढ़ सकता है ओर न मैं। 
पर्दे के पीछे कौन है, यह मेरे-तेरे के बीच की बात है। पर्दा 
उठ जाने पर न तू है और न मैं हूँ । 
[फ़ारसी ] --अज्ञात 
मन नमी ग्रोयम्‌ अनलहक़ यार मी ग्रोयद बयो। 
मैं नहीं कहता कि "मै ब्रह्म हूँ, मेरा प्रियतम मुझे 
विवश करता है कि मैं ऐसा कहूँ । 
[फ़ारसो ] 
मन तू शुदम, तू मन शुदी, 
मन तन शुदम, तू जाँ शुदी 
ता कस न गोयद बाद अज्ञ ई, 
मन दीगरम तू दीगरी । 
मैं" 'तु' हो जाऊं, 'तू' 'मैं' हो जाए। "मैं! शरीर हो 
जाऊं, 'तू प्राण हो जाए, जिससे कोई यह न कह सके कि “मैं” 
दूसरा हूँ और तू दूसरा है। 
[फ़ारसी ] 


“+-भनज्ञात 


+--भनज्ञात 


अद्वेत॑ तानल्‍लो नमुदकम्मिज्जप्पाल पिरवि, 
तॉट्टद्रेघर नाम, अभेदर नाम, अनहंतर्‌ नाम। 
अद्वेत सिद्धान्त ही हमारे लिए माँ का दूध है। जन्म से 
ही हम हेप, भेदबुद्धि और अहं से रहित हैं । 
(मलयालस) --वल्लतोल नारायण मेनन 
(आपस में सदद करो) 
अद्वैत-भाव को अंतिम बात जानना, वह वाक्‌ और मन 
से अतीत, उपलब्धि का विपय है। 
--+रामकृष्ण परमहंस (श्री रामकृष्णलीला प्रसंग, 
प्रथम खण्ड, पृ० ४४३) 
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तुम जगत की आत्मा हो। तुम्हीं सूर्य, चन्द्र, तारा हो, 
तुम्हीं सर्वत्र चमक रहे हो। समस्त जगत्‌ तुम्हीं हो। किससे 
घृणा करोगे ओर किससे झगड़ा करोगे ? अतएवं जान लो 
कि तुम वही हो, और इसी साँचे मे अपना जीवन ढालो | जो 
व्यक्ति इस तत्त्व को जानकर अपना सारा जीवन उसके अनु- 
सार गठित करता है, वह फिर कभी अच्धकार में मारा- 
मारा नहीं फिरता। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
द्वितीय खण्ड, पृ० १३२) 
],0 ! ॥6 [76९5$ 0॥66 9000 ध्वा6 ॥9 76९5 0 ता, 
0 ॥6 70665 कांप श्गीती शा 06९25 | 70, 
देखो ! वन के वृक्ष मेरे कुदुम्बी हैं। और मुझमें जो 
घड़क रहा है, उसी से शिलाएँ सजीव हैं । 
-- रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 
खण्ड १, पृ० २३) 
2] €७75, पाए ९४५5, 2 ९५४८5, 79 ९५९५; 
8 ॥08, 79 ]9805; | 7705, ॥7 00४॥05; 
॥ 5उज्क्भा0०प़लत पए 66॥॥, का तंिशिशाए८ ॥। तार पए; 
घछ0०ए इज़लछा बात ४ाभा86 क्‍0006 । #॥0 ! 
सव कान, भेरे ही कान है। सब नेत्न मेरे ही नेत्र है। 
सव हाथ मेरे ही हाथ है और सब मन मेरे ही मन हैं। मैं 
मृत्यु को खा गया और सभी भेदों को पी गया। कितना 
मधुर और पौष्टिक भोजन मैंने किया ! 
--रामतीथ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 
खण्ड १, पृ० ११०) 


अधर 
दे० ओंठ' । 


अधर्म 

दे० पाप भी । 

कामात्‌ करोधादविज्ञानाद्र्षाद्‌ बाल्येन वा पुन्रः। 

विधरमंकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च॥ 

लोग, लोभ, काम, क्रोध, अज्ञान, हर्प अथवा बालोचित 
चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों 
का अपमान कर बैठते हैं । 

“-वेदव्यास (महाभारत, द्रोण पर्व, १६४।१०-११) 


अधमेंणेघते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
तत्तः सपत्नां जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
पुरुष अधर्म से कुछ समय तक बढ़ता है, फिर कल्याण 
का अनुभव करता है, शत्रुओं को जीत भी लेता है, किन्तु 
अन्त में समुल नष्ट हो जाता है। 
--मनुस्मृति (४॥१७४) 


अधिकता 


अधिकस्याधिकं फलम्‌ 
अधिक का अधिक फल होता है। 
--अज्ञात 
बहु संन्‍्यासोरे भजन नादशा । 
बहुत संन्‍्यासियों से भजन-नाश होगा । 
>-छड़िया लोकोक्ति 
पुक6 छ5४ ज़्याएणंए005, व >प्रशाटध्त [0 ७४०९5$, 
068श0॥शर्ववा6 ]0 शथ्ििंधां शं0०९5 
सर्वोत्तम सिद्धान्तों की भी यदि अति कर दी जाए तो वे 
घातक बुराइयों में बदल जाते हैं। 
--आर्कोच्चोल्ड एलिसन 


अधिकार 


को नाम सानिनां पंकतों प्रविष्टोडन्ते निजां भुवम्‌। 
असिक्‍तां स्वांगरक्‍्तावतां व्याध्रः कृत्तिमिवोज्ञ्ति॥ 
कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अन्त में अपनी भूमि को 
बिना अपने रक्‍त से सींचे उसी प्रकार नहीं छोड़ता, जिस 
प्रकार व्याध्न अपने चरम को । 
--कल्हण (रजतरंगिणी, १११६२) 
जाको जहूँ अधिकार न होई। निकटहि वस्तु दूरि है सोई॥ 
--नंददास (नंददास ग्रंथावली, पृ० १६१) 
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। 
न्‍्यायार्थ अपने वंधु को भी दंड देना धर्म है। 
-- मेधिलीशरण गुप्त (जयद्रथ वध, पु० ५) 
योग्य वयस्क व्यक्ति की थाती 
कोई उसे न देवे, 
तो उसका अधिकार, उसे वह 
.बलपुर्वक ले लेवे। 
“-मैथिलीशरण गुप्त (हापर, पृ० १०१) 


अधिकार 


संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से 
मिलते हैं । 
- प्रेमचन्द (गोदान, पृ० १६६) 
अधिका र-सुख कितना मादक और सारहीन है ! 
--जयझंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, ११) 
मानव-स्वत्व मिला नहीं करते। उन्हें लेना पड़ता है। 
बल चाहिए--बल । 
+-गणेशशंकर विद्यार्थी (साप्ताहिक प्रताप, 
शेड मई, १६१४) 
मैं किसानों को भिखारी बनते नहीं देखना चाह॒ता। 
दूसरों की मेहरवानी से जो कुछ मिल जाय, उसे लेकर जीने 
की इच्छा की अपेक्षा अपने हक़ के लिए मर-मिटना मैं ज्यादा 
पसंद करता हूँ । 
-- सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३१४) 


अधिकार हज़म करने के लिए जब तक पूरी क़ीमत न 
चुकाई जाए, तव तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो उसे 
गंवा बेठेंगे । 

-- सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृु० ३६३) 

अधिकार केवल एक हैं और वह है सेवा का अधिका र, 
कतंव्य-पालन का अधिकार । 

--सम्पूर्णानन्‍द (अधूरी ऋांति, पृ० १३५) 
आज के दिन सबको अपने अधिकारों की धुन है; कतेव्य- 
क्षेत्र नहीं, अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने के पीछे सभी पागल हो रहे 
हैं । 
“--सम्पूर्णानन्द (समाजवाद, पृ० २७) 
जो जीवन में दूसरों के प्रति न अपने अधिकार मानता 
है, न कतंव्य, वह पशु है। न 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
(जिएँ तो ऐसे जिएँ, पृ० १३) 
दावा झूठा, क़ब्जा सच्चा । । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


पर हथ' विद्या पर हथ धन, 
न वह विद्या न वह धन । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


१. हाथ ॥ 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / २६ 


अधिकारी 


याँ के सफ़ेदो-स्थाह में हमको दखल जो है सो इतना ही 
रात को रो-रो सुबह किया और दिन को 
ज्यूँ त्यूं शाम किया। 
--भीर (पहला दीवान) 


हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज 

की पीढ़ी को कतंव्य के लिए संघर्ष करना है । 
--सैमुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० ६) 
॥0 8 ॥6 फ़ांजी]8९९ 0 ए90४6७79 0 86 प्राधाटा$5 


प्रशा। ए7लज्लशा 05९ था।480गांड$ड ज्ञ0, 0ए ताला 
परए8॥9 407 ह7९900653, 0एं0९0 ७ ५/0]8 826, 

महानता के लिए अपनी प्रतिद्वन्द्रिता के द्वारा सम्पूर्ण 
युग को विभकत कर देने वाले प्रतिद्वन्द्रियों के बीच की 
बातों को ठीक कर देना भावी पीढ़ियों का ही विशेष अधि- 
कार है। ब 

--एडीसन 

ए0फ्९', 8 8 0९४04॥78 06४7 ॥0९ 

ए0ारा68 ज्ञाशे०एश' 07०88. 

अधिकार, विनाशकारी प्लेग के सदृश, जिसे छूता है उसे 


ही भ्रष्ट कर देता है। 
“--शेली (क्वीन साथ, सर्ग ३) 


अधिकारी 


न भृत्यपक्षपाती स्यात्‌ प्रजापक्ष समाश्रयेत्‌ । 

प्रजाशतेन संद्विष्ट स त्यजेदधिकारिणम्‌ ॥ 

अधिकारी का पक्षपाती न होकर प्रजा का पक्षपाती 
होना ही राजा का कर्तव्य है। यदि सौ प्रजाजन किसी अधि- 
कारी के विरुद्ध आवेदन करें तो उस अधिकारी को निकाल 


देता चाहिए । 
“-+आुकनीति (१३७७) 


यथा ह्यनास्वादयितुं न दाक्‍य॑, 
जिद्दातलस्थं सधु वा विषं वा। 
अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः 
स्वल्पोध्प्यनास्वादयितुं न शक्यः ॥ 
जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए मधु या विष के सम्बंध 
में कोई यह चाहे कि मैं इसका स्वाद न लूँ, यह संभव नहीं 
है। उसी प्रकार राजा के अर्थ-सम्बंधी कार्यों पर नियुक्त 


३० (/ विश्व सुक्ति कोश 


कर्मचारी उस अर्थ का थोड़ा भी स्वाद न लें, यह संभव नहीं 
। 
द --चाणवय (अर्थशास्त्र, २१०३६) 
मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो 
ज्ञातुं न शवयाः सलिलं पिवन्तः। 
युक्‍्तास्तथा कार्य विधी नियुक्ताः 
जातूं न शकक्‍्या धनमाददानाः ॥ 
जिप्त प्रकार जल में रहती हुई मछलियाँ जल पीती हुई 
नहीं ज्ञात होतीं, उसी प्रकार अर्थ कार्यों पर नियुक्त हुए राज 
कर्मचारी धनों का अपहरण करते हुए ज्ञात नहीं होते । 
--चाणक्य (अर्थशास्त्र, २११०१३७) 


अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम्‌। 
न तु प्रच्छननभावानां युकतानां चरतां गतिः॥ 
आकाश में उड़ते पक्षियों की गति को जाना जा सकता 
है परंतु गुप्त रूप से कार्य करते हुए अर्थ-सवंधी कार्यों पर 
नियुक्त अधिकारियों की गति को जानना संभव नहीं है । 
“चाणक्य (अर्थज्ञास्त्र, २१०३८) 


अनुयाताने कजनः 

परपुरुषेरह्मतेडस्प निजदेहः। 
अधिकारस्थः पुरुषः 

शव इव न श्रुणोति वीक्षते कुमतिः ॥ 


अधिकार में स्थित पुरुष शव के समान कुदृष्टि से देखता 
है, सुनता नहीं और अनेक लोगों द्वारा अनुगमन किये जाते 
हुए उसका शरीर दूसरे पुरुषों द्वारा ढोया जाता है। 
“अज्ञात 
सत्ता के सामने सयानापन बेकार है। मोम का हाकिम 
लोहे के चने चबवाता है । 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ६१) 
हाकिम के आँखें नहीं होतीं, कान होते है । 
--हिन्दी लोकोक्ति 
हुक््मे हाकिम मर्गे मफ़ाजात। 
हे अधिकारी की आज्ञा आकस्मिक मृत्यु के समान होती 
। 
--फ़ारसी लोकोक्ति 
सभी पद रपटीले होते हैं। 
--हालेंड की लोकोकित 


मगर6 फंगएड ध6 7९5प्रांग्रो४ 400 8 004 णीएश-- 
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अच्छे अधिका री में पाँच बातें चाहिए---पोग्यता, स्वच्छ 


हाथ, शीघ्रता, धैर्य और निष्पक्षता 
--विलियम पेन 


अध्ययन 

ऋणवेद भगवोष्ध्येमि यजुर्वेद सामचेदमाथर्वणं चतुर्थे- 
सितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदं पिध्यं राशि देवं, निधि 
वाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविययां क्षत्रविद्यां 
नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेत दुभगवो5ध्येमि । 

है भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
का अध्ययन कर चुका हूँ । इतिहास-पुराण रूप पंचम वेद, 
वैदों का वेद व्याकरण, पिश्यविद्या (श्राद्ध कल्प), राशि 
(गणित), देवविद्या (उत्पात ज्ञान), निधिविद्या, तकंशास्त्र, 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, 
सर्पविद्या और देवजनविद्या-- इन सब का, हे भगवन्‌ ! मैं 
अध्ययन कर चुका हूं । 

-छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४१२) 
अनन्तश्ञास्त्रं बहुलाइच विद्याः 
अल्पश्च कालो वहुविघ्नता च। 
तदुपासनीयं, 

हँसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 

शास्त्र अनेक हैं, विद्याएँ भी बहुत हैं, समय थोड़ा है, 
विध्न भी बहुत हैं। अतएवं जैसे हंस जल-मिश्रित दूध में से 
दूध को ले लेता है, उसी प्रकार जो कुछसा रभूत हो, उसी को 
ग्रहण कर लेना चाहिए। 


यत्सारभूतं 


--चाणक्यनीति 


चत्तारि ए अवायजिज्जा 
अविणीए, विगरपडिबद्धे, अविओसितपाहुउे, माई । 
चार व्यक्ति शास्वाध्ययन के अयोग्य हैं--अविनीत, 
चटोरा, झगड़ालू और घधूर्त । 
[प्राकृत] । --सपानांग (४४३) 
वेया अहीया न ह॒वंति ताणं 

अध्ययन कर लेने मात्र से वेद रक्षा चनहो कर सकते | 

[प्राकृत] --5त्तराध्ययन (१४१२) 


अध्ययन 


सिवखेय्य सिविखितव्बानि सन्ति सच्छन्दिनों जना । 
सीखने योग्य बातों को सीखें । गुण ग्राही लोग हैं । 
--जातक (बाहिय जातक) 
वेद पुरान पढ़त अस पांडे, खर चंदन जस भारा। 
राम नाम तत समझत नांहीं, अंति पड़े मुखि छारा॥ 
[पालि] --कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १००) 


बेद पढ़या का यहु फल पांडे सब घटि देखे रामा। - 
जन्म मरन थे तो तू छूटे, सुफल होंहि सव कामा । 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०१) 
लिखि लिखि सिखि सिखि का भयो, पढ़ि गुनि गाय वजाय। 


धरनी मूरति मोहिनी जौं लगि हिये न समाय। 
--धरनीदास (धरनीदास जी की बानी, पृ० ४४) 


पढ़े बहुत पै नेह नजाना। 
सौ गुलाम सूखा खरिहाना ॥ 
--जायसी (मसलानामा) 


सव स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को पढ़ने का 
अधिकार है। 
--दयानन्द (सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास) 
पढ़ने की वीमारी वाले मैंने यहाँ और दूसरी जगह 
बहुत देखे है। यह रोग तुम्हें भी सता रहा है । इस रोग से मुक्त 
होने के लिए 'अ्रमण करो, ईश्वर की लीला देखो, कुदरत की 
किताब पढ़ो, पेड़ों की भाषा समझो, आकाश में होने वाला 
गान सुनो, वहाँ रोज़ रात को होने वाला नाटक देखो । दिन 
में कातो, थकावट लगे तब सोओ, बढ़ई का काम हो सके त्तो 
करो, मोची का काम करो । 
--महात्मा गांधी (चालजी गो० देसाई को पत्र, 
१६-१०-१६३२) 
जिन विषयों के गंभीर अध्ययन से मनुष्य का मस्तिष्क 
परिष्कृत और हृदय सुसंस्क्ृत होता है, उसमें श्रम लगता है 
और उसके लिए वाज़ार आसानी से नही मिलता | 
--हज एीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, 
पृ० १६८) 
जब साहित्य पढ़ो तव पहले पढ़ो ग्रन्थ प्राचीन । 
पढ़ना हो विज्ञान अगर तो पोथी पढ़ो नवीन |। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित, पृ० ३८) 
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अध्ययन 


ऐ दिल तलबे कमाल दर मदरसा चन्द 
तकसीले उसूलो हिकमतो हिन्दसा चन्द। 
हे हृदय ! तू कब तक इस संसारी ज्ञान की प्राप्ति में 
लगा रहेगा ? सिद्धान्तों, दर्शनों व अक्षरों को समझने मे कब 
तक लगा रहेगा ? 
[फ़ारसी | --जामी 
पीर श्लौ वियामोज्ञ । 
वृद्धावस्था तक पढ़ते ही जाओ। 
[फ़ारसी | 


सभी अच्छी पुस्तकों का पढ़ना विगत शताब्दियों के 
सर्वोत्तम भनुष्यों से वार्तालाप करने के समान है। 
--वेकार्ते 


अज्ञात 


अध्ययन का भर्थ है उधार लेना । अपने अध्ययन किए 
हुए मे से नयी रचना करने का अर्थ है ऋण को चुका देना । 
--जार्ज क्रिस्टोफ़ लिझ्तेनवर्गं 


2 श' 7९808 8 8000 90000 ४07 #ए8५$ 756 
जो था 868४व॥0०7 ०  ऊशांपो, 
अच्छी पुस्तक पढ़ने के बाद आप सेव मनोवृत्ति के 
उन्‍नथन के साथ उठते है। 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (स्वराज्य, 
३० अगस्त १६५८) 
268श७ए४ ए97000707 77 ४0पा 7९९०४॥४. 76 ९6७ 
ए0प्रा' शंध्फ़ एण पाशा कातं ॥7785 €डाथाशंए6, 
अपने अध्ययन में समानुपात को बनाए रखिए। मानवों 
और वस्तुओं के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यापक रखिए। 
--ठामस आर्नोल्ड (अपने विद्यार्थियों के बीच भाषण ) 
घरांडा0ए0९5 ग्राशठ याद एा5०; 90698 शां09; 6 
प्रशाशांए5 8प6; वबाधानं 905099 0666७; 
॥704] 878५6; 0टवॉ0 बाते 78070 06 (0 ००70, 
इतिहास मनुष्यों को बुद्धिमान बनाते हैं। कवि वाग्वि- 
दग्ध बनाते हैं। गणित सुक्ष्म बनाती है । विज्ञान गहन बनाता 
है। नीतिशास्त्र गम्भीर बनाता है। तकंशास्त्र और वक्‍तृत्व- 
कला तके-निपुण बनाते है । 
--बेकन (एसेज़, आफ़ स्टडीज़) 
जपरदांट5 5शए९ 0 वलाशा। णि ठ्वाकागाला, धात 
लि 8079. 
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अध्ययन आनन्द, अलंकरण तथा योग्यत्ता के लिए उप- 
योगी है। 
--बैकन (एसेज़, आफ़ स्टडीज़) 
३२९४१ ३० 0 ०गातां०छ 2॥0 206; 707 [0 
छला€#एढ बा0 राए6 0 ट्ाधााहत; ॥07 0 ग्रिात धो 
धा6 ठा500प्रा56 : छा(0 प़रंशी धात ०णाधंवश', 
खंडन करने और भिश्या सिद्ध करने के लिए अध्ययन 
मत करो। विश्वास करने और यों ही मान लेने के लिए 
भी अध्ययन मत करो । भाषण और वार्ता करने के लिए भी 
मत करो, अपितु मूल्यांकन करने और विचार करने के लिए 
अध्ययन करो ! 
->-वबेकन (एसेज़, आफ़स्टडीज़) 
रह्ाताए ग्राब्ांइशा 9 प्रा ग्राक्ा; ०णालशिशाए& 8 
70809 पराक्षा क्यातं ज्रापताश था हल प्रा. 
अध्ययन से ज्ञानपूर्ण मनुष्य का निर्माण होता है, 
सम्मेलन से दक्ष मनुष्य का निर्माण होता है और.लेखन से 
सटीक मनुष्य का निर्माण होता है । 
--बैकन (एसेज़, आफ़ स्टडीज़) 
पु० 5ए०१0 400 पाली पल ॥0 इ#प्रतां85 45 ४०॥, 
अध्ययन में अत्यधिक समय लगाना काहिली है। 
--बेकन (एसेज्ञ, आफ़ स्टडीज़) 
] ग्र०णात ॥ए४6 [0 709 2॥0 700 ४00ए 0 ॥ए6५ 
मैं अध्ययन करने के लिए जीवित रहूँगा लेकिन जीवित 
रहने के लिए अध्ययन नहीं करूँगा । 
--बैकन (मेमोरियल आफ़ ऐक्सेस) 
006 परए?5४ एचछए 08 572९० 07 प्रांशा(, 07 
एपाटला३8९९ जाति प्राणा6ए; एप ता0ज़९०१९6 48 00 98 
श्धा0०0.. 07ए 87 #प0ए, 800 ४प्त6ए 40 06 छ096- 
6एा९१ ताज गा /शाहाशा, 
दूसरी वस्तुएँ बल से छीनी जा सकती है अथवा धन से 
ख़रीदी जा सकती है, किन्तु ज्ञान केवल अध्ययन से प्राप्त 
हो सकता है और अध्ययन केवल एकान्‍्त में किया जा सकता 


| 
मे --डॉ० जानसन 
" जात 8 7९4078 छपा जोधा ०णारशघइशी०णा २? 
पढ़ना, मौन वार्तालाप के अतिरिक्त क्या है ? 
--वाल्टर सेवेजे लेडोर (एरिस्टोटिल्स ऐंड 
- कलिस्थीन्स इम्ेजिनरी कनवर्सेशन्स) 


25 वीछाल 5 28 एवांगबीए 0 0ञरंणा$, जाांणी 
8 39 0 गांधेट्वत धार प्राएशइॉशापंगडु 50 686 45 
850 3 फ़क्नाधिए [0 शफ्तांए5, जाांणी 5 छाशुंपरंलंध 
40 [07४०0 86. 
जैसे मतों में पक्षपात होते हैं, जो बुद्धि को भ्रम में 
डालते हैं, वैसे ही अध्ययन में भी पक्षपात होता है जो ज्ञान 
के प्रतिकूल है । 
जजान लाक 
(0086 ॥ ब्षप्रा0' 858 ए०प्र एा।0058 & #7070, 
जैसे आप मित्र का चयन करते हैं, उसी प्रकार लेखक 
का भी चयन करें। 
“>जेंटवर्थ डिल्लन 


व्‌ ए0परांत 76ए७7 76880 3 000 ॥ 7 फ़ष्य8 905४08 
60 शीट शा 0फ' शांति [6 पाता जरी0 एा06 7. 


यदि किसी पुस्तक के लेखक से आधे घण्टे वार्तालाप 
करना संभव हो तो मैं वह पुस्तक कभी नहीं पढ़ँगा । 
--विल्सन 
अध्यवसाय 
दे० उद्यम, 'परिश्रम', प्रयत्न! । 


अध्यात्म 
दे० आध्यात्मिकता' । 


अध्यापक 
दे० शिक्षक । 


अनन्त 
शर्तं शतसहस्र॑ तु सर्वंसक्षय्यवाचकम्‌ । 
'शत' और 'शतसहस्नर' शब्द--ये सभी अनन्त संख्या के 
वाचक हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, आदि पं, २१६८) 


अनशन 
अनशन भी राक्षसी हो सकता है। 


--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, दिल्‍लो की 
प्रा्थंनासभा, ५ जून १६४७) 


अनासक्ति 


अनाक्रमणीय 


स्‍त्री अनाक्रमणीय कब होती है? जब वह माता बन 
जाती है। मनुष्य अनाक्रमणीय कब बनता है? जब वह 

विभूति बन जाता है। 
““दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दर्शन, पृ० ३५३) 


अनाथ 


जो जन हों असहाय अनाथ, 

रखो उनके सिर पर हाथ। 

शिक्षित बनें अकिचन बाल, 

निकलें वे गृदड़ी के लाल। 
--मैथिलीशरण गुप्त (हिन्दू ) 
अनाथालय खोलने की अपेक्षा अपने समाज में कोई 
अनाथ ही न बन पाए, ऐसा प्रयत्त करना कितना अधिक 

अच्छा होगा ! 

--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दशंन, 
खंड ६, पृ० ७) 
तेरह-चौदह वर्ष के अनाथ बच्चों का चेहरा और मन 
का भाव लगभग बिना मालिक के राह के कुत्ते जैसा हो 


जाता है। 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (छुट्टी) 


अनासक्ति 


अनागत॑ यन्‍्न समेति विद्या- 
दतिकान्तं यन्‍त ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्टं बलीय इति सन्यमाना- 
स्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः ॥ 
जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली है, उसे यही माने कि 
वह मेरी नहीं है! तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके 
विषय में भी यही भाव रखे कि “वह मेरी नहीं थी । जो ऐसा 
मानते हैं कि 'प्रारब्ध ही सबसे प्रवल है', वे ही विद्वान है 
ओऔर उन्हें सत्पुरपों का आश्रय कहा गया है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, १०४२२) 


जीवियं नाभिकंखिज्जा मरणं नो वि पत्थए। 
दुहओ वि न सज्जेज्जा जीविए मरणे तहा ॥ 
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अनित्यता 


साधक न जीने की आकांक्षा करे और न मरने की 
कामना करे। वह जीवन और मरण दोनों में ही किसी तरह 
की आसक्ति न रखे । 


[प्राकृत --आचारांग (११८।८।४) 


से हु चकखू मणुस्साणं, जे कंझ्ााए य अन्तए। 
जिसने आसक्ति का अच्त कर दिया है वह मनुष्यों के 
लिए पथ-प्रदर्शक चक्षु है। 
[ प्राकृत ] --सूत्रकृतांग (११५१४) 
बगेर अनासक्ति के न मनुष्य सत्य का पालन कर 
सकता है, न अहिंसा का । 
-महात्मा गांधी (एक पत्र, ३१-१०-१६३२) 


अनासक्ति की एक परीक्षा है कि मनुष्य रामनाम लेकर 
सोने के समय एक क्षण में सो सकता है । 
“-भहात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्चाद, ३२६) 


काम करने पर भी उसका बोझ न लगे, यह अनासक्ति 
का रूप है। 
--महात्मा गांधी (बापू के पत्र प्रेमा बहन के नास, २८) 


जगत्‌ मात्र की सेवा करने की भावना पैदा होने के 
कारण अनासक्ति सहज ही आ जाती है । 
--महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 
भाग २, १६०) 
सबकी सेवा करनी हो, तो वह अनासक्तिपूर्वक ही हो 
सकती है। 
“महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 
भाग २, १८१) 
जो मनुष्य यह मेरा और वह तेरा मानता है, वह अना- 
सकत नहीं हो सकता । 
“महात्मा गांधी (बापू के आज्ञोर्वाद, ४२५) 


भाया जहाँ से सैर करने, है मुसाफ़िर ! तू यहाँ। 

था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर चहाँ॥ 

' तू सैर करना भूल कर, निज घर बना करटिक गया। 

कर याद अपने देश की, परदेश में क्‍यों रुक गया ॥ 
---भोले बाबा (वेदान्त छन्दावली, भाग २, पु० १४) 
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राजा किसका पाहुना, जोगी किसका सोत ? 
राजा किसका अतिथि होता है ? योगी किसका मित्र 
होता है ? 

-- हैदी लोकोक्ति 
दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ 
बाज़ार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। 

---अकबर इलाहावादी 


अनित्यता 
अनित्यं यौवन रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः। 
आरोग्य॑ प्रियसंवासो ग्रृध्येत्‌ तत्न न पण्डितः ॥ 
यौवन, रूप, जीवन, धन-संग्रह, आ रोग्य और प्रियजनों 
का समागम ये सब अनित्य हैं। विवेकशील पुरुषों को इनमें 
आसकत नहीं होना चाहिए । 

--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, २०५४) 
इतो मृत्युरितो व्याधिरितो विषपदितो जरा। 
चतुरंगा तुल्यवला हन्ति लोकमनित्यता॥ 

इधर मृत्यु है, व्याधियाँ है, विपत्तियाँ हैं, बुढ़ापा है। 
सम्शन बल वाले इन चार अंगों के साथ अनित्यता लोक को 
प्रतिक्षण नष्ट करती है । 

--अनज्ञात 

अनित्यते जगन्निद्ये वन्‍्दनीयासि संप्रति। 

था करोषि प्रसंगेन दुःखानासप्यनित्यताम्‌ ७ 
संसार के द्वारा निन्‍्य भरी अनित्यता, तू अब वन्दनीय 
हो गई है क्योंकि अपने प्रसंग से तू दुःखों को भी अनित्य 


(अस्थायी) बना देती है । 
--अज्ञात 


अनिमंत्रित 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा । 
तदपि विरोध मान जहूँँ कोई। तहाँ गये कल्यानु न होई ॥ 
---ठुलसी (रामचरित मानस, १॥६२।॥३) 


अनिर्वेचनीय 
और कछु चितवनि चलनि, और मृदु मुसकानि। 
और कछु सुख देति है, सके न वैन बखानि।॥ 
“--मतिरास (मतिराम ग्रंथावली, पृ० ३७३) 


अकथनीय मन बुद्धि पर कहै कवन विधि बैन । 
बनादास जाने कोऊ, सखी-मखी को सेन ॥ 
--वनादास 


अतुकरण 
दे० अंधानुकरण' भी। 


यद्यदाचरति .श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
सयत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुचतंते॥ 
श्रेष्ठ पुरप जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस- 
उसही के अनुसार व्यवहार करते है, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, लोग भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं । 
--महाभारत (भीष्म पर्वे, २७२१ 


अथवा गीता, ३।२१ 
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यद्‌ यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवतंते लोकः । 
प्रधान व्यकित जैसा-जैसा आचरण करता है, वैसा ही 
वैसा लोग अनुकरण करते हैं। 
--+भागवत्त (५४४१५) 


किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नक्ल उसकी 
अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से 
सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा-करकट के रूप में न 
इकट्ठी की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक 
दृष्टि से विवेचन किया जाय, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र 
और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे । 
---रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का 
इतिहास, पृ० ५५० ) 


परानुकरण से तो स्वप्रतिभा का लोप ही होता है । 
--माधव स० गोलवलकर/(श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 
खंड १, पृ० १४३) 


चमगीदड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटकें तुम भी 
लटको। 
--+हिदी लोकोक्ति 


मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है और जो अग्रतम है वह 
समूह का नेतृत्व करता है । 
+ऊ5शिलर 


अनुचित 


दूसरों की नक़ल न कीजिए, अपने को पहचानिए और 

जो आप हैं वही बने रहिए। 
--डेल कानेंगी (हाऊ दु स्टाप बरीथिग 
एंड स्टार्ट लिविंग, पृ० १२६) 


पु० 35्गायाधिं० ॥ वंत684 बाएं गराधत्ध ठप 0्ञात 
एशथ३०ा5 8 वंशाणाशाशांता 0 5 90म्श--7795 4$ 
70 गशधाशिंणा, 
किसी आदर्श को आत्मसात करना और अपने ही 
व्यक्तियों को उसकी शक्ति का प्रदर्शक बनाना--यह अनु- 
करण नहीं है। 
--भेगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़् वक्‍सं, खंड २, 
दि० बेब आफ़ इण्डियन लाइफ़, पृ० ८२) 
२० गधा ए85 8एशथ' हाध्या 09ए ्रोका00, 
कोई आदमी कभी अनुकरण से महान नहीं बना । 
“>डाँ० जानसन (रेसिलास, अध्याय १०) 
गराभंश 0 ए0प्रा5९]६ प्र९एश राधां6, 
स्वयं पर आग्रह करो; अनुकरण मत करो | 
--एमर्सं 


अनुकरण और शिक्षा 


यूरोप का अनुकरण करने से काम नहीं चलेगा, किन्तु 
यूरोप से हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा लेना और भनु- 
करण करना एक ही बात नहीं है। वस्तुतः अच्छी तरह 
शिक्षा लेने से ही अनुकरण करने के रोग से छुटकारा 

मिलता है। 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जनुग्रह 


दे० कृपा । 


अनुचित 
विषवृक्षो5पि संवध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
विष-वृक्ष को भी स्वयं बढ़ाकर अपने ही हाथ से काटना 
ठीक नहीं । 
--कालिदास (कुमारसंभव) 


विश्व सूबित कोश / ३५ 


अनुपम 


अनुपम 
दे० अद्वितीय । 


अनुभव 
अनभवे च को विकल्पः। 
अनुभव हो जाने पर क्या शंका हो सकती है। 
--वाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, चन्द्रापीड हारा 
भहाइवेता को आइवासन का वर्णन, पृ० ५०८) 
अनुभूतं न यद्‌ येन रूप॑ नावैति तस्यसः। 
न स्वतंत्रो व्यर्थां वेलि परतंत्रस्थ देहिनः ॥ 
जिसने जिसका अनुभव नहीं किया, वह उसके विषय में 
नहीं जानता। स्वतंत्र व्यक्ति परतंत्र शरीरधारी की व्यया 
नहीं जानता । 
--रामचन्द्र (नलविलास, ६७) 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात। 
सो गूंगा गुड़ खाइ के, कहै कौन मुख स्वाद ॥॥ 
--कंवीर 
दूध का जला छाछ को फूँक-फूंक कर पीता है । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
कमसिन हो अभी तजर्बा दुनिया का नही है। 
“-अकवर इलाहाबादी 
कह दिया मैंने हुआ तजर्बा' मुझको तो यही 
तजर्वा हो नहीं चुकता है कि मर जाते हैं। 
“अकबर इलाहाबादी 
खुश बुवद गर महके तजरवा आयद बम्यों 
तासिया रू शवद हर कि दरोग़ाश बाशद । 
अनुभव की कसौटी पर प्रत्येक कार्य को कसा जाना 
चाहिए जिससे अच्छा हो कि जो दोष हो वह काले मुख 
वाला हो जाए। 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान ) 


शहनि हुन्द शिकार पॉज़ कव ज़ाने, 
हॉठ कब ज्ञाने पोत्तरय दोद। 
शेरनी का शिकार बाज को कया मालूम ! बाँझ को पुत्र 
के प्रति वात्सल्य का क्‍या ज्ञान ! 
[कश्सीरो ] --लल्लेब्वरी (लल्लवाख, १५३) 
१, अनुभव | 


२३६ / विश्व सूक्ति कोश 


जीवन में उम्र के साथ-साथ जो वस्तु मिलती है, उसका 
नाम है अनुभव। केवल पुस्तकें पढ़कर इसे नहीं पाया जा 
सकता। और न पाने तक इसका मुल्य नहीं मालूम होता। 
लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अनुभव, दूर- 
दर्शिता आदि केवल शवित प्रदान ही नही करते, शक्ति का 
हरण भी करते है। 
--शरत्चन्द्र (झरत्‌ पत्रावली, पृ० ८२) 
जो अनुभव के स्रोत का जल पीने की उपेक्षा करता है, 
वह सम्भवतः अज्ञान रूपी मरुस्थल में प्यासा ही मर 
जाएगा । 
न“ेलिझ्पो 
तुम अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते | तुम्हें अनुभव 
को भोगना ही पड़ेगा । 

“काम (नोट बुक्‍्स, १६३५-१६४२) 
+#796पंथ्ाए० ग्राप॥ध ०0॥6 0ए 7 ७एा8४४०॥, 
अनुभव, अभिव्यकित में प्रकट होना चाहिए। 

--स्वामी शिवानंद 
क्फुशांधाए6 भाव छप्गांशाशएशा। 8४०. [6880 
जांणा गाल प्राध्वा8 60 70 ०076५. 
अनुभव और दंड ऐसी सीख देते हैं जो अन्य उपायों से 
सम्प्रेपित नही होती । 
--चक्रवर्तो राजगोपालाचार्य (स्वराज्य, 
२६ जनवरी, १९५७) 
8] ७&एथाशा०6 8 था 20० 0 छत एएणा, 
समस्त अनुभव एक मेहराब है जिस पर निर्माण कर 
सकते है। 
--एडम्स हेनरी ब्रूवस 


900फ655 ॥6 छत्तांत 5 तृ्णो6 यंशा 8 
ग्रा।0॥ ३५5; 0ए ए0०पए 9896 [0 96 0८6९० ॥००पएॉ 8 
पता [0 ०णाएशं706 ए0ए ए (6 चिए॑., 

निस्सन्देह संसार लाखों प्रकार से बिलकुल ठोक है, 
परन्तु तुम्हें इस तथ्य का निश्चय हो जाने के लिए कुछ 
ठोकरें लगनी आवश्यक है। 

“राबर्ट लुइ स्टोवेंसन 

जप पा0ज प्राण8 एण 87090 09 #8शा8 (9- 
जशी6त ॥ गधा एए थी 6 ००ग]6०णप्रा० थापे ठ5ट+१- 
एछ॥7078 | 6 ए070. 


संसार में संभव सभी अनुमानों और वर्णनों से किसी 
सड़क के प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में तुम्हें उस पर 

यात्रा करने से उस सड़क का अधिक ज्ञान प्राप्त होगा । 
--हैज्ञ लिंट (लिटरेरी रिमेन्स) 


एछर्ला'एतरए 0890008 [0 6एलएए00079ए 50णादा' 0 
[867 [076 8 076 ९१00९. 
यदि पर्याप्त समय हो तो आगे-पीछे हर वात हर एक 
के साथ घटित होती है। 
“-जार्ज बनार्डि ज्ञॉ (बैक दु सेथुसेला) 
जला 6 एां5इ6 ॥970907स्‍0, 700 पाशा' 
७7ए9०7)शार९, 9पा 40 एीशी' ०४०8० 07 6४७श7|०॥१०९. 
मनुष्य अपने अनुभव के अनुपात में बुद्धिमान नहीं होते 
हैं, अपितु अनु भव के लिए अपनी क्षमता के अनुपात में । 
--जाजे बर्नाडे शो (सैन एंड सुपरमेन) 
पा एड ग्राणाहशाएठ 8 2009 5डप्र7॥ञाॉपाट 
40' &छछ्थांशा0९, 2४० परां$ ९668 पद ०छएशांशा06 
2 ४00४706 07' 0॥0[॥26706. 
युवक समझता है कि वृद्धि अनु भव का एक अच्छा अनु- 
कल्प है और उसके वयोवृद्ध समझते हैं कि अनुभव, बुद्धि का 
अनुकल्प है । . 
+>लाइमेन लायड ब्रायसन 
फ्ि0०0७0068 [6 गर्व6 शाह छ५ए५6 60 पथ: 
ग7989]:65. 
अनुभव अर्थात्‌ मनुष्यों द्वारा अपनी गलतियों को दिया 
जाने वाला नाम । 
-+आस्कर वाइल्ड (वेरा, अंक २) 
फ्एथाशा06 5 ॥0 शव ॥87979005 00 ५०0, व 45 
जीक्वा ए०प 60 ज्ञात जा 987/00758 (0 ए०7. 
अनुभव वह नहीं है जो आपके साथ घटित होता है, 
अपितु जो आपके साथ घटित होता है उसका आप क्‍या करते 
है, वह अनुभव है। 
+एल्डस हक्‍्सले 
35 शि 96थआ' 40 00709 ०७फुशांशाए४ शा (0 
छ09 १0 
अनुभव को खरीदने की. तुलना में उसे दूसरों से माँग 
लेना अधिक अच्छा है । 
“चाल्स काल्टन (लेकोन) 


अनुमाच 


फ्रफणांधाएल 5 6 ऐरोंत णी प्रशराणप्टा।, भाव 
पफ्णाशा। 5 धढ रह णी 0 लांण, मर दया 6द्वापा 
ग्राशा ॥07 500८5. 
अनुभव विचार की सन्तान है और विचार कर्म की। 
हम मनुष्यों को पुस्तकों से नहीं जान सकते । 
--डिज़रायली (विविअन ग्रे, ५११) 


अनुभूति 
बाँझ कि जान प्रसव के पी रा । 
--तुलसीदास (रामचरित मानस, १॥६६॥२) 
जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते हैं, 
वर्ष नहीं । परन्तु यह क्षण निरन्तरता से रहित होने के 
कारण कम उपयोगी नहीं कहे जा सकते | 
-- महादेवी वर्मा (दीपश्िखा, 
चितन के कुछ क्षण, पु० १५) 
बात यह है कि भनुभुतियाँ 
वातें नहीं हैं 
और असल में विचार भी 
शब्दों के फन्दे में आते नहीं हैं । 
- अज्षेय (सागर-मुद्रा, पृ० ५१) 
फुरु इके या 
काबाज्ञु तोबिकोमु 
मिज्ु नो ओतो । 
ताल पुराना, मेंढक कूदा, पानी की आवाज़ । 
[जापानी ] “-सात्सुओ बाशो 
अनुभूति ही हमारी एकमात्र शिक्षक है। 
-““विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पृ० ५७) 
प्रत्यक्ष अनुभूति ही यथार्थ ज्ञान या यथार्थ धर्म है। 
-7विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पु० ७१) 


अनुमान 
वह मेरी चीने-जबीं से ग़मे-पिन्हाँ समझा 
राज़े-मक्तव ब-बेरब्ति-ए-उनवाँ समझा। 
वह पीड़ा से संकुचित माथे की त्योरी मात्र से मेरी हृदय- 
पीड़ा को उसी प्रकार जान गया जैसे अव्यवस्थित शीर्षक से 
पत्न का रहस्य जान लिया जाए। 
“ग़ालिब (दीवान, ३४१) 
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अनुराग 


सुव्वि अंदरे तित्ियदे रागद सट्दु । 
आलाप से ही राग का पता लग जाता है। 
--कन्नड लोकोक्ति 


अनुराग 


अनुरूपता 
सागरमुज्म्मित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। 
बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जाती है। 
--कालिदास (अभिन्ञानशाकुन्तल, ३।६ के पश्चात्‌) 


रत्नं समागच्छतु काञऊचनेन । 
रत्न का सोने से उचित संधोग हो | 
--कालिदास (रघुवबंश, ६।७६) 
जस दूलहु तसि बनी बराता | 
-- तुलसीदास (रामचरित मानस, १६६४१) 


अनुवाद 

उत्तम से भी उत्तम अनुवाद मूल की बराबरी नही कर 
सकता और निक्ृष्ट से निकृष्ट अनुवाद में भी मूल का 

परिचय देने की उपयोगिता पायी जा सकतो है। 
-- भोलानाथ शर्मा ('फ़ाउस्ट' के हिंदी 
अनुवाद की भूसिका) 

अनुवादक वचक होते हैं। 

+इठली की लोकोक्ति 


अनुशासन 
दे० आत्मानुशासन' भी । 
अप्पणो य पर नाल, कुतो अन्नाणसासिउं । 
जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों 
पर अनुशासन कैसे कर सकता है ? 
[प्राकृत ] +सूत्रकृतांग (११२१७) 
आत्मसंगम, अनुणा सन और बलिदान के बिना राहत 
या मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। अनुशासनहीन 
बलिदान से भी काम नही चलेगा। 
--महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, २०-१०-१६२० ) 


रे८ष विश्व सूवित कोश 


सिपाही यह कहे कि हमें लड़ना तो है, मगर वे हथियार 

नही रखने हैं जो सेनापति बतलाता है, तो वह लड़ाई नही 
चल सकती । ह 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 

पृ० ४५६) 


मनुष्य स्वयं पर कठोर से कठोर अनुशासन के वंधन 
बहुत आनन्द से उस समय स्वीकार कर लेता है, जब उसको 
यह अनुभव होता है कि उसके द्वारा कोई महान्‌ काये 
संपादित होने जा रहा है। 
--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 
खण्ड ६, पृ० १६) 
8 5ाह्या. त807ए6 9>शभ"ए8068 थी ॥8४776, 
ज़ातंणा 45 8 ॥6 लप्ले प्रथा ॥ 778५9 08 ए०५ 0॥0, 
सम्पूर्ण प्रकृति में कठोर अनुशासन व्याप्त है। प्रकृति 
थोड़ी-सी क्र है ताकि वह बहुत दयालु हो सके । 
--एडमंड स्पेंसर 
ए50ए9॥76 456 एथीजाड 6 09 ज़ांणा (07 
छ७९००॥65 धंआ।एगए, 
अनुशासन परिष्कार की भग्नि है जिससे प्रतिभा 
योग्यता वन जाती है। 
-+जभज्ञात 
9)80०9॥॥76 45 ६6 [6 09 ॥७07, 
अनुशासन राष्ट्र का प्राण है। 
- अज्ञात 


अनुसंधान 
सत्य की खोज के लिए अनुसन्धान के अविश्वान्त स्रोत 
का प्रवाहित रहना, गवेषणा के आलोक का प्रदीप्त रहना 
और जहाँ तक हो सके, उसे ले जाए जाना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। 
--देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (महपि दयानन्द 
सरस्वती का जोीवनचरित, भूमिका) 


प्रफ6 ॥ए6४ध28007 ॥0प्रत ॥8ए8 & 700प४ था, 
प्रा ॥0  92॥र्थ. 
अन्वेषक में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास नही । 
--बलाड बरनंर्ड 


अन्न 
अन्न वाव बलाद्‌ भूयः । 
अन्न ही वल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। 
-5छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४६१) 


यदन्नः पुरुषो भवत्ति तदन्नास्तस्य देवता: । 
मनुष्य स्वय जो अन्न खाता है, वही अन्न उसके देवता 
भी ग्रहण करते है । 
“-वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०३३० ) 


यादृशमन्‍नसब्नाति जायते तादुशी प्रजा। 
दीपो भक्षयति ध्वान्त कज्जलं च प्रसुयते ॥ 
जैसा अन्न खाया जाता है, वेसी ही प्रजा होती है। 
दीपक अन्धेरे को खाता है और काजल को उत्पन्न करता 
है। 

--+चाणव्यनीति 
दृष्कृत॑ हि. मसनुष्याणासन्तमाशथित्य तिष्ठते। 
यो हि यस्पान्नसइताति स तस्याइनाति किल्विषम्‌ ॥ 
मनुष्यों का पाप अन्त में रहता है। जो जिसका अन्न 

खाता है, वह उसका पाप भी खाता है। 

--भज्ञात 
अण्णें धरिउ भुवणु सयरायर । अण्णें धस्मु कम्मु पुरिसायरु ॥ 
भण्णें रिद्धि-विद्धि वंसुब्भउ । अण्णें पेस्मु विलासु स-विव्भमु ॥ 
अण्णें गेड वेउ सिद्ध॑शंखरु । अण्णें जाणु झाणु परमक्खरु ॥ 

अन्न से ही धर्म, अर्थ और काम पुरुपाथे हैं। अन्न से 
ही ऋद्धि, वृद्धि और वंश की समुत्पत्ति होती है। अन्न से ही 
हाव-भाव सहित प्रेम और विलास उत्पन्न होते हैं। अन्न से 
ही गेय, वाद्य और सिद्धाक्षर होते है । अन्न से ही ज्ञान, 
ध्यात और परमाक्षर पद प्राप्त होता है । 
[अपश्चंद्य ] “स्वयम्भूदेव (पउमचरिउ, ३५१) 


आदमी अनाज का कीड़ा है। 
-- हिंदी लोकोकिति 


अन्नदान 
छुध्यद्भ्यो वय आसुति दाः। 
भूखे लोगों को अन्त तथा पेय दो । . 
-- ऋणग्वेद (१४१ ०४४७) 


अन्याय 


कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षोगाय सोदते । 
अपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु नतेन पुरुष: समः॥ 
विद्वान होने पर भी जो आजीविका के साधन से रहित 
है और दुवंल तथा दुखी है, ऐसे व्यवित की भूख मिटाने वाले 
के समान (पृण्यात्मा) पुरुष नहीं हैं। 

--वेदव्यात्त (महाभारत, अनुशासन पर्व, ५६११) 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बालकाः। 
नाइनन्ति विधिवत्‌ तानि कि नु पापतरं ततः॥ 
जिनके स्वादिष्ट भोजन की ओर बालक लालायित 

दृष्टि से देखते रहें और विधिवत्‌ खा न पाएं, तो उन्हें इससे 
बड़ा पाप क्‍या होगा ? 

--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, ६१॥२७) 

अस्तदस्य मनुष्यस्थ चलमोजो यशज्ञांसि च। 

कोतिइच वर्धेते शश्वत्‌ त्रिष लोकेषु पार्थिव ! 
राजन ! अन्तदान करने वाले मनुष्य के बल, ओज, 
यश और कीति तीनों लोकों में सदा बढ़ते रहते हैं । 

--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, ६३३५) 


अन्याय 


स्थाल्येव चेद्‌ भक्तमश्नाति ततः कुत्ता भोकतुर्भुक्तिः। 
थाली ही यदि भोजन को खा जाए तो खाने वाला क्‍या 
खाए ? 
>-नीतिवाक्यामृत (१०१०६) 
सहनशील होना अच्छी बात है। परच्तु अन्याय का 
विरोध करना उससे भी उत्तम है। 
“जयशंकर प्रसाद (तितली, पु० १५०) 
सम्मान एक बात है और अन्याय दूसरी बात है। 
सम्मान दिखाने पर ही क्या अन्याय भी सहन करना होगा ? 
-विमलमिन्न (परस्त्री, पृ० २५) 
अन्याय करने वालों का अपराध जितना है. चुपचाप उसे 
बरदाश्त करने वालों का अपराध क्या उससे कम है ? 
-“विसलमित्र (साहव वीवी गुलाम, पृु० ६६) 
अभाव में, ग्ररीबी में, दुःख में, परेशानी में आदमी जो 
कुछ करता है, उससे उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, यह 


उसके प्रति अन्याय है । 
--विमलमित्र (गवाह नं० ३) 


विश्व सूक्ति कोश / ३६ 


अन्योन्याश्रय 


] थग॥ 8 पराधा, है 
४076 आंरा९0 88शा।रं पीक्षा शशआाए?, 


मैं ऐसा मनुष्य हूँ जिसने जितना अन्याय किया है, 
उससे अधिक उसके साथ अन्याय किया गया है। 
>>शेक्सपियर (किंग लियर, ३२) 


अन्योन्याश्रय 
त्वया सा जोभते तन्‍्वी तया त्वमपि झोभसे । 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनों ॥ 
वह सुन्दरी तुमसे सुशोभित होती है और तुम उससे 
सुशोभित होते हो। रात्रि से चन्द्रमा की ओर चन्द्रमा से 
रात्रि की शोभा है । 

--अज्ञात (साहित्यदर्ंण में उद्धृत) 
अरण्पं रक्षितं सिहात्‌ तस्मात्‌ सिंह: सुरक्षितः। 
इत्यन्योन्यर्योपकारे. मिन्नत्व॑ तन्तिबन्धनम्‌ 0 
अरण्य पिह से रक्षित है तथा वन से सिंह सुरक्षित है । 

इस प्रकार एक-दूसरे के उपकार में उनका मित्रत्व है। 
+>मेज्ञात 


अपकार 


यो5यं॑ परापकरणाय सूजत्युपायं, 
तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः। 
धूम प्रसाति नयनान्ध्यकरं यमग्नि- 
भूत्वाम्बुदः स शमयेन्स लिलेस्तसेव ॥ 
दूसरे के अपकार हेतु, जो जिस उपाय की सृष्टि करता 
है, उसी उपाय से उसका विनाश होता है। अग्नि नयन को 
अन्धा करने वाले जिस धूम को उत्पन्न करता है, वही 
बादल होकर, सलिल द्वारा उसी का शमन करता है। 
--कल्हण (राजत रंगिणी, ४११२५) 


अपकीर्ति 
दे० 'अपयश' । 


अपथ्य 
संतापयन्ति कम्रपथ्यभुजं न रोगाः। 
अपथ्य भोजन करने वाले किस मनुष्य को रोग-पीड़ित 
नही करते ? 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३॥११७) 


४० / विश्व सूक्ति कोश 


अपना-पराया 
परे: परिभवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतम्‌ । 
परस्परविरोधे तु वयं पंच शतं तु तेश॥ 
परस्पर विरोध में हम, पाँच हैं और वे* सो है किन्तु 
दूसरों से संघर्प होने पर हम एक सौ पाँच है । 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, २४३॥३ क) 
क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एच वा । 
स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥ 
कौन अपना है और कौन पराया है--देह॒धारियों को 
ज्ञान के बिना यह अपने और पराये का दुराग्रह होता है। 
“भागवत (७४२६० ) 
अय॑ बंधुरय॑ नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु विगतावरणव धीः॥ 
यह भाई है, यह नही, ऐसी गणना तुच्छ चुद्धि के व्यक्ति 
करते है। उदार-चरित व्यक्तियों की बुद्धि ऐसे अज्ञान के 
आवरण से रहित होती है। 

--योगवासिष्ठ, (५॥१०६१) 
अफलस्थापि वृक्षस्थ छाया भवति शीतला। 
निर्गणोषपि बरं बन्धुर्‌ यः परः पर एवं सः॥ 

फल रहित वृक्ष की भी छाया शीतल होती है; भाई गुण- 
हीन भी अच्छा होता है, जो पराया है, वह तो पराया ही है। 
--अज्ञात 
आपन छोड़ो साथ जब ता दिन हितू न कोइ 
---तुलसीदास (दोहावली, ५३४) 
सोई अपनो आपने, रहे निरन्तर साथ । 
होत परायो आपनो, गये पराये हाथ ॥ 
“पृन्द (वुन्द सतसई) 
एक बिरानो ही भलो, जिहि सुख होत सरीर। 
जैसे बन की ओऔपधी, हरत रोग की पीर॥ 
--चृन्द (बुन्द सतसई) 
अनकर बेटी आन सन, अपन बेटी प्रान सन । 
दूसरे की पुत्री दूसरे की-सी लगती है किन्तु अपनी प्राण 


के समान । 
-हिन्दी लोकोक्ति 


१, पांडव, २. कौरव । 


जिगर जिगर है, दिगर दिगर है। 
अपना, अपना ही होता है और पराया, पराया ही ! 
हिन्दी लोकोक्ति 


वही उसका है जो देता है किसी को कोई 
अपनी वह चीज़ नहीं जोकि पराई न हुई। 
--बक़ (मिर्जा मुहम्मद रज़ा खाँ) 


अपना जब  पराया हो जाता है तब उससे बत्रिल्कुल नाता 
तोड़ देने के अतिरिक्त कोई गति नही रहती। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६१) 


अपक्षश 


आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंश इति स्मृता:। 
शास्त्रेष संस्कृतादन्‍्यद्‌ अपश्रंशतयोदितम्‌ ७ 
काव्य में आभीरादि की वाणी को अपश्रश कहा गया 
है तथा शास्त्रों में संसक्षत के अतिरिक्त अन्य सब भाषाएँ 
अपभ्रृंश कही गयी हैं । 
“अज्ञात 


अपमान 


सर्पश्चाग्निश्च सिहृश्च कुलपुत्रश्च भारत। 
नावज्षेया मनुष्येण सर्वे हां तेइतितेजसः ॥ 
है भारत ! मनुष्य को चाहिए कि वह साँप, अग्नि, 
सिंह और अपने कुल में उत्पन्त व्यक्ति का अनादर न करे, 
क्‍योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं । 
--चवेदव्यास (महाभारत, उद्योग पव॑, ३७५६ ) 


त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुभवति भारत । 
है भारत ! यदि किसी गुरुजन को 'तू' कह दिया जाय 
तो यह उसका वध ही हो जाता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, कर्ण पं, ६६॥८३ ) 


सन्निकर्षा हि. मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । 
गांगं हित्वा यथान्याम्भस्तन्नत्यों याति शुद्धये ॥ 
बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण होता 
है। गंगा-तट-वासी ग्ंगा-जल को छोड़कर दूसरे जल के पास 
अपनी शुद्धि के लिए जाते है । 
--भागवत्त (१०८४॥३१) 


अपमान 


सा जीवत्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोषपि जीवति । 
तस्थाजननिरेवारतु_ जननोक्लेशकारिणः ॥ 
जो मनुष्य शत्रु द्वारा अपमान से प्राप्त दुःख से दग्ध 
होकर गहित जीवन विताता है, उस जननी-क्लेशकारी का 
तो जन्म न होना ही ठीक है । 
--माघ (शिशुपालवध, २।४५) 


वलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदस्‌ । 
बलवान होकर भी यदि निस्तेज हो तो वह सब लोगों 
के अनादर का पात्र बन जाता है। 
--तारायण पंडित (हितोपदेद, २।१७३ ) 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना। 
सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ११६३४) 


हमारी दी हुईं विभूति से हमीं को अपमानित किया 
जाय, ऐसा नहीं हो सकता । 
“--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


है मरण से भी बुरा अपमान होना लोक में । 
--मैथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, ४४) 
कुत्ता पाले वह कुत्ता, सास घर जमाई कुत्ता, बहन घर 


भाई कुत्ता । 
--हिंदी लोकोक्ति 


बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। 
--शालिब (दीवान, २०४३ ) 
चमन' में आह क्‍या रहना 
जो हो वेआवरू रहना। 
--इक़बाल 


अपमान अपराध में होता है, दण्ड में नहीं । 
--कोंटे विट्टोरिओ अलफ़ियरी 
अपमानों का या तो ठीक से बदला लेना चाहिएया 
उन्हें ठीक से सहन करना चाहिए । 
--पेन की लोकोक्ति 


पृ तार 7९०शए९६ साध शाव गे 70प्रात ऐींटा'5 
गला 40 ए&5. 


१. उपवन । २. सम्मान रहित । 
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अपयश 


मिट्टी स्वयं अपमान पाती है और बदले में अपने पुष्प 


अपित करती है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कै ग्रु|णए 45 गराएजणी 50णाश शणिहणांशा धीक्षा 


था वाह. 
अपमान की अपेक्षा चोट अधिक शीघ्र विस्मृत होती 


कर --लार्ड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, ६॥१०१७४६) 
२० 006 ०४7 0527908९ ए$ 7 0ए8९४६४. 
हमें केवल हम स्वयं कलकित कर सकते हैं, अन्य कोई 
नहीं । 
--जोशिया गिल्वर्द हालेड 


अपयश 


संभावितस्थ चापकीतिम्मरणादतिरिच्यते ॥ 
अपकोरति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक 
चुरी होती है। 
--बेंदव्यास (महाभारत, भीष्म पव्व, २६३४ 
अथवा गीता, २३४ ) 
बरमप्राप्तियंशसो न पुनर्दुयंशः । 
यश की प्राप्ति भले ही न हो, किन्तु अपयश होना 
उचित नहीं । 
--राजशेखर (काव्यमोमांसा ) 
वर हि मृत्युर्ताकोतिः। 
मृत्यु अच्छी परन्तु अपयश होना अच्छा नहीं । 
---सोमदेव भट्ट (कथासरित्‌सागर, १। तरंग ४) 
पुणु वि पडीवउ चिन्तइ एवं पाईं घृमद्धउ 
काईं दहेसमि एयहो जो अयसेण जि दड्ढठ। 
आग फिर सोचने लगी, इसे' क्या जलाऊँ, यह तो अयश 
से पहले ही जल चुका है। 
[अपक्षंद् ] -स्वयस्भू देव के पुत्र त्विभुवन 
(पठमचरिउ, ७७७) 
संभावित कहूँ अपजस लाहु। मरन कोठि-सम दारुन दाहू। 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, २।६५॥४) 
मैं कहँगा और फिर कहँँगा । समय कहेगा और संसार 
कहेगा | इतिहास कहेगा और कहानियाँ कहेंगी। मुझे मार 
१. चिता में रखे रावण के शव को । 
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डालो, इससे आप लोगों की अपकीर्ति का प्रवाद रुकेगा नहीं । 
---वुन्दावनलाल वर्मा (गढ़ कुंडार, पृ० ४२२) 
होम करते हाथ जलें। 
-हिंदी लोकोक्ति 
घोड़े का गिरा संभलता है, नजरों का गिरा नहीं 
सभलत्ता । 
--+हिंदो लोकोक्ति 
बन तो राम जयबे करितथ केकई के अजस। 
वन तो राम को जाना ही था, परन्तु कैकेयी को व्यर्थ 
ही अपयश का भागी बनना पड़ा । 
- हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


हम तालिबे शोहरत है हमे नंग' से कया काम 
बदनाम भी गर होंगे तो क्या नाम न होगा। 
--अज्ञात 


अपराध, अपराधी 


कृतापराधस्य हि सत्कृतिवंध: । 
अपराधी की पूजा तो केवल वध है । 
--भास (प्रतिज्ञायोगन्धरायण, ४)२२) 
संसार अपराध करके इतना अपराध नहीं करता, 
जितना वह दूसरों को उपदेश देकर करता है । 
“-जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० २५७) 


प्रभुत्त और धन के बल पर कौन-कौन से अपराध नहीं 
हो रहे हैं 
--जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० १६६) 
संसार में अपराध करके प्रायः मनुष्य अपराधों को 
छिपाने की चेष्टा नित्य करते है। जब अपराध नहीं छिपते, 
तब उन्हें ही छिपना पड़ता है और अपराधी संसार उनकी 
इसी दशा से संतुष्ट होकर अपने नियमों की कड़ाई की 
प्रशंसा करता है। 
--जयझांकर प्रसाद (तितली, पृ० २१७) 
कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई 
अपराध नही किया ? 
--जयशांकर प्रसाद (ध्रुवस्वामिनी, पृ० ५६) 


१, लज्जा । 


समाज में प्रतिदिन जो अपराधों और दुष्कर्मों की 
संच्याएँ बढ़ती चली जा रहीं हैं, उसका प्रधान कारण आज 
के युग की यही सहानुभूतिरहिंत, संवेदनाशून्य प्रवृत्तियाँ, 
विषम सामाजिक परिस्थितियाँ और सामूहिक भ्रष्टाचार ही 

है। े 
--इलाचनद जोशी (जहाज का पंछी, पृ० ६०) 

इक़रारे जुर्म, इस्लाहे जुर्म । 

अपराध को स्वीकार लेना ही उसका क्षमा हो जाना 


। 
है --फ़ारसी लोकोक्ति 
कोई भी क्यों न हो, जिसका कार्य-कारण हमें नहीं 
मालूम, उसे अगर हम क्षमा भी कर सर्के, तो उसका 
विचार करके कम-से-कम उसे अपराधी तो नहीं ठहरावें। 
--शरत्चन्द्र (गृहदाह, पृ० २६६) 
जो स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता वह कितना दु:खी 
व्यक्ति है ! 
--पब्लिलियस साइरस 
॥ए0८॥6४७ 8 ९ए८७ए वृप९४ांगा 9४ए९शा ग्राधा 
धा6 गाव) 45 8 7शीएह|ं005 तपररशाणा थाते गीता 6ए०ाए 
800॑॥ ज्राणाए 45 8 गाता प्राणाह॒, 
मेरा विश्वास है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच का हर 
प्रश्न, घामिक प्रश्त है और हर सामाजिक अपराध नैतिक 
अपराध है। 
>हैलेन केलर 
6 एणा। तंग थी थी $ 0 धीशाा5९ए९६. 
अपराधी व्यक्ति सोचते हैं कि सब बात उन्हीं के विपय 
में है। 
-+चाउसर (दि केंटरवरी टेल्स, 
दि फैनन्स इयोमेंन्स प्रोलाग) 
प्रश्ण०४९ एशी0 €िए हप्ज शाह बगिशिंत, शात॑ ती6ए 
ज्रा0 6 बवशंत इणाणा०प् 6० हफप्र५. 
जो अपने को अपराधी अनुभव करते हैं, वे भयभीत 
होते हैं और वे जो भयभीत होते है, स्वयं को अपराधी 
अनुभव करते हैं। 
--एरिक हाफ़र (दि पेशनेंट स्टेट आफ़ साइंड) 


अपरिग्रह 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम्‌ | 
अनन्तसुखभाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिचनः ॥ 


अपान्रता 


सबसे अधिक अच्छी लगते वाली वस्तुओं का परिग्रह 
ही पुरुष के लिए दुःखदायी है। जो अकिचन है, वह विद्वान 
अनन्त सुख पाता है। 
--भागवत (११॥६॥१) 
सुवर्ण नियम यह है कि जो चीज़ लाखों को नहीं मिल 
सकतो, उसे लेने से हम दृढ़तापूर्वक इनकार कर दें। 
“महात्मा गांधी (सत्य ही ईइवर है, १२३) 


अपरिहायंता 
को सकदि उच्छिद॒ठं णकरन्तो भुंजिदुं । 
बिना जूठा किए कौत खा सकता है ? 
[प्राकृत ] “-भास (अविमारक, ५१ के पश्चात 


अपवाद 


लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा । 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ५१६।१) 


अपव्यय 
अबलहे कू रोज़े रोशन शमस्रएं काफ़्री निहद 
जूद बाशद किश्‌ व दाव रोग़न न वाशद दर चिराग । 


जो मूर्ख प्रकाशमान दिन में कपूर का दीपक जलाता है, 
शीघ्र ही उसके दिये में रात को भी तेल नही होगा । 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


अपहरण 
परकाव्येन कवयः परद्रव्येण चेश्वरा:। 
निर्लेक्तिन स्वकृति पुष्णन्त्य्यतने क्षणे॥ 


आजकल दूसरे के काव्य से अपहरण करके कवि और 
दूसरे के द्रव्य से अपहरण करके राजा अपनी कृति सुन्दर 
बनाते हैं । 


--फकेल्हण (राजतरंगिणी, ५११६०) 


अपान्नता 


मआाँखिन में बसत कलंक अंक ही जो अहै 
कोउ तो मयंक लखि कैसे अवमोहैगो । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔधे' 
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अफ़वाह 


लवण पाणियाचा थावो। माजि रियोनि गेलें पाहों । 
तब तें चिनाहीं मा काय घेवो । माप जब्ठा ! 
नमक पानी की थाह लेने गया तो वह स्वयं ही नहीं 
रहा, फिर कितना गहरा पानी है, यह नाप कैसे लेगा ? 
[मराठी ] --ज्ञानेश्वर (चांगदेव पासष्टी, ४५) 


अफ़वाह 


भफ़वाह सुनना नहीं, सुनना तो मानता नही । 
--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, पू० २२७) 
संकट में हर अफ़वाह सुनने योग्य समझी जाती है । 
“-+पब्लिलियस साइरस 


अभय 
दे० 'निर्भयता' । 


] 


अभाव 


किसी सम्बन्ध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा 

कारण होता है, अभाव की पूरति उससे बड़ा कारण बन जाती 
है। 

--मोहन राकेश (आषाढ़ का एक दिन, पृ० २७) 


एकादशीचे घरी शिवरात्र । 
एकादशी के घर पर अतिथि रूप में शिवरात्रि । 
+-भराठी लोकोक्ति 


अभावों में अभाव है बुद्धि का अभाव। दूसरे अभावों 
को संसार अभाव नही मानता । 
--तिरुवललुवर (तिरुक्‍्कुरल, ८४१) 


अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है । उसे 

स्वीकार करके उसकी गुलामी करना ही कायरपन है। 
--शरत्चस्व (तरुणों का विद्रोह, पृ० २७०) 

2985 | 4. ॥98ए6 007 ॥0फ6 707 सैल्बो।। 

क्‍07 988९6 जागो) ॥07 ८थ।व 07070. 
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एल इब86 मा व्रार्यॉग्रीणा 6णाए 

#जाठ अवद्योतत जाए प्रफ़वा्ते छीणए ल0०्एाल्त, 

खेद है कि न तो मेरे पास आशा है, न स्वास्थ्य, न 
आन्तरिक शान्ति, न बाह्य शान्ति और न ही सब धनों से 
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श्रेष्ठ संतोष, जो कि संत ध्यान में पा लेता है और आन्तरिक 
गौरव का मुकुट धारे भ्रमण करता है । 
--शैले (स्टेज़ाज़ रिटिन इन डिजेक्शन, नियर नेपिल्स) 


अभिनय 


जो वास्तव है उसे दबाना, जो अवास्तव है उसका 
आचरण करना--यही तो अभिनय है । ' 

--हज्ञारी प्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट को 

आत्मकथा, प्रृ० २८० ) 


20०78 6 6 णाॉए वैणार्एई ॥9ए900०१7ॉ68. 
प्राथा प्र6ि 8 8 एणैप्रांक्षिए तथा; क्ात ॥6 वंश 
णीवलशा' भाएंएप्रणा 78$ [0 96 ४७९४०१७ ॥07750068, 
गुफलए जरष्था त6 [छाए णी णीश' प्राशा३3 0णाएा68 : 
धला। एढाए ॥00शा6$ शा ग्रए शा 0फ्ञा, 

अभिनेता ही ईमानदार ढोंगी होते हैं। उनका जीवन 
एक संकल्पित स्वप्न है और उनकी आकांक्षाओं की चरम 
परिणति है स्वय के अतिरिक्त कुछ होना। वे दूसरे मनुष्यों 
के भाग्यों की पोशार्कें पहनते हैं। उनके अपने विचार भी 
अपने नहीं होते । 

-हैज्ञलिट 


अभिमत 


ज्ञालार था। ०णाएंणा 8 इथाशश, व 48 प्रशानीए 
००0९6. 
सर्वेसामान्य अभिमत प्रायः सत्य होता है| 
--जेन आस्टिन (मैन्सफ़ील्ड पाक, अध्याय ११) 
४6 878 2 0 प५ पर06 07 858 ॥6 897९5 ० 
ण्‌ञापंणा, 
हम सभी कम या अधिक अभिमतों के दास है। 
“हैज्ञलिट (पोलिटिकल एसेज्ञ ) 


अभिसान 
पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमानः । 
अति अभिमान पराभव का द्वार है। 
--शतपथ ब्राह्मण (५५१११) 
अर्थ महान्तमासाद्य विद्यामश्वर्यमेव वा। 
विचरन्त्यसमुन्नद्धों यःस पंडित उच्चते ॥ 


जो अधिक धन या अधिक विद्या या अधिक ऐश्वर्य को 
प्राप्त करके भी गर्व रहित होकर व्यवहार करता है, उसी को 
पंडित कहा जाता है। 
--जेदव्यास (महासारत, उद्योग पर्व, ३३४० ) 
जरा रूप हरति घैर्यमाशा 
मृत्यु: प्राणान्‌ धर्मचर्यामसूया । 
कामो हिय॑ वृत्तसनायंसेवा 
क्रोध: श्रियं सर्वमेवाभिमानः ॥ 
वुद्धावस्था रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, 
दूसरों में दोष दृष्टि धर्मांचरण का, काम लज्जा का, नीच 
पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान 
सर्वेस्व का ही नाश कर देता है। 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३७८) 
कुल वित्त श्रुत्तं रूपं शौर्य दानं तपस्तथा । 
प्राधान्येन मनुष्याणां सप्तेते मदहेतवः॥ 

कुल, धन, ज्ञान, रूप, पराक्रम, दान और तप--ये सात 
मुख्य रूप से मनुष्यों के अभिमान के हेतु हैं । 
“-प्षेसेन्द्र (दर्पदलन, १॥४) 
अस्थिरः कुलसम्बन्धः सदा विद्या विवादिनो। 
सदो मोहाय मिथ्येव म्‌हुतंनिधन धनम्‌ ॥ 
कुल-संबंध अस्थिर है, विद्या सदा ही विवादपूर्ण है, 
और धन क्षण में ही नष्ट हो जाने वाला है, अतः इन मोह- 
जनक वस्तुओं पर अभिमान भिथ्या ही है। 
--क्षेमेन्द्र (दर्पदलन, १२८) 


जराजीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपूंषि च। 
आयूंषि काललीढानि दृष्ट्वा कस्य भवेन्मदः ॥ 
जरा से जीर्ण रूपों को, रोग से क्षीण शरीरों को और 
काल से ग्रस्त आायु को देखकर किसे अभिमान हो सकता 


है ! 


--क्षेसेन्द्र (दर्षदलन, ४॥६३ ) 
तस्मान्‍न कार्य: सुधिया विचायं 
साइचर्य-सौन्दर्य-विलासदर्प: । 
संसार-मोहप्रसरे -घने5स्मिन्‌ 
विद्युल्लताविस्फुरितं हि रूपम्‌ ॥ 
अतः बुद्धिमान मनुष्य को, ससार में फैले हुए मोह रूपी 
बादल में यह रूप निश्चय ही बिजली की कौध के समान 


अभिमान 


है-ऐसा विचार करके आश्चर्यपूर्ण सौन्दर्य-विलास का 
अभिमान नहीं करना चाहिए । 
--मेन्द्र (दर्षदलन, ४॥७२) 
नाभिसानः शुभाथिनाम्‌ । 
शुभाथियों को अभिमान नहीं होता । 
-कल्हण (राजतरंगिणी, ४४७४) 


अजानतो ह॒ठात्‌ कुर्वन्‌ प्राज्ममानी विनव्यति। 
बिना जाने ह॒ठ-पूर्वक कार्य करने वाला अभिमानी 
विनाश को प्राप्त होता है। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर) 


अवंशपतितो राजा मूर्खपुत्रदेच पण्डितः । 
अधनो हि धन प्राप्प तृणवन्मन्यते जगत्‌॥ 
अकुलीन मनुष्य राजा होने पर, मूर्ख का पुत्र पण्डित 
बनने पर तथा निर्धन धन पाकर जगत्‌ को तृणवत्‌ समझते 
हैं। 

“--चाणक्यनीति 
अल्पं किचिच्छिय प्राप्य नीचो गर्वायते लघु । 
पद्मपत्रतले भेंको मन्‍्यते दण्डधारिणम्‌ ॥ 

कुछ थोड़ी सम्पत्ति पाकर नीच व्यक्ति गर्वीला बन 
जाता है। मेंढक कमल-पत्र के नीचे पहुँचकर स्वयं को 

दण्डधारी समझता है। 
“अज्ञात 


विषभारसह्रेण गर्व नायाति वासुकिः। 
वृश्चिको बिन्दुसात्रेण प्रोध्य वहुति कंटकम्‌ ॥ 
सहस्न गुना अधिक विप होने पर भी वासुक्ति नाग 
गवं नहीं करता है परन्तु केवल एक बूँद विप धारण करने 
पर बिच्छू अपनी दुम उठाकर अभिमानपूर्वक चलता है। 
--अनज्ञात 
अल्पोदकश्चलत्कुंभपो ह्यल्पदुग्धाइव घेनवः। 
अल्पविद्यो महागर्वों कुरूपी. बहुचेष्टितः ॥ 
कम जल वाला घड़ा छलकता है। कम दूध देने वाली 
गायें चंचल होती हैं। अल्पविद्या वाला मनुष्य महागर्वी 
होता है। कुरूप मनुष्य अधिक चेष्टाएँ करता है। 
--अज्ञात 
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अभिमान 


संपूर्णुंमो न करोति शब्दमर्धों घटो घोषमुपैति नूनम्‌। 
विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गर्व गुणविहोना वहु जल्पयंति ॥ 
जल से भरा घड़ा आवाज़ नहीं करता है, आधे भरे घड़े 
से अवश्य ही आवाज़ होती है। कुलीन विद्वान्‌ गे नहीं 
करता, गुणहीन मनुष्य अधिक बकवास करते हैं। 
--अज्ञात 


उत्क्षिप्प ठिट्टिभः पादावास्ते भद्भमभयाद्‌ दिवः। 
स्वचित्तकल्पितो गे: कस्य नात्रापि विद्यते ॥ 
टदिट्विभ पक्षी आकाश को टूटकर गिर पड़ने से रोकने 
के लिए अपने पैर ऊपर उठाये रहता है। ऐसा अपने मन से 
कल्पित गवं यहाँ (मनुष्यों में) भी किसमें नहीं होता ? 
--अज्ञात 
अल्पविद्यों महागर्वी । 
अल्प विद्या वाला महागर्वी होता है । 
--भनज्ञात 


लोअह॒गब्ब समुब्बहइ, हें परमत्थ पवोण। 
कोडिअ मज्मे एक्करु जइ, होइ णिरंजण लीण ॥ 
आगअ वेअ पुराणे पण्डिआ माण वहन्ति। 
पकक्‍क सिरीफले अलिअ जिम बाहेरोअ भर्मन्ति ॥ 
व्यर्थ ही मनुष्य गर्व में डूबा रहता है ओर समझता है 
कि मैं परमार्थ में प्रवीण हूँ । करोड़ों में से कोई एक निरंजन 
में लीन होता है। आगम, वेद, पुराणों से पंडित अभिमानी 
बनते हैं किन्तु वे पके श्रीफल के बाहर ही वाहर चक्कर 
काटने वाले भौरे के समान आगम आदि के बाह्य अर्थ में ही 
उलझे रहते हैं । 
[अपक्षंद ] --कण्हपा (दोहाकोष ) 
बेदपुरान कहें, जग्रु जान, 
गरुमान गोविदहि भावत नाहीं | 
--ठुलसीदास (कवितावली, उत्तरकांड १३२) 
अभिमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजारि। 
सहजो नन्‍हीं वाकरी प्यार करे संप्तार॥ 
--सहजोवाई 
नीच-नीच सब तरि गये, संत-चरन-लौलीन 
जातिहि के अभिमान ते, डूबे बहुत कुलीन। 
---तुलसी साहव 
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अभिमान एक व्यक्तिगत गुण है, उसे समाज के भिन्‍न- 
भिन्‍न व्यवसायों के साथ जोड़ता ठीक नही । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० ११५) 
देव न ये हम ओर न ये हैं, 
सब परिवर्तन के पुतले, 
हाँ, कि गवं-रथ में तुरंगनसा 
जितना जो चाहे जुत ले। 
--जयशांकर प्रसाद (कामायनी, आशा सर्ग ) 
भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, 
परन्तु जो जान-बूझकर भूल-भुलैया तोड़ने के अभिमान से 
उसमें घुसता है, वह चक्रव्यूह मे स्वयं मरता है, ओर दूसरों 
को भी मारता है। 
--जयश्ंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, पृ० ६५) 


हम सव ऋषियों की संतान हैं और इसलिए हमारे 

मनों में अपने पुरोहित या किसी वर्ण विशेष का होने के 
कारण अभिमान नही होना चाहिए। 

--मभहात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः मय, 

खंड ४६, पु० ३१८) 


प्रायः दुनिया का हर देश यह विश्वास करता है कि 

स्रप्टा ने उसे कुछ विशेष गुण देकर भेजा है, कि वही दूसरों 

की अपेक्षा श्रेष्ठ जाति या समुदाय का है। चाहे दूसरे अच्छे 
हों या बुरे, लेकिन उनसे कुछ घटिया प्राणी हैं । 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

प्रथम खंड, पृ० ३३) 


सत्ता का अभिमान, सम्पत्ति का अभिमान, वल का 
अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्वत्ता 
का अभिमान, अनुभव का अभिमान, कत्तेव्य का अभिमान, 
चारित्य का अभिमान--ये अभिमान के नौ प्रकार हैं। पर 
मुझे अभिमान नहीं है, ऐसा भास होना इसके जैसा भयानक 
अभिमान दूसरा नही है। 
--विनोबा (विचारपोथी, पृ० १३) 
रस्सी जल गई, ऐंठ न गई 
--हिंदी लोकोक्ति 
माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहिं जाय। 
जेहि मार्न मुनिवर ठगे, मान सवन को खाय ॥ 
--अज्ञात 


ऐ तबंगर मफ़रोश ईं हमा नखवत कि तुरा 
सरवरी दरकाफ़ हिम्मते दरवेशॉस्त। 
है धनवान ! तेरा यह सब अभिमान व्यर्थ है। तेरा 
अभ्युदय और पतन सब साधुभों के आशीर्वाद पर निर्भर है। 
[फ़ारसी ] -हाफ़िज्ञ (दीवान) 


कल्लपसिडिकि कांति मेंडु । 
नक़ली सुवर्ण में अधिक कान्ति होती है। 
तेलुगु लोकोक्ति 
किरियालुं पटदु पटटु तन्‍ने। 
फट गया तो भी रेशम तो रेशम ही है । 
--मलयालम लोकोक्ति 


त्याग का अभिमान घन के अभिमान से भी ज्यादा 
खतरनाक है। 
+-शिवानंद (दिव्योपदेश, १३४) 
अभिमानी व्यक्ति की शान और उसके अपयश के बीच 
केवल एक पग की दूरी है। 
--पब्लिलियस साइरस (सारल सेइंग्स) 
मात्म-प्रेम के कारण स्वयं को अनावश्यक महत्त्व देना 
अभिमान है। 
--स्पिनोज्ञा (एथिक्स) 
भत्यधिक छोटे लोगों का अभिमान अत्यधिक बड़ा होता 
है। 
--चवाल्टेयर 
स्वयं पर अभिमान जितना ठोक है, दूसरों को वह 
अभिमान दिखाना उतना ही हास्यास्पद है । 
“जला रोशेफ़ाउकाल्ड (मैक्स़िम्स) 
अभिमान अपने ही दोपों को ढँकने के लिए प्रयुक्त 
मुखावरण है। 


-हिन्ू लोकोक्ति 
एजलं१6 ग्राएड ॥996 4 ५]], 
गये का पतन निश्चित है । 
“शैक्‍्सपियर (किंग रिचर्ड द्वितीय, ५४५) 


घ6 धरा 45 97०० ९४४5 प्र परापर:था, 
अभिमानी व्यक्ति स्वयं को ही खा जाता है। 
“शैक्सपियर (ट्रायलिस ऐंड ऋसिंडा, २३) 


अभिव्यक्ति 


9४6 प्राग्रार 0पा शिगकि$ (005$, 50 ४५९ फ़6 हरा0ज़, 
(007 ५४९ 50॥5$, 70 0070, शा] गोद पर$ 50. 
जैसे-जैसे हम ज्ञान पाते है, हम अपने पिताओं को मूर्ख 
समझ्मते हैं। निस्सन्देह हमारे अधिक बुद्धिमान पुत्र हमें भी 
ऐसा ही समझेंगे। 
--अलेक्जेंडर पोप (ऐन एसे आन क्रिटिसिद्म ) 


एशाधध76 श्थशाए; धीश ताल शा जा 
ग्रा॥:९5 प्रणाशा गाधाएए. 

नारी-सुलभ गवं, वह दिव्य उपहार है जो नारी को 
आकर्षक बनाता है। 

-+डिज़रायली (टेक्तेड, २।८) 

पाल छा०्पते ब्रा. शैज़तए४ वरा0४ 970ए0060 0५ 
ए06, 

अभिमानी व्यक्ति सदैव अभिमान में ही सबसे अधिक 
उत्तेजित हो उठते है। 

--विलियम कूपर (कन्वर्सेशन) 


अभियोग 


॥ गाएधएणी गंगा ॥ #8 गरक्ा8 0 6 96090 6 
गत, १शी0586 प्रंशा।$ ॥6 ]88 ॥0000 प्रात 600 
था0 ज्ञ056 ००0प्राएए ॥6 ॥85 परवढत गरा0 8 (686४. 
[970 व! पी6 ग्रद्या6 ०ी गिप्राव्ा वर्धप्राह क्‍5व०ीॉ. वा 
गा6 ग्या॥2 060 0णी।] ४४४९४, ॥॥6 गक्षा।8 0 €शणए 
880, ) 6 गद्या6 ० ९एशज गधा, । गराएथाणा त6 
०णाधाणा शाराए धातं 090090765507 ० 9. 

मैं उस भारतीय जनता के नाम पर, जिसके अधिका रों 
को उसने पददलित किया है और जिसके देश को उसने 
उजाड़ कर दिया है, उस पर महाभियोग लगाता हूँ। अन्ततः 
स्वयं मानव प्रकृति के नाम पर, स्त्रियों और पुरुषों दोनों 
के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर पद के नाम पर, मैं 
सभीके आम शत्रु ओरउत्पीड़क पर महाभियोग लगाता हूँ। 

--एडसंड बर्क (वारेन हेस्टिग्स पर 
महाभियोग का भाषण ) 


अभिव्यक्षित 


अभिव्यक्ति मानव हृदय का स्वाभाविक गुण है । 
--प्रेमचन्द (मेरे विचार, पु० ४३) 


विश्व सूक्ति कोश / ४७ 


अभेद-दृष्टि 


वर्ण-चमत्कार 

एक-एक शब्द वँधा धवनि मय साकार । 

“सूर्यकांत त्विपाठी 'निराला' (गीतिका, कविता ८5७) 

पद-पद चल वही भाव-धा रा, 

निर्मेल कल-कल में वँध गया विश्व सारा, 

खुली मुक्ति बंधन से बँधी फिर अपार-- 

वर्ण-चमत्कार [ 

--सूर्यंकांत त्रिपाठी “निराला (गीतिका, कविता ८७) 

हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे 

कहते हैं कि ग़ालिब' का है अन्दाज़े-बयाँ और। 

कवितो संसार में और भी बहुत अच्छे है, परन्तु ग़ालिव 
की अभिव्यक्ति की निपुणता कुछ विशेष ही है। 

“ग़ालिब (दीवान, ६२।११) 

बहुत-सा विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त करना एक महती 
कला है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, द्वितीय खंड, पृ० ३१३) 
व॒था वाक्य कहता हूँ, पूरी वात कह न सका, 
आकाश-वाणी के साथ आत्मा की वाणी का 
बँधा नही स्वर अभी पूर्णता के स्वर मे, 
करूँ क्या, भाषा जो मिली नहीं । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर ('रोगशय्या' गद्यकाव्य ) 


अभेद-दृष्टि 
'ज्लेदों में अभेद' दृष्टि ही सच्ची तत्त्व-दृष्टि है। 
“-रामचद्ध शुक्ल (विश्वप्रपंच, भूमिका-खण्ड) 
इसी' के द्वारा सत्ता का आभास मिल सकता है। यही 
अभेद ज्ञान और धर्म दोनों का लक्ष्य है। विज्ञान इसी 
अभेद की खोज में है, धर्म इसी की ओर दिखा रहा है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (विश्वप्रपंच, पृ० १५५) 
पेक्कुलोक्कटिग जूचुवाड़े प्रास्‍्ुडन विनवे। 
जो मानव भिन्‍नत्व में एकत्व को देखता है वही प्राज्ञ 
माना जा सकता है। 
[तेलुगु | --गुरजाड अप्पाराव (मुत॒याल सराल्‌ ) 
अभ्यास 
अज्ञोईपि तज्जज्ञतामेति बने: शैलो5पि चूण्य॑ते । 
बाणोष5प्येति महालक्ष्यं पद्याभ्यासविजुम्भितम्‌ ॥ 
१. भेद में अभेद की दृष्टि । 


४८ / विश्व सुक्ति कोश 


अभ्यास की शक्ति तो देखो --निरन्तर अभ्यास से किसी 
विपय का अज्ञ उस चिपय का ज्ञाता हो जाता है, पर्वेत भी 
धीरे-धीरे घिसकर चूर्ण बन जाता है और बाण भी अपने 

सुक्ष्म लक्ष्य तक पहुँच जाता है। 
-+योगवासिष्ड 


न किचिदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्करम्‌।॥ 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर 
है । 

--वोधिचर्यावतार (६॥१४) 
यद्यदेव प्रसक्‍तं हि वितकंयति सानवः। 
अभ्यासात्तेन तेनास्थ नतिभंवति चेतसः ॥ 

मनुष्य जिस-जिस वस्तु का लगातार चिन्तन करता है, 
अभ्यासवश उसी-उसी की ओर उसके मन का झुकाव जाता 
है। 

--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, १५॥१८) 

चेष्टानां विरमेनन हेतुविगमेः्प्यम्यासदीर्घा स्थितिः। 
हेतु न रहने पर भी चेष्टाओं के दीघे अभ्यास की स्थिति 
समाप्त नहीं हो जाती है। 

--कल्हण (राजतरंगिणी, ४४४२८) 
करत-करत अभ्यास के जड़मत्ति होत सुजान। 
रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निसान ॥ 

--वृन्द (वुन्द सतसई, ३१०) 


कृदते-कूदते नचनिया हो जाता है। 
--हिंदी लोकोक्ति 


जे तो हर फ़ल कि अव्वल गश्त ज़ाहिर 
वराँ गर्दी बवारे चन्द क़ादिर। 
जिस कार्य को तू पहले करता है, वह कुछ कठिन-सा 
ज्ञात होता है। परन्तु वार-बार करने से वही कार्य सरल हो 
जाता है। 
[फ़ारसी] --शब्सतरी 
तुका म्हणे कांहों अस्यासावांचु नो । 
नव्हें हे करणी भलतीचो । 
अभ्यास के बिना साध्य की प्राप्ति हो, यह संभव नहीं 
है । 


[मराठी ] “--तुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, २७) 


अमरता 
बेदाहमेत॑ पुरुष महान्तसादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेष्यनायथ॥ 


मैं उस सब प्रकार से महान्‌, अंधकार से रहित, 
स्वप्रकाशस्वरूप पुरुष (आत्मा) को जानता हूँ। उसको जान 
लेने पर ही मृत्यु को जीता जाता है। मृत्यु से पार होने के 
लिए इस (आत्म-दर्शन) के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं 
है। 
-यजुवेंद (३११८) 
परे तु मृत्युरमृतं न ऐतु । 
मृत्यु हमसे दूर हो ओर अमृतपद हमें प्राप्त हो । 
--अथर्वंचेंद (१६॥३॥६२) 
विद्यां चाविद्यां च यस्‍्तद्‌ वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥॥ 
जो उन दोनों--विद्या (ज्ञान) और अविद्या (कर्म )-- 
को साथ-साथ जान लेता हैं, वह अविद्या (कर्म) से मृत्यु को 
पार करके विद्या (ज्ञान) से अमृतत्व को प्राप्त करता है। 
--ईशावास्थोपनिषद्‌ (११) 
सम्भूति च॒ विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
विनाशेन मुत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ 
जो उन दोनों-- सम्भूति (ब्रह्म) और विनाश (प्रकृति) 
को साथ-साथ जान लेता है, वह विनाश (श्रक्ृति) से मृत्यु 
को पार करके सम्भूति (ब्रह्म) से भमृतत्व को प्राप्त करता है। 
--ईशावास्योपनिषद्‌ (१४) 
य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति। 
जो इस (ब्रह्म) को जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। 
--केंठोपनिषद्‌ (२।३॥६) 
अमृतत्वस्थ नाशास्ति वित्तेन । 
घन से अमृतत्व की आशा नहीं है। 
--बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४॥२) 
न खलु स उपरतो यस्य वल्लभः स्मरति | 
प्रिय जिसकी याद करता है वह मृत नहीं है। 
--भवभूति (मालतीमाधव, पंचम अंक ) 
आसण दिढ़ अहार दिढ़ जे न्यद्रा दिढ़ होई। 
गोरप' कह सुणों रे पूता मरे न बूढ़ा होई॥ 
--गोरखनाथ (गोरखवाती) 


अमरता 


हम न मरे मरिहै संसारा, हम कूँ मिल्या जियावन हारा । 
अव न मरी मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, प्ृ० १०२) 


हरि मरिहेँ तो हमहूँ मरिहैं, हरि न मरें हम काहे कूंँ मरिहै। 
कहै क्रवीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा ॥। 
--कबीर (कवीर ग्रन्थावली, पृ० १०२) 


तुम आए गए, जगत्‌ का छल, 
तुम हो, तुम होगे, सत्य अटल । 
--सुमित्रानंदन पंत (उत्तरा, कविता “अमर्त्य) 
जो रहती है जाति जगत्‌ में मरने को तैयार । 
वही अमरता का पाती है ईश्वर से अधिकार॥ 
--रामनरेश त्रिपाठी (मिलन, पृ० ५३) 


निर्माण में ही मनुष्य अमर है। 
->लक्ष्मीनारायण सिश्र (गरुड़ ध्वज, दूसरा अंक) 
धर्म-धार मैं धैर्य-सहित भर जो बहते हैं। 
चिरजीवी हो वही जगत्‌ में नित रहते हैं।। 
होते हैं जो रत सतत, बन्धु-कुशलता हेतु। 
अमर वही हैं नर प्रवर, सौख्य-सेतु कुल-केतु । 
मत्यं इस लोक में ॥ 
+>लोचनप्रसाद पाण्डेय (आत्मत्याग) 


हम अपना कर्तव्य पुरा करेंगे, और जो लोग हमारे बाद 
आएँगे--उस काम को चालू रखेंगे, क्योंकि देश के काम 
कभी खत्म नहीं होते । देश के लोग भाते हैं और जाते हैं, 

लेकिन देश अमर होता है और क़ौम अमर रहती है। 
--जवाहरलाल नेहरू (लालक्निले के प्राचीर से, 
भाग १, पृ० १६) 
जिसे फ़ना' वह समझ रहे हैं बक़ा का है राज़ उसी में मुजमर' 
नहीं मिटाये से मिट सकेंगे वह लाख हमको मिटा रहे हैं। 
--अशाफ़ाक़ उल्ला खाँ 

समरन माझें मरोन गेलें। भज केलें अमर । 
मेरा मरण मुझे अमरत्व प्रदान कर स्वयं मृत्यु को 
प्राप्त हो गया । 

[मराठी] --छुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, २३४८) 


१. मृत्यु २. जीवन । ३. छिपा हुआ । 
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अमरीका 


जो मनुष्य किसी भौतिक वस्तु से विचलित नहीं होता, 
उसने भमरता पा ली । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
भाग १०, पृ० २१४) 
जो वस्तु चकार्चों ध-भर उत्पन्न करती है, वह क्षणजीवी 
होती है पर वास्तविक वस्तु भविष्य में भी अविनाशी बनी 
रहती है। 
--गेंटे (फ़ाउस्ट, रंगमंच पर प्रस्तावना) 
उतातंग्रह 970 #>्वएए 2॥0.- ज्ञं5007 068९२९ 
ग्रगातांधा(ए. 
सौन्दर्य और ज्ञान ही भमरत्व के योग्य हैं । 
->विल ड्युरेंट 
प्‌० वए6 का ॥€क5 ए९ ]08४९ 90ंगरा0 
75 704 0 06. 
हम जिन्हें छोड़ गए हैं उन हुदयों में जीवित रहना 
मृत्यु नहीं है। 


-दामस फंम्पबेल (हैलोड ग्राउंड) 


अमरीका 


अमेरिकी स्वप्न में 'छोटा' कुछ नहीं हो सकता । यानी 

जो छोटा है उसे 'छोटा” कहा नहीं जा सकता । अगर आप 

चूहा-दोड़ में भी हैं, तो संसार की सबसे बड़ी चुहा-दोड़ में हैं, 
अगर बौने हैं तो भी विराट बोने हैं । 

-“जेजश्षेय ( अद्यतन, पृ० २०) 

स्‍एएशा चिणा। €एशए एणाधा णी धीह या, 

76600 णी ह0एथशा: थात 6 प्रशा। ० एारक्वा० 


गप!8४एथां व ग्राशाश णी ०0णाइलंशाए४ तार तथा 
8069 0 [5 ॥0079 0०09 88 गीली: ]48४ 89070, 


पृथ्वी के प्रत्येक कोने से निकाले गए, विचार-स्वातंत्य 

ओर अन्तरात्मा के विषय में निजी निर्णय का अधिकार, 

अंतिम शरणस्थली के रूप में इस प्रसन्‍न देश की ओर चरण 
बढ़ाते हैं । 

--सैमुअल एडस्स (फ़िलाडेल्फ़िया में भाषण, 

१ अगस्त, १६१६) 


व॥6 [व्रा8 पी गएा९४३९४ व6 गराठ बणा 
खैयाशाए4॥ 5 (6 एछ३७ एशशा(६ 0069 पथ लांतिशा, 


अमरीका के विषय में मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने 
वाली बात है वहाँ के माता-पिताओं द्वारा अपनी सन्‍्तानों 

की आज्ञाओं के पालन की विधि। 
“ड्यूक आफ़ विडसर 
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जता ॥85 ॥9979णा6त 0 8 88 & गर्थाणा ? 
एाणजी($ काल ए०...०ए' डंक्षाएश्वात 0 ॥शंग्रष्ठ )8 एप... 
छा 50 45 0०प्रा गंग्रा6 7806. 50 5 [67406 0 0ए0606 
290 ]एफ९७णज6 तलांग्रव॒ुएशाएप्र 500 प्रद्ञाह्ल ॥7९55, 50 
धा० 6 इधे८5 णी।शावएणरश$ 300 ९ गर्राद' ०0 
एञं]0ला 09978 ०0० 07 5000. 
राष्ट्र के रूप में हमारा क्‍या हुआ है ? लाभ बढ़ें हैं ** 
हमारा जीवन स्तर ऊँचा हुआ है किन्तु साथ ही अपराधों 
की दर भी बढी है। और यही दशा तलाक़ और बाल- 
अपराध तथा मानसिक रुग्णता की भी है। यही दशा शामक 
ओऔषधियों की तथा स्कूल छोड़ देने वाले बालकों की है । 
-+कैनेडी 
व &गाशा0 8 गीला 870 0800७ परक्ा, ॥0 
एणाएशणा शा, 70 ॥ती6 90, ॥0 3५०६88९ गराधा, 
परशल्ला8 8 णाए णा लशिी०प्रनावा, 
अमरीका में कोई विस्मृत मनुष्य नहीं है, कोई साधारण 
मनुष्य नही है, कोई छोटा मनुष्य नहीं है, कोई औसत मनुष्य 
नहीं है। केवल हमारा साथी मनुष्य है। 
--रिचर्ड निक्‍सन (न्यूयार्क में एक प्रीतिभोज में भाषण, 
१८ अक्तूबर, १६४५६) 
छल 35 00075-000७०९, 6 शाह ॥रशा- 
ग्रह 90० जा।श6 थ। 78065 0 छ8प7096 शा ग्राणता३़ 
70 7७४/ण्गं।?8- 
अमरीका ईश्वर की घरिया' है जहाँ यूरोप की सभी 
जातियाँ पिघल रही हैं ओर सुधर रही हैं। 
--इसरायल ज्ञैगविल (दि मेल्टिंग पाठ) 
ए6 ॥660 थ॥.  6गाथांए जांधी ॥6 एञां500॥ 70 ' 
छक़णांशाए&, छिप 6 गए 0 6 607०4 हा०४ 
0०0 ॥7 इएशंपरो, 
हम अनुभवजन्य वुद्धिमत्ता से युक्त अमरीका चाहते हैं । 
परन्तु हमें अमरीका को उत्साह में वृद्ध नहीं बनने देना 
चाहिए। 
“छू बर्ट हम्फ़ो (एक भाषण, १६६५ ई०) 


अमृत 
अमध्ये तु ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः। 
जानीयादमृतस्थानं तद्‌ ब्ह्मायतनं महत्‌ ॥ 


१, द्रावण पात्र । 


अ्रूमध्य, ललाट तथा नासिका-मूल को अमृतस्थान 
जानना चाहिए। वह महान्‌ ब्रह्मस्थान है। 
-“थ्पानबिदूषनिषद्‌ (४० ) 
अमृतं शिश्िरे वह्विरमृतं प्रियदर्शनम्‌ । 
अमृतं राजसम्मानममृतं क्षोर-भोजनम्‌ ॥ 
शीत में अग्नि अमृत है, प्रिय का दर्शन अमृत है, राज- 
सम्मान अमृत है तथा क्षीर का भोजन अमृत है । 

--विषणु दार्मा (पंचतंत्र, १।१३६) 
गगन मंडल में ऑंधा कुर्बा, तहं अमृत का बासा। 
सगुरा होइ सु भरि-भरि पीवे, निगुरा जाइ पियासा ॥ 

->गोरखनाथ (गोरखवानी, सबदी २३) 
घट-घट अमृत-सर भरे, पीवे कोई नाहि। 
कह पानप अमृत तजे, जगत प्यासा जाहि ॥ 
“-पानपदास (पानपवोध, प्ृ० १४१) 
संसार का अस्तित्व वर्षा पर आधारित होने के कारण 
वही संसार फी सुधा कहलाने योग्य है। 
--तिरिवल्लुवर (तिरुवकुरल, ११) 


अयोग्यता 
दे० 'अपात्नता' | 


अराजकता 


सत्ता जाते व6 इशशंाएठ? 5 #6 साल 0 
थाहएणाए; 858 एलाहांणा, थग0 0 शीलशंशा, $ ९ 
९ 7९९0५ 00 5ए0ए9९४5४0(07. 

अराजकता का इलाज स्वतंत्रता है न कि दासता, वैसे 
ही जैसे अंधविश्वास का सच्चा इलाज नास्तिकता नहीं, धर्म 
है। 


+एडमंड वर्क, (स्पीच आन फानसिलियेशन विध अमेरिका ) 


मे 


अथ 
दे० शब्द और अर्थ । 


अर्थ और काम 
जो अनन्य भाव से अर्थ-साधना में हो लीन रहेगा वह 


अल्पन्न 


हृदय वो देगा, जो भाँख मूंदकर काम-साधना में ही लिप्त 
रहेगा वह किसी अर्थ का न रहेगा। 
---रघुवीर सिंह (शेप स्मृतियाँ, पृ० २३ की भूमिका) 


अथज्ञास्त्र 
सच्चा अर्थशास्त्र तो न्‍्याय-तुद्धि पर आधारित अर्थ- 
शास्त्र है । 
--महात्मा गांधी (इंडियन ओपेनियन, 
दिनांक ४-७-१६०८) 


अधनारीश्वर 


अध्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि 
नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों भधूरे हैं, 
बल्कि इस बात का भी कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, वह 
अधूरा है एवं जिस नारी में पुरुपत्व नहीं, वह भी अपूर्ण है । 
“---रामधारी सिंह 'दिनकर' (वेणु वन, अधनारोइबर) 
अहंत्‌ 
सर्वज्ञो. जितरागादिदोपस्प्रेलोवयपृजितः । 
ययास्थितार्थवादी च देवो5हूंनू परमेश्वर: ॥ 
जो सर्वज्ञ है, राग आदि दोपों को जीत चुका है, ति्ञोक 
में पूजित है, वस्तुएँ जैसी हैं उन्हें वंसी ही कहता है, वही 
परमेश्वर अहंत्‌ देव है । 
“हैमचंद्र सुरि (आप्तनिश्चयालंकार) 
अलंकार 
सौन्दर्य मलंकारः । 
(काव्य में) सोन्दर्य का नाम अलंकार है । 
--वामन (काव्यालंकार सूत्र, १।१।२) 
भावों का उत्कप॑ दिखाने और वस्तुओं का रूप, गुण 
और क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभी 
सहायक होने वाली-युवित ही अलंकार है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १२६) 
अलंका र भावों के अभाव का आवरण है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० १३२) 


अल्पज्ञ 
दे० 'अज्ञान' भी । 
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अल्पभापी 


यदा किचिज्ज्ञोह्हं हिप इव सदान्धः समसवस्‌, 
तदा सर्वज्ञोब्स्मीत्यमवदलिप्त॑ मस सनः। 
यदा किचित्‌ किचिद्‌ बुधजनसकाशादवंगतस्‌, 
तदा मूर्खोष्स्मीति ज्वर इब मदों में व्यपग्रतः । 
जब मैं अल्पज्ञ था तो हाथी के समान मर्दांघ था। तब 
मेरा मन अयने को सर्वज्ञ समझकर दंभ से भर गया । लेकिन 
जब मुझे पंडितों के संपर्क से कुछ ज्ञान हुआ तो पता चला 
कि मैं मूर्ख हें और मेरा दंभ ज्वर की तरह उतर गया। 
--भतृ हरि (नीतिशतक, ८) 


अल्पश्ुतलव एव प्राय: प्रकटयत्ति वाग्विभवमुच्चेः । 
अल्पनज्ञ गायक ही प्राय: उच्च स्वर से गाता है । 
--वल्लभदेव (सुभाषितावली, ३६६) 
अघजल गगरी छलकत जाय 
--हिंदी लोक्ोक्ति 


अल्पविद्या भयंकरी । 
--संस्कृत लोकोक्ति 
नीम हकीम खतरए जान, 
नोम मुलला खतरए ईमान। 
अधूरे चिकित्सक से प्राणों को ख़तरा होता है और 
बधूरे मुल्ला से धर्म को ख़तरा होता है। 
--फ़ारसी लोकोक्ति 
2 6 ल्ियांग8 5 9 तैश्राएआ0प5 पाए. 
अल्प ज्ञान खतरनाक वस्तु है। 
--अजेक्ज्ञेंडर पोष (ऐन एसे आन 
क्रिटिसिज़्स, १२१५) 


अल्पभाषी 
णथिला ठा €िज़ ए्णत8 8 (06 986४ गा, 
अल्पभाषी व्यवित सर्वोत्तम होते हैं। 

--शेक्सपियर (हेनरी फ़िफ्य, ३२) 


अवकाश 


जात एंद्था5 2ए४ए 72 उण्श ए 76 ए08 
जल्छा, 
रविवार सप्ताह भर की जंग साफ़ कर देता है। 


--एडीसन (दि स्पेक्टेटर, ऋ० ११२) 
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' एव 35 ह5 लि ॥ प्चा। एणी एश्वा८, 
ए/& ॥8ए6 ॥0ं 6 40 ४था0 ॥0 5ाधा& ? 
यह जीवन भी क्‍या है यदि चिस्तापूर्ण होने के कारण 
हमारे पास खड़े होने तथा ध्यान से देखने का भी समय नहीं 
है? 
--विलियम हेनरी डेविस (लेज्ञर) 
अचज्ञा 
दे० उपेक्षा । 
अवतार 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव॑ति भारत ! 
अभ्युत्यानमधर्म स्थ तदात्मानं सुजाम्पहम्‌ 0 
हे अर्जुन ! जत्र-जव धर्म की शिथिलता ओर अधर्म की 
प्रबलता होती है, तब-तब ही मैं' जन्म लेता हूँ । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २८७ 
अथवा गोता, ४७) 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

धर्म॑संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
साधुओों की रक्षा, दुष्टों के नाश भऔौर धर्म की 

स्थापना के लिए मैं' युग-युग में जन्म लेता हूँ। 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पर्व, २८।८ 
अथवा गीता, ४४८) 
धर्मसंरक्षणार्थेव॒प्रवृत्तिभुवि शाज्धिणः ॥ 

धर्म की रक्षा के लिए ही विष्णु संसार में अवतार लेते 


--फालिदास (रघुवंश, १५॥४) 
वेदानुद्धसे जगच्ति चहते भूगोलमुद्तित्नते। 
देत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कु्वते। 
पॉलस्त्यं जयते हल॑ फलयते कारुणयमातन्वत्ते। 
स्लैच्छान्‌ मृच्छंयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुम्यं नमः ॥ . 
हैं दशावतारधारी कृष्ण ! तुम मत्स्यरूप में वेदों का 
उद्धार करते हो । कूर्म रूप में जगत्‌ को घारण करते हो। नूतिह 
रूप में देत्य को नष्ट करते हो । वामन रूप में बलि को छलते 
हो । परशुराम रूप में क्षत्रियों का नाश करते हो | रामचनद्र 
रूप में रावण को जीतते हो । बलराम रूप में हल को धारण 


१, ईएवर । २. ईश्वर । 


करते हो। बुद्ध रूप में कहणा को वित्तरित करते हो, और 
कलि रूप में म्लेच्छों को नष्ट करते हो। तुम्हें नमस्कार है। 
--जयदेव (गीतगोविन्द, ११६) 
राम भगत हिंत नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी। 
-सुलसीदास (रामचरितमानस, १।२४११) 
हरि अवत्तार हेतु जेहि होई। इदमित्थं' कहि जाइ न सोई॥ 
-“सछुलसीदास (रामचरितमानस, १११२१॥१) 

विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनगो पार ॥ 
--सुलसीदास (रामचरितमानस, १११६२) 

व्यापक ब्रह्म मिरंजन निर्गुत विगत बिनोद। 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्पा के गोद ॥ 

--तुलसीदास (रामचरितमानस, १११६८) 

व्यापक अकल अनीहू ,अज निर्गुन नाम न रूप। 

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस १॥२०५) 

निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि | 

सगृन उपासक संग तहेँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ 
---ठुलसोदास (रामचरितमानस, ४२६) 
जो अपने कर्मो को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, 

वही ईश्वर का अवतार है। 

--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, पृ० ११२) 
जीवमात्र ईश्वर के अवतार हैं, परन्तु लौकिक भाषा 
में हम सबको अवतार नहीं कहेते । जो पुरुष अपने युग में 
सबसे श्रेष्ठ धर्म वानू पुरुष होता है, उसे भविष्य की प्रजा 
भवतार के रूप में पूजती है। इसमें मुझे कोई दोप नहीं 


मालूम होता । ॥॒ 
“-महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः सय, 


खंड ४१, पृ० &४) 
ये सभी अवतार महान हैं, प्रत्येक ने हमारे लिए कुछ न 
कुछ वसीयत छोड़ी है, वे हमारे ईश्वर हैं। हम उनके चरणों 
में प्रणाम करते हैं, हम उनके क्षुद्र किकर है। किन्तु इसके 
साथ-साथ हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैँ, क्‍योंकि यदि 
वेईश्वर-पुत्र और अवतार है तो हम भी वही हैं। उन्होंने 
१, बस यही है। | 
२. वे माया, उसके तीनों गुण और इन्द्रियो से परे हैं । 


अवध्य 


अपनी पूर्णता पहले प्राप्त कर ली है, और हम भी यहीं और 
इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
भाग ७, पृ० १६३) 
अवता रवर्ग धर्मजगत्‌ में नवीन मत तथा नवीन पथ 
का आविष्कार करते है, स्पर्श मात्र से ही दुसरों के भीतर 
धर्ंशक्ति संचारित्त कर देते हैं, उनकी दृष्टि इस अनित्य 
संसार में काम-कांचन के कोलाहल की ओर कभी भी 
भाक्ृष्ट नही होती । 
“>-सारदानंद (श्री रामकृष्ण लोला प्रसंग, पृ० ४६८) 
गा ५धशापएन,शाएं ज्रा80 8 एशा४7 १ 
विष्णु-लोक में कसा अवतार ? 
““राबर्ट ब्राउनिंग (वेयरिंग, ११६) 


अवधूत 

हर्प न शोक न राग न रोप न बंध न मोक्ष की आस नहीं है, 
बैर न प्रीति न हार न जीत न, मार न गीत सो रीत ग्रही है। 
ऊँच न नीच न जात न पात, न द्यौस न रात सुदृष्टि मही है, 
निर्गुन ज्ञान अनन्य कहै, अवधूत भतीत की रीत यही है। 
--अक्षर अनन्य 

जिसमें नहीं कर्तापना, भोकतापना, गरम्भीरता। 

निर्भयपना, ज्ञानीपना, दानीपना, अरु धीरता ॥॥ 

मन धर्म सारे छोड़कर, निज आत्म में विश्राम है। 

नहिं भेद जिसको भासता, अवधूत उप्तका नाम है ।॥। 
“--भोले बाबा (वेदांत छन्दावली, भाग १) 


अवध्य 
वृद्धवाली न हन्तव्या न च रत्री नव पृष्ठतः। 
'तृणपूर्णमु खब्चैच तवास्मीति च थो बदेत्‌ ॥ 
युद्ध में वृुढड, बालक और स्त्रियों का वध्च नहीं करना 
चाहिए । किसी भागते हुए की पीठ में आधात नहीं करना 
चाहिए। जो मुँह में तिनका लिये शरण में आ जाये और 
कहने लगे, “मैं आपका हो हूं,” उसका भी वध नहीं करना 
चाहिए। 
“-बेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, ६८४८-४९) 
अवध्या ब्रतह्मणा गावो ज्ञातयः शिववः स्त्रिय: । 
येपां चान्तानि भुंजीत ये च स्युः दशरणागताः ॥ 
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अवनति 


ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और 
शरणागत--ये अवध्य होते हैं । 
--वेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पवं, ३६१६६) 


अवनति 
दे० 'पतन । 


अवशद्येष 
खंडहर बता रहे है, इमारत बुलंद थी। 


अवसर 


अकाले कृत्यमारव्धं कर्तु्नर्थाय कल्पते। 
तदेव काल आरब्धं महते४र्थाय कल्पते ॥ 
असमय में शुरू किया गया कार्य करने वाले के लिए 
लाभदायक नही होता और वही उपयुक्त समय पर आरम्भ 
किया जाय तो महान्‌ अर्थ का साधक होता है। 
--वेदब्यास (महाभारत, शांति पं, १३८६५) 


वहेदसित्नं स्कत्घेन यावत्कालस्थ पर्ययः। 
प्राप्तकालं तु विज्ञाय भिन्‍्वाद्‌ घटमिवाइमनि ॥ 
जब तक समय अपने अनुकूल न हो जाय, तब तक 
शत्रु को कंधे पर बिठाकर भी ढोना चाहिए, परन्तु जब 
अनुकूल समय आ जाय तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे, 
जैसे घड़े को पत्थर पर पटककर फोड़ दिया जाता है। 
--बेदव्यास (सहाभारत, शांति पं, १४०१८) 
अद्येव कुरु यच्छू यो बुद्ध: सन्कि करिष्यसि। 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये ॥ 
जो अपने कल्याण की बात्त है, उसे आज ही कर। वृद्ध 
होकर क्‍या करेगा ? क्योंकि वृद्धावस्था में तो अपने अंग भी 
भार जैसे ही हो जाते हैं। 
--योगवासिष्ठ 
का हानिः समयच्युतिः । 
हावि क्या है ? अवसर-चूक जाना । 
--भतृहरि (नीतिदातक, १०४) 
संदीप्ते भवने तु कूपखनन प्रत्युधमः कीदुद्ाः । 


५४ / विश्व सुक्ति कोश 


भवन में आग लगने पर कुर्जा खोदते का प्रयत्न कैसा ? 
--भर्तृहरि (चैराग्यशतक, ८८) 


समये हि सर्वमुपषकारि कृतम्‌। 
समय पर किया हुआ सेब कुछ उपकारक होता है । 
--माघ (शिशुपालवध, ६॥४३) 


क्षणसम्पदियं सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थशाधनी। 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः 0 
पुरुषार्थ-साधन कराने वाली और सुदुर्लभ यह क्षण- 
सम्पत्ति मिली है। यदि यहाँ हित की चिन्ता न को गई तो 
यह संयोग फिर कहाँ ? 
--बोधिचर्यावतार (१।४) 


न जात्ववसरे प्राप्ते सत््त्वानवसीदति । 
सत्त्वशाली व्यक्ति अवसर आने पर मोह में नहीं 
पड़ता । हे 
---सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ३॥४) 


कौर्म॑ संकोचसास्थाय प्रहारमपि मर्षयेत्‌ । 
काले काले च मतिमान्‌ उत्तिष्ठेत कृष्णसपंवत्‌ ॥ 
चुद्धिमान पुरुष (असमय में) कछुए की तरह अंग 
सिकोड़ ले ओर मार खाकर भी चुप रह जाए किन्तु अवसर 
आने पर काले साँप के समान उठ खड़ा हो । 
--विष्ण शर्मा (पंचतंत्र, ३४२०) 
अकाले कृतमकृतं स्यात्‌ । 
असमय में किया हुआ कार्य न किया हुआ जैसा ही है। 
“5-भेज्ञात 


काले चरंतस्स उज्जमो सफलो भवति। 
उचित समय पर काम करने वाले का ही श्रम सफल 
होता है । 


[प्राकृत] --आचारांग चूणि (१२४५) 


खणातीता हि सोचन्ति । 
समय चूकने पर पछताना पड़ता है। 
[पालि] “-सुत्तनिपात (२।२२।३) 
काले काल समायरे। 
समय पर समय का उपयोग करंना चोहिए। 
[प्राकृत] --उत्तराध्ययन्न (११७१) 


अण्णो बकक्‍्क़रुन्तिकालो अण्णो कज्जविआरकाले। 
हँसने का समय और होता है, काम करने का समय 
ओर होता है । 
[प्राकृ] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, २।६ के पश्चात ) 
काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल में परलय होयगी, बहुरि करैंगो कब ॥ 
“कबीर 
जन्म अकारथ खोइक, कहा करें जिय साल । 
भसर वूकी डोविनी, गाव ताल बेताल॥ 
--जायसी (मसलानामा, ११) 
जेईं न हाठ एहि लोन्ह बेसाहा । ताकहेँ आन हाट कित लाहा । 
जिसने इस हाट में कुछ मोल नही लिया उसे दूसरे हाट 
में लाभ कहाँ ? 
--+जायसी (पदमावत, ३७) 
तृपित बारि त्रिनु जो तनु त्यागा । 
मुएँ करइ का सुधा तड़ागा। 
का वरपा जब कुपी सुखाने। 
समय चुके पुनि का पछिताने ॥! 
---तुलसी (रामचरितमानस, १२६१११-२) 
मन पछिते है अवसर बीते। 
--तुलसीदास (विनय-पत्निका, पद १६८) 
अवसर-कौड़ी जो चुके, वहुरि दिए का लाख । 
दुइज न चन्दा देखिए, उदो 'कहा 'भरि पाख॥ 
---तुलसीदास (दोहावली, ३४४) 
लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक । 
सदा बिचारहिं चासुमति, सुदिन कुदित दिन दूक ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, ४४४) 
समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक । 
चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हुक ।॥। 
--रहीम (दोहावली, २५५) 
तीकी हू लागत बुरी, बिन ओसर जो होय। 
प्रात भए फीकी लगे, ज्यों दीपक की लोय ॥॥ 
--तागरीदास 
करणो हुतो सु ना कीओ परिओ लोभ की फंध । 
तानक समिओ रमि गयो अब क्िउ रोवत अंध ॥। 
---गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रन्थ साहब) 


अवसर 


प्रान तृपातुर के रहै, थोरेहूँ जलपान। 
पीछे जलभर-सहस घट, डारे मिलत न प्रान॥ 
--चुन्द (वृन्द सतसई) 
तीकी' पै फीकी लगे बिन अवसर की बात। 
जैसे बरनत युद्ध में रस शूंगार न सुहात॥। 
---वृन्द (बन्द सतसई) 
फीकी प॑ नीकी' लगे, कहिए समय बिचारि। 
सबको मन हृपित करे, ज्यौं विवाह में गारि॥ 
---बुन्द (वुन्द सतसई) 
प्रत्येक प्राणी को जीवन में केवल एक बार अपने भाग्य 
की परीक्षा का अवसर मिलता है, और वही भविष्य का 
निर्णय कर देता है । 
-ओमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद १४) 
बीती हुई घड़ियाँ ज्योत्तिषी भी नहीं देखता । 
“-प्वरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ५०३) 


अवसर के देवता का मुख सन्मुख लटके कैशों में छिपा 
रहता है। उस्ने पहचानना कठिन होता है परन्तु उसे वश में 
किया जा सकता है तो केवल अग्न केशों को पकड़ कर। 
अवसर के सिर का पिछला भाग केशहीन है । सामने से 
निकल जाने पर उसे सभी पहचान लेते हैं परन्तु गंजे घ्तिर 
पर हाथ मारने से कुछ हाथ नहीं आता । 
--थशपाल (दिव्या, घु० ४८) 
आग लगने पर कुर्ओँ खोदने से क्या लाभ ? 
--हिंदी लोकोक्ति 
बूँद का चूका घड़े ढलकावे। 
-- हिंदी लोकोक्ति 
वक्‍त पड़े बाँका, कहे गधे को काका। 
- हिंदी लोकोक्ति 
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत | 
“हिंदी लोकोक्ति 
आछे दिन पाछे गये, हरि से किया न हेत। 
अब पछताये होत का, जब चिड़िया चुग गईं खेत ॥॥ 
+-अज्ञात 


१, बच्छी । २. अच्छी । 
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अवसरवादिता 


कर गुजरे ऐत वक्‍त पर जो कुछ भी हो सका 
पहले से कोई बात दिल में ठानते नहीं। 
--अज्ञात 
अगचे पेशे ख्िरदमन्द  खामुशी अदबस्त 
ब वक्‍ते मसलहत आँ बिह कि दर सुख न कोशी। 
द्‌ चीज़ तुरंण अक्लस्त दम फ़रो बस्तन्‌ 
चक़ते गुक्तन्‌ ओ गुप्तन्‌ू व बक़ते खामोशी। 
यद्यपि बुद्धिमानों के सामने चुप रहना शिष्टाचार है 
तथापि अवसर के समय यही ठीक है कि तू बोल । दो चीज़ें 
बुद्धि की लज्जा है--ब्ोलने के समय चुप रहना और चुप 
रहने के समय बोलना । 

[फारसी ] --शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 
समुझणहार सुजान, नर मौसर' चूक नहीं 
अवसर का अहसाण, रहे घणा दिन राजिया ॥ 

[राजस्थानी ] --कुपाराम 
शत्रु में दोप देखकर बुद्धिमान झट वही क्रोध को व्यक्त 

तही करते है, अपितु समय को देखकर उस ज्वाला को मन 

में ही समाये रखते हैं। 
--तिरुवललुबचर (तिरुककुरल, ४८७) 
आपकी जिज्ञासा की उत्कटता ही, अभिमुखता की 
उत्कटता ही, अवसर बन जाती है । अवसर की कोई स्वतंत्र 
सत्ता नही है कि कोई उसे लाकर आपको देगा । 
-+विमला ठकार (पावक स्फुलिग, पृ० १४) 
जो कली एक बार पुष्प रूप में स्फुरित हो जाती है वह 
सदा को मुरजा जाती है। 
--उमर खैयास (रुबाइयाँ) 
ठीक स्थान पर दस लोगों के साथ उपस्थित रहना, 
दस हजार लोगों के साथ अनुपस्थित रहने की अपेक्षा 
अधिक अच्छा है । जन 
--तैमूरलंग 
अपना अवसर पहचानो | 
+नपित्तकु 
हमें अपने जीवन में वीरता दिखाने के अवसर बहुत 
कम मिलते है, परन्तु कायरता न दिखाने का अवसर नित्य 
मिलता है । 
-+ रेने फ्रॉस्वा चाजाँ 


१. अवसर । २. बहुत दिन। 
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जो अवसर को पकड़ ले वह ठीक व्यक्ति है । 
““शेटे (फ़ाउस्ट) 
समय को समय दो । 

--इटली की लोकोक्ति 
वा ग्रण गीतक्ष ॥0प शी0परात औऑ ॥06 ॥0ए ]080० ! 
श0्प धाधों वर०फ् शए68 92४०४ ॥40 एशाशः गाशा, 

अब और अधिक समय तक आपका यहाँ रहना उप- 
युक्त नहीं है। अब आप और अच्छे लोगों को स्थान दें । 
-ओलिवर क्रामवेल (संसद में भाषण, 
२२ जनवरी, १६५४) 
6 ॥09 0६४५ 6 ॥णा शोध ॥ ॥58 ॥06, 097 
१९ ग89 90॥9 7 2 ]05पा८., 
हमें लोहे को अवश्य ही उस समय पीटना चाहिए 
जबकि वह गम हो किन्तु पालिश करना तो अवकाश के समय 
हो सकता है। 
-“ड्राइडेन ('एमिस', समर्पण) 


अवसरवादिता 


रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति। 
राम का भी कल्याण हो, रावण का भी कल्याण हो । 
--अनज्ञात 


अवस्था 


ह्वः पश्यद्भिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाक्‌ति- 
इमश्रृदृभेदकठो रमद्य रभसावृत्तप्तताम्रप्रभम्‌ । 
प्रातर्जोर्णवलक्षकेशविकृतं वृद्धाजशीर्षोंपमं 
चक्‍त्न नः परिहस्यते प्रुवमिदं भूतेदिचिरस्थास्नुभिः ॥ 
शैशव में कमल-कोश की आकृति वाला मुखमंडल 
अकारण हास्य-ज्योति से चमकता है। थोवन मे मूंछों के 
निकलने से कठित होकर मुखमंडल सहसा उत्तम ताम्र वर्ण 
की प्रभा धारण करता है। तत्पश्चात्‌ काल के प्रभाव से 
इवेत दाढ़ी-मूंछ वाला मुख बूढ़े बकरे के मस्तक के समान 
प्रतीत होता है। चिरस्थायी प्राणी यह अवस्था देखकर 
निश्चय ही परिहास करते हैं। 
“-कल्हण (राजतरंगिणी, ४३८६) 


अविद्या 
अविद्यमाना याविद्या तया विश्व॑ं खिलीकृत्तम्‌ | 


जो अविद्या अविद्यमान है, उसी के द्वारा यह विश्व 
अभिभूत हो रहा है । 

--महोपनिषद्‌ (४॥१३३) 
अर्ध सज्जन-सम्पर्कादविद्याया विनश्यति। 
चतुर्भागस्तु शास्त्रार्थेब्चतुर्भाग॑ स्वयत्नतः ॥ 

सज्जनों के सम्पके से आधी अविद्या नष्ट हो जाती है। 
उसका चतुर्थाश शास्त्र के विचार से नष्ट हो जाता है और 

शेष चतुर्थाश अपने यत्न से नष्ट होता है । 
>-योगवासिष्ठ, (६3 ०१२३७) 


अविनाशी 
अविनाशि तु तह्विद्धि येन सर्वरिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्थ न कश्चित्कर्तुमहँति ॥ 
नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत 
व्याप्त है क्योंकि इस अधिनाशी का विनाश करने को कोई 
भी समर्थ नहीं है । 
--चेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६११७ 
अथवा गीता, २।१७) 


अविवेक 


जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। 
-5सुलसी (रामचरितमानस, ७॥१२१ क) 
सुनहु तात माया कृत गुत अरु दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेक ॥ 
--वुलसी (रामचरितमानस ७४१) 


अविश्वास 
जनि पतियाहु मधुर सुनि बातें, लागे करन समीति। 
ऐसी संगति सूर स्थाम की, ज्यों भुस पर की भीति॥ 
--सूरदास (सूरसागर, १०१४२११) 
देखें बने, कहत रसना सौं, सूर बिलोकत और । 
--सूरदास (सुरसागर, १०।४१७८) 
अविश्वास भी डर की निशानी है । 

--महात्मा गांधी (गांधीवाणी) 
फींडागाओं, पी गराक्ा ज्ञाव0 [0॥5 एणप्र 00 057 प्र४. 
उस व्यक्ति पर अविश्वास करो जो तुम्हें अविश्वास 

करने के लिए कहता है। 
--एला विलकाक्‍स (डिस्ट्रस्ट) 


अशुभ 


अव्यय 
सदृशं त्रिषु लिगेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेष्‌ च सर्वेषु यन्‍न व्येति तदव्ययस्‌ ॥ 
तीनों लिगों में, सब विभक्तियों में और सब वचनों मे 
परिवर्तित नही होता है, वह अव्यय है । 
--प्रणवोपनिषद्‌ (३५१०-११) 


अव्यवस्था 
अधेर नगरी चौपट राजा, 
टके सेर भाजी ठके सेर खाजा'। 
-हिंदी लोकोक्ति 
अंधी पीसे कुत्ता खाय । 
--+हिंदी लोकोक्ति 


अशान्ति 
ताहि कि संपति सग्रुन शुम सपनेहुँ मन विश्वाम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ 
---ठुलसीदास (रासचरितमानस, ६।७८) 


अशिक्षित 


माता शत्रु: पिता बरी येन बालो न पाठितः। 
ते शोभते सभामध्ये हंसमध्ये चवको यथा॥ 
-+अज्ञात 
नाहि पढ़ायो पुत्र को, सो पितु बड़ो अभाग। 
सोहत सुत सो बुध-स भा, ज्यों हंसन में काग |॥। 
--दीनदयाल गिरि (दीनदयाल गिरि प्रंथावली, पृ० ८२) 


अशिष्टता 


पृफश'6 ढ्या]0 08 3 शाध्थाश' 770008558 शा 0 
प्राॉाए)ँ। क्राणीह गा ही6 एप्रशथा एत कांड ता8- 
०0०पए्र86. 


वार्तालाप के प्रवाह के मध्य करिप्ती को हस्तक्षेप करने 
से बड़ी अशिष्टता नहीं हो सकती । 
-+जान लाक 


अशुभ 


अशुभस्य कालहरणं मुहुर्तेमपि बहु मन्यन्ते नयवेदितः। 


१. एक प्रकार की मिठाई । 


विश्व सुक्ति कोश / ५७ 


असंगति 


नीतिज्ञ व्यक्ति अशुभ का समय मुहूर्त भर को भी 


टालना बहुत मानते हैं. 
--सायुराज (तापसवत्सराज) 


असंगति 
दूग उरझत दूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठि दुरजन हिये दई नई यह रीति॥ 
--बिहारी (सतसई) 


सोहबत तुझे रक़ीब से मै अपने घर में दाग 


कीधर पतंग, शमभ कहां, अंजुमन कुजा। 
++सौदा 


असंतोष 
दे० 'अतृप्ति'। 
असंभव 


विधेविलासानब्धेइ्च तरंगान्‌ को हि तर्कयेत्‌ । 
विधि के विलास और समुद्र की तरंगों को कौन जान 
सकता है ? 
---प्नो मदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ५३) 
नहि सुशिक्षितो5पि बदुः स्वस्कंधसारोदुं पटु: । 
सुरक्षित वालकमी अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता। 
--संस्कृत लोकोक्ति 
अहो चंदहो जोन्हू कि मइलज्जइ दूरि-हुअ । 
क्या दूर होने पर चन्द्र की चन्द्रिका मलिन की जा 
सकती है ? 
[अपनज्ञंश ] --धनपाल (सविसयत्त कहा, २११३५७) 
असंभव का वाम न लो, इस संभव विश्व में असंभव 
कहाँ ! 
-रायकृष्णदास (साधना, पृ० ४२) 
इमली के पात पर बरात का डेरा। 

-- हिंदी लोकोक्ति 
दु चीज़ मुखालिफ़े अक्लस्त खुर्देन बेश अज्ञ रिज्क़े सक़सुम। 
व मुर्दन्‌ पेश अज्ञ वक्‍ते मालूम । 

दो चीज़े बुद्धि के विपरीत है--भाग्य से अधिक खाना 
और नियत समय से पूछे मृत्यु । 
[फ़ारसी ] “”शैख्न सादी (गुलिस्ताँ, आठ्वाँ अध्याय) 
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35]75 6 7208206 (0 [6 ]7708आं0०, की 6। ० (६ 
8 90ण 9ज़्७॥॥9९ एस्‍30० ?? 
नह प6 काल्या$ ए ह6 779ण०77, ०065 
६86 थ्ाउफ़टा.! 
संभव ने असंभव से .प्रश्न किया तुम्हारा निवास स्थान 
कहां हैं ? उत्त र मिला-- क्लीव के स्वप्नों में । 
--रवीन्द्ननाथ ठाकुर (स्ट्रेएड स, १२६) 
परछ& गांगएणा॥। 8 जात 7065 3 ॥06 8, [॥6 
॥905श0]8 8 शा वा68 8 #06 [0867 | 
कठिन वह है जो थोड़ा समय लेता है और असंभव वह 
है जो कुछ अधिक समय लेता है। 
-फ्रित्ज्ञ 


असत्‌ 


विकल्पितं चाप्यसदित्यवस्थितम्‌ । 
जो कुछ दृश्य है वह असत्‌ है -- यह बात निश्चित है। 
“शंकराचार्य (उपदेशसाहल्नी, २११६७) 


नो य उप्पज्जए असं। 
असत्‌ कभी सत्त्‌ नही होता । 
[प्राकृत ] --सूत्रकृतांग (११११६) 


असत्य 


असेध्यो वे पुरुषो यदनृतं चदति । 
वह पुरुष अपवित्र है जो-झूठ बोलता है। 
“-शतपथ ब्राह्मण (११११) 
उद्विजन्ते यथा सर्वान्तरादनृतवादिनः । 
झूठ बोलने वाले मनृष्य से 'सब लोग उसी तरह डरते 
हैं, जैसे सांप से । 
“वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०९।१२) 
न नर्मयुक्‍तं वचन हिनस्ति 
न स्त्रोप्‌ राजन्‌ न विवाहकाले। 
-आ्रणात्यये सर्वधनापहारे, 
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
राजन्‌ [ परिहासथुकत वचन असत्य होने पर भी हानि- 
कारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति, विवाह के समय, 
प्राण-संकेट के 'समय तथा-सर्वस्व का अपहरण होते समय 


विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह्‌-दोपकारक 
नहीं होता । ये पाँच प्रकार के असत्य पापशन्य कहे गये हैं। 
--जेदव्यास (महाभारत, आदि पर्थ ८२१६) 


विभेमि न तथा मृत्योर्यया विभ्येब्नृतावहम्‌ । 
मैं मृत्यु से भी उत्तना नहीं डरता, जितना झूठ से डरता 
हूँ। 
--बेद्रव्यास (महाभारत, वन पर्व, ३०२१६) 
न हसत्यात्‌ परोध्धर्म इति होवाच भूरियम्‌ । 
सर्व सोदुमल मण्ये ऋते&४लीकपरं नरम्‌ ॥ 
पृथ्वी ने कहा है --अप्तत्य से बढ़कर दूसरा अर्धम नहीं 
है । सब कुछ सह सकती हूँ झूठे का भार नहीं सह सकती। 
--भागवत (८२०४) 
नावाचालो मृषाभाषी । 
जो वाचाल नहीं है, वह मिथ्या नहीं बोलता । 
--ऋल्हण (राजतरंग्रिणी, ४४१६०) 


अणण्‌ वीह भासी से निर्गंथे समावइज्जा मोसं वयणाएं । 
जो विचारपूर्वक नहीं बोलता है, उसका वचन कभी- 
कभी असत्य से दूपित हो सकता है। 
[प्राकृत ] --आचारांग (२।३।१५॥२) 


नहि असत्य सम पातक-पुंजा । 
--सतुलसीदास (रामचरितमानस, २॥२८॥३ ) 


झूठ बिना फीकी लगे, अधिक झूठ दुख भौन । 
झूठ तिती ही बोलिये, ज्यों आटे में लौन ॥। 
--वृन्द (वृन्द सतसई, ४०२) 
झूठ की सूरत देखने में कैसी चिकनी-चुपड़ी होती है । 
--भारतेन्ु हरिध्चन्द्र (भारतेन्दु नाटकावली, 
दुर्लभ बन्यु, पृ० २४३) 
असत्य अधिक आवर्प॑क होता है । 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, चतुर्थ अंक) 
मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तव मुझे उस पर 
क्रोध होने के बजाय स्वयं अपने ही ऊपर अधिक कोप होता 
हैं, क्योकि में जामता हूँ कि अभी मेरे अन्दर--तह में-- 
असत्य का वास है। 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवग, २७-११-१६२१) 


असफलता 


सबसे अच्छा तो यही है कि झूठ का कोई जवाब ही न 
दिया जाए। झूठ अपती मौत मर जाता है। उसकी अपनी 
कोई शक्ति नहीं होती । विरोध पर वह फलता-फूलता है । 

--महात्मा गांधी, (हरिजन सेवक, २२-६-४०) 

तुम झूठ से शायद घृणा करते हो, मैं भी करता हूँ; 

परन्तु जो समाजव्यवस्था झूठ को प्रश्नय देने के लिए ही 

तेयार की गयी है, उसे मानकर अगर कोई कल्याण-कार्य 
करना चाहो, तो तुम्हें झूठ का ही आश्रय लेना पड़ेगा । 

-“हज़ारीप्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट की आत्मकथा, 


पृ० ६६) 
झूठ के पाँव नहीं होते । 
--हिंदी लोकोक्ति 
तब लग झूठ न वोलिए, जब लग पार वसाय | 
--अज्ञात्त 


झूठे की कुछ पत नहीं, सज्जन झूठ न बोल । 
लाखपती का झूठ से, दो कौड़ी हो मोल ।। 
--अज्ञात 
दरोग़े मस्‍लहत आमेज़ बिह अज्ञ रास्ती फ़ित्ना अंग्रेज़ ॥ 
उत्पात खड़ा करने वाले सत्य से अधिक उत्तम बह 
असत्य है जो नीतियुक्त हो । 
[फ़ारसी ] ->>शेख सादी (गुलिस्ताँ, ७३) 
असत्यवादी जब सत्य बोलता है तो भी उस पर कोई 
विश्वास नही करता । 
--+ईसप (नीतिकथाएं) 
मैं असत्य बोलकर, जिससे असत्य बोलता हूँ, उसकी 
अपेक्षा अपनी अधिक हानि करता हूँ । 
--मांतेन (एसेज़ ) 
ए5७॥000 ॥85 8 9शथाएंदि। 5छ08. 
असत्य चिरस्थायी स्रोत वाला होता है। 
--एडमंड बक (अमरीकी करारोपण पर भाषण, 
१७७४) 


असफलता 


बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय । 
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ॥। 
--रहीस (दोहावली, १२६) 
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असम-प्रदेश 


उसकी दशा उस बालक की-सी थी, जो रोटी खाता 
हुआ मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर उसके पोछे दोड़े, 
ठोकर खाकर गिर पड़े, पैसा हाथ से निकल जाए और वह 
रोता हुआ घर लौट जाये । 
--प्रेमचंद (रंगभूमि, परिच्छेद १४) 
दोनों दीन से गये पाँडे, हलुआ मिले न माँडे । 
-हिंदी लोकोक्ति 


(8३0 ॥शला ॥6 एथए प्रा।68४ 0० (6 प्रांप6 
8700९55 ८7568 शिए8, 
बहुधा तो भावी सफलता के सम्बन्ध में व्यग्रता ही 
असफलता का कारण होती है। 
--स्वामो रासतोर्थ (इन व्‌ ड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 
खण्ड २, पुृ० १० ) 
पृफ्रश्ढ 45॥90 [0९॥॥658 808६/४7 शा (6 [06- 
भरा 0 8 शिंपा8, 6 शिंप्रि6ढ 74$98 अ#॥शाए: 
[0४ 0म्र७ 00०७६४८. 
असफलता के एकाकीपन से बड़ा एकाकीपन नहीं है । 
असफलता अपने ही घर में अपरिचित होती है । 
--एरिक हाफ़र (दि पैशनेट स्टेट आफ़ माइंड) 


असम-प्रदेद 

असम सुकीया देश भारत बुकत 

सुकीया जीवन गति आचार विचार 

आदि समभ्यतारे परा असमे राखिछे 

निजर उज्ज्वल नाम विक्रम सम्मान 

बृहत्‌ बुरंजी जोरा आत्मा सनन्‍्मानत 

सन्मानित सुप्राचीन असमीया जाति 

रीति कृष्टि साहित्य सभ्यता 

साज पार आच्‌तोया नीति। 

भारत के वक्ष पर असम एक विशिष्ट देश है। यहाँ की 
रीति-तीति, जीवन-गति भी विशिष्ट है। आदि-सभ्यता से ही 
असम ने अपना विक्रम, नाम ओर सम्मान उज्ज्वल कर रखा 
है। रीति-नीति, संस्कृति सभ्यता, वेश-भूपा आदि में अपनी 
विशिष्ट नीति को अपनाए हुए सुप्राचीन असमिया जाति अपने 
सम्पूर्ण इतिहास में आत्म-सम्मान के कारण सम्मानित है। 
अससिया ] --नलितनीबाला देवो (कवि-श्रीमाला, 

पृ० ११० ) 
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पुर्वे भारत तर चिर-उनन्‍्नत गौरव मुहुरर 

जेउति चराइ रूप--गरिमारे उज्ज्वल रलमल 

रस-रहि_याल सपोन-पुरीर कोहिन्र जलमल 

इुन्ता, गाओो गीत चिर-सेडजीया अनूपम असम ६ 

पूर्वे भारत के चिर उन्नत गौरव-मुकुट का कान्ति-भूपित 
रूप-गरिमा से उज्ज्वल, झिलमिल रस-रंगीन स्वपन्त-पुरी का 
कोहेनू २ । सुनो, मैं गाता हूँ गीत चिरश्यामला अनुपमा असम 
भूमि का। 
[भसमिया ] -“अम्बिका गिरिराय चोौधुरी (एये मरो 

अनुपम सोणर असम कविता) 


असमानता 


हमहि तुम्हहि सरिवरि कसिनाथा । 
कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा | 
“-उछुलसीदास (रामचरितमानस, १३८२३) 
पाँचों अँगुलियाँ बराबर नहीं होतीं | 
-“ हिंदी लोकोक्ति 


असहायता 
मुझे कलंक कालिमाशके कारागार में बंद कर मर्म वाक्य 
के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा न करो। आज 
मेरी असहायता मुझे अमृत पिला कर मेरा निलंज्ज जीवन 
बढ़ाने के लिए तत्पर है। 
“जयशंकर प्रसाद (प्रुवस्वामिनी, प्रथम अंक) 


असह्य 


चेप्पुलोनि रायि चेविलोनि जोरोग 

कंटि लोनि नलुसु कालि सुल्लू 

इंटि लोनि पोरु नितित गादया। 
जूतों में कंकड़, कान में कीड़े का झनकार, आँख में रेत 
की रेणु, पैर में काँटों की चुभन, घर में लड़ाई-झगड़े---इनको 
सहन करना बहुत मुश्किल है। 
[तेलुगु | “-जेमना (वेसनशतकमु) 


असावधानी 
उपायमास्थितस्थापि नव्यन्त्यर्था: प्रमाद्चतः। 


कार्य-सिद्धि के उपायों में लगे रहने वाले भी असावधानी 
से अपने कार्यो को नष्ट कर देते हैं। 
--माघ (शिशुपालवध, २८०) 


पदयस्यद्रों ज्वलदग्नि न पुनः पादयोरधः। 
पर्वत पर जलती अग्नि को तो देखते हो । किन्तु पर के 
नीचे की नहीं देखते । 
--अज्ञात 
भाँख बची माल दोस्तों का । 
--हिंदी लोकोक्ति 


असुर 


अद्येहाददानमश्रद्धधानम यजमानमाहुरासुरो. कतेत्य- 
सुराणं हा षोपनिष त्प्रेतस्प दारीर शिक्षया वसनेनालंक्परेणेति 
संस्कुर्व न्तयेतिन ह्यामुं लोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते । 
इस संसार में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला 
ओर यज्ञ न करने वाला पुरुष होता है, उसे 'असुर' कहा जाता 
है । यह उपनिषद्‌ असुरों की ही है । वे ही मृतपुरुष के शरीर 
को भिक्षा, वस्त्र और अलंकार से सजाते हैं और ऐसा मानते 
हैं कि इसके द्वारा परलोक प्राप्त करेंगे। 
--छान्दोग्योपनिषद्‌ (८८५) 


अस्तित्व 


किन्तु हम हैं दीप | हम धारा नहीं है। 
स्थिर समपंण है हमारा । 
हम सदा से द्वीप हैं स्लोतस्विनी के । 
किन्तु हम बहते नहीं है। क्योंकि बहना रेत होना है। 
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं । 
पैर उखड़ेंगे। प्लावन होगा। देंगे । सहेंगे। 
वह जाएंगे । 
--अशेय (हरी घास पर क्षण भर) 


नथा कुछ, तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता 
डुबोया मुझको होने ने, न होता सैं तो क्‍या होता? 
जब कुछ भी नहीं था, तब भगवान था। जब कुछ भी 
नहीं रहेगा, तब वही रहेगः। हाय रे। यह अस्तित्व मुझे ले 
डूबा । यदि मैं न होता तो क्या होता । भगवान्‌ होता। 
“-ग्रालिब (दीवान, ३२१) 


भस्पृश्यता-निवा रण 


फ्रालालश छढ 96४ एणाए्ट ण णंत 
0प्ा त€घाएए, 0प्ा 9शा।ए्र5 ॥68 धा0 076 
05 ज्ञात )रतरंपित॑&, 800 079 06. 
हम चाहे युवा हों अथवा वृद्ध, हमारा भाग्य, हमारी 
अस्मिता का हृदय व घर अनन्तता में होता है और केवल 
अनस्तता में । 
--वेड़ सवर्थ (दि प्रिल्यूड, ६६०३) 
शा शां१65 ॥6 शाश्याय भाते, 
शा णिलएट 206; 
वरश्र6 ए0णआ ॥शाशांए$, 
पृपा6 #णालांणा 76ए९/ 865. 
नदी अब भी बहती है ओर सर्देव बढ़ती रहेगी | रूपा- 
कृत्ति सदा रहती है और कार्य कभी नहीं मरता । 
--वर्ड सवर्थ (दि रिवर डुड्डॉन, ३४, आपटर थॉट) 


अस्थिर चित्त 
दे० 'चंचलता तथा मन। 


अस्पृश्यता-मिवारण 
पंडित, देखहु मन महँ जानी। 
कहुधों छूत कहाँ ते उपजी, 
तवहि छूत तुम मानी। 
नादे-विदे रुधिर के संगे, 
घर ही महँ घर सपचे, 
अष्टकर्वेंल होय पुहुमी भाया, 
छत कहाँ ते उपजै? 
लख चौरासी नाना बासन 
सो सब सरि भो भारी, 
एके पाट सकल बेंठाये, 
छूत लेत धां का की? 
छतहि जेवन, छूतहि अँचवन, 
छूतहि. जगत. उपाया, 
कह॒हि कबी र, सो छुव-विवर्जित, 
जाके संग न 


माया । 
--कंबीर 
और के छुए लेत हो सीचा, 
तुमतें कहो कौन है नीचा ? 
' -- कबीर 
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अस्पृश्यता-निवारण 


जो हिन्दू अद्वेतवाद को मानता है, वह अस्पृश्यता को 
कैसे मान सकता है ? 
--महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाड,मय, 
खंड ४१, पृ० ५०) 
अस्पृश्यता सहस्न फनों वाला एक सर्प है ओर जिसके 
एक-एक फन में विपैले दाँत हैं। इसकी कोई परिभाषा संभव 
ही नहीं है। उसे मनुष्य अन्य प्राचीन स्मृतिकारों की आज्ञा से 
भी कुछ लेना-देना नही है। उसको अपनी निजी और स्थानीय 
स्मृत्तियाँ हैं । 
-“महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः मय, 
खंड ४१, पृ० २०५) 
आज हम जिसे अस्पृश्यता मानते है उसके लिए शास्त्र 
में कोई प्रमाण नहीं है । 
--महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः भय, 
खंड ४१, पृ० २१३) 
अस्पृश्य तो वे है जो पापात्मा होते हैं। एक सारी जाति 
को अस्पृश्य बनाना एक बड़ा कलंक है। 
“महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, दिल्‍ली की प्रार्थना सभा, 
२६ अक्तूबर, १६४७, पृ० २७०) 
मत छूता हम तो अछूत है ! 
हमसे तो पशु भी अच्छे है, उनको छूना पाप नहीं, 
लो पुचकार श्वान को चाहें, भूल न छूना हमें कहीं, 
निर्धन हैं, पवित्न कैसे हों ? नही मिलेगी मुक्ति हमें, 
स्वर्ण-कुटी में आप विचरना, हमें छोड़ दो विप्र यहीं । 
क्या हो सकते हम सपूत है ? 
दूर रहो हम तो अछूत हैं ! 
--भीमनन्‍्नारायण (रजनी में प्रभात का अंकुर, 
पृ० ४२-४३) 
तू इतना भर कह दे कि "मैं छूऊंगा' कि अस्पृश्यता मर 
जायेगी ।*** इतना महँगा कतंव्य कभी इतना सस्ता नहीं 
हुआ। 
--विनायक दामोदर सावरकर (सावरकर विचारदर्शन, 
पृ० १४४) 
अस्पृश्य की व्याख्या आप जानते हैं। प्राणी के शरीर में 
से जब प्राण निकल जाते हैं, तव वह अस्पृश्य बन जाता है। 
मनुष्य हो.या पशु, जब वह प्राणहीन बनकर शव होकर 
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पड़ जाता है---तब उसे कोई नहीं छूता, और उसे दफनाने या 
जलाने की क्रिया होती है। मगर जब तक मनुष्य या प्राणि- 
मात्र में प्राण रहते है; तब तक वह अछत नहीं होता । यह 
प्राण प्रभु का एक अंश है और किसी भी प्राण को अछूत 
कहना भगवान के अंश का, भगवान का तिरस्कार करने के 
बरावर है। 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० २०६) 

जिसने ईश्वर को पहचान लिया, उसके लिए तो दुनिया 
में कोई अछत नहीं है। उसके मन में ऊँच-नीच का भेद नहीं 
है। 

---सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ४२०) 

बचपन में हम जितनी गंदगी करते हैं, वह माता साफ़ 
करती है। इसी तरह से भंगी हमारी माता का काम करते 
हैं। 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ४३६) 

अपने मंदिरों को अछूतों के लिए खोलकर सच्चे देव- 
मंदिर बनाइये। आपके ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर के झगड़ों की 
दुर्गंध भी कपकेपी लाने वाली है। जब तक आप इस दुर्गध को , 
नहीं मिटाएँगे, तब तक कोई काम नही होगा । 

“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० २०२) 


वाल-बाल बिके हैं बेहाल रहते हैं सदा, 
इनके बवाल आज भी गये न कूते हैं। 
तो भी काठ का-सा है कलेजा हिन्दुओं का बना, 
प्यार के न आँसू बंद लोचनों से चूत्ते हैं ॥ 
'हरिऔध, छलछंद छोड़ो लो वादल आँखें, 
छीजी जाती जाति के ए सच्चे वलबूते हैं, 
छाती से लगा लो कौन छत इनमें ही लगी, 
छूते क्‍यों नहीं हो यह अछूत तो अछूते हैं। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओर्धा 
(मर्मस्पर्श, पृ० १६४) 
एक दिन हम भी किसी के लाल थे, 
आँख के तारे किसी के थे कभी । 
बूंद भर गिरता पसीना देखकर, 
था वहा देता घड़ों लोहू कोई॥ 
हाय | हम से भी कुलीनों की तरह, 
जन्म पाया प्यार से पाले गये। 


जी बचे फूले-फले तब क्‍या हुआ, 
कीट से भी नीचतर माने गये॥ 


जन्म .पाया पृत हिन्दुस्तान में, 

अन्न खाया औ, यहीं का जल पिया । 
घ॒मं हिन्दू का हमें अभिमान है, 

नित्य लेते नाम है भगवान का ॥ 


पर अजब इस लोक का व्यवहार है, 

न्याय है संसार से जाता रहा। 
श्वान छूना भी. जिसे स्वीकार है, 

हैं उन्हें भी हम अभागों से घृणा ॥ 
जिस गली से उच्च कुल वालें चलें, 

उस तरफ़ चलना हमार दंड्य है । 
धर्म-प्रन्यों की व्यवस्था है यही, 

या किसी कुलवान का पाखण्ड है ॥ 


छोड़ कर प्यारे पुराने धर्म को, 
आज ईसाई मुसलमाँ हम बने । 
नाथ, कैसा यह निराला च्याय है, 
तो हमें साननद सब छूने लगे॥ 
जो दयानिधि कुछ तुम्हें आये दया, 
तो अछूतों की उमड़ती आह का। 
यह असर होवे कि हिन्दुस्तान में, 
पाँव जम जावे परस्पर प्यार का ॥ 
--राम चन्द्र शुक्ल 


परम भागवत ऊँचे आये, 

कहते हैं अपने आचार्य-- 
“जाति-पाँति पूछे नहीं कोय, 

हरि को भज्ज सो हरि को होय ।” 
अपने विभु के बाहु विशाल, 

शबरी हो या गुह चांडाल । 
सोख सूर्य सम सारे पंक, 

भर लेते हैं उनको अंक॥ 


कुत्ते बिल्ली से भी दूर, 
रखे अपने को जो क्र्र, 
कया अचरज यदि उनको अन्य, 
समझे घृण्या, असभ्य, जघन्य ॥। 


अहम्‌ 


वने विधर्मी वे अनजान, 

मुसलमान किवा क्रिस्तान 
तो हो जाते हैं सुस्पुश्य, 

हा देव क्‍या दारुण दृश्य [ 
दलित वन्धु शुचिता के दूत, 

उठो कि छुमन्तर हो छत्त । 
करो समुन्नति का प्रारंभ, 

मिटे द्विजों का मिथ्या दम्भ | 
करो हमारा क्‍यों न विरोध, 

पर स्वधर्म पर करो न क्रोध । 
रहो स्वच्छता सहित सुदृश्य, 

मलिन भाव ही है अस्पृश्य । 
जन्म जहाँ चाहे दे दैव, 

निज-वश है ग्रुण-कर्म सदैव । 
पंकज-रूप-रंग या गन्ध 

रखते नहीं पंक-सम्बन्ध-। 
करों अछूतों का उद्धार, 

उन्हें सिखाओ'ः शुद्धाचार ॥ 

--मैथिलीशरण गुप्त (हिन्दुत्व, पू० १०५-१११) 


हिंदू धर्म वेदप्रणीत है और वेदों में अस्पृश्यता के लिए 


कुछ भी आधार नहीं है। 
>लोकमान्य तिलक (धामिक सततें) 


अस्पृश्यता वैदिकधर्म को मंजूर नहीं है । 
“-लोकमान्य तिलक (धार्मिक मत्तें) 
राष्ट्र का अन्तिम कल्याण होता हो, तो मैं अस्पृश्य 
लोगों के साथ सभी व्यवहार करने के लिए तैयार हूँ । 
-जलोकमान्य तिलक (धामिक मतें) 


अस्पुश्यता एक रूढ़ि मात्र है। उसे नष्ट करना ही 
होगा । उसे समाप्त होना ही पड़ेगा । 
->लोकमान्य तिलक (धामिक में) 
भगवान यदि अस्पृश्यता को सहता हो, तो मैं उसे 
भगवान मानने को ही तैयार नहीं हूँ 
“जलोकमान्य तिलक (धामिक सतर्तें) 


अहम्‌ 
अहूं ममेत्यविद्य यं॑ व्यवहारस्तथानयो: 
परमार्थस्त्वसंलाप्यो बचर्सा गोचरो न यः ॥ 
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अहम्‌ 


'अहु तथा 'मर्मा तथा इनका व्यवहार अर्थात्‌ 'अहन्ता” 
तथा 'ममता' अविद्या ही है। परमार्थ तो अनिवंचनीय है 
क्योंकि वह वाणी का विपय नही है। 

--नारदपुराण (पूर्व भाग, ४७७७५) 


अहंत्तामसतानाशं सर्वथा निरहंकृता। 
स्वरूपस्थों यदा जीवः इतार्थंः स निगद्यते ॥ 
अहंता और ममता के नाश से सर्वथा अहम्‌-विहीन होने 
पर जब जीव स्वरूपस्थ हो जाता हैतो उसे क्ृतार्थ कहा 
जाता है। 
---वल्लभाचार्य (बालबोध, पृ० ७) 
मैं मैं मेरी जिनि करे, मेरी मूल विनास। 
मेरी पग का पैषड़ा, मेरी गल की पास ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २७) 
जहाँ राम तहेँ मैं नही, मैं तहँ नाँही राम | 
दादू महल बारीक है, हे को नाँही ठाम ॥ 
--दादू दयाल (श्री दादू दयालजी को वाणी, पृ० ६२) 
तुलसिदास मैं मोर गये बिनु जिउ सुख कवहेुँ न पावे। 


---तुलसीदास (विनयपन्निका, पद १२०) 


मैं हूँ, यह वरदान सदृश क्‍यों 
लगा गूंजने कानों में । 
मैं भी कहने लगा, 'मैं रहें” 
शाश्वत नभ के गानों में । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आशा सर्ग) 
जब किसी जाति का अहं चोट खाता है, 
पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (परशुराम 
की प्रतीक्षा, पृ० १६) 
जब कभी अहं पर नियति चोट देती हैं, 
कुछ चीज भहूं से बड़ी जन्म लेती है। 
--रामधारी सिंह 'दितकर' (परशुराम 
की प्रतीक्षा, पु० २२) 


यश तो अहं की तृप्ति है। 
--रांगेय राघव (पक्षी और आकाश, पु० ३८) 


वास्तव मे मै' ही समाज बनकर उपस्थित होता है। 
मैं! का सम्बन्ध यदि शरीर तक ही होता तो कोई भी किसी 
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राष्ट्रीय महापुरुषों को कितना ही भला-बुरा कहे तो कुछ भी 
नहीं बिगाड़ता | किस्तु इस “मैं! में थे महापुरुष कहों अवश्य 
विराजमान हैं । 
“विश्वनाथ लिमये (में या हम, पृ० ४४) 
आप ही आप यहाँ, तालिबो'-मतलूब' है कौन 
मैं जो आशिक हें कहा था मुझे मालूम न था। 
वजह मालूम पड़ी तुझसे न मिलने की सनम 


मैं ही खृद परदा वना थो मुझे मालूम नथा। 
--अज्ञात 


ता बा खू दम अज्ञ अदम कम कम। 
चूँ बा तो शुदम हमा जहानम्‌ ॥ 
जब त्तक मैं 'अहं' हूँ, तब तक मैं नश्वर हूँ और तुच्छ 
हैं। परन्तु जब मैं 'तू” हो जाऊंगा तब सारा संसार हो 
जाऊेगा। 

[फ़ारसी ] “+सनाई 
आपु गइआ भ्रम भउ गइआ जनम मरन दुख जाहि। 
ग्रमति अलख लखाईऐ अतम मत्ति ततराहि ॥। 

[पंजाबी ] --गुरु नानक (गुरु ग्रस्थ साहब) 

हउमे करी ता तू नाही तू होवहि हउ नाहि। 
यदि बहूं भाव करता हूँ तो हे ईश्वर ! तू प्राप्त नहीं 
होता और यदि तू प्राप्त हो जाता है तो अह-भाव नही रह 
पाता। है 

[पंजाबी] --गुरु नानक (गुरु ग्रन्थ साहब) 

गया गयाँ गल्‍ल मुकदी नहीं, 

भावे कितने पिड भराय; 

'बुल्लेशाह' गल ताईं भुकदी, 

जब में! खड्याँ लुटाय । 

गया जाने से बात समाप्त नहीं होती, वहाँ जाकर चाहे 
तू कितना ही पिंडदान दे। बात तो तभी समाप्त होगी, जब 
तू खड़े-खड़े इस “मैं! को लुटा दे । 

[पंजाबी ] --बुल्लेशाह 

मनुष्य जितनी देर अहं से जुड़ा हुआ है, उतनी देर वह 
दोषयुक्त है, लेकिन उसका वह अहं-बोध घटते ही वह देवत्व 

की ओर अग्रसर होता है। 
--विमलमिन्न (जोगी मत जा, पृ० ६५) 


१. चाहने वाला । २ जिसको चाहा जाए।. ३ प्रेम। 


४ प्रिय । 


अच्छा गृहस्थ, भला सामाजिक मनुष्य, भला देशभक्त 
होने के लिए शुरू में ही अहं को त्यागना होगा। अहं को 
त्यागने से ही अहं का विस्तार होता है। 
--विमलमित्र (चलते-चलते, पृ० ५१-५२) 
6 ४४86 .. एण गज्नीशाणा शुणंप्र8ू६. गण, 
620शा]. 
हताशा का भाव अहं-भाव से उत्पन होता है। 
--आकृष्णप्रेम (१४ सई १६४६ का एक पत्र) 


अहंकार 
गुण समेम॑ जानातु जनः पूजा करोतु मे । 
इत्यहंकारिणामीहा न तु तन्म्‌ कतचेतसाम्‌ ॥ 
लोग मेरे इस गुण को जानें और मेरी पूजा करें ऐसी 
इच्छा अहंकारियों को ही होती है, जिनका चित्त अहंकार से 
मुक्त है, उनकी नहीं । 

“-योगवासिष्ठ (निर्वाण प्रकरण, उत्तराध॑) 
अज्ञ: सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञानलवदुविदरधं ब्रह्मापि च त॑ नरं न रंजयति ॥ 
अज्ञानी व्यक्ति को प्रसन्‍त करना सरल है, विद्वान को 

प्रसन्‍त करना उससे भी सरल है, लेकिन ज्ञान के लव मात्र से 
दुविदः्ध मनुष्य को प्रसन्‍त कर सकता ब्रह्मा के लिए भी 
असंभव है। 
--भर्तृहरि (नोतिशतक, ३) 
आप्तवाक्यमनादृत्य दर्षेणाचरित यदि। 
फलितं विपरीत तत्‌ का तन्न परिदेवना ॥ 
यदि श्रेष्ठ पुरुष के कथन का अनादर कर दपंपूर्वेक कार्य 


किया जाय तथा वह विपरीत फल दे, तो उसमें शोक क्‍या है ? 
--अज्ञात 


जब लगि नदी न समुंद समावै, तब लगि बढ़े हंकारा। 
जब मन मिल्‍यो राम-सागर सूँ, तव यह मिटी पुकारा ॥ 
--रंदास 
अहंकार की अगिनि में, दहुूत सकल संसार। 
तुलसी वाचे संतजन, केवल सांति अधार॥ 
--घुलसीदास (वराग्य संदीपनी, ५३) 
चेतना जब आत्मा में ही विश्रान्ति पा जाए, वही पूर्ण 
अहंभाव है। 
“जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 
पु० ७६) 


न 


अहंकार 


जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते है--ऐसा 
मानें | न मानें तो हम अहंकारी ठहरेंगे। 
--महात्मा गांधो, (नवजीवन, २६॥८१६२० ) 
मनुष्य का अहकार ऐसा है कि प्रासादों का भिश्वारी 
कुटी का अतिथिदेवता बनना भी स्वीकार नही करेगा । 


-महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चितन के कुछ क्षण) 


छोटेपन में अहंकार का दर्प इतना प्रचण्ड होता है कि 
चह अपने को ही खण्डित करता रहता है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (चारुचदलेख, पृ० ३४२) 


यह दुनिया एक है। अनेकों ऐसी-ऐसी असंख्य दुनियाओं 
में से एक है। मैं उस पर का एक नगण्य बिन्दु हूँ। फिर 
अहुंकार कैसा ! 
--जैनेन्द्रकुसार (परख, पृ० ११) 
हम दुर्बंल मनुष्य राग-द्वेष से ऊपर रहकर कर्म करना 
नहीं जानते, अपने अभिमान के आगे जाति के अभिमान को 
तुच्छ समझ बैठते हैं । 
--हरिकृष्ण 'प्रेमी' (प्रतिशो ध, पृ० ४० ) 
थोथा चना, बाजे घना । 
-+हिंदी लोकोषित 
जागृति का जो विस्मरण है वही स्वप्नसृष्टि का विस्तार 
है। वस्तु से विमुख जो अहंकार है वही त्रिगुणात्मक संसार 
है । 
--एकनाथ (एकनाथी भागवत) 
आत्मस्वरूप को भूलकर जो अहंभाव उठता है वही 
अहंकार है, जो विकार से त्िगुण को क्षुब्ध करता है। 
--एकनाथ (एकनाथी भागवत) 


अहंकार करने'के लिए सत्य का उपयोग, सत्य का 
अपमान है । 

--रवीन्रनाथ ठाकुर (भारतीय समाज, 

जीवन और आदशं, पृ० ११२) 


अहंकार किसी का ऋणी नहीं होना चाहता और स्व- 
प्रेम किसी का ऋण चुकाना नहीं चाहता । 
“जला रोशेफ़्काल्ड (मैक्जिम्स) 
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अहिसा 


(0॥7०लो 47 फऋद्वांट०४ 50065 छाणा86४ प्रणा(, 
दुर्बंलतम शरीरों में अहंकार प्रवलतम होता है । 
--शेक्सपियर (हैमलेट, ३॥४) 


अहिता 


सा हिंसीः पुरुष॑ जगत्‌। 
मनुष्य और जंगम पशुओं की हिसा मत करो । 
--यजुर्वेद (१६३) 


अहिसा परमो धर्मः। 
अहिसा सबसे उत्तम धर्म है। 
--वेदवब्यास, (महाभारत आदि पर्व, ११११३) 


प्राणिनाम वधस्तात ! सर्वज्यायान्‌ मतो सम । 
अनुतां वा बदेद्‌ वां न तु हिस्थात्‌ कथंचन्‌ ॥ 
तात ! मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही 
सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी की प्राण-रक्षा के लिए झूठ 
बोलना पड़े तो बोल दे, किन्तु उसकी हिंसा किसी तरह न 
होने दे । 
--चेदव्यास, (महाभारत, कर्ण पद, ६६२३) 


यत्‌ स्थाद्हिसासंयुकतं स धर्म इति नि३चयः। 
आहिसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन॑ कृतम्‌ ॥ 
सिद्धान्त यह है कि जिस कायें में हिसा न हो, वही धर्म 
है। मह्॒षियों ने प्राणियों की हिंसा न होने देने के लिए ही 
धर्म का प्रवचन किया है। 
--बेदव्यास, (महाभारत, कर्ण पर्व, ६६५७) 


अहिसा परमो धर्मेस्तथाहिसा पर तपः। 
अहिसा परम सत्यं यतो धर्म: प्रवेत्तते ॥ 
अहिंसा परम धर्म है, अहिसा परम तप है, अहिंसा परम 
सत्य है, क्योकि उससे धर्म प्रवरतित होता है। 
--वेदध्यास (महाभारत, अनुश्ञासन पर्व, ११४२३) 


अहिसा परमोधमंस्तथाहिसा परो दम :। 
अहिसा परम दस्‍नमाहिंसा परम॑ तपः ॥। 
अहिसा परमो यज्ञस्तथाहिसा परं फलम्‌ । 
अहहिसा परम सिन्र्माहसा परम सुखम्‌ ॥ 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा 
परम दान है तथा अहिसा परम तप है। अहिंसा परम यज्ञ 
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है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है तथा अहिसा 
परम सुख है। 

--बेदव्यास (महाभारत, अनु शासन पं, ११६।२८-२६) 
सब्बे पाणा पिआउया, सुहसाया दुक्खपडिकूला, 
अप्पियवहा_ पियजोविणो, जीविउ कामा, 
सब्वेसि जीवियं पियं, माइवाएज्ज कंचण्ं। 
सब को अपने प्राण प्यारे है। सबको सुख अच्छा लगता 

है ओर दुःख बुरा । सवको वध अशरिय हैं और जीवन प्रिय 
है। सब प्राणी जीवन चाहते हैं। सबको जीवन प्रिय है । अतः 
किसी भी प्राणी की हिसा मत करो । 

[प्राकृत ] --आचारांग (१११३) 


काहे को दुख दीजिए, साई है सब माँहि। 

ददादू” एक आत्मा, दूजा कोई नाँहि। 
--दादूदयाल 
अहिसात्मक युद्ध में अगर थोड़े भी मर मिटने वाले 
लड़ाके होंगे तो वे करोड़ों की लाज रखेंगे और उनमें प्राण 

फूकेंगे। अगर यह मेरा स्वप्न है, तो भी मेरे लिए मधुर है। 

“महात्मा गांधी, (संपुर्ण गांधी वाडः मय, 
खण्ड ४१, पृ० ३१७) 


अहिसापूर्वक सत्य का आचरण करके आप संसार को 
अपने चरणों में झुका सकते हैं । 
--भहात्मा गांधी, (यंग इंडिया, १०-३-१६२०) 
अहिसा सत्य का प्राण है । उसके बिना मनुष्य पशु है। 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १५-१०-२५) 
मेरी अहिसा का सिद्धान्त एक अत्यधिक सक्रिय शक्ति 
है। इसमें कायरता तो दूर, दुर्बलता तक के लिए स्थान नहीं 
है। एक हिसक व्यक्ति के लिए यह आशा की जा सकती है 
कि वह किसी दिन अहिसक बन सकता है, किन्तु कायर 
व्यक्ति के लिए ऐसी आशा कभी नहीं की जा सकती । इसी 
लिए मैंने इन पृष्ठों में अनेक बार कहा है कि यदि हमें अपनी, - 
अपनी स्त्रियों की, और अपने पुजास्थानों की रक्षा सहन- 
शीलता की शक्तिद्वारा अर्थात्‌ अहिंसा द्वारा करना नहीं 
आता, तो अगर हम मर्द हैं तो, हमें इन सबकी रक्षा लड़ाई 
द्वारा कर पाने में समर्थ होना चाहिए । 
“महात्मा गांधी (यंग इंडिया, सितम्बर, १६२७) 


अहिंसा श्रद्धा और अनुभव की वस्तु है, एक सीमा से 
आगे तर्क की चीज़ वह नहीं है । 
--महात्मा गांधी (हरिजन, १२॥१०३५) 
सत्यमय बनने का एकमात्त मार्ग अहिसा ही है। 
“-महात्मा गांधी (आत्मकथा, पृ० ४३२) 
अहिंसा केवल बुद्धि का विषय नहीं है, यह श्रद्धा ओर 
भक्ति का विषय है। यदि आपका विश्वास अपनी आत्मा पर 
नहीं है, ईश्वर और प्रार्थना पर नहीं है, तो अहिंसा आपके 
काम आते वाली चीज़ नहीं है । 
--मभहात्मा गांधी (गांधी सेवा संघ सम्मेलन, 
डेलांग, २७-३-१६३८) 
अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव-धर्म है, पशुवल से वह 
अनन्त गुना महान्‌ और उच्च है। 
-महात्मा गांधी 
जो बात शुद्ध अर्थशास्त्र के विरुद्ध हो, वह अहिंसा नहीं 
हो सकती। जिसमें परमार्थ है वही अर्थशास्त्र शुद्ध है। 
अहिंसा का व्यापार घाटे का व्यापार नही होता । 
-महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः मय, 
खंड ४०, पु० २०२ ) 


अहिंसा 


अहिंसा और प्रेम एक ही चीज है। 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईरवर है, १६) 
हिंसा का अहिंसा से प्रतिशोध करने के लिए महाप्राण 
चाहिए। 
--हरिकृष्ण प्रेमी! (अमर आन, प्रृू० ७८) 
अहिंसा कायरता के आवरण में पलने वाला व्लैव्य नहीं 
है। वह प्राण-विसर्जेन की तैयारी में सतत जागरूक पौरुष 
। 
हु --मुनि नथमल (श्रमण महावीर, पृ० १६१) 
परुल हिस सेयकुन्ना परमधर्म मंते चालु 
परुलनु रक्षितुं ननि पलक नेटिके। 
दूसरों को कष्ट न पहुँचाना ही परम धर्म है। दूसरों की 
रक्षा करने की प्रतिज्ञा की आवश्यकता नही है। 
[तेलुगु | ---रामदास (रामदासु चरित्र) 
जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर 
दूसरा गाल भी कर दे । 
9 --नवविधान (मत्तो, ५३६) 
जीवन छोटे जीवों की रक्षा से सफल होता है, उनके 
नाश से नहीं । 
--जेम्स एलेन (आनन्द की पगड्डडियां, पृ० ६७) 
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भाँख 


आ 


आँख 
दे० नेत्र । 


आंदोलन 


सामथ्यं आहे चल वष्ठीचे । जो जो करोल तयाचे। 

परि तेथे भगवंताचे। अधिष्ठान पाहिजे। 

आंदोलन में सामथ्ये है और जो-जो आंदोलन करेगा 
उसे अनुभव होगा, परन्तु वहाँ ईश्वर का अधिष्ठान होना 
चाहिए। 


[मराठी ] ---सम्थे रामदास 


आँसु 
दुःखं त्यकतुं वद्धमूलोइनुरागः 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह वाष्पं 
प्राप्तानृण्या याति बुद्धि: प्रसादम्‌ ॥ 


प्रियजनों में दृढ़ हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है। बार- 

बार उसका स्मरण करने से दुःख नया-सा हो जाता है । इस 

दशा में आँसू वहाना हो एकमात्र उपाय है। इससे प्रिय जन 
के प्रेम से उक्ण होकर मन प्रसन्न होता है। 

--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ४४७) 


रहिमन भेंसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ 
जाहि निकारी गेह ते कस न भेद कहि देइ ॥॥ 


--रहोम 
बिन देखे दुख के चलें, देखे सुख के जाहि। 
कहो लाल इन दृगन तें, अंसुवा क्‍यों ठहराहि ? 
-मतिराम (मतिराम ग्रन्यावली, पृ० ३२६) 


गोपिन के अँसुवान के नीर जे मोरी बहे बहिके भये नारे। 
नारे भये नदिया बढ़के नदिया नदते भये फाट करारे। 
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बेगि चलो तो चलो उतको कवि 'ोप' कहें ब्रजराज दुलारे। 
वे नद चाहत सिन्धु भये पुनि सिन्धु ते हूँ हैं जलाहल सारे ॥ 
++तोष 


डरो न इतना, धूल घूसरित होगा नहीं तुम्हारा हवार। 
धो डाला है इनको प्रियवर, इन आँखों के आंसू ढार ॥ 
--जयशंकर प्रसाद (झरना, खोलो हार, पृ० १७) 


छिल-छिल कर छाले फोड़ 
मल-मल कर मृदुल चरण से 
घुल-धुल कर वह रह जाते 
आँसू करुणा के कण से। 
--जयझांकर प्रसाद (आँसू, पृ० ११) 
उच्छुवास ओर आँसू में 
विश्वाम थका सोता है। 
रोई आँखों में निद्रा 
बनकर सपना होता है। 
--जयझंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ५३) 
सबका निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात हिमकन-सा 
आँसू इस विश्व-सदन में । 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ७६) 


जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति-सी छायी 
दुदिन में आँसू बनकर 
वह आज बरसने जायी । 
“-जयशांकर प्रसाद (आँसू, पृ० १४) 
यह सच, आँसू ही से धुलकर 
होता मानव का मुख पावन । 
--सुमिन्नानंदन पंत (पतझर) 
अश्नु हैं नयनों के श्ृंगार । 
--महादेवी वर्मा (नोहार, पृ० ७५) 


कोई यह आँसू आज माँग ले जाता ! 
4 --महादेदो वर्मा (दीपशिखा, कविता २४) 
क्यों अश्वु नहीं शंगार मुझे ? 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, कविता ३५) 
क्रोध निरत्त र होकर पानी हो जाता है, या यों कहिए 
कि आँसू अव्यक्त भावों ही का रूप हैं। 
-अमचन्द (कायाकल्प) 
शोक के समान हम हफ५॑ में भी रोते हैं, 
अश्रु तीर्थ में ही सुख-दु:ख एक होते है। 
--मंथिलीशरण गुप्त (यशोधरा, पु० १३७) 
आँसू भी समय-असमय की वात जानते हैं । 
-+सियारामशरण गुप्त (नारी, पृ० २६) 


आँसू में जीवन तरंगित होता रहता है। 
--हजारीप्रसाद हिवेदी (मेघद्त 
एक पुरानी कहानी ) 
वह लोक कितना नीरस और भोंडा होता होगा जहाँ 
विरह-वेदना के आँसू निकलते ही नहीं और प्रिय-वियोग की 
कल्पना से जहाँ हृदय में ऐसी टीस पैदा ही नहीं होती, जिसे 
शब्दों में व्यक्त न किया जा सके । 
-हजारोीप्रसाद द्विवेदी (मेघद्त 
एक पुरानी कहानी) 
'सागर' की बस याद दिलाते नयनों में दो जल-कण खारे [ 
--बच्चन (निशा निमंत्रण, पृ० ७१) 
संसार में आँसू की जो महिमा है, वह आँखों की भी 
शायद ही हो, आँख यदि जहर है, तो आँसू अमृत । एक यदि 
रूप है तो दूसरा स्वरूप । 
--ओरंजन सूरिदेव (मेघदूत : 
एक अनुचितन , पृ० &४) 
जितना मिलना है मिल लो, 
जितना रोना है रो लो। 
वैभव के सुख-सपनों को, 
आँसू के जल से घो लो॥ 
-+अयामनारायण पाण्डेय (जौहर) 
यौवन की मादकताएँ 
जल हुई विकल होने से। 
--श्यामनारायण पाण्डेय (जोहर, १६वीं चिनगारी) 


उसके स्वरूप की सुधा ही नेत्र-वीर है। 
--गोपालशरण सिह (कविता चह) 


जीवन की रामायण पढ़कर, पाया हमने यही ज्ञान है । 
साधनहीन समस्याओं का केवल आँसू समाधान है॥ 
---रामावतार त्यागी (आज के 
लोकप्रिय कवि, पृ० १०२) 
जो ओरों के लिए रोते हैं, उनके आँसू भी होरों की 
चमक को हरा देते हैं । 
--रांगेय राघव (पाँच गधे, पृ० ५७) 
प्रेम से प्रेम करने वाली आँख का पानी जब घास पर 
पड़ता है तो ओस का हीरा बनकर चमकता है, जब इन्सान 
पर जुल्म देखा है तो अंगारा बन कर गिरता है, जब दर्द 
देखकर गिरता है तो लहु की वूँद ववकर, और जब इन्सान 
को भूखा देखता है तो वह गेहूँ बन जाता है। और नफ़रत से 
प्रेम करने वाली आँखों का पानी जब घास पर पड़ता है तो 
घास झुलस जाती है, जब इन्सान पर जुल्म देखता है तो उसमें 
बर्फ की-सी वेदिल ठंडक आ जाती है, जब दर्द देखकर गिरता 
है तो बन्दूक की गोली बनकर, और जब इन्सान को भूखा 
देखता है तो वह गुलामी का दस्तावेज बन जाता है। 
“--रांगेय राघव (पाँच गधे, पु० १०६-१०७) 
आँसू से भरने पर आंखें 
ओर चमकने लगती हैं। 
सुरभित हो उठता समीर 
जब कलियाँ झड़ने लगती हैं । 
--अज्ञेय (पूर्वा, 'लक्षण' कविता) 
मुत्तसिल' रोते ही रहिये तो बुझे आतिशे दिल 
एक दो आँसू तो और आग लगा देते है। 
--मीर 
समुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक़ सबने कह-कहकर | 
हुए थे जमा कुछ आँसू मेरी आँखों से वह-वहकर॥ 
+-सौदा 
आँसू तो बहुत से हैं, भाँखों में 'जिगर' लेकिन । 
बिंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। 
-+जिगर 


१, निरन्तर। २. हृदयार्ति। 


विश्व सूकक्‍्ति कोश / ६६ 


आकर्षण 


आँसू गिरा जो आँख से तकदीर ने कहा-- 

"मिलते हैं देख खाक में यूँ आबरूपसन्द” । 
न-दाग् 

आता है अब तो जोफ़' में आाँसू भी इस तरह 

जैसे मुसाफ़िर आये थका माँदा राह का। 


ल्झयवोग्र - 


निबाओ वासनावह्लि नयनरे नोरे। . 
आँख के जल से वासना की आग बुझा दो | 
[बंगला | ---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरशती, 
निष्फल कासना) 
दुखेरे सिलन टूरीबार नय 
नहि आर भय नाहि संशय, 
तयन सलिले जा हासि फूटेगी 
रय लाहादय चिर दिन रय। 
दुख से होने वाला मिलन टूटने वाला नही है। इसमें 
ने भय है और न संशय । आँसुओ से जो हँसी फूटती है वह 
रहती है, रहती और चिर दिन रहती है । 
[बँगला | --रवीन्द्रनाथ ठाकुर (सायार खेला) 
बिफलता लंये एइ रचिलों जीवन-गीति 
सरि परे दुचकुर नोर, 
विज्ञाल विश्वत माथों नयनर लोरे मोर 
उपचिले सागरर तोर। 
विफलता को लेकर ही इस जीवन-संगीत की मैंने रचना 
की है । दोनों आँखों से आँसू की दूंदें टपकती है। इस विशाल 
विश्व में केवल नयनाश्रुओं से ही मेरा सागर-तट भर गया । 


[असमिया ] --तलिनीवाला देवी 
(कवि-श्रीमाला, पु० ८६) 

कभी-कभी आँसुओं में शब्दों का वज़न होता है। 
--ओबिड 


7 [5 06 (85 0 ॥6 €्थात 4 ॥8९७ गाथ' 
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धरती के आँसू ही उसकी मुस्कानों को खिलाते हैं। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड़ स, ४) 
आकर्षण 
बशीरीं ज्बानी व लुत्फ़ो खछी 
तवानी कि फ़ीले बमूये कछी। 
२. दुबंलता । 





१, सम्मान-प्रिय । 


७० / विश्व सूकित कोश 


मधुर वाणी, प्रेम और प्रसन्नता से तू कितने भी बलवान 
हाथी को एक बाल से खींच सकता है। 
[फ़ारसी ] ->शेख सादी 
ज्रगाशा 8 7058 00075, ॥6076 45 ॥0 5०8 जाए ० 
96९४. शाला गाशः8 5 ॥069, ध॥(5 ग्रापड 5९८९ ॥, 
जब गुलाब खिलता है, तब मधु-मक्खियों की कमी नहीं 
रहती | मधु होगा तो चींटियाँ उसे खोजेंगी ही । 
--रामतीर्थ (इन बुड्स आफ गाड रियलाइज़ेशन, 
खण्ड २, पृ० १३६) 
छरलाओ आए 5 8 7णराध्याएं 0060० ०४०९७ (9 
ए6 वा ॥. 
जिस जहाज़ में हम यात्रा कर रहे हों, उसके अतिरिक्त 
प्रत्येक जहाज़ रोमानी वस्तु होता है। 
--एमसन (एसेज़, भाग २, १८४४) 


आकांक्षा 
दे० 'इच्छा' । 


आकाश 
आकाशो वाच तेजसो भूयः । 
आकाश ही तेज की अपेक्षा उत्कृष्ट है। 
--छान्दोग्योपनिषद्‌ (७४१२१) 


आक्ृति 


आकारइछाद्यमानो5पि न शक्यो विनिग हितुम्‌। 

बलादि विव॒णोत्येव भावमन्तगंतं नृणाम्‌ ॥ 

कोई अपने आकार को कितना भी छिपाए, उसके भीतर 
का भाव कभी छिप नही सकता । बाहर का आकार पुरुषों के 
आन्तरिक भाव को बलात्‌ प्रकट कर देता है। 

--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड, १७६४) 
अन्तरंगमनुभावमाकृतिः संयभो गुरुकुलं, शुत्त शमः। 
वागियं च तव तात सौष्ठवं साधु सेधयति मार्दवं क्षमा ॥ 

है तात | तुम्हारी यह आकृति मन के भावों को 

बता रही है, आत्मनियंत्रण महान्‌ कुल को, शान्ति शस्त्न- 

ज्ञान को, वचन शिष्टता को और सहिष्णुता कोमलता को 
भली-भाँति प्रकट कर रही है । 

--धनंजय (द्विसंधान महाकाव्य, १०२३) 


उपकारसमर्यस्थ तिष्ठन्‌ कार्यातुरः पुरः। 

मूर्च्या यामात्तिसाचष्टे न तां कृपणया गिरा ॥ 
कार्यार्थी मनुष्य उपकार करने में समर्थ मनुष्य के 
सामने पहुँचकर जितना अपनी रूपाकृति से कह जाता है, 

उत्तना वह कृपण वाणी से नहीं कह सकता । 

--अन्ञात 

बर्याँ कर दी मेरी सूरत ने सब कैफ़ियतें दिल की । 
---जिगर' मुरादाबादी (आज की उर्दू शायरी) 


आक्षेप 
हीनांगानतिरिक्तांगान्‌ विद्याहीतान्‌ विमहितान्‌ । 
रूपद्रविणहीनांश्व सत्त्वहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 
हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, निन्दत 
रूपहीन, धनहीन तथा बलहीन मनुष्यों पर आशक्षेप नहीं 
करता चाहिए। 
--चबेदव्यास (महाभारत, अन्‌ शासन पर्व, १०४३५) 


आग 

दे० अग्नि । 

आचरण 
दे० व्यवहार । 

आचार 
दे० 'सदाचार'। 

आचाये 
वृद्धाइ्चालोलुपाइ्चव आत्मवन्तो हतदाम्भिका: । 
सम्यग्विनीतामृदवस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते ॥ 


वृद्ध, निर्लोभ, आत्मज्ानी, दंभहीन, अति विनम्न तथा 
मृदु स्वभावशील को आचार्य कहते है । 
+-मसत्स्य पुराण (१४४।२६-३०) 
जहू दोवा दीवसय, पईप्पए सो य दीप्पए दीवो। 
दीवससा आयरिया, अप्पं च परं च दोवंति॥ 
जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशमान होता हुआ अपने 
स्पर्श से अन्य सैकड़ों दीपक जला देता है, उसी प्रकार सद्गुरु 


आडसम्बर 


आचार्य स्वयं ज्ञान-ज्योति से प्रकाशित होते है एव दूसरों को 
प्रकाशमान करते हैं । 
“आचार्य भद्रवाहु (उत्तराध्ययन, निर्युक्ति,) 


ज॑ देद दिक्‍ल सिक्‍खा, फम्सक्खसयकारणे सुद्धा । 
जो कर्म की क्षय करने वाली शुद्ध दीक्षा और शुद्ध 
शिक्षा देता है, वह आचार्य है। 
--आचार्य कुंदकूंद (बोध पाहुड, १६) 
जो सांगोपांग वेदविद्याओं का अध्याचा र, सत्याचार का 
ग्रहण और भमिथ्याचार का त्याग करावे, वह “आचार्य 
कहाता है। 
--स्वासी दयानन्द (सत्यार्थप्रकाश, 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) 


जाज्ञा 


आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया। 
गुरुजनों की आज्ञा पर तके-वितर्क नहीं करना चाहिए। 
“कालिदास (रघुवंदा, १४४६) 
गुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित बानी । 
सुनि, मनमुदित करिआ, भल जानी ॥। 
--ठुलसीदास (रामचरित मानस, २।१७७॥२) 
आज्ञा का उल्लंघन सदुगुण केवल तभी हो सकता है जब 
वह किसी अधिक ऊँचे उद्देश्य के लिए किया जाये और उसमें 
कदुता, द्वेप या क्रोध न हो । 
“महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १०-११-१६२०) 
आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति 
को आज्ञापालन करना सीखना चाहिए । 
-“विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, 
भाग ४, पृ० २५५) 


आडम्बर 


वेष घविसद बोलनि मधुर, मन कटु करम मलीन। 
तुलसी राम न पाइए, भए विषय जल मीन ॥ 
“उलसीदास (दोहावली, १५३) 
अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्त्वपूर्ण 
दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है ? 
-जयझांकर प्रसाद (प्लुवस्वाभिनी, पृ० ३६) 
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आततायी 


सचमुच संसार बड़ा आडम्वर-प्रिय है! 
---जयशंकर प्रसाद (छाया, पृ० १२६) 
भनुष्य के भीतर जो कुछ वास्तविक है, उसे छिपाने के 
लिए जब वह सभ्यता और शिष्टाचार का चोला पहनता है, 
तब उसे सम्हालने के लिए व्यस्त होकर कभी-कभी अपनी 
आँखों में ही उसको तुच्छ बनना पड़ता है। 
---जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० १७०) 
तुम लोग इज्जतों में और पदों में रहकर जाने किन- 
किन व्यर्थताओं को अपने साथ लपेट लेते हो और उनमें गौरव 
मानते हो। यह सब तुम लोगों की झूठी सभ्यता है, ढकोसला 
है। किर कहते हो, हम सच को पाना चाहते हैं। तुम्हारा 
सच कपड़ों में है, लिबास में है और सच्चाई से डरने में है । 
--जैनेन्द्र कुमार (मुक्तिबोध, पृ० ७६) 
जितने भी अधिक से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य होते है वे 
सब अनायास ही नम्रतापूर्वक और विना किसी आडम्बर के 
हुआ करते है । न तो हल चलाने का कार्ये ओर न इमारत बनाने 
या पशु चराने या सोचने के कार्य ही वर्दी पहनक र, दीपों की 
चमक-दमक में और तोपों की गर्जन के बीच किए जा सकते 
हैं। इसके विपरीत दीपो की जगमगाह॒ठ, तोपों की गड़गड़ा- 
हट, संगीत, वर्दी, सफ़ाई और चमक-दमक यह प्रकट करते 
हैं कि उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है वह सब महत्त्वहीन 
है। महान्‌ और सच्चे कार्य सदा सरल और विनम्र होते हैं । 
---तोल्सतोय' (द्वाट शल वो ड्‌ देन) 
आततायी 
गुरु वा वालबूद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्ुतम्‌। 
आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
गुरु, वालक, वृद्ध या बहुश्रुत ब्राह्मण भी आततायी हो 
कर आता हो तो उसे बिना विचार किए (तत्काल) मार 
देना चाहिए। 
+-मनुस्मृति (८३४०) 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कइंचन। 
प्रकाश वाउप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमुच्छति ॥ 
सबके सामने या एकान्त में आततायी का वध करने में 
वधकर्ता को दोप नहीं होता है क्योकि क्रोध उस क्रोध को 
बढ़ाता है । 
--मनुस्मृति (८३५१) 
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आततायित्वमापन्नो ब्राह्मण: शृद्रवत्‌ स्मृतः। 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति फकइचन्‌ ॥ 
आततायिभाव को प्राप्त ब्राह्मण शूद्रवत्‌ समझा जाता 
है। आततायी के वध में कोई दोष नहीं होता है । 
--शुक्रनोति (४३२५) 
उद्यम्य शस्त्रमायान्तं भ्रुणमप्याततायिनम्‌ । 
निहत्य श्रूणहा न स्थादहत्वा अ्रूणहा भवेत्‌ ॥ 
मारने के लिए शस्त्र उठाये हुए आततायी वालक को 
भी मार कर “भ्रूणहा'' नहीं कहा जाएगा अपितु उसे नहीं 
मारने से वह 'भ्रणहा' होगा। 
--शुकनीति (४५३२६) 
उद्यतासिविषाग्निभ्या झापोद्यतकरस्तथा। 
आथर्वेण हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि॥ 
भार्यारिक्थापहारी च रन्प्नलान्वेषणतत्परः। 
एवमाद्यान्विजानीयातू सर्वानिवाततायिनः ॥ 
मारने के लिए उद्चत तलवार वाला, विष लिये हुए, 
अग्नि लिये हुए, शाप देने के लिए उद्यत हाथ वाला, तंत्र- 
विधि से मारने वाला, राजा से चुगली करने वाला, स्त्री या 
धन का अपहरण करने वाला, स्वंदा दोपान्वेषण में तत्पर 
इत्यादि लोगों को आततायी ही जानना चाहिए । 
-मनुस्मृति में प्रक्षिप्त इलोक 


अग्निदों गरदश्चेंब झास्त्रपाणिर्धनापहः। 
क्षेत्रदारापहारी च पडेते ह्याततायिनः॥ 
आग लगाने वाला, विप देने वाला, शस्त्र हाथ में लिये 
किसी का वध करने को उद्यत, धन का, खेत का और पत्नी 
का अपहरण करने वाला--- ये छह आततायी बतलाये गए 
हैं । 
-मनुस्मृति में प्रक्षिप्त इलोक 
वाखर घउनि आलें। त्यासी तरवारनें हालें॥ 
जो शत्रु हाथ में शस्त्र लेकर आया है, उसे तलवार से 
ही नप्ट करना चाहिए। 
[मराठी ] “तुकारास (तुकाराम अभंग गाथा, ७८१) 


आतुरता 


अर्थातुराणां न गुरुने बन्धु, कामातुराणां न भय॑ न लज्जा। 
विद्यातुराणां न सुर न निद्रा, क्षुधातुराणां न रुचिन बेला ॥ 
१, गर्भनाशक, वाल-ह॒त्यारा । 


धन के लिए अधीर व्यक्ति के लिए न कोई गुरु होता 
है, न भाई। कामान्ध के लिए न भय होता है, न लज्जा। 
विद्या प्राप्त करने के लिए व्याकुल व्यक्ति के लिए न सुख 
होता है, न नींद | भूखे व्यक्ति के लिए न (पदार्थों में) रुचि 
की बात होती है और न (भोजन ) वेला की । 


-अज्ञात 
प्रीत न जाने जात-क्रुजात, 
नीद न जाने टूटी खाठ। 
भूख न जाने बासी भात्त, 
प्यास न जाने धोबी घाट ॥ 
---हिंदी लोकोक्ति 
उकतानी कुम्हारी, नाखून से मिट्टी खोदे | 
---हिंदी लोकोक्ति 
आत्मकथा 


सुनकर क्या तुम भला करोगे---मेरी भोली आत्मकथा ? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौन व्यथा ॥ 
---जयझांकर प्रसाद (लहर) 
२० प्रशा!$ 807ए ०0 _ ॥8 0ए 8 6श॥॥ शिं। +0 06 
एीए(श88४ 00 00675, 7॥ 7 48 जवाला वी गाथा, 
किसी व्यक्ति की भी आत्मकथा, यदि निष्ठापूर्वक लिखी 
गयी है, तो अन्यीं को रुचिकर होगी ही । 
“डॉ० राधाकृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ी आफ़ 
सर्वपल्लि राधाकृष्णन, पृ० ५) 
जिशज शा जाता 8 0ण 8प000878709. 
हर कलाकार अपनी ही आत्मकथा को अंकित करता 
है। 
-हैनरी हैबलाक एलिस (दि न्यू स्प्रिट, 
ठाल्सदाय द्वितीय) 
आत्मज्ञान 
इहैव सन्तो5थ विद्भस्तद्वयं न चेदवेदिमहतो चिनष्टिः । 
ये तद्िदुरमृतास्ते भवन्‍त्यथेतरे दुःखमेबापियन्ति॥ 
इस शरीर में रहते हुए ही यदि हम उसे (आत्मा को) 
जान लेते हैं तो ठीक है, यदि उसे नही जाना तो बड़ी हानि 
है। जो उसे जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते है, किन्तु दूसरे 
लोग तो दुःख को ही प्राप्त होते हैं । 
--बूह॒दारण्पकोपनिषद्‌ (४४४१४) 


आत्मज्ञान 


विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रतस्वप्मसुषुष्तितः। 
सायया मोहितः पश्चादवहुजन्सान्तरे पुनः ॥। 
सत्कर्म॑ परिपाकात्तु स्वविकारं चिकीषंति। 
को5हूं कथमयं दोष: संसाराख्य उपागतः ॥ 
आत्मा अपने मूल रूप में विज्ञानमय होता है, पर देह में 
आकर वह मायावश जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भवस्थाओं को 
प्राप्त होकर विमोहित हो जाता है। कितने ही जन्मों के 
पश्चात्‌ जब शुभ कर्म उदय होते हैं, तव उसके भीतर अपने 
विकारों को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं वास्तव 
में कौन हूँ शोर यह दोषमय संसार कहाँ से आ गया ? 
--योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (३१२७-२८) 
आत्माज्ञानाज्जगद्‌ भाति आत्मज्ञानात्त भासते। 
रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानाद्‌ भासते नहि॥ 
आत्म-अज्ञान से जगत्‌ प्रतीत होता है, भात्मज्ञान से 
प्रतीत नहीं होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रत्तीत 
होता है, रस्सी के ज्ञान से प्रतीत नहीं होता है। 
.अष्टावक्र गीता (२७) 
न हि दीपान्तरापेक्षा यद्वद्‌ दीपप्रकाशने। 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्नवोधोष्न्यस्तथेष्यते ॥॥ * 
जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी 
अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार बोध आत्म- 
स्वरूप होने के कारण उसे किसी अन्य बीध की अपेक्षा नहीं 
होती । 
--अंकराचार्य (उपदेशसाहस्री, ११७४१) 
अधीत्य चतुरो बेदान्‌ व्याक्ृत्याष्टादश स्मृतीः। 
अहो श्रम॒स्य वैफल्यम्‌ आत्मापि कलितो न चेत्‌ ॥ 
चारों वेद पढ़कर, अठारह स्मृतियों का विवेचन करके 
भी यदि आत्मा को नहीं जाना, तो यह श्रम भी व्यर्थ है। 
>"आाज्धा धर पद्धति 
इतो न किचित्‌ परतो न किचिद्‌ 
यतो यतो यामि ततो न किचित्‌। 
विचारयंसाणं हि जगन्‍न किचित्‌ 
स्वात्माववोधादधिक॑ न किचिद्‌ ॥ 
यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है, जिधर जाता हूँ, 
वहाँ भी कुछ नहीं है विचार करने पर जगत कुछ नहीं है। 
आत्मज्ञान के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है । 
“अज्ञात 
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आत्मज्ञानी 


णयाणंति अप्पणो वि, किन्‍नु अण्णेसि । 
जो अपने को ही नही जानता, वह दूसरों को तो क्या 
जानेगा ! 
[प्राकृत] --आचारांग चूणि (११३३) 
काहे री नलिती तू कुमिलानी, 
तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥ 
--कऋवीर (कबीर प्रन्यावली, पृ० १०८) 
परान परान पर गयधि खोलो 
खर गयि किताब बोर ह्यथ, 
ग्रिम दिल निश बाखबर गयि 
तिम नर गयि तार तरिथ व्यथ। 
पोथी पढ़-पढ़कर तुम शक्तिहीन हो गये और गधे 
तुम्हारी पोथियों के ढेर ढो गए किन्तु फिर भी आत्मज्ञान 
तुम्हें प्राप्त न हो सका । जो मन की गहराई में खोकर उसके 
रहस्य को जान गये, वे ही नर भवसागर को पाकर गये। 
[कद्सी री ] “शेखर नूरुद्दीन 
अपनी आत्मा को जानो, अपने वास्तविक आत्मा को 
ईश्वर जानो और उसे अन्य सब के आत्मा के साथ एक 
जानो । 
--अरवबिन्द (गीता-प्रबन्ध) 
देवों से प्राप्त उक्ति है--स्वयं को जानो ॥* 
--डेल्फी के मन्दिर पर यूनावी में अंकित 


आत्मज्ञानी 
लोकत्रयेषपि कर्तव्यं कि चिस्तास्यात्मवेदिनाम्‌ । 
आलज्ञानियों के लिए तीनों लोकों में भी कोई कतेव्य 
नहीं है। 
“-जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (११२४) 
या निश्षा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
जो सब प्राणियों की रात्रि होती है, उसमें संयमी मनुष्य 
जागता है और जिस अवस्था में सब प्राणी जागते हैं, वह 
तत्त्वज्ञ मुनि की रात्रि होती है। 
---वेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पर्व, २६६६ 
अथवा गीता, २६६) 


७४ / विश्व सूक्ति कोश 


आत्मानमद्यं कश्चिज्जानाति जगदीश्वरम्‌। 
यद्‌ वेत्ति तत्‌ स कुरुते न भय॑ तस्य कृन्नचित्‌॥ 
दुर्लभ आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वयं को अद्यय और जगदीश्वर 
जानता है। जो करने योग्य समझता है उसे करता है, उसके 
लिए कहीं भी भय नहीं है । 
“-अष्टावक्रमीता (४६) 


किसिवावसादकरमात्यवताम्‌ । 
आत्मज्ञानियों के लिए कौन-सी वस्तु दु.खकारक है। 
“भारत (किरातार्जुनीय, ६१६) 


आह ! कितना शान्तिपूर्ण हो जाता है उस व्यक्ति का 
कर्म जो मनुष्य की ईश्वरता से सचमुच अवगत हो जाता है। 
ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करना शेप नहीं रह जाता, सिवाय 
इसके कि वह लोगों की आँखें खोलता रहे। शेप सब अपने 


आप हो जाता है। 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
खण्ड ८, पृ० १२७) 


आत्मतत्त्व 


यस्यामतं तस्य सतं मत यस्य ले वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
जो मानता है कि आत्मतत्त्व जानने में नहीं आता, 
उसका वह जाना हुआ है। जो मानता है कि (आत्मतत्त्व) 
जाना हुआ है, वह नहीं जानता । जिसमें जानने का अभिमान 
है, उनके लिए वह अविज्ञात है। जिनमें जानने का अभिमान 
नहीं है, उनके लिए वह विज्ञात है। 
--कैनोपनिषद्‌ (२३) 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महतो विनष्टिः । 
यदि तुमने इस मनुष्य-जन्म में आत्मतत्व को जान लिया 
तो कुशल है। यदि यहां नहीं जाना तो महाविनाश है। 
-कैनोपनिषद्‌ (२५) 
त्वयि संवंसिदं प्रोतं जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌। 
बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा॥ 
न जायसे न ज़ियसे त्वमजः पुरुषों विराद। 
चिच्छुद्धा जन्ममरणश्रान्तयों मा भवन्तु ते ॥ 
जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोयी होती है, उसी प्रकार नित्य 


प्रकाशमान शुद्धवुद्धस्वहूप तुममें यह सारा चराचर जगत्‌ 
पिरोया हुआ है। तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु। तुम 
अजन्मा हो, अन्तर्यामी और विराट पुरुष हो। शुद्ध चैतन्य 
ही तुम्हारा स्वरूप है। 

--थयोगवासिष्ठ (उपशस प्रकरण, २६॥४७-४८) 


अहं बह्मास्मि सर्वोषस्मि शुद्धो बुद्धोडस्म्यतः सदा । 
अजः स्वत एवाहमजरदचाक्षयो5्मृतः ॥ 
मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वरूप हूँ, अतः मैं सदा ही निविकार 
और बोध-स्वरूप हूँ। सब ओर से अजन्मा तथा अजर-अमर 
और अक्षय हूँ। 
“-शंकराचार्य (उपदेशसाहल्नी, २।१३।१८) 


मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा' कश्चिन्न विद्यते। 
कर्माध्यक्षरच साक्षी च चेता नित्योश्युणोष्द्वयः ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियों में मुझसे भिन्‍न कोई और योद्धा नहीं 
है, तथा मैं समस्त कर्मो का द्रष्टा, साक्षी, प्रकाशक, नित्य, 
निर्गण और अह्य हूँ । 
--शंकराचार्य (उपदेशसाहस्री, २१३१६) 


न सच्चाहूं न चासच्च नोभयं केंवलः शिव: । 
ने संध्यान राज्रिर्वा नाहर्वा सवंदा दूशें:॥ 
मैं न सत्‌ हूँ,न असत्‌ हूँ और न उभयरूप हूँ। मैं तो 
केवल शिव हूँ । न मेरे लिए संध्या है, न राति है, और न 
दिन है, क्योंकि मैं नित्य साक्षीस्वरूप हूँ । 
“--शंकराचार्य (उपदेशसाहस्री, २११३॥२० ) 


आत्मलाभः परो लाभ इति शास्त्रोपपत्तयः। 
अलाभोष्त्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥ 
आत्मलाभ ही परम लाभ है--ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त 
है। अन्य पदार्थों का लाभ तो अलाभ ही है। इसलिए 
अनात्मबुद्धि का त्याग करना चाहिए । 
“शंकराचार्य (उपदेशसाहर्नी, २।१६।४४) 


कस्त्वं को5हूं कुत आयातः का से जननो को में तातः। 
इति परिभावय सर्वंभसारं विश्वं त्यवत्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ 
भजगोविन्दं भजगोविन्दं गोविन्द भज सूढ़मते ! 
है मूढ़गति ! तू कौन है ? मैं कोन हूँ? मैं कहाँ से 
आया ? मेरी माता कौन है? मेरा पिता कौन है? ऐसा 


आत्मतत्त्व 


विचार कर इस अप्तार व स्वप्न सदृश विश्व को त्यागकर 
निरन्तर भगवान की उपासना कर । 


-झकराचार्य (चपंटपंजरिका स्तोत्र) 


न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासर्ण । 
विविध भाषाओं का पांडित्य मनुष्य को दुगंति से नहीं 
बचा सकता । फिर भला विद्याओं का अध्ययन किसी को 
कैसे बच सकता है । 
--उत्तराध्ययन (६११) 


सब ही साहुकार है, सवकी गाँठी लाल। 
गाँठ खोल देखे नहीं, तासों फिरे कँगाल ॥। 
--पानपदास (पानपबोध, पृ० १४६) 
खंजर की क्‍या मजाल कि इक जख्म कर सके 
तेरा ही है ख़याल कि घायल हुआ है तू। 
--स्वासी रासतीर्थे (रास वर्षा, भाग २, पृ० २) 
बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरी शतरंज के 
दिल्‍लगी को चाल है सब रंग सुलहो-जंग' के 
--स्वामी रामतीर्थे, (राम वर्षा, भाग २, पृ० ३) 
चक्कर में है जहान',, मैं मर्कज़' हूँ मेहर-सा 
धोके से लोग कहते हैं, सूरज चढ़ा है आज। 
--स्वामी रामतीथथे, (रास वर्षा, भाग २, पृ० ५०) 
मूढ़ो ऋष छथ न धारुन तें पारुन, 
मूढ़ो क्रय छय न रछिन्यू काय । 
मूढ़ी क्रय छय न दीह संदारुत 
सहज व्यचारुन छुय व्यपदीद्य ॥ 
हे मूढ़ !ब्रतधारण और साज-सज्जा कतंव्य कर्म नहीं है। 
न ही मात्न काया की रक्षा कतंव्य कर्म है। भोले मानव ! देह 
की सार-संभाल ही कर्तव्य कर्म नहीं। सहज विचार (आत्म- 
तत्त्वांचतन) वास्तविक उपदेश है। 
[कश्मीरी |] -जलल्लेश्वरी (लल्लवाख) 
ज्यां लगी आतसा-तत्त्व चीन्यो नहीं, 
त्यां लगी साधना स्व जूठी । ॥ 
यदि आत्म-तत्त्व को नहीं पहचाना तो सारी साधना 
व्यर्थ है । 


[गुजराती ] --नरसी मेहता 


१. युद्ध ओर सन्धि । २. संसार। ३.केन्द्र | ४, सूर्य । 
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आत्म-दर्शन 


0! प्रा छाशातंणा बाते गण णए एण्प्रश्शा 
प्रक्ोटट8 ध6 9णा9 ् दाग85 परतणपण5. 
अरे | तुम्हारी आत्मा की विभूति और महिमा इन 
राजाओं के आडम्बर को लज्जित और हास्यास्पद बना देती 
| 
हे --रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
खण्ड १, घृ० ५०) 


आत्म-दशन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्पवरान्तिबोधत । 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वर्दान्ति ॥ 
हे मनुष्यों, उठो, जागो ! श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर 
आत्मतत्त्व को जान लो । कविगण [ज्ञानी लोग) उस पथ 
को छूरे की तीक्षण की हुई दुस्तर धार के समान दुर्ग 
बतलाते है। 
--+फेठोपनिषद्‌ (१३११४) 
भिद्यती हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वंसंद्रायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दृष्ठे परावरे॥ 
पर (ब्रह्म) और अवर (सृष्टि) को जान लेने पर इस 
(जीवात्मा) की हृदय-ग्रंथि खुल जाती है, सभी सशय दूर 
हो जाते हैं, और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं । 

--सुंडको पिनिषद्‌ (२॥२१८) 
हाश्वु हाशवु हाइवु । अहमन्तमहमन्तसहमन्नस्‌ । 
अहमन्‍नादो ३४हमनन्‍्नादो5हमन्नादः । 
अहंइलोकक्ृदहंइलोकक्ूदहंइलोककृत्‌ । 

आश्चये ! आशचये ! आश्चय ! मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, 
मैं अन्त हूँ । मैं ही अन्न का भोकक्‍ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्‍्ता 
हूँ, मैं ही अन्न का भोकता हूँ । मैं इनका संयोग कराने वाला 
हूँ, मैं इनका संयोग कराने वाला हूँ, मैं इनका संयोग कराने 
वाला हूँ। 
+-तैत्ति रीयोपनिषद्‌ (३३१०५) 
न त्वं देहो न ते देहो कर्ता न वा भवान्‌। 
चिद्रूपोईसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुख चर ॥ 
नतोतुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है। और तुम 
कर्ता भी नहीं हो। तुम चिद्रूप हो, सदा साक्षी हो और 
निरपेक्ष (स्वतंत्र) हो | सुखपवेक विचरण करो। 
--अष्टावक्रगीता (१५४४) 


७६ / विश्व सूकिति कोश 


ओंकारे सत्मदीपे मृगय गृहर्पति सृक्ष्ममेकान्तरस्थं 
संयम्य हारवाहं प्रनमविरत॑ नायक चेन्द्रियाणाम्‌ । 
वाग्जालं कस्य हेतोवितरसि हि गिर्रा दृश्यते नैव किचिद्‌ 
देहस्थं पदय नाथ भ्रमसि किमपरे शास्त्रमोहान्धकारे॥ 
इस शरीररूप गृह के अन्त:करणनिवासी, एक, सूक्ष्म 
गृहस्वामी को ओंकार रूपी उत्तम दीपक से ढूँढ़ो | इन्द्रिय- 
रूपी द्वारों को संचालित करने वाले गतिमान प्राणरूपी 
वायु को तथा इन्द्रियों के स्वामी मन को नियन्त्रित करो। 
वाणी का जाल क्‍यों फैंलाते हो ? वाणी में तो कुछ दृष्टि- 
गोचर होता नहीं । उस स्वामी (आत्मा) को देह में, अर्थात्‌ 
अपने में ही देखो। अन्यत्र शास्त्रों के मोहान्धकार में क्‍या 
रखा है ? 
--अन्ञात 
इज्याचारदमाहिसा दानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अय॑ं तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ 
यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय आदि कर्मों 
से यह बड़ा धर्म है कि योग के द्वारा आत्मदर्शन करे । 
“-मैज्ञात - 
आत्मानन्दरसज्ञानाम्‌ अलं शास्त्रावलोकनम्‌ । 
भक्षितव्या ह्मपूषा: कि गण्यानि सुपिराणि किम्‌ ॥ 
आत्मानन्द के रस को जानने वाले व्यक्ति को शास्त्र 
देखना व्यर्थ है। हमें पुए खाने है या उनके छिद्रों को गिनना है ? 
---अज्ञात 
पूरे सूं परचा भया, सव दुख मेल्या दूरि। 
निर्मल कीन्‍्हीं आत्मा, ताथें सदा हजूरि॥ 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४) 
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा। 
““छुलसीदास (रामचरितमानस, ७६०४) 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोउ, जुगल प्रवल कोड माने । 
तुलसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचाने॥ 
“:छुलसीदास (विनय-पतन्निका, १११) 
जब इस मनर्सू मन को खोजा 
मनसूँ सुरत मिलाई जी। 
कह पानप वह अलख अमूरत 
मेरी दृष्टि समाई जी। 
“पानपदास (पानपबोध, प्रृ० ३) 


कासौं कहौं कौन पतियावै, कौन करे बकवाद। 
केसे के कहि जात गदाघर, गूँगे कौ गुड़ स्वाद ॥ 
--गदाधर 


आननन्‍्दमय आत्मा की उपलब्धि विकल्पात्मक विचारों. 


और तकों से नहीं हो सकती । 
--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला 
तथा अन्य निवन्ध, पु० ३) 


मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मद्शन है। और उसकी 

सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र उपाय पारमा्थिक भाव से जीव- 

मात्र की सेवा करना है, उसमें तन्मयता तथा अद्वेत के दर्शन 
करना है। 

--महत्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी चाडः मय, 

खंड ४१, पृ० ३३२) 


जब जगत्‌ दीखता है तब स्वरूप दिखलाई नहीं देता 
और जब स्वरूप का दर्शन होता है तब जगत्‌ नहों दिखता । 
--रमण महषि (में कौन हूँ ?) 
5ज़पशत 768॥8ा0णा ब्षपाणाशीाए॥9 ॥9085 गा 
]0५6 6ए९८7५७007ए. 
आत्मसाक्षात्कार स्वयं ही हमें हर व्यक्ति के प्रति प्रेम- 
पूर्ण बना देता है ! 
“स्वामी रामदास (रामदास स्पीक्स, खण्ड २, 
पृ० ४३) 


आत्मनिग्रह 


कास क्रोध सदाद्यमैत यसुहृदर्गम्बुलन्‌ गेलवने, 
धीमंतुडु समर्थु डातंडु विरोधि ब्वातमुं गेलचु। 
काम, क्रोध, मद आदि छह अंतःशत्रुओं को जो धैर्य 
सामना करके जीत सकता है, वह अपने सभी विरोधियों को 
जीतने में समर्थ हो सकता है। 


िलुगु | -“एएरंता (नृसिहपुराण) 


आत्मप्रशंसा 


न चात्मनो गुणांस्तात प्रवदन्ति मनोषिणः। 
परेणोक्ता गुणा गौण्यं यान्ति वेदार्थसम्मिताः ॥ 

तात्त ! मनीपी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान 

नहीं करते। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण ही 


आत्मप्रशंसा 


सफल होते और वेदार्थ के तुल्य प्रामाणिक माने जाते हैं। 
--हरिवंशपुराण (विष्णु पर्व, २३॥८) 
वदिता न लघोयसो5परः स्वगुणं तेन बदत्यसो स्वयम्‌ । 
छोटे लोगों के गुण का वर्णन करने वाला अन्य कोई 
नहीं मिलता, अतएव वह स्वयं ही उसे कहता है । 
--माघ (शिशुपालवध, १६॥३१) 
अपरभप्रथितं निजं यशो न यशस्वी स्वयमेव भाषते । 
अन्यों द्वारा प्रख्यात अपने यश को यशस्वी व्यक्त स्वयं 
नहीं कहता है । 
---हरिदत्त सिद्धान्तवागीद (रक्मिणीहरण, ४६७) 
न स्तुवन्ति गुणान्‌ स्वीयान्‌ पण्डिता दीर्घदरशिनः । 
दौघंदर्शी पण्डित अपने गुणों की प्रशं पा नहीं करते । 
--अचित्यानन्दवर्णी (श्रीहरिलीलाकल्पतरु, 
२२७३३) 


आत्मप्रशंसा मरण्ण परनिन्दा च तादूशी। 
आत्म-प्रशंसा मरण है और दूसरे की निन्‍दा भी वैसी ही 


है। 

“अज्ञात 
पर: प्रोक्‍्ता गुणा यस्य निर्गुणो5पि गुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोषपि लघुतां याति स्वयं प्रब्यापितिर्गुणः ॥ 
जिसके गुण शत्रु द्वारा कहे जाते हैं, वह निर्गण भी गुणी 

हो जाता है। स्वयं कहे गये गुणों से इन्द्र भी लघु हो जाता 
है। 

--अज्ञात 
य॑ं पुच्छितो न तं अक्खा अज्जं अक्खासि पुच्छितो। 
असप्य संसको पोसो नायं अस्माक रुच्चति॥ 
जो पूछा है, वह नहीं कहता । पूछने पर दूसरी बात 

कहता है। यह अपनी ही प्रशंसा करने वाला पुरुष हमें 
अच्छा नहीं लगता । 
[पालि] | --जातक (२०५ गंगेयय जातक) 
अपने मुंह न बड़ाई छाजा | 
-जजायसी (पदमावत, ३०६) 
जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि वर्ढहि जल पाई । 
-“सुलसीदास (रामचरित सानस, १।८७) 


तुलसी अपनो आचरण भलो न लागत कासु। 
---तुलसीदास (दोहावली, ३५५) 


विश्व सूक्ति कोश | ७७ 


आत्मबल 


अपने गृण आप देखें और उसकी स्तुति दूसरों से करें, 
उप्तसे बढ़के नीचता कैसी होगी ? 
“महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्वाद, ३२६) 


अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना हमेशा ख़त रनाक- 

चीज होती है। राष्ट्र के लिए भी वह उतनी खतरनाक है, 

क्योंकि चह उसे आत्मसंतुष्ट और निष्क्रिय बना देती है, और 
दुनिया उसे पीछे छोडकर आगे बढ़ जाती है। 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू चाडः मय, 

खंड ३, पृ० १८८) 


आजकल आध्यात्मिकता के प्रचार के केन्द्रों का आधार 
भी अधिकतर आत्मश्लाघा ही रहती है | जो स्वयं भी भोग- 
लालसा का सूक्ष्मततम तथा कठोरतम स्वरूप है। इससे 
प्रेरित इसके प्रसारक व्यक्ति आत्म-प्रवचना तो करते ही है, 
साथ ही में वास्तविक सत्य को न समझ दूसरों को भी भटका 

देते हैं । 
-“-अशोकानन्द (तत्त्व-चितन के कुछ क्षण, पु० ६८) 
हमार दादा घीव खात रहले, देखो हमार बाँह महकत 

बा। 

--हिन्दी लोकोक्ति (विहार प्रदेश) 


हिस की पत्थर कैलक बड़ाई। 

हमहें छिकों महादेव के भाई॥ 
देखादेखी पत्थर ने आत्मप्रशंसा की कि मैं भी तो शिव 

का भाई हूँ। 
--हिन्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 
निजेर दइ केउ टक बले ना। 
अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता । 

>-बाँगला लोकोक्ति 


दूसरा व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे, न कि तुम्हारा 
भपना मुख; कोई अपरिचित मनुष्य, न कि तुम्हारे अपने 
होंठ । 

--पूर्वविधान (लोकोक्तियाँ, २७२) 

जो सहृदयता दर्पण में अपना मुख निरखती है, पत्थर बन 

जाती हैं। और सत्क्रिया जो अपने को सुन्दर नामों से 
सम्बोधित करती है, अभिशाप की जननी बन जाती है । 

--खलील जिब्नान (जीवन-संदेश, पु० ६८) 


७८ / विश्व सूक्ति कोश 


ईश्वर ने हमें बनाया और हम अपनी प्रशंसा करते हैं। 
+स्पेन की लोकोकित 


8 फाध्वष्था। 5पा6 क्‍0 56868 068 एधा6 ॥ा छपरा, 
2 90005 3 900४ ब्रोागा०ए्शी पराश6 5 प्रणागाए ॥ 


अपना नाम छपा हुआ देखना निश्चित ही सुखद होता 
है। पुस्तक तो पुस्तक ही है भले ही उप्तमें कुछ न हो। 
-वायरन 


आत्मबल 
दे० आत्मशक्ति!। 


आत्मविकास 


त्ेगुण्पविषया वेदा निस्त्रेगुण्यों भवाजुन। 
निईन्हीं नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! वेद तीन गुणों के विषयों से युक्त हैं। तू 
तीनों गुणों के परे (अर्थात्‌ नित्य सत्त्वगुण में स्थित), इन्दरों से 
मुक्त, योग-क्षेम का विचार न करने वाला और भआत्मबल से 
युक्त हो । 
--चबेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६४५ 
अथवा गीता, २।४५) 
वेदोक्तमेव सद्धर्म तस्मात्‌ कुर्यान्तरः सदा। 
उत्थायोत्थाय बोधव्यं किम्मयाध्यक्ृतं कृतम्‌॥ / 
मनुष्य को चाहिए कि सदा वेदोक्त धर्म का ही पालन 
करे। बार-बार सावधान होकर पुरुष स्वयं यह विचार करे 
कि आज मेरे द्वारा कौन-कौन-सा कार्य हो गया । 
--देवीभागवत पुराण (१११३२) 
यावत्‌ स्वस्थो ह्य॑ देहो, यावन्मृत्युक्च दूरतः। 
ताचदात्महितं कुर्यात्‌ प्राणान्ते कि करिष्यतति ॥ 
जब तक यह देह स्वस्थ है, जब तक मृत्यु दूर है, भर्थात्‌ 
अभी आयु छोटी है, तब तक मनुष्य को आत्म-कल्याण कर 
लेना चाहिए। प्राणों की समाप्ति पर मनुष्य क्या कर सकेगा 
अर्थात्‌ कुछ नही कर सकेगा । 
--अज्ञात 
नाणेणं दसणेणं य, चरित्तेणं तवेण य। 
खंतीए मुत्तीय य, वड़॒ढमाणो भवाहि य। 
ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, क्षमा और निरलभिता की दशा 
में निरन्तर बढ़ते रहिए । 


[प्राकृत --उत्तराध्ययत्त (२२२६) 


ड़ 


अनुपुब्बेन मेधावी, थोक॑ थोक॑ खणे खणे 
कम्मारों रजतस्सेव, निद्धने मलमत्तनो। 
भेघावी साधक अपनी आत्मा के दोप को उसी प्रकार 
थोड़ा-योड़ा क्षण-क्षण में साफ़ करता रहे, जिस प्रकार सुनार 
बाँदी के मेल को साफ़ करता है। 

[पालि | --अभिधम्सपिटक (१।४।२७८) 
मौत्त महा उत्कंठ चढ़ें नहिं सूझत अन्ध अभागहु रे। 
चित चेतु गँवार बिकार तजो जब खेत पड़े कित भागहु रे । 
जिन बुंद विकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पग्रु तागहु रे। 
'धरनी” अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे॥ 

--धरनीदास 
यके रह बरतर अज्ञ कौनो मर्कां शौ 
जहाँ बेगुज्ञारो खुद दर खूद जहाँ शौ। 
एक बार तू इस क्षणिक जगत्तू से अपर चला जा और 
अपने अन्दर एक दूसरे ही जग का निर्माण कर। 

[फ़ारसी ] --शब्सतरी 
आलमे सिफ़्ली न जाए तुस्त अज़ीं जा बर गुज्ञर। 
जेहदे आँ कुन ता कुनी दर आलमे उलवोी क़रार ४ 

यह आलमे सिफ़ली (निम्न संसार) तेरे रहने योग्य स्थान 
नहीं है। अतएवं यहाँ से चल दे और उस लोक में पहुँचने का 
प्रथत्त कर जो आलमे उलवी (उच्च-संसार) है। 

[फ़ारसी ] --सनाई 

मेरा मूलमंत्र है कि जहाँ जो कुछ अच्छा मिले, सीखना 

चाहिए। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

प्रथम खण्ड, पृ० ३६७) 

तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है, उसे पाने का एक ही साधन 

है--तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक प्रदीप जलाओ, पाप 

और अपविच्ता का तमिल्ल स्वयं भाग जायेगा। तुम अपनी 

भात्मा के उदात्त रूप का चिन्तन करो, गहित रूप का नहीं । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

द्वितीय खण्ड, पु० २३६) 

हमें इसकी क्या चिन्ता कि मुहम्मद अच्छे थे या बुद्ध ? 

क्या इससे मेरी अच्छाई या बुराई में परिवत्तेन हो सकता है ? 

आओ, हम लोग अपने लिए और अपनी जिम्मेदारी पर 
अच्छे बनें । 

“--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ८, पृ० १४३) 


आत्मधिजय 


अस्त-समय सुधा रना हो तो प्रति क्षण सुधारो | 
--डोंगरे जी महाराज 


अप्मविजय 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु बत्॒त्वे वर्तेतात्मेव शत्तुवत्‌ 
जिसमे अपने आपको जीत लिया, वह स्वय अपना वंंधु 
है। परन्तु जिसने अपने आपको नहीं जीता, वह स्वयं अपने 
शत्रत्व में शत्र॒वत॒ बर्तता है। 
2... -वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३०६ 
अथवा गीता, ६१६) 
जितेच्ियस्पात्मरतेबुंधस्य 
गृहाश्रमः कि नु करोत्यवद्यम्‌ । 
आत्मा में रमने वाले जितेन्द्रिव विद्वान का गृहस्थाश्रम 
क्या अनिष्ट कर सकता है ? 
--भागवत (५१११७) 
प्रभवति न तदा परो विजेंतुम्‌ 
भवति जितेन्द्रियता यदात्मरक्षा । 
जब जितेन्द्रियता ही अपनी रक्षा करे तो शत्रु जीत नहीं 
सकता । 
--भारवि (किरातार्जुतीय, १०१३५) 
उद्दामप्रसत्तेन्द्रयाइवसमुत्यापितं हि. रण: कलुषयति 
दृष्टिमनक्षजिताम्‌ । 
जो जितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके नेत्र उच्छे खल इच्द्रिय रूपी 
अश्वों द्वारा उठी धूल से भर जाते है। 
--बाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० २२) 


विजेंतुकामाः हि परं पराध्या: स्वात्मानमेव प्रथम 
जयन्ति । 

दूसरों को जीतने की इच्छा वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले स्वयं 
को जीतते हैं । 

“--अभिनंद (रामचरित, १७७७३) 
जे एग नामे, से बहु नामे | 

जो एक' को जीत लेता है, वह समग्र संसार को जीत 
लेता है। 
[प्राकृत | 


व्‌, स्वयं को । 


--आचारांग (१३४) 


विश्व सूक्ति कोश / ७६ 


आत्मविश्वास 


यह सुख कैसा शासन का ? 
शासन है रे मानव मन का ! 
--जयशंकर प्रसाद (लहर, प्ृ० ३७२) 


जो घर तज्यो तो कह भयो, राग तज्यो नहिं वीर । 
साँप तज ज्यों कंचुकी, विप नहिं तज शरीर॥ 
--भैया भगवतोदास (ब्रह्मविलास, फुटकर छंद) 


कोई भीतरी महान्‌ वस्तु ऐसी अवश्य है जिसके होने से 

मनुष्य को जितेन्द्रियता प्राप्त होती हैया प्राप्त करने की 
इच्छा होती है। 

-“हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० ३६) 


यही लाता है खराबी यही करता है ज़लील 
बादशाही है अगर दिल पै हुकूमत रखें। 
+न्‍बहर 


ह 8 86निल्शाभंता, 00000] ॥णा जात), 4 
प्रा दा ब्ाधजए, 0द8पाए 9७९प्रापिं कराते णतव 
00079 76 शां०५४७७. 

आत्म-संयम अर्थात्‌ भात्मानुशासन ही कलात्मक सौन्दये 
को सुन्दर एवं व्यवस्था को सुव्यवस्थित और आनन्‍्ददायक 
बनाता है। 

--चक्रवर्तो राजगोपालाचार्य (राजाजीज़ स्पीचिज्ञ, 
भाग २, पृ० १८०) 


५ धाधाशी। 8 85 6 धाधाशी। एणीएा 
86०4056 प्राप्र हरह्शा( 48 एप्रा8 
[ ॥6५७ (०६ ॥॥6 ॥(5$ 0 ]0५८, 
7०7 प्राक्ंत९१$ #॥0 ॥ प्रां6, 
दस नवयुवकों की शवित मुझमें है, क्योंकि मेरा हृदय 
पवित्न है। कामासकत होकर न तो मैंने कभी प्रेम के चुंबच 
का अनुभव किया और न किसी तरुणी के कोमल कर-स्पर्श 
का। 
--टैनिसन 


सह प्रा पज़0परीत 80ए६४7 णाीछष$, गरिज 0070 
96 6 78967 0 पांगरइशा, 


जो दूसरों को शासित करने .की इच्छा रखता है, उसे 
पहले अपना स्वामी होना चाहिए। 
-+फ़िलिप ससिजर (दि बेडमैन, १३) 


८०. विश्व सूक्ति कोश 


आत्मविश्वास 


प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेपृत्तमादरः ॥ 
बड़े लोगों से प्राप्त सम्मान अपने गुणों में विश्वास 
उत्पन्न कर देता है ! 
--कालिदास (कुसारसंभव, ६२०) 
जो है आत्मविश्वासी वही तो अस्तित्ववादी' है। 
--मैथिलीशरण गुप्त (प्रथिवीपुत्र, पृ० ४२) 
अतीत सुखों के लिए सोच क्‍यों, अनागत भविष्य के 
लिए भय क्‍यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही 
लूंगा, फिर चिता किस बात की ? 
--जयझांकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, पृ० ५२) 
जो गिरना नहीं चाहता, उसे कोई गिरा नही सकता । 
--सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला (अलका, पृ० १७३) 
आत्म-विश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा । 
--महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 
भाग १, पृ० २३०) 
आत्मविश्वास रावण का-सा नहीं होना चाहिए जो 
समझता था कि मेरी बराबरी का कोई है ही नहीं। आत्म- 
विश्वास होना चाहिए विभीषण-जसा, प्रह्लाद-जैसा | उनके 
जी में यह भाव था कि हम निर्वल है मगर ईश्वर हमारे साथ 
है और इस कारण हमारी शक्ति अनंत है। 
“महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी, वाह मय, 
खंड ४१, पृ० ५११) 
मनुष्य के अहंकार और आत्मविश्वास में पहिचान 
करना कई बार बड़ा कठिन होता है । 
--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 
खंड ३, पृ० १५) 
साहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, उसे कभी दूसरों के 
बलवबूते पर आरंभ न करो। अपने भरोसे पर, पार जाने के 
लिए गंगा में भी कूद पड़ो, परन्तु केवल दूसरे के सहारे का 
भरोसा रखकर घुटनों तक के पानी में भी पाँव न रखो। 
-इन्द्र बिद्यावाचरपति (पत्रकारिता के अनुभव, 
पृ० ३२) 
जिसको स्वयं पर विश्वास नही, वही नास्तिक है । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पु० ४६) 


१, आस्तिक । 


इन तथाकथित अमीरों और प्रतिष्ठितों की ओर मत 
निहारो, इन हृदयहीन बुद्धिवादी लेखकों की चिन्ता मत करो, 
न उनके द्वारा अख़बा रों में प्रकाशित उत्तेजनात्मक लेखों की 
परवाह करो । आत्मविश्वास और सहानुभूति ! प्रवल आत्म- 
विश्वास एवं तीन्र सहानुभूति ! यही तुम्हारा एकमात्र सम्बल 
है। विश्वास ! विश्वास !! विश्वास !!! अपने में विश्वास, 

ईएवर में विश्वास--वस यही मानवता का मूल मन्त्र है। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० ४६) 


अपना केन्द्र अपने से वाहर मत रखो, यह तुम्हारा 

पतन कर देगा । अपने में अपना पूर्ण विश्वास रखो, अपने 
केन्द्र पर डटे रहो, कोई चीज़ तुम्हें हिला तक न सकेगी । 

--+रामतीर्थ (रामतीर्थे ग्रंथावली, भाग ७, पृ० २०) 


कोई भी मनुष्य उन्‍नति नहीं कर सकता, जब तक कि 
उसमें आत्मवल का विश्वासन हो। जिसमें यह विश्वास 
अधिक है, वह स्वयं भी वढ़ा है और औरों को भी आगे 
बढ़ाता है। 
“--रामतोर्थ (स्वामी रामतीर्थ ग्रंथावली, भाग ७, पु० ३८) 


यदि तुम अपने पर विश्वास कर सको तो दूसरे प्राणी 
भी तुम में विश्वास करने लगेंगे। 
“>गेटे (फ़ाउस्ट) 
580निाएएछ 48 (6 ग्रि४ ६९९४ 0 8000९55. 
बात्मविश्वास सफलता का प्रथम रहस्य है। ४ 
--एमर्सन 


आत्मविस्मृति 


हम वहां हैं जहां से हमको भी 
कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। 
--ग्रालिव (दीवान, १६१।८) 
बेखू दी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए ख दी 


उससे मिलने का तरीक़ा अपने खो जाने में है। 
--अज्ञात 


आत्मशक्ति 
आत्मा की शक्ति को पहचानना ही आत्म-ज्ञान है। 
भात्मा तो वेठे-बैठे दुनिया को हिला सकती है। 
--महत्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 
भाग १, १२०) 


आत्मशक्ति 


जिसका आत्म-वल पर विश्वास है, उसकी हार नहीं 

होती, क्योंकि आत्म-बल की पराकाष्ठा का अर्थ है मस्ने की 
तैयारी । 

“महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 

भाग २, €) 


अनुचित इच्छायें तो उठती ही रहेंगी । उनका हम ज्यों- 
ज्यों दमन करेंगे त्यों-त्यों दृढ़ बनेंगे और हमारा आत्म-बल 
बढ़ेगा ! 

--महात्मा गांधी (पत्र जमनादास गांधी को, 

१७ मार्च १६१४) 

पशुबल अस्थायी है और अध्यात्मबल या आत्मवल या 

चैतन्यवाद एक शाश्वत बल है। वह हमेशा रहने वाला है 
क्योंकि वह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्पी चीज़ है ! 

--मभहात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, दिल्‍ली की प्रार्थना सभा, 

२७ जून १९४७, पृ०२०० ) 


व्यक्ति का आत्मवल उसकी जड़-पूजा से अवरुद्ध हो 

जाता है। जिसके पास ये जड़-वन्धन जितने ही कम होते है, 
वह उत्तनी ही जल्दी सत्यपरायण हो जाता है। 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी 

(साहित्य-सहचर, प्ृ० २५) 


जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसी में आत्मशक्ति 
है, नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती । 
--भेगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, पृ० ४१) 


पहले अपने में अन्तनिहित आत्मशक्ति को जाग्रत करो, 
फिर देश के समस्त व्यक्तियों में जितना संभव हो, उस शक्ति 
के प्रति विश्वास जमाओ । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड ६, पृ० १५६) 
यदि कोई सामाजिक बन्धन तुम्हारे ईश्वर-प्राप्ति के 
मार्ग में वाधक है, तो आत्मशक्ति के सामने अपने आप ही 
वह टूट जाएगा। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, सण्ड &, पृ० ३८१) 


इ ए०णप ०0708 थ $॥ 078 5९००7९ ॥70 887, 
हिएं पा ए0प भझ6 पा प्रांश्टाइगंं ग्राधा, ए0ए 06 (6 
गाया ए०ए९३, ४0०7 ज्ञों 5६६ गाथा थी हं5 ए0ए श6- 


विश्व सूक्ति कोश | ८५१ 


आत्मशुद्धि 


एक क्षण के लिए यदि आप शान्त बैठकर ऐसा विचार 

करें कि आप विश्वमानव हैं, आप अनंत शक्ति हैं, तो आप 
देखेंगे कि आप वास्तव में वही हैं । 

--रामतीथ्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 

खण्ड १, पृ० ७५) 

वी एणए पांगरीर एणए7 68थाह 58ए९प पापा 

6 प्रशश6 ० (परपंण 0 छ0008 67 #गंभा 0 

का ०6 इक्षा।, एशाशाएल, [6 769] जाए 0065 


760 ॥6 ॥ पा एफ्रतंश 97 पा ऐफवाब 0 #&ताा4 
07 'ाए 9009; 06 इ०8 शा(प्र८ ॥608 ॥ ४0ए7 ०प्राग8९॥. 


यदि तुम यह समझते हो कि ईसा या बुद्ध या कृष्ण या 
किसी अन्य महात्मा के नाम के कारण तुम्हारा उद्धार हो 
रहा है, तो स्मरण रखो कि ईसा, वुद्ध, कृष्ण या किसी 
दूसरे व्यक्ति में यथार्थ गुण निहित नहीं हैं, वास्तविक शक्ति 
तो तुम्हारी भात्मा में है । 
--रामतीथथ (इन वुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
खण्ड २, पु० १६०) 
9एापएशव 00006 45 768] 90फ़छ, 
आत्मिक शक्ति ही वास्तविक शक्ति है । 
--शिवानंद 
आत्मशद्धि 
तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार। 
नारायन तू बैठक, अपनो भवन बुहार॥ 
--मारायण स्वामों 
आत्मशुद्धि सबसे पहली चीज़ है, वह सेवा की अनिवाय॑ 
शर्तें है। 
--महात्मा गांधी (संपूर्ण, गांधी वाडः मय 
खण्ड ४०, पु० १५० ) 
आात्मशुद्धि के बिना अहिंसाधर्म का पालन थोथा स्वप्न 
ही रहेगा । 
--भहात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ५४) 
आत्मत्स्मान 
जो व्यक्ति स्वयं अपने सम्मान का ख्याल नहीं करता 
वह दास ही बन जाता है। 
--महत्मा गांघी (यंग इंडिया, १५-१२-१६२१) 


८रे | विश्व सुबित कोश 


बिना मान तजि दीजियौ, स्वर्गहूँ सुकृत समेत । 
रहौ मान तो कीजियौ नरकहेँ नित्य निकेत॥ 
---वियोगी हरि (वीर सतसई, सातवाँ शतक) 
सदा स्वतंत्र कार्यकर्ता और दाता बनो । अपने चित्त को 
कभी भी याचक तथा आकांक्षी की दशा में न डालो । 
---रामतीर्थ (स्वामी रामतीर्थ प्रंथावली, 
भाग ७, १० १७) 
करो दोस्तो ! पहले आप अपनी इज्जत 
जो चाहो करें लोग इज्ज़त ज्यादा। 


जे नाहर मरि जाय, रज-प्रण भरे न राजिया 0 

हे राजिया ! यदि सिंह मर भी जाए तो भी वह मिट्टी 
या घास नहीं खाता। 
[राजस्थानो ] -#पाराम (राजिया रा दूहा) 

फल्लाशा 40 28 (शा शाठप्रश्श्धात 06805 पौधा 
ज0०चाते प्राए ॥0000:. 

अपने सम्मान को आहत करने की भपेक्षा दस हज़ार 
बार मरना अधिक अच्छा है। 

--एडीसन 


आत्मसातृकरण 


संघर्ष को विकास का चिह्न मानना तुम्हारी बड़ी भूल 

है। बात ऐसी कदापि नहीं है। आत्मसात्करण ही उसका 

चिह्न है। हिन्दू धर्म आत्मसात्करण की प्रतिभा का ही नाम 
है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

खण्ड ८, पु० १३१) 


वर्तमान समाजवादी और नवीन जनतांत्रिक संस्क्ृतियों 

से ही नहीं, अपितु अन्य राष्ट्रों की प्रारंभिक संस्कृतियों से भी 
हमें आज के लिए उपयोगी जो कुछ हो, उसे आत्मसात्‌ 
करना चाहिए । 
४ --माओत्से-तुंग (न्यू डेमोक्रेसी, १६४०) 


आत्मसुधार 


मकुन दोजख बखुद बर खूए बद रा 
बहिश्ते दीगरय कुन खए खुद रा। 


बुरे स्वभाव से अपने लिए नरक न बना । अपने स्वभाव 
को दूसरों के लिए स्वर्ग बना । 


[फ़ारसी ] --निज्ञामी 


अन्तमृखी होकर देखो, परन्तु इस पर भी अगर तुम 
अपने को सुन्दर न पाओ, तो वैसा ही करो जेसा एक मृत्ति- 
कार करता है। अपनी मृर्ति को सुन्दर बनाने के लिए वह 
कुछ यहाँ काट फेंकता है, कुछ वहाँ चिकना करता है, इस 
रेखा को कुछ हल्की बनाता है, तो उप्त रेखा को कुछ ज्यादा 
निखारता है, ओर तब तक इस कार्य में जुटा रहता है जब 
तक मूर्ति का चेहरा सौन्दर्य की आभा से आलोकित नहीं हो 
उठता | ठीक यही काम तुम्हें करना है, जो कुछ अतिरिक्त 
है, उसे काट फेंको, जो कुछ ठेढ़ा-मेढ़ा है, उसे काट-छाँटकर 
सीधा कर डालो, जितना कुछ अंधकाराच्छन्न है, उस पर 
प्रकाश का पुंज डालो । अपने समस्त व्यक्तित्व को सौन्दर्य 
की एक दीप्ति में ढाल लो। अपनी प्रतिभा को तराशना तब 
तक बन्द न करो जब तक उसमें से ईश्वरीय गुणों की आभा 

विकीर्ण होकर तुम्हें आलोकित न कर दे 
-5प्लाटिनस 


हे वैद्य ! स्वये अपनी चिकित्सा कर । 
--नवविधान (लूकास, ४२३) 


आत्महत्या 


आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या 
करना सरल नहीं । 


“महात्मा गांधी (आत्मकथा, २१) 


आत्महत्या या स्वेच्छा से मरने के लिए प्रस्तुत होना-- 
भगवान की अवज्ञा है। जिस प्रकार सुख-दुःख उसके दान 
हैं, उन्हें मनुष्य झेलता है, उसी प्रकार प्राण भी उसकी 

घरोहर है । 
-“ जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, पृ० ५६) 


पुराने आघातों का स्मरण करना मानसिक अन्धरकार है 

भोर आधघातकर्ताओं से बदला लेने का विचार करना 
मानसिक आत्मघात है। 

“जेम्स एलेन (आनन्द की पगडंडियाँ, पृ० ७०) 


बात्मा 


आत्मा 


अपाड' प्राह् ति स्वध्या गुभीतोष्मत्यों सत्येंनन सयोतिः। 
ता शबवन्ता विशूचोना वियन्ता नान्‍्य॑ चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌॥ 
अमर (आत्मा) मरण धर्मा (शरीर) के साथ रहता है। 
वह कभी अन्नमय शरीर पाकर पुण्य से ऊपर जाता है, कभी 
पाप से नीचे जाता है। ये दोनों विरुद्ध गति वाले संसार में 
सर्वत्र एक साथ रहते हैं। अज्ञानी संसारी प्राणी उनमें एक 
(मरणधर्मा शरीर) को पहचानता है, दूसरे (अमर आत्मा) 
को नहीं । 
“ऋग्वेद (११६४॥३८) 
अय॑ होता प्रथमः पद्यतेममिदं ज्योतिरमुत्तं मर्त्येषु । 
यह सबसे उत्तम, सब सुखों का ग्रहण करने वाला व 
देने वाला है। इसका दर्शन करो । मरणशील शरीरों में यह 
अमृत ज्योति है। 
--ऋग्वेद (६।६॥४) 


अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
आत्मा (ब्रह्म) कामना रहित, धीर, अमर, स्वयंभू, रस 
से तृप्त तथा अभाव से रहित है। उस धीर, जरारहित तथा 
चिरयुवा आत्मा को जानने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं 
होता । 
--अथर्ववेद (१०॥८।४४) 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः । 
वहाँ (उस आत्मा तक) न तो नेत्न जाता है, न वाणी, न 
मन। 
-+फेनोपनिषद्‌ (१।३) 
आत्मना विच्दते वीय॑ विद्यया विन्दतेः्मृतम्‌ । 
मनुष्य आत्मा (ब्रह्म) से ज्ञान-शक्ति प्राप्त करता है 
और ज्ञान से अमृततत्त्व को 
--फैनोपनिषद्‌ (२४) 


न जायते ख्रियते वा विपश्चिनु--- 
नाय॑ कुतश्चिन्न वभूव कर्चित्‌ 
अजो नित्यः शाइवतो<्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने झारीरे॥ 
ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है। 
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आत्मा 


यह न तो स्वयं किसी से हुआ है, न इससे कोई भी हुआ है। 
यह अजन्मा, नित्य, शाएवत और पुरातन है। शरीर का नाश 

होने पर इसका नाश नही किया जा सकता। 
--कठोपनिषद्‌ (१२१८) 

अणोरणीयान्महतो महीयान्‌। 

सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌। 
-+कंठोपनिषद्‌ (११२२०) 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सार्रथ विद्धि मनः प्रग्नईमेव च॥ 
इच्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेख्रियमनोयुक्‍्त॑ भोकतेत्याहुमंनीषिणः ॥ 


आत्मा को रथी जानो । शरीर को रथ जानो । बुद्धि को 
सारथी जानो और मन को लगाम जानो। मनीपी लोग 
इन्द्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के 
विचरने का मार्ग कहते है। शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त 
जीवात्मा ही भोकता है, ऐसा कहते हैं। 
--फकैठोपनिषद्‌ (१३१३-४) 
तदेतत्प्रेयः पुन्नात्मेयों वित्तात्‌ प्रेयोध्न्यस्मात्‌ सर्वस्था- 
दन्तरतरं यदयसात्मा । 
वह यह आत्मा पुत्र से अधिक प्रिय है, धन से अधिक 
प्रिय है और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह 
आत्मा उनकी अपेक्षा अन्तरतर है। 
--बुृहेदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।८) 


स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते, न हाध्स्थ प्रियं प्रभायुक 
भवति। 
जो आत्मारूप प्रिय की ही उपासना करता है, उसका 
प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता । 
--बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (१४४८) 
य आत्मानसेव लोकमुपासते न हाधस्य कर्म क्षोयतते। 
अस्माद्धयेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सुजते ॥ 
जो पुरुष आत्मा की ही उपासना करता है, उसका कर्म 
क्षीण नहीं होता । इस आत्मा से पुरुष जिस-जिस वस्तु की 
कामना करता है, उसी-उसी को प्राप्त कर लेता है। 
“जुहंदारण्यकोपनिषद्‌ (१४१५४) 


पड | विश्व सवित कोश 


आत्मा वा भरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:। 
यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने के योग्य है । 
--बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (२४४५) 
आत्मनो वा अर दर्शनेन श्रवर्णन मत्या विज्ञानेनेदंसवं 
विदितम्‌। 
इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से 


इस सब का ज्ञान हो जाता है। 
--बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (२४४५) 


यो यसात्मा इदसमृतम्‌, इदं ब्रह्म, इदं सर्वम्‌। 
जो यह भात्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। 
--बुहृदारण्पकोपनिषद्‌ (२१५१) 
आत्मान्‍्तर्याम्यमुत्तोष्तोबन्यदार्तम्‌। 
यह आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्‍न सब 
नाशवान हैं । 
--बृहद्धरण्यकोपनिषद्‌ (३४७४२३) 
अत्मण्गुझो, न हिं गृह्मयते, अक्षी्यों न हि शीय॑ते, 
असंगो न हि सज्यते, असितो न हि व्यथते, न रिष्यति। 
यह आत्मा ग्रहण नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं होता, 
संसक्त नहीं होता, हिंसा को प्राप्त नही होता । 
--बूहदारण्यकोपनिषद्‌ (३३६२६) 
अयमात्सा ब्रह्म। 
यह आत्मा बह है । 
--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४५) 
यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा सनोध्स्य देव चक्षुः सवा 
एप एतेन देवेन चक्षुषा सनसतान्कामात्पश्यन्समते । 
जो यह जानता है कि 'मै मनन करूँ यह आत्मा है। 
मन उसका दिव्य नेत्न है। वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के 
द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। 
--छाण्दोग्योपनिषद्‌ (5१२॥४) 
नव स्त्री न पुमानेष न चैचायं नपुंसकः। 
यद्‌ यच्छरीरमादत्तें, तेन तेन स रक्ष्यते ॥ 
यह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक 
है। वह जिस-जिस शरीर को ग्रहण करता है, उस-उस से 
सम्बद्ध हो जाता है। 
--अवेताइवतर उपनिषद्‌ (५४१०) 


आत्मा शुद्ध: सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंप्रभः। 
अज्ञानात्मलिनों भाति ज्ञानाच्छुद्धो भवत्ययम्‌ ७ 


, आत्मा सदा शुद्ध, नित्य, सुखरूप तथा स्वयंप्रकाश 
है। अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है। ज्ञान से यह्‌ 
शुद्ध होता है । 

--जाबालदर्शन उपनिषद्‌ (५४१३-१४) 
नायमात्मा प्रवचमेन लक््यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन लम्यस्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥ 

यह आत्मा न तो प्रवचनों से प्राप्त हो सकता है, न 
बुद्धि से, न अध्ययन से हो । जिसका यह चरण कर लेता है, 
उसी को प्राप्त होता है और उसके लिए यह आकर अपने 
स्वरूप को खोलकर रख देता है। 

--सुंडकोपनिषद्‌ (३३२३) 


नायमात्मा बलहीमेन लम्यो न च॒ प्रमादात्तपसो 
 वाप्यलिगात्‌ । 
'इस आत्मा को बलहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, 
प्रमाद से भी यह अप्राप्त है और प्रयोजनहीन तप से भी । 
--सुण्डकोपनिषद्‌ (३२१४) 


पंचरूपपरित्यागादर्वरूपप्रहाणतः । 
अधिष्ठानं परं तत्त्वमेक॑ सच्छिष्यते महत्‌ ॥ 
पाँचों रूपों--अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप--के 
परित्याग से तथा अपने स्वरूप के अपरित्याग से अधिष्ठान 
रूप जो एक सत्ता बची रहती है, वही महान्‌ परम तत्त्व है। 
--बह॒वृचोपनिषद्‌ 


तत्त्वतव्च शिवः साक्षाच्चिजीवश्च स्वतः सदा । 
वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात्‌ शिव 
है । 


--रुद्रहदयोपनिषद्‌ (४४) 


अतदचात्मनि कतुंत्वमकतृत्वं चवे मुने। 
निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 
हे मुनि ! कर्तापन और अकर्तापन दोनों ही आत्मा में 
है। इच्छारहित होने के कारण आत्मा अकर्ता है और 
सन्तिधिमात्न से वह कर्ता है ! 


--महोपनिषद्‌ (४।१४) 


आत्मा 


आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मतः ॥., 
आत्मा ही अपना साक्षी है। आत्मा ही अपनी गति । 
--(मनुस्मृति, ८5८४ ) 


य ' एनं वेत्ति हन्तारं यहचैन मन्यते हतस्‌। 
उभौ तो न विजानोतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ 
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो 
इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं क्योंकि यह्‌ 
आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। 
>+-जेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६११६, 
अथवा गीता, २११६) 


न जायते आ्रियते वा कदाचिन्‌नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाइवत्तो5्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
यह आत्मा न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है। 
ऐसा भी नही है कि यह एक बार होकर फिर न हो। यह तो 
अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है और शरीर का नाश 
होने पर भी नही मरता। 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६॥२१ 

अथवा गीता, २२१) 


नेन॑ छिन्दन्ति दास्त्राणि नैनं दहति पावकः। 

न चेन कक्‍्लेदयन्त्यापो न शोषयति सारुतः॥ 

अच्छेद्योड्यमदाह्मोध्यमकक्‍्लेद्योह्ञोष्प एव च। 

नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥ 
आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला 
सकती है। उसी प्रकार नतो इसको पानी गला सकता है 
और न वायु सुखा सकता है। यह आत्मा कभी न कटने वाला, 
न जलने वाला, न भीगने वाला और न सूखने वाला तथा 

नित्य सर्वव्यापी, स्थिर, अचल एवं सनातन है। 

-जेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६२३-२४, 
अथवा गीता, २४२३-२४) 


अव्यक्तो5्यमचिन्त्योष्यमविकार्योज्यमुच्यते । 
यह आत्मा अव्यक्त', अचिन्त्य और विकाररहिता 
कहा जाता है। 
--जेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६१२५, 
अथवा गीता, २१२५) 


१. इन्द्रियो का अविषय । २. मन का अविपय । ३. अपरिवर्तंतशील । 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ८५ 


बात्मा 


आइचयंवत्‌ पश्यति कश्चिदेन- 
साश्चयंवद्वद॒ति तथैव चान्यः। 
आइचर्यवच्चेनमन्यः. श्यणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेच कश्चित्‌ ॥ 
कोई ही इस आत्मा को आश्चर्यवत्‌ देखता है और वैसे 
ही दूसरा कोई ही आश्चयंवत्‌ (इसके तत्त्व को) कहता है 
और दूसरा (कोई हो) इस आत्मा को आश्चयंवत्‌ सुनता है। 
और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता । 
--वेदब्यास (महाभारत, भीष्म पर्वे, २६२६ 
अथवा गीता, २१२६) 
देही नित्ममवध्योष्यं देहे सर्वस्थ भारत ! 
हे अर्जुन | यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य 
है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६३०, 
अथवा गीता, २१३० ) 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
शरीर से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं। इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है। 
मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और जी बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा 
है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पव॑, २७४२ 
अथवा गीता, ३४२) 
न ह्मस्पास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोडषषि वा । 
आत्मत्वात्सवंभूतानां. सर्वेभूतप्रियों.. हरि: 0 
भगवान्‌ का कोई प्रिय, अप्रिय अपना अथवा पराया 
आदि नहीं है। उनके लिए सभी प्राणी प्रिय है क्योकि वे 
सबकी आत्मा है। 
--“भागदत (६११७॥३३) 


फायस्थो४पि न फायस्थः कायस्थो४पि न जायते । 
कायस्थो5पि न भुंजानः कायस्थो5पि न बध्यते ॥ 
काया में स्थित होने पर भी वह काया में स्थित नहीं 
है। काया में स्थित होने पर भी उसका जन्म नही होता 
है। काया में स्थित होने पर भी वह भोगता नहीं है। काया 
में स्थित होने पर भी वह बेधा हुआ नहीं हैं। 
--उत्तरगीता 


८६ / विषव सुकिति कोश 


आत्मा साक्षो विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्तियः । 
असंगो निस्पृहः ज्ञान्तो भ्रमात्‌ संसारवानिव ॥। 
आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चित्‌ 
है, अक्रिय है, असंग है, निस्पृह्ठ है, शान्त है और पघ्रमवश ही 
संसारवान प्रतीत होता है। 
“-अष्टावक गीता (१११२) 


उपलब्धिः स्वयंज्योतिदृशिः प्रत्यकू सदक्रियः। 
साक्षात्‌ सर्वान्तरः साक्षी चेता नित्योध्युणो56यः।॥ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप, स्वयंप्रकाश, चित्स्वरूप, प्रत्यकू, 
सत्‌ एवं अक्रिय है। वह साक्षात्‌ सर्वान्तिर्यामी, सबका द्रष्टा, 
प्रकाशक, नित्य निर्णण और अद्वितीय है। 
--शंकराचार्य (उपदेश साहल्नो, २१८२६) 


नाहँ जातो न प्रवुद्धो ननष्टो 
देहस्पोक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः। 
करृत््व(दिद्दिचन्णपस्पस्ति नाहं- 
कारस्थेव ह्यात्मनो मे शिवो»₹हम्‌ ॥ 
मैं न जन्म लेता हूँ, न बड़ा होता हूँ, न नष्ट होता हूँ । 
प्रकृति से उत्पन्न सभी धर्म देह के कहे जाते हैं। कर्तृत्व 
आदि अहंकार के होते है। चिन्मय आत्मा के नहीं। मैं स्वयं 
शिव हूँ । 
--आंकराचार्य (आत्मपंचक, ५) 
न मृत्यु शंका न से जातिभेदः 
पिता नव मे नैंब साता न जन्म। 
न बन्धु् मित्र गुरुतेंव शिष्य- 
शिचिदातल्दरूप: शिवोषहम्‌ शिवोह्हम्‌ 0 
मेरे लिए न मृत्यु है, न भय, न जाति-भेद, न पिता न 
माता, न जन्म, न बन्धु, न मित्र और न गुरु। मैं चिदानन्द 
रूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शित्र हूँ । 
--शंकराचार्य (निर्चाणघट्क, ५) 
अहूं निविकल्पो निराकाररूपो 
विभुत्वाच्च सर्चन्न॒सर्वेन्द्रियाणाम्‌ । 
न चासंगतं नव मुक्तिर्न समेय- 
दिचिदानन्दरूप: शिवोष्हम्‌ शिवोष्हम्‌ ॥ 
मैं निविकल्प (परिवर्तन रहित) निराकार, विभुत्व के 
कारण सर्वेव्यापी, सब इन्द्रियों के स्पर्श से परे हूँ । मैं न मुक्ति 


हूँ न मेय (मापने में आने वाले)। मैं विदानन्दरूप हूँ। मैं 
शिव हूँ, मैं शिव हूँ । 
--शंकराचार्य (निर्वाणघट्क, ६) 

जे आया से विन्नाया, जे विन्ताया से आया । 

जेण वियाणइ से आया। त॑ पडुच्च पडिसंखाए ॥ 

जो आत्मा है, वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है, वह 
आत्मा है। जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है। जानने की 
इस शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति होती है। 
[प्राकृत] -आचारांग (११५४५) 


जह जह सुज्ञझइ सलिलं, तह तह रूवाईं पासई दिंद॒ठी। 
इय जह जह॒तत्तरुई, तह तह ॒तत्तागमो होइ ॥ 
जल ज्यों-ज्यों स्वच्छ होता है त्यों-त्यों द्रष्टा उसमें 
प्रतिबिम्बित रूपों को स्पष्टतया देखने लगता है। इसी प्रकार 
अन्तर्‌ में ज्यों-ज्यों तत्त्व-रचि जाग्रत होती है त्यों-त्यों आत्मा 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करता जाता है। 
--आचाय॑ भद्रबाहु (आवश्यकनियुंक्ति, ११६३) 


सोहूं हंसा एक समान, काया के ग्रुण आनहि आन। 
माटी एक सकल संसारा, बहु विधि भाँड़े घड़े कुभारा ॥ 
“--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० १०५) 
दुइ दूर करो कोई सोर नहीं, हिंदु तुरक कोइ होर नहीं। 
सब साधु लखो कोइ चो र नहीं, घट-घट में आप समाया है' ॥ 
--बुल्लेशाह 


जात हमारी ब्रह्मा है, मात पिता है राम। 
गिरह' हमारा सुन्न' में, अतहृद' में विस राम ।। 
--दरिया साहब मारवाड़ के 
दारक में पावक बसे, यों आतम घट माहि। 
हरिया' पय में घृत है, बिन मथियाँ कुछ नाहि॥ 
--हरिरामदास महाराज 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मत्तिका रूप री। 
तैंसे खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप री॥ 
--आननन्‍्दघन संत 


2 बन के 
- १. कुछ अंतर से यह सूक्ित रामानन्द साहव लुकिमान के नाम से 
भी मिलती है (देखिए 'कल्याण' वा संतवाणी अंक, पु० ५४०) । 

३ गृह। रे, शूुन्‍न्य। ४- अनाहत नाद। ५. विश्वाम। 


भात्मा 


राम कहो, रहमान कहो कोउ, कान्‍्ह कहो, महादेव री । 
पा रसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥॥ 
“आनन्दघन संत 
आइयेगा, लो उड़ा दीजियेगा मेरे जिस्म' को। 
नाम मिट जाने से मिलता हूँ, मुझे पकड़ो कोई ॥। 
--रामतीर्थ (रामवर्षा, भाग २, पृ० ३०) 
ऐ दरूनत बर हवा अज्ञ तक़वा। 
के अज्ञ बरूं जामाए रेया दारी॥। 
अरे | तेरा आभ्यन्तर दिखावा मात्र है, पवित्रता से 
शुन्‍्य है क्योंकि तू मककारी का कपड़ा पहनता है। 
[फ़ारसी ] “>>शेख सादी (गुलिस्ताँ, दूसरा अध्याय) 


बरो ऐ स्वाजा खुद रा भेक बेशनास । 
जा, हे ख्वाजा अपने आपको अच्छी तरह पहचान ले। 
[फ़ारसी | --शब्सतरोी 


सन कसे दर ना कसी दरयापफ््तम । 
बस कसे दर ना कसी दर वाझ्तस ॥ 
मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, इसको जानने में मैंने चहुत- 
सी चीज़ें जान ली हैं। और वह कौन है ओर कौन नहीं है 
इसी को जानने में बहुत-सी चीज़ें मैंने खो दी हैं । 
[फ़ारसी ] --भौलाना रूस 


आकांक्षार धन नहे आत्मा मानवेर । 
मानव की आत्मा आकांक्षा का धन नहीं है। 

बिंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरदाती, 

निष्फल कामना) 
तुमि नित्य निरंजन नारायण 
आमिओ अंश तोमार । 
है नारायण, तुम नित्य और निरंजन (पवित्न) हो । मैं 
भी तुम्हारा अंश हूँ । 

[असमिया ] “--माधवदेव (नामघोषा, ४॥२०॥७५) 
ज्ञानदेव महणें नामरूपें-विण तुझे साच आहे आपणपे। 
तें स्वानन्दजीवनपें । सुखिया होई। 

ज्ञानदेव कहते हैं--नामरूप रहित तेरा आत्मत्व सत्य 
है। इसी आत्मानन्द-युक्त जीवन से सुडी हो जाओ। 

[ मराठी] --ज्ानेश्वर (चांगदेव पासष्टी, ५६) 


१. शरीर। 
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आत्मानुशासन 


चितामणि पेरंतु्े चितिसदने 
कोडुव पेययुं टठघुर्दार । 
चितिसु निजात्मनं चिच्चितामणी ताने 
कुडगुमक्षयसुखम ॥॥ 
अपनी आत्मा में जिस वस्तु का चिन्तन करते है उसको 
देने में समर्थ चितामणि के समान आत्मा ही चितामणि है। 
ऐसे अपने अन्दर रहने वाले आत्मास्वरूप को छोड़कर क्या 
और कोई चितामणि है ? अतः है योगी | निज आत्मा का 
ध्यान करो वही बितृ-चितामणि तुझे अक्षय झुख को प्राप्त 
कराने वाली है। 


[कन्नड ] --मुनि बालभद्र (योगामृत, छंद ६८) 


जो आत्मा शरीर में रहता है, वही ईश्वर है और चेतना 

रूप से विवेक के द्वारा सब शरीरों का काम चलाता है। लोग 

उस अन्‍्तर्देव को भूल जाते है और दोड़-दोड़ कर तीथ्थों में 
जाते है। 

“समर्थ रामदास (दासबोध, पृ० ३२५) 


हिन्दुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है, 
जशिसकी परिधि कहीं नही है किन्तु जिसका केन्द्र शरीर में 
अवस्थित है; और मृत्यु का अर्थ है, इस केन्द्र का एक शरीर 
से दूसरे शरीर में स्थानान्तरित हो जाना । 
--स्वासी विवेकानत्द (विवेकानन्द साहित्य, 
खण्ड १, पृ० १० ) 
भारत का सर्देव यही सन्देश रहा है। भात्मा प्रकृति के 
लिए नहीं वरन्‌ प्रकृति आत्मा के लिए है। 
--स्वासी विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
खण्ड ८, पृ० १२७) 


दार्शनिक की आत्मा उसके मस्तिष्क में निवास करती है 
कवि को आत्मा उसके ह्रदय में, गायक की गले में, किन्तु 
नर्तकी की आत्मा उसके अंग्-प्रत्यंग में बसती है । 

--खलोल ज्विबान (बढोही, पृ० ३६) 
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हमारा जन्म तो निद्रा और विस्मरण मात्र है। हमारा 
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जीवन-नक्षत्र आत्मा जो हमारे साथ उदित होता है, वह तो 
कहीं अन्यत्न अस्त हुआ था और दूर से आता है। 
“बड़ सवर्थ (ओड, इंटिमेशन्स आफ़ इस्मारटलिटी, ५) 


आत्मानुशासन 


उपाय अंतत्तः वही अधिक सार्थक होगा जिसमें सरकारी 
प्रशासन से आत्मानुशासन के मूल्य पर अधिक वल हो। 
-जनेन्द्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, प्रृ० ७६) 


पु॥08७ जरी0 व ०णायधावबाते "करा5घए९४ ०0- 
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जो स्वयं को शासित्त कर सकते हैं, वे दूसरों को शासित 
करते हैं। 
--हैज्ञ लि 


आत्मानुसंधान 


ढूंढता फिरता हूँ ऐ 'इक़बाल” अपने-आपको। 
आप ही गोया मुसाफ़िर, आप ही मंजिल हूँ मै 
-+ इकबाल 
अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िन्दगी'। 
तू अगर मेरा नही बनता न बन, अपना तो बन ॥ 
“इकबाल 


आत्मालोचन 


विरूपो यावदादर्शेनात्मनः पहश्यते मुखम्‌। 
भनन्‍्यते तावदात्मानमन्थेभ्यो रूपवत्त रम्‌ ॥ 
कुरूप व्यक्ति जब तक दर्पण में अपना मुँह नहीं देख 
लेता, तव॒ तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान 
समझता है। 
-बैदव्यास (महाभारत, आदि पर्व, ७४८७) 
सब देखे पे आपनौ, दोष न देखे कोइ। 
करें उजेरो दीप पे, तरे अंधेरो होइ ॥ 

--बृन्द (वृन्द-सतसई) 
सब दीननि की दीनता, सब पापिन को पाप। 
सिमट आइ मों में रह्मो, यह मन समुझहु आप ॥ 

--भारतेन्दु हरिश्चच्द 





१. जोीवन-रहस्य । 


बेनहे आईनए अन्दर वरावबर। 

दरो बेनिगर दे बीं आँ शख्से दीगर ॥ 
तू अपने सम्मुख दर्पण रख ले और उसमें अपने को 
: निरणख, तुझे एक दूसरा ही मनुष्य दिखलाई पड़ेगा। 
[फ़ारसी | --शब्सतरी 


प्र०्ज । 66 0 56 ॥660, बाएं ज़ाबा ]। 80 ६0 
96 ॥860 ! 
मुझे लोग पसंद करें, यह मैं कितना चाहता हूँ परन्तु 
लोग मुझे चाहें, इसके लिए मैं करता क्या हूँ । 
--चल्स लैम्ब (पत्र--डोरोथी बड़ सवर्थ को, 
८ जनवरी, १८२१) 


॥६३४ अंगिवपा। 40 8९6 76 एाएप्रा€ ज़ाशा परणए 
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जब आप चौखटे के भीतर हैं तो चित्र को देख पाना 
कठिन है। 


--अज्ञात 
आत्मीयता 
सर्व: कान्‍्तमात्मीयं पद्यति। 
सभी भात्मीय को सुन्दर समझते हैं । 
--कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तलम्‌, 
२७७ के पश्च तत्‌ ) 
जिसके हृदय सदा समीप हैं, 
वही दूर जाता है. 
भौर क्रोध होता उस पर ही 
जिससे कुछ नाता है। 


--जयद्यंकर प्रसाद (कामायनी, कर्म सर्ग ) 


दो दिन के जीवन में मनुष्य मनुष्य को यदि नहीं पूछता, 
स्नेह नहीं करता, तो फिर वह किसलिए उत्पन्न हुआ है ? 
--जयशांकर प्रसाद (तितली, पृ० ८&) 


आत्मोद्धार 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 
भात्मेव झ्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः 0 


आदर 


मनुष्य अपना उद्धार अपने-आप करे, स्वयं अपनी 

अवनति या दुर्गंति न करे। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना 
मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। 

--चेदव्यास (महाभारत, भोष्म पर्व, ३०१५, 

अथवा गीता, ६५) 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। 
जात्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्थाप्यकृत्तस्थ च। 
मनुष्य स्वयं ही अपना बन्धु है, स्वयं ही अपना शत्रु है, 
स्वयं ही अपने कर्म और अकर्म का साक्षी है। 
--बैदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, ६४२७) 
यतो न कश्चित्‌ क्‍्व च कुत्रचिद्दा 
दीनः स्वमात्मानसल समर्थ: । 
विमोचितुं. कामदुशां  विहार- 
ऋ्रीडाम॒ुगो यन्निगडो बिसर्गः ॥ 
चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, यदि उस गरीब ने अपने 
को कामिनियों के मनोरंजन का सामान, उनका क्ीड़ामृग 
बना लिया है और सन्‍्तान की बेड़ी पहन ली है तो वह अपना 


उद्धार नहीं कर सकता । 
--भागवत (७१६१७) 


सच्छास्त्रसाधुसम्पर्क: कर्दमात्‌ सारमुद्धरेत्‌ । 
सत्पुरुषों के संग द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का 
उद्धार करना चाहिए। 
--योगवासिष्ठ (निर्वाण प्रकरण, उत्तराद्ध) 


संत सटासटि राम रटारटि काम घटाघटि दाम निवारे। 
लोभ कटाकटि पाप फटाफटि मोह नटानटि मानहूँ डारे ॥ 
चाल चटापटि सग लटापटि बेंग उठटापटि कारिज सारे। 
खोहि खटापटि मंन हटाहटि तीन मिटा मिटि आप उधारे ॥ 
--+रामजन 


आदर 


न पूजयन्ति ये पुज्यान्‌ सान्यान्‌ न सानयन्ति ये । 
जीवन्ति निन्‍्धमानस्ते मुताः स्वर्ग न यान्ति च ॥ 
जो अपने पूज्य जन की पूजा नहीं करते, जो अपने मान्य 
जन का सम्मान नहीं करते वे निन्दित होते हुए जीते हैं और 
मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं । > 
--शुकसप्तति (१४५) 
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आदर्श 


अधोरः कर्कशः स्तव्धःकुचेलः स्ववमागतः। 
एवे पंच न ॒पृज्यन्ते वृहस्पतिसमा यदि॥ 
अधीर, कर्कश, जड़, कुवस्त्रधारी तथा बिना बुलाए 
स्वयं आया हुआ--ये पाँच यदि वृहस्पति के समान हों तो 
भी नहीं पूजे जाते। 
--अज्ञात 
अन्तबुं तगुणरेव परेषां स्थीयते हृदि। 
दूसरों के हृदय में अपने अन्दर धारण किए गए सदूगुणों 
से ही स्थाव पाया जा सकता है । 
--अज्ञात 


सकक्‍कारो हिणाम सक्‍कारेण पडिच्छिदों पीदि 
उपपादेदि । 

सत्कारपूर्वक स्वीकार किया गया सत्कार ही सन्तोप 
उत्पन्न करता है। 
[प्राकुत] --भास (स्वप्नवासवदत्ता, ४।८ के पदचात्‌ ) 


स्वामी के सनेह स्वानहू को सनमानु है। 
---तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ६४) 


बड़ी ठौर की लघु लहै, आए आदर भाय | 
मलयाचल की ज्यों पवन, परसे मंद सुहाय ॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई, ६६२) 


जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं 

जानता, उसे दूसरे से भी सदभावना की आशा नहीं करनी 
चाहिए। 

--हजारीप्रसाद द्िवेदी (कल्पलता, पृ० १४३) 


राख पत रखाव पत । 
अपनी लज्जा की रक्षा चाहो तो दूसरों की लज्जा की 


रक्षा करो। 
--हिंदी लोकोक्ति 


बहुता जाइए, भरम गवाइए। 
अधिक आना जाना, मान खोना । 
--हिंदी लोकोक्ति 


तिरस्का रमय अमृत नरक है और मानयुकत नरक सर्वे- 
श्रेष्ठ स्थान है। 
--अन्तरा (अरबी-कान्य-दर्शेन, पृ० ३६) 
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आगे क़ाज्ञी, परे हाजी, शेषे पाजी । 
पहले क़ाज़ी कहा, फिर हाजी कहा, अंत में पाजी कहा, 
प्रतिदिन सम्मान गिरता गया। 
--बेंगला लोको क्ति 


आदर्श 


परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधुवेश रखने वालों 

से ऊँचे आदर्श पर चलने की आशा रखता है, और उन्हें 

आदर्श से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में संकोच 
नही करता। 

--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० १२१) 


कार्य-श्षेत्र में स्वार्थों की संघर्षस्थली में महान्‌ आदर्शों 
की रक्षा करना कठिन काम है। 
-हजारोप्रसाद हिवेदी (कल्पलता, प्रृ० २८) 


जीवन का आदर्श साँचे में ढाला पुरजा नहीं है, वृक्ष पर 
खिला पुष्प है। वह बटन दबाते ही' बिच जाने वाला फोटो 
नही, ब्रश और उँगलियों की कारीगरी से धीरे-धीरे बनने 
वाला चित्र है। 
--कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर' (ज़िदगी सुसकराई, 
पृ० ३०) 
जीवन-शुद्धि और जीवन-समृद्धि यही हमारा आदर्श 
ग्रे । 

हर “काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू 
जीवन-दृष्टि, पृ० १६३) 
जगत्‌ में सब कुछ क्षण-भंगुर है, केवल एक वस्तु नष्ट 
नहीं होती और वह वस्तु है भाव या आदर्श, हमारे आदर्श ही 

हमारे समाज को आशा है। 
“-सुभाषचन्द्र बसु (इनसीन जेल से श्री गोपाल लाल 
सान्याल को पत्र, ५-४-२७) 


आदर्श की प्राप्ति समर्पण की पूर्णता पर निर्भर है। 
---पुभाषचन्द्र बसु (इनसोन जेल से श्री गोपाल लाल 
सान्याल को पत्र, ५ अप्रैल १९२७) 
किसी उच्चादर्श में कुछ आस्था होना--अपने जीवन 
को सार्थक करने और हमें वाँधे रखने के लिए आवश्यक है । 
“-जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 
खण्ड १, प० ५१ ) 


इनसान भले ही तारों तक पहुँच न पाए, लेकिन उनकी 

तरफ देखा तो करता ही है। तो सिर्फ इसलिए अपने आदर्शों 

को नीचे करना ठीक नहीं, कि वे बहुत ऊँचे है--भले ही 
आप उनको पूरा-पूरा हासिल न कर सके। 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

खण्ड १, पृ० १०१) 


मनुष्य में मुसीवतों का सामना करने की अपार क्षमता 
है। यह क्षमता तभी उजागर होती है, जब उसे महान्‌ 
आदर्शोन्मुखी वातावरण मिले। अंतःकरण आदर्शोन्मुबी 
वातावरण से ही बनता है । 

--बाबा प्रथ्वीसिंह आज्ञाद (लेनिन के देश में, 
पृ० १३८) 

हम भादशे को अपनी कमियों की आँखों से देखते है । 
--नौत्शे (मिसेलेनियस सेकिज़म्स एण्ड ओपिनियन्स) 


समस्त प्राणियों पर सम प्रेम रखना ही आदर्श नियम, 
आदर्श जीवन और आदर्श स्थिति है। 
--जेम्स एलेन (आनन्द को पगड्डंडियाँ, पृ० ७८) 


[ ज्ञात] 36 गर0०प्त गरध्याए ॥6 0680 ॥धाशः पराधा 
॥96 8ए89 407॥7 . 
मैं अब अपने आदर्श से हटकर जीने की अपेक्षा आदर्श 
के समीप मरना अधिक पसन्द करूँगा । 
--लाला हरदयाल (श्री राना को पत्न) 
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इछ6ज़$, जी, 9 ग्राथ76 ॥8 ०६७ ०४६ एथ॥ 06 79508,77 
8्वत था रतांशाधा। जरणांतावा 0 760 60 600 
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०४ ०१९४०. 

सामान्य वातों में भी हमें अपने सामने महान्‌ आदर्श 
ही रखने चाहिएं। सामान्य से पुछे गए एक प्रश्न के उत्तर में 
एक रोपयुक्त शिल्पी ने कहा था--'्रीमान्‌ जी, मैं केवल 

-अच्छे पेंच नहीं, सर्वोत्तम पेंच बनाता हूँ ।! यही हमारी मनो- 
वृत्ति होनी चाहिए**'सर्वोत्कृष्ट ,से तनिक भी कम नहीं। 
कुछ भी सरल नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं । 

--भगिनी निवेदिता (रेलिजन ऐंड धर्म) 


आदिशक्ति 


क्‍6688 ग०रछः 06. 
आदशे कभी नहीं मरते | 
--भगिनी निवेदिता (दि ब्रह्मवादिन! 
पत्रिका, १८६८) 


पताढ ए0ज़्३ एी ग्रापडटॉ6 थात॑ एण परणा०ए ॥976 
0०707णास्‍प्ररा8 ् ग्रशल्ताथा० ४४॥590०079, 97 6 
एण०ज़थ ए प्री 06४ प्रप४ 48५6 गतां॥6 एथ।ा०१९०९, 

बाहुबल और धनवल में तत्काल संतुष्टि के अवसर 

रहते हैं परन्तु आदर्श के बल को तो अनन्त धैर्य रखना ही 
चाहिए। 

“- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, 

वूमन ऐंड होम, पृ० १६२) 


आदिशक्ति 


पुजनीया परा शक्तिनिगुणा समुणाथवा। 
निर्गुण अथवा सगुण चिन्मयी पराशक्ति पूजनीय है। 
“-वेवीभागवत (११६॥८७) 


सर्देकत्वं न भेदो5स्ति सर्वथंव ममास्य च। 
योज्सों साहमहं यासों भेदो5स्ति सतिविश्रमात्‌ ॥ 
मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझमें और इस ब्रह्म में कभी 
किचिन्मात्र भी भेद नहीं है। जो वह है, वही मैं हूँ और जो 
मैं हूँ, वही वह है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। 
““देवीभागवत (३६२) 
एकरूपी चिदात्मानों निर्गुणी मिमंलावुभौ। 
या शक्तिः परमात्मासों योपसों सा परमा मता ॥ 
नारद ! वे परमात्मा और आयदय्ाशवकित दोनों एक रूप, 
चिन्मयस्वरूप, निर्गुण और निमंल हैं। जो शक्ति है, वही 
परमात्मा है और जो परमात्मा है, वही शक्ति है--ऐसा 
सिद्धान्त है। 
“देवीभागवत (३॥७॥१४) 


मन्मायाशक्तिसंक्‍लुप्त॑ जगत्सवें चराचरम्‌। 
सापि मत्तः पृथड भाया नास्त्येव परसार्थतः॥ 
व्यवहारदृशा सेयं विद्या मार्येति विश्वुता। 
तत्त्वदृष्ट्या तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ श 
मेरी मायाशक्ति ने सम्पुणं चराचर जगत्‌ की रचना 
की है। परमार्थ-दृष्टि से तो वह माया भी मुझसे भिन्‍न कोई 
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आदिशक्ति 


वस्तु नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से वही 'माया' और “विद्या' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। तत्त्वदृष्टि से पृथक्‌ कुछ भी नही। 
तत्त्व केवल एक ही है। 

--देवीभागवत (७॥३३॥१-२) 


सगृणा निर्गुणा चेति द्विविधा प्रोक्ता मनीषिभिः। 

सगुणा रामिप्निः सेव्या निर्मुणा तु विरामिभिः॥ 

पराशक्ति को मनीपीजन सगुण और निर्गुण दो रूपों में 
बताते हैं। संसार में आसक्‍त साधकजन देवी के सगुण भाव 
को और विरकक्‍त जन देवी के निर्युण भाव को अपनाकर 


आराधना करते है। 
--देवीभागवत 


शंभोज्ञानिक्रियेच्छावलकरणमनः शान्तितेज: शरीर- 
स्वर्लोकागारदिव्यासनवरभहिषीभोग्यवर्गादिख्पा । 


सर्वेरेतरुपेता स्वयमपि च परनब्रह्मणस्तस्थ शक्तिः 
सर्वाइचरयेकभूमिर्मुनिभिरभिनुता वेदतन्त्राभियुकत: ॥ 


जिन्हें परब्रह्न शिव की शक्ति कहा जाता है, वे ही 
शम्भु का ज्ञान, क्रिया, इच्छा, बल, करण, मन, शान्ति, तेज, 
शरीर, स्वर्गलोक, आवास, दिव्यासन, महारानी तथा समस्त 
भोग्यवर्गंरूपा है। वे स्वयं भी इन्ही सब गुणों से सम्पन्न 
होकर विद्यमान रहती हैं। सम्पूर्ण आश्चर्यों की वे एकमात्त 
भूमि है। मुनिगण, वेद, तन्त्र और कवि उनकी वन्दना करते 

रहते है । 
--अप्पयदीक्षित (आनन्दलहरी, ७) 


प्रभातप्रोन्मी लित्कमलवनसंचारसमये 
शिखाः किजल्कानां विदधति रुज यत्र मृदुलाः। 
तदेतन्मातस्ते चरणसरुणइलाघ्यकरुणं 
कठोरा मद॒वाणी कथमियमिदानीं प्रविद्यतु ॥ 
मां ! प्रात: खिलते हुए कमलवन में विचरण करते समय 
पद्म-पुष्पों के मुदुल केसर जिन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं, श्लाध्य 
करुणा से पूर्ण आपके उन्हीं अरुण चरणों में मेरी इस कठोर 
वाणी का व्यापार उचित नहीं, अत: अब मौनावलम्बन ही 
कल्याणकर है। 
--+पण्डितराज जगन्नाथ (लक्ष्मीलहरी) 


तदेक॑ परम वस्तु शक्तिमेके प्रचक्षते। 
स्वरूप केषपि विद्वांसो ब्रह्मान्ये पुरुषं परे ॥ 
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उस एक परम वस्तु को कोई 'शक्ति' कहते हैं, कोई 
विद्वान्‌ उसे 'स्वरूप' कहते हैं, कोई “ब्रह्म! तथा कोई 'पुरुष' । 
“भीरमणगीता (१२२८) 


शौरिव्चकात्ति हृदयेषु शरीरभाजां यु 
तस्यापि देवि ह॒ृदये त्वमनुप्रविष्ठा । 
पदमे तवापि ह॒दये प्रथते देय 
त्वामेव जाग्रदखिलातिदायां श्रयामः ॥ 
माँ | भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणियों के हृदय में विराज- 
मान है और तुम उनके हृदय में विराजती हो, पर तुम्हारे 
हृदय में भी दया विराजती है, भतः हम तुम्हारा ही आश्रय 
लेते हैं। 
--अनज्ञात 


महाशक्ति वैचित्रय्मपी वह नव नव चित्र बनाती | 
किसी भाव के वश होकर फिर उन्हें तुरन्त मिटाती ॥ 
-“गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश्ञ' (तारकबंध, पृ० २५) 


जगत्‌ में शक्ति की सभी अभिव्यक्तियाँ माँ ही हैं। वही 

प्राणरूपिणी हैं, वही बुद्धिरूपिणी हैं, वही प्रेमहूपिणी हैं। वे 

समग्र जगत के भीतर विराजमान हैं, फिर भी वे जगत से 
सम्पूर्ण पृथक्‌ हैं। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

भाग ७, पृ० ३६) 


अपनी सृष्टि का पथ कर रखा है आकीर्ण तुमने 
विचित्र छलना-जाल में 
है छलनामयी ! 
सिथ्या विश्वास का बिछाया जाल निपुण हाथ से 
सरल जीवन में । 
--रवीच्धनाथ ठाकुर (“भारोग्य' गद्यकाव्य) 


अनायास ही सह लेता जो जगत्‌ की छलनाएँ 
पाता चह तुम्हारे हाथ से 
शान्ति का अक्षय अधिकार है। 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (आरोग्य' गद्यकाव्य) 


माँ के लिए ब्राह्मण और शूद्र क्या, माँ तो जगदम्बा है, 
जगत्‌-जननी | 
--विमल मित्र (साहब बीबी गुलाम, पृ० १६) 


आधुनिक 
यदि पुरानी दुनिया (मध्य युग) अति चैयक्तिकता के 
पक्षपात से पीड़ित थी तो नई दुनिया अत्ति सामाजिकता के 
दलदल में फँसने जा रही है । 
-+सुमित्रानंदन पंत (“उत्तरा, भूमिका, पृ० १५) 


साँप ! 
तुम सभ्य तो हुए नहीं 
नगर.में वसना भी तुम्हें नहीं आया । 
एक बात पूछँ-- (उत्तर दोगे ? 
तब कैसे सीखा डेंसना--- 
विष कहाँ पाया ? 
--अस्लेय (इन्द्रधनुष रोंदे हुए ये, पृ० २६) 


तकं, बुद्धि और प्रमाण की तुलना पर सही उतरने वाले 
तत्त्वों को एक ऐतिहासिक सार्थक प्रवाह-चेतना में जोड़ते 
हुए सम्पूर्ण वैश्विक मानवता की उपलब्धि के प्रकाश में 
व्यक्ति और समाज को अपना सर्दोत्तम देते हुए जीवन को 
सार्थकता प्रदान करने की चेष्ठा ही आधुनिकता है | 
“+शिवप्रसाद सिह (शिखरों का सेतु, पृ० ७) 


एक तरफ़ निर्देयता में यह सदी बहुत्त बढ़ी हुईं है, तो 
दूसरी तरफ़, न्याय की इच्छा में भी । 
--राममनोहर लोहिया (सात क्रांतियाँ, १) 


नये युग को अत्यन्त संक्षेप में बताना हो तो कहेंगे यह 
युग मानवता का युग है। 
 --हजारीप्रसाद द्विवेदी (साहित्य सहचर, पृ० १७६) 


नया जीवन-बोध सन्तुष्ट नहीं होता 
ऐसे जवाबों से जिनका सम्बन्ध 
आज से नहीं अतीत से है, 
तक से नही रीति से है| 
--कुँवर नारायण (आत्मजयी, पृ० १०) 


पुरानी रोशनी में और नयी में फ़र्क़ इतना है 
उसे किश्ती नहीं मिलती इसे साहिल' नहीं मिलता । 
--अकबर इलाहाबादी 


१६ चट । 


आधुनिकता 


मनुष्य का आज का धर्म हो गया है- भागे बढ़ते 
चलो--सबको पीछे छोड़ते चलो--धकक्‍का मार कर, चोट 

पहुँचाकर--किसी भी तरह बढ़ते चले जाओ। 
- विमल मित्र (गवाह नं० ३) 


आज के युग में हमारे समान' व्यक्ति के लिए अपने 
अस्तित्व की रक्षा कर लेना ही ऐसी जिम्मेदारी हो गयी है 
कि सत्य बचा या नहीं, धर्म की रक्षा हो पायी या नहीं, यह 

ध्परान हम रखें कब ? 
---विमल मित्र (परस्त्री, पु० €) 


आज के समाज में प्रतिभा तो बहुत है, परन्तु श्रद्धा नहीं 

है। ज्ञान तो है परन्तु व्यावहारिक बुद्धि नही है। भाडम्बर- 
पूर्ण सभ्यता तो है, परन्तु प्रेम व सहानुभूति नहीं है। 

---सैमुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० २०) 


यह कितने दुर्भाग्य की वात है कि जिन सिद्धान्तों को 
हमारे पूर्वज अपने जीवन के व्यवहार में लाते थे, हम उन पर 
केवल चर्चा ही करते रहते है। ह 
-- सैमुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० २३) 


धएछबांर 0 धाठ ॥008078 शोगठ0पां ००गरशाएंं, 
870 0॥॥6 शाएलंशा जांति0परा 4009079. 
आधुनिकों के विषय में बिना घृणा के बोलो और 
प्राचीनों के विपय में बिना अन्ध-श्रद्धा के । 
| “जला््ड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र 
२२ फरवरी, १७४८) 


आधुनिकता 


विश्व को व्यक्तिगत आसक्त-भाव से न देखकर निधि- 
कार तद्गत-भाव से देखना ही आधुनिकता है। यह देखना 
ही उज्ज्वल है, विशुद्ध है, यह देखना ही विशुद्ध आनन्द है। 
आधुनिक विज्ञान जिस निरासक्त भाव से वास्तव का 
विश्लेषण करता है, काव्य भी ठीक वैसे ही निरासक्त चित्त 
से विश्व को समग्र दृष्टि से देखे, यही शाश्वत रूप से आधु- 
निकता है। 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (“आधुनिक काव्य' निबन्ध) 


१, मध्यम वर्ग गृहस्थ । 
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आध्यात्मिकता 
आध्यात्मिकता 


सुविशालमिदं विद्वं॑ पवित्र ब्रह्ममन्दिरम । 

चेतः सुनिर्मल तीर्थ सत्यं श्षास्त्रमनइवरम्‌ ॥ 

विश्वासो धर्ममूलं हि प्रीतिः परमसाधनम्‌ । 

स्वार्थनाशस्तु वराग्यं ब्राह्म रेवं प्रकोत्यंते ॥ 
ब्राह्मममाजी कहते हैं कि यह बड़ा ही विशाल विश्व 
ब्रह्म का पवित्र मंदिर है, शुद्ध चित्त ही पुण्प-क्षेत्र है, सत्य ही 
शाश्वत धर्मशास्त्र है, श्रद्धा ही धर्म का मूल है; प्रेम ही 

परम साधन है और स्वार्थ-ताश ही वैराग्य है। 

--(ब्राह्यममाज का सिद्धान्त) 


जिहि घर दीपक राम का, तिहि घर तिमिर न होइ। 
उस उजियारे जोति के, सब जग देखे सोइ॥ 
-दादूदयाल 


पशुबल अस्थायी है और अध्यात्मवल या आत्मबल या 

चेतन्यवाद एक शाश्वत वल है। वह हमेशा रहने वाला है, 
क्योंकि वह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्मी चीज़ है। 

--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग १, २००) 


हमें शरीर के चिकित्सक की बजाय आत्मा के चिकित्सकों 
की आवश्यकता है। 
--महात्मा गांधी (मोहन माला, २२) 


आध्यात्मिक अनुभव विचार से भी अधिक गहरे होते 
हैं । 
“महात्मा गांधी (सिलेक्शन्स फ़ास गांधी, १८) 


सत्य, संयम, सेवा--यह पा रमाथिक जीवन की त्रिसूत्री 
है। 
--विनोबा (विचार पोथी, ५) 


अध्यात्म बुढ़ापे की बुढ़भस नहीं, तरुणाई की उत्तुंगतम 
उड़ान है । 
“-जयप्रकाश नारायण (सम्पूर्ण क्रांति, पृ० ७६) 


दृष्टि में द्रष्टा का चिन्तन अध्यात्म-चिन्तन है। 
--अखंडानंद सरस्वती (विभूतियोग, 
पृ० २१७) 
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वास्तव में व्यक्ति में स्नेह, मधुरता, मृदुलता की मात्रा 
ही उसके विकास का मापदण्ड है । जग में स्नेह तथा उस पर 
आधारित मधुरता, मृदुलता उसी प्रेम रूप, मधु रूप, रस 
रूप भगवान की अभिव्यक्ति है। उसी के स्नेह, मधुरता 
मृदुलता, का प्रतिविम्ब है। अतः यही उसके नैकट्य की 
द्योतक भी है। 

--अश्ञोकानंद (त्तत््व-चितन के कुछ क्षण, पृ० ६६) 
शाहे शञाहानेम्‌ जञाहिद चूँ तो उरियाँ नेस्तम्‌। 
शौक़ो जाके शोरद्यम्‌ लेकिन परीश्षों नेस्तम्‌ । 
बुत परस्तम्‌ काफ़िरम्‌ अज़ अहले ईमाँ नेस्तम्‌ । 
सूए मस्जिद मीरवम्‌ अम्माँ सुसल्माँ नेस्तम्‌। 

ऐ जाहिद ! मैं शाहों का शाह हूँ---तेरी तरह नंगा 
कंजूस नही हूँ, मृतिपूजक और काफ़िर हूँ, ईमान वाले 
मुसलमानों से मैं अलग हूँ, यों मैं कभी-कभी मस्जिद की ओर 
भी जा निकलता हूँ, पर मुसलमान नहीं हूँ । 
[फ़ारसी | --सरमद 
ख्वाही के तुरा रुतबते असरार रसद, 
सपसंद के कस राज़ तू आज्ञार रसद, 
अज्ञ भर्य में अन्देश वग़मे रिज़क भजुर्द, 
के इं हर दो बवक़्त खेश नाचार रसद 

यदि तू चाहता है कि तुझको भगवान के भेद प्राप्त हो 
जाएँ तो ऐसे कार्य कर कि जिनसे किसी को कष्ट न पहुँचे । 
मृत्यु का भय मत कर और रोटियों की चिता त्याग दे क्योंकि 
ये दोनों वस्तुएँ समय पर स्वयं ही आ उपस्थित होती हैं। 

[ फ़ारसी | --उमर खेयाम (रुवाइयात, २६६) 


दूसरों की आध्यात्मिकता का हृदय से आदर करने से 

ही मनुष्य में आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। 
-“विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
भाग ७, पृ० २६६) 
सच्ची आध्यात्मिकता, जिसकी शिक्षा हमारे पवित्त 
ग्रंथों में दी गई है, वह शक्ति है जो आन्तरिकता तथा 
बाह्मयता के पारस्परिक शास्तिपूर्ण संतुलन से निर्मित होती 

| 

द -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साधना, पृ० १२६) 
अगर तुमको अपनी आध्यात्मिक प्रगति की थाह लेनी 
है तो तुम इतना देख लो कि पहले जितमे सेवा के अवसरों 
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को तुम हाथ से जाने देते थे, आज भी उतने ही जाने देते हो 
या कम । 
- अरण्डेल (सेवा के मन्त्र) 
अध्यात्म का पहला सोपान है जीवन की अविभाज्यता 
को, भखंडता को पहचानना | 
--विमला ठकार (पावक स्फुलिंग, पृ० ६) 
(जाध्ाइण९ 8 8ाता प्यार: 
चरित्र ही आध्यात्मिकता है। 
--भगिनो निवेदिता (भगिनी निर्वेदिताज़ वर्कर्स, 
भाग ३, पृ० ५०६) 
सद्ाएशाड लव 52, उद्याल' 6 व6या पाठ 
76९05, 
ईश्वरीय पुकार दुलंभ है परन्तु वह हृदय जो उस पर 
ध्यान देता है, दुलंभतर है। 
| -अरविन्द (साविन्नी, ६१) 
$एॉंग्र।पक ॥88 ००77[06 5०॥१६६५॥६४६. 


आध्यात्मिक जीवन पूर्ण निःस्वार्थता है । 
“+-शिवानंद 
आनंद 
यदा पर्यति चात्मानं केवल परमार्थतः । 
सायामात्न जगत्‌ कृत्स्तं तदा भवति निवृत्तिः॥ 
जब मनुष्य केवल अपने आत्मा को परमार्थत:--भर्थात्‌ 
परब्रह्मरूप में देखता है और सम्पूर्ण जगत को माया का 
विज्ञासमात्र मानता है, तब उसे परमानंद की प्राप्ति हो 
जाती है। 
--जावालदशंनोपनिषद्‌ (६१२) 
विद्वान्‌ नित्यं सुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया। 
विद्वान्‌ को चैतन्य रस से पूर्णबुद्धि के द्वारा नित्य सुख में 
स्थित रहना चाहिए। 
--तैजोबिन्दु उपनिषद्‌ (११५० ) 


लब्धदिव्यरसास्वादः को हि रज्येद्‌ रसान्तरे। 
दिव्य रस का आस्वाद प्राप्त कर लेने के अनन्तर रसा- 
न्तर में कोन अनु रक्त हो सकता है। 
--सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ३॥४) 


आनंद 


हरप बिवस तन द्ता भुलानी | 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १।१४८।॥४) 


तुलसी जेहि आनंद मगन मन, 
क्यों! रसना वरने सुख सो री ! 
--छुलसोदास (गीतावली, पद १०५) 


शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहां है, 
जीवन वसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहां है। 
-+जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आनंद सर्ग ) 


प्रतिफलित हुई सब आँखें 
उस प्रेम ज्योति विमला से, 
सब पहचाने से लगते 
अपनी ही एक कला से। 
--जयशांफर प्रसाद (कासायनो, आनंद सर्ग) 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था, 
चेतना एक विलसती 
आनंद अखंड घना था। 
--जयश्ंकर प्रसाद (कामायनी, आनंद सर्ग ) 


सत्‌, चित्‌ और आनंद--ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से 

काव्य और भव्तिमार्ग 'आनंद' स्वरूप को लेकर चले । विचार 

करने पर लोक में इस आनंद की दो अवस्थाएँ पाई जाएँगी 
--साधनावस्था और सिद्धावस्था । 

---रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि भाग १, 

काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था) 


अधर्म-बृत्ति को हटाने में धर्मंवृत्ति की तत्परता--चाहे 
वह उग्र और प्रचण्ड हो, चाहे कोमल और मधुर---भगवान 
की आनंद-कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है।'** - 
यह गति आदि से अंत त्तक सुन्दर होती है--अंत चाहे 


१, कंसे। 
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आनंद 


सफलता के रूप में हो, चाहे विफलता के । 
---रामचन्द्र शुवल, (चितासणि भाग १, 
काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था ) 


आनन्द, आनन्द, कहाँ है आनन्द ! हाय ! तेरी खोज में 
मैंने व्यर्थ जीवन गँवाया । 
--रायकृष्ण दास (साधना, पृ० ५३) 


साहित्य ओर कला की हमारी पूरी परम्परा में, जीव 

की प्रधान कामना आनन्द की अनुभूति है। 
+>लक्ष्मीनारायण मिश्र (चेशाली में 
वसन्‍्त, पृ० ७) 


सच्चा आनन्द केवल सेवाक्त में है । 
--शिवानी (कृष्णकलो, पृ० ५१) 


हर बात में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। 
--अमोर 


शमा औ परवाने की हालत से यह जाहिर हुआ 
जिन्दगी का लुत्फ़ कुछ जल-जल के मर जाने मे है) 
+>भज्ञात 


कर्म भूमिकायि दीजि धमुंक सग। 
संतोष व्यालि बवि आनंदुक फल ॥ 
करम-भूमि में संतोष के वीज को धर्म के पानी से सींचने 
पर जो प्राप्ति होगी, वह आनन्दरूपी फल होगा । 
[कश्मीरी | “--परमानन्द 
आनंद' किस रूप सें अपने को प्रकाशित करता है? 
प्राचुये में, ऐश्वर्य में, सौंदये में । 
“- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निबन्ध-उत्सव) 
जगत्‌ में हमारा आनन्द और हमारा प्रेम ही सत्य के 
प्रकाश रूप की उपलब्धि है। 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निवन्ध-उत्सव) 


मनुष्य का स्थायी आनन्द किसी वस्तु के ग्रहण में नहीं, 
वरन्‌ अपने को उसके प्रति समर्पित करने में है, जो अपनी 
अपेक्षा अधिक महान्‌ है, तथा अपने को उन विचारों के प्रति 
समर्पित करने में है, जो वैयक्तिक आत्मा की अपेक्षा अधिक 
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विशाल हैं--जैसे अपने देश का विचार, मानवता का विचार, 
परमात्मा का विचार । 
--रबवीन्द्रनाथ ठाकुर (साधना, पु० १५२) 


प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ अपने हृदय को एकाकार 

करना, मन को संयत करके, प्रकृति की भाषा समझने का 

प्रयास करना, कष्टसाध्य अवश्य है, परन्तु सामान्य रूप में 

यदि कोई यह कर सके तो उसका हृदय आतन्‍्द से ओत-प्रोत 

हो जाएगा । 

--सुभाषचन्द्र बसु (श्रीमती विभावतों 

चसुदेवी को पत्र, १६२७) 

आनन्द सबवंदा अन्तरात्मा से प्रकट होता है, वाह्म 
पदार्थों से नहीं । 

--दिवानन्द (दिव्योपदेदा, १०१५७) 

आनन्द का अवतरण तब होता है जबकि जीव परमात्म- 


स्वरूप में विलीन होता है । 
--शिवानन्द (दिव्योदेश, १०५८) 
पच्मएशरा९० 48 6 ]09 70 शाक्रा८त 09 |, 
जिस आनन्द में सभी सहभागी न हों, वह भपूर्ण है। 
--अरविन्द (सावित्री, १११) 
(0. ४7० शा 8 प्रगए ॥ 48 0 007 0 
ग4809.9॥7688 7णाशञ क्राण607/ प्रक्षा!$ ९५९५. 
आनन्द को दूसरों की आँखों से देखना कितना दुःखंद 
है ! 


--शेक्सपियर (ऐज़ यू लाइक इट, ५१२) 
9]669 भींढा 0], एणा शीश! ॥0०ण7ए ४९४६, 
8886 कील जा, 06407 ॥_षीश [0 १065 87०89 900896. 
परिश्रम के पश्चात्‌ नींद, तूफानी समुद्र के पश्चात्‌ 
बन्दरगाह, युद्ध के पश्चात्‌ विश्वाम और जीवन के पश्चात्‌ 
मृत्यु अत्यधिक आनन्दप्रद होते हैं। 
--एडमंड स्पेन्सर (दि फ़ेयरी क्वीन, १।९६।११) 
व69 एणत का 2५, 200 0ए6 6 एरंशी[« 
आनन्द दिन पर शासन करता था और प्रेम, रात्रि पर। 
- जान ड्राइडेन (ऐक्यूलर सास्क) 
एथड्ालए,ाक्ार्णए, 0णा०४ पता इज ण)शांशा ! 
ओ आनन्द की भावना ! तुम कभी-कभी आती हो । 
--अले 'रेयरली, रेयरली कम्स्ट दाउ' गोत) 


०8 0 9थ7रथाशाए।एं 7906352,. जाणी 
60658 70 एणांधा।) शक प6 76880॥ शाह - 8 
80, 800 0000ए75€., 

ऐसा क्‍यों है और ऐसा क्यों नहीं--इसका कारण न 
बताने वाली बात स्थायी रूप से आनन्द नहीं दे सकती । 

--#ालरिज 


आपत्ति 


निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र स्वंथा। 
घताम्बुना राजपथे हि पिच्छिले क्वचिदृबुधरप्यपयेन गम्यते ॥ 
जिस आपदा में अच्छी क्रिया से किसी प्रकार आत्मा 
की रक्षा न हो सके उसमें निषिद्ध कम भी करना चाहिए। 
क्योकि जब सड़क पर वर्पा से कीचड़ हो जाती है तब पंडित 
लोग भी कभी-कभी कुमार्ग से जाते है । 
--भीह्ष (नंघधीयचरित, ६३६) 


आपदामापतन्तीनां हितो5प्यायाति हेतुताम्‌। 
मातृजंघा हि वत्सस्य स्तम्भी भवति बन्धने॥ 
हितैपी भी भाती हुई आपत्तियों का हेतु वन जाता है, 
बछड़े के लिए माता की जंघा बन्धन का स्तम्भ बन जाती 
है । 
--अज्ञात 
आपत्तियाँ यों ही उपस्थित नहीं होतीं। वे तो परमात्मा 
की कृपा सूचित करती हैं। संकटों द्वारा हमें कसोटी पर 
कसने और उसमें सफल होने पर आगे का उन्नत मार्ग हमें 
दिखाने की ईश्वरेच्छा उससे व्यक्त होती है। 
--डॉ० केशव बलीरास हेडगेवार 


आभूषण 


समराग समहन्द्रमशक्तं सृषतं स्थिरम्‌। 
सुविमृषठमसंबीतं विभकत धारणें सुखम्‌ ॥! 
अभिनीतं प्रभायुवतं संस्थानसधुरं समम्‌ । 
सनोनेंत्राभिरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः ॥ 
सुवर्ण के बने आभूषणों में निम्नलिखित गुण होते हैं--- 
एक-सा रंग होना, भार व रूप आदि में एक-दूसरे के समान 
होना, बीच में कहीं गांठ आदि का न होना, टिकाऊ होना, 
अच्छी तरह साफ़ करके चमकाया हुआ होना, ठीक ढंग पर 


आभूषण 


बना हुआ होना, विभक्‍त अवयवों वाला होना, धारण करने 
में सुखद होना, स्वच्छ, कान्तियुक्त व मनोहर आक्ृति वाला 
होना, एक-सा होना, मन व नेत्रों को अभिराम लगने वाला 
होना । 

--चाणक्य (अर्थंश्ञास्त्र, २१४१६६-६७) 


ण भूषणं भूसयते सरीरं, विभूसणं सील हिरी य इत्थिए । 
नारी का आभूषण शील और लज्जा है। बाह्य आभूषण 
उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकते । 
[प्राकृत ] 


जे रुअमुक्‍्का वि विहूसयंति ताणं अलंकार बसेण सोहा। 
जिसग्गचंगस्स वि माणुसस्स सोहा समुम्मीलदि भूसर्णोह॥ 

जो स्त्रियाँ सुन्दर नहीं होती हैं, वे अलंकारों से अपने 
को सजाती हैं और उनका सौन्दर्य अलंकारों पर ही निर्भर 
है। निसगं-सुन्दर मनुष्य को अलंकारों की अपेक्षा नही होती 
है, किन्तु अलंकार उसके सौन्दर्य को और अधिक उत्कृष्ट 
बनाते हैं। 


--बृहत्कल्पभाष्य 


--राजशेखर (कर्प्रमंजरी, १।३१) 


आस्य॑ं सहास्य॑ सयन॑ सलास्‍्य 
सिन्दूर विन्दृदयश्ञोभिमालम्‌। 
नवा च वेणी हरिणीदृशतचेद्‌ 
अन्यरगण्येरपि भूषणः किस्‌ ॥ 
यदि मुख हास-पूर्ण है, नयनों में लास्यथ विद्यमान है 
मस्तक सिन्दूर के तिलक से शोभायमान है, नवीन वेणी है, 
दृष्टि हरिणी के समान है, तो अन्य अगणित आभूषणों से क्या 
लाभ ? 
--अज्ञात 


रैनि को भूपन इंदु है, दिवस को भूषन भानु। 
दास को भूपन भक्ति है, भक्ति को भूपन ज्ञान ॥ 
ज्ञान को भूपन ध्यान है, ध्यान को भूपन त्याग । 
त्याग को भूषन शांति-पद, तुलसी अमल-अदाग ॥ 


--ठुलसीदास (वैराग्य-संदीपिनी, पृ० ४३-४४) 
सोने, चाँदी, माणिक, मोती, मूँगा आदि रत्नों से युक्त 


आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य की आत्मा सुभूपित 
कभी नहीं हो सकती क्योंकि आभूषणों के घारण करने से 
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आय-व्यय 


केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय 
तथा मृत्यु भी सम्भव है। 


--दयानन्द (सत्पार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास) 


रोग-जर्ज र शरीर पर अलंका रों की सजावट, मलिनता 

भर कलुष के ढेर पर बाहरी कुंकुम-केसर का लेप गौरव नही 
बढ़ाता । 

--जयशंकर प्रसाद (धुवस्वामिनी, पृ० ६१) 


नहीं मोहताज जेवर का जिसे ख़बी ख़ दा देवे, 
कि आखिर बदनुमा लगता है देखो चाँद का गहना । 
-+-आबरू 


राजार मतो बेरो तुमि साजाओ जे शिशुरे, 
पराओ जारे मणिरतनहार--- 
खेला घूला आनन्द तार सकलइ जाय घुरे, 
चसनभूषण हय जें विषम भार। 
माँ | तुम बच्चे को राजा के समान वेशभूपा तथा 
मणि-रतल्नहार पहुनाती हो इससे उसके खेल का सारा 
आनन्द नष्ठ हो जाता है। उसे ये वस्त्र और आभूषण भार 
बन जाते हैं । 


[बंगला ] --रवोन्द्रनाथ ठारुर (गीतांजलि, ८) 


रडे अलंकार देन्याचिये कांती। 
कांतिहीन के अंग पर अलंकार भी अपने भाग्य को रोते 
हैं। 


[मराठी | “:तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, &१० ) 


आय-व्यय 
अल्पेन विभवेनेच व्ययाधिकरय न युक्तितः। 
अल्प वेभव में व्यय की अधिकता उचित नही है। 
--अज्ञात 
इदमेव हि पांडित्यं चातुय्येमिदमेव हि। 
इदमेव सुबुद्धित्वमायादल्पतरों व्ययः॥ 
विद्वत्ता, चतुराई और बुद्धिमानी की बात यही है कि 
मनुष्य अपनी आय से कम व्यय करे। 
--अज्ञात 


आगतव्ययशीलस्य कृशत्वमतिशोभते । 
द्वितोयश्चन्द्रमा वन्धों न वन्दः पुणंचन्द्रमाः॥ 


६८ | विश्व सूक्‍्ति कोश 


उपाजित धन में से व्यय करने वाले व्यक्ति का दैन्य 
अधिक सुशोभित होता है; द्वितीया का चन्द्रमा ही पृज्य होता 
है, पूर्णमासी का नहीं । 


“>भज्ञात 


मासिक वेतन तो पुर्णमासी का चाँद है,जो एक दिन 
दिखाई देता है और घटते-घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी 
आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन 
मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती । ऊपरी आम- 
दनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें वरकत होती है। 
-प्रेमचन्द (“नमक का दारोगा कहानी) 
तेते पाँव पसारिए, जेती लाँवी सौर । 
' --हिंदो लोकोक्ति 
एणणेगे बत्तिगे नेर । 
जितना तेल, उतनी बाती । 
--कन्नड लोकोक्ति 


आयु 


न देवानामति ब्॒तं शतात्मा च न जीवति। 
विद्वानों के स्थिर किए ब्रत का अतिक्रमण करके कोई 
सौ वर्ष तक भी नही जीता । 
--ऋग्वेद (१०१३३॥६) 
शत जीव शरदो वर्धमानः 
शत हँमन्तांछतमु वसन्‍्तान्‌ 
हम प्रतिदिन वर्धभान रहते हुए सौ शरदू, सौ हेमन्त 
और सौ वसन्‍्त तक जीते रहें। 
“ऋग्वेद (१०१६१।४) 
पव्येस शरद: शतं, जीवेम शरदः शत, श्वुणुयास दरदः 
शत, प्र ब्रवाम दरदः शतसदीनाः स्याम शरदः दातं भूयइल 
शरदः दातात्‌ । 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवित रहे, सौ वर्ष 
तक सुनें, सो वर्ष तक अच्छी प्रकार बोलें, सौ वर्ष तक पूर्णतया 
अ-दीन होकर रहें ओर सौ वर्ष से अधिक भी । 
-पजुर्वेद (३६२४) 
कु न्‍्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 


इस जगत में कर्मों को करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने 
की इच्छा करनी चाहिए । 

--अज्ञात्त 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह। 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रोष्पे जलमिवांशवः॥ 

--वाल्मीकि (रामायण) 


सर्वेलक्षणहीनोईपि यः सदाचारवानूनरः। 
श्रद्दधानोइनसूयश्च शत वर्षाणि जीवति॥। 
सदाचारी, श्रद्धावान्‌ और ईर्ष्पारहित मनुष्य सौ वर्ष 
तक जीवित रहता है चाहे वह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से 
हीन हो । 
“मनुस्मृति (४१५८) 
आयुरत्यन्तचपल॑ मृत्युरेकान्तनिष्ठुरः । 
तरएएएएं चर््तित्तरलं दाल्प॑ जडत्तपा हृत्तन्‌ ७ 
आयु भत्यन्त चपल है। मृत्यु पूर्ण क्र है। युवावस्था 
अति चंचल है। वाल्यावस्था अन्नान में ही नष्ट हो जाती है। 
--योगवासिष्ठ (१२६६) 


देशकालक्रिया द्रव्यशुद्ध्यशुद्धो स्वकर्मणाम्‌। 
न्यूनत्वे चाधिकत्वे च नृणां कारणमायुषः॥ 
मनुष्यों की आयु के कम व अधिक होने में देशकाल, 
क्रिया, द्रव्यशुद्धि-अशुद्धि त्तथा स्वकर्मों की शुद्धि-अशुद्धि ही 
कारण होते हैं । 
-“पोगवासिष्ठ (३।५४२६) 
आयुष: क्षण एको5पि सर्वरत्नै्न लभ्यते। 
नीयते तद्‌ वुथा येन प्रमादः सुमहानहों ।। 
आयु का एक क्षण भी संसार के सब रत्नों से नहीं पाया 
जा सकता। उस आयु को यदि कोई व्यर्थ में खोता है, तो 


अहो ! बड़ा भारी प्रमाद है। 
ह -- योगवासिष्ठ (ह्ञड०१७५॥७८) 


आयुर्वायुप्रचलनलिनीवारिबिन्दूपमानम्‌ । 
आयु तो वायु से चंचल कमल-पत्र पर स्थित जलबिन्दु 
के समान है। 
भानुदत (रसतरंगिणी, 5१७) 


ब्रजन्ति न निवर्तन्ते स्ोतांसि सरितां घया। 
आयुरादाय मर्त्यावां तथा राभ्यहनो सदा ॥ 


आय 
च्छ 


जैसे नदियों का बहाव आगे ही जाता है, पीछे नहीं 
लौटता। इसी तरह रात और दिन मनुष्यों की आयु लेकर 

आगे ही भागते जाते हैं पीछे नहीं लोटते । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ४॥७६) 


अपय॑न्तस्थ कालस्य कियानंशः शरच्छतम्‌ । 
तन्मान्नपरमायुर्यः स कर्थ स्वप्तुमहेति॥ 
निःसीम काल का सौ वर्ष कितना-सा अंश है ? मनुष्य 
की वह परम आयु है अतः वह कैसे सो सकता है ? 
--सुर्य (सुक्तिरत्नहार) 


इदं॑ लब्धमिदं नष्टमिदं लप्स्थे मनोरथम्‌ । 
ह॒दं चिन्तयतामेव जीर्णमायुः शरीरिणाम्‌ ॥ 
यह प्राप्त कर लिया, यह नष्ट हो गया, यह मनोरथ 
प्राप्त करूँगा--यह सोचते हुए ही शरीरधारियों की आयु 
समाप्त हो गयी। 
--अज्ञात 
अपि धन्वन्तरिवेंद्यः कि करोति गतायुषि। 
आयु पूर्ण होने पर धन्वन्तरि वैद्य भी क्या कर सकता 
है? 
--भनज्ञात 
वओ भचचेति जोव्वर्ण च। 
आयु और यौवन प्रतिक्षण बीता जा रहा है! 
[प्राकृत | --आचारांग (११२॥१) 
घथा वारिवहो पूरो गच्छन्नुपनिवत्तति, 
एवसायू मनुस्सानं गच्छन्तुपनिवत्तति। 
जिस तरह भरी हुई नदी चली ही जाती है, रुकती नहीं 
है, उसी प्रकार मनुष्यों की आयु चली ही जाती है, रुकती 
नहीं है । 
[पालि | 


जब तब वैसो ही दिखे, तनु दिपसिख नदि नार। 
पै वह वहन अकुंठ त्यो, त्ेरों आयु चिचार॥ 


--जातक (मृगपवख जातक ) 


तन, दीपशिखा और नदी का प्रवाह जब देखो तब वैसा 

का वैसा ही दिखाई देता है। किन्तु बहना नित्य चलता 
रहता है, उसी प्रकार भायु निरन्तर बढ़ती जाती है । 

“पदयाराम (दयाराम सतसई, दोहा ६६७) 
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आयुर्वेद 


बारह वरिस लै कूकर जीयें, और तेरह लै जिये सियार। 
बरस अठा रह छल्ची जीयें, आगे जीअन को घिककार ॥ 
--जगनिक (आल्ह खंड) 


साठा सो पाठा । 


साठ वर्ष की आयु में लोगों में और भी अधिक शक्ति 
आ जाती है। 


- हिंदी लोकोक्ति 
जाती आयुधष्याचे दिवस हे चारी। 
आयु केवल चार दिन की हैं । 
[मराठी | --तुकाराम (तुकाराम 


अभंग गाथा, ४४३६) 


ईर्ष्या और क्रोध जीवन को छोटा कर देते हैं। 
--एपोकिफ़ा, (पुरोहित, ३०१२४) 


क जिथांए, 6 जा सशथंश्ा5 ४. 9, ॥॥6 
जो; ४ ाए, ॥6 [प्रवैश्ञाधा; श्रीशज़क्ात 9090- 
प्रणा ण गाक्षाबटंथ, 


बीस वर्ष की अवस्था में संकल्प शासन करता है। तीस 


वर्ष की अवस्था में बुद्धि, चालीस पर निर्णयात्मकता, और 
बाद में चरित्र का अंश | 


“हैनरी ग्रैटन 


हि. ड़ 
आयुर्वेद 
हिताहित॑ सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मा च तच्च यत्रोवतमायुवेंदः स उच्यते ॥ ४०॥ 
जिस शास्त्र में हितमय, अहितमय, सुखमय, दुखभय, 
आयु तथा आयु के लिए हितकर और अहितकर द्रव्य, गुण 
कम आदि के प्रमाण एवं लक्षण का वर्णन होता है, उसका 
नाम आयुर्वेद है! 
+--चरक संहिता 


आरंभ 
दे० प्रारंभ । 
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आराध्य 
प्रानहू के प्रान से, सुजीवन के जीवन से 
प्रेम हु के प्रेम रंक कृपिन के धन है। 
तुलसी के लोचन-चकोरन के चन्द्रमा से 
आछे मन मोर चित्त चातक के घन है ॥ 
--छुलसोदास (गीतावली, पद २६) 


पाप ते, साप ते, ताप तिहूँ ते 
सदा तुलसी कहूँ सो रखवारी | 
--तुलसीदास (हनुमान बाहुक, १६) 


आये 
न त्वेवायंस्प दासभाव:ः । 


आर्य दास नही हो सकता । 
--चाणक्य (अर्थशास्त्र ३१३७) 


राष्ट्र विप्लव होते-होते ईरान, असीरिया ओर मित्र 

वाले तो अपने प्राचीन साहित्य आदि के उत्तराधिकारी न 

रहे, परन्तु भारतवर्ष के आये लोगों ने वैसी ही अनेक 

आपत्तियाँ सहने पर भी अपनी प्राचीन सभ्यता के गौरव रूपी 

अपने प्राचीन साहित्य को बहुत कुछ बचा रखा और विद्या 

के सम्बन्ध में सारे भूमण्डल के लोग थोड़े-बहुत उनके ऋणी 
हैं। 

--शौरोशंकर हीराचंद ओझा 

(भारतोय प्राचीन लिपि, भूमिका, पु० १) 


पर-पद-दलित, पर-मुखापैक्षी, 

पराधीन,  परतंत्न, 

होकर कहीं आर्य जीते हैं? 
पामर, पशु-सम पतित, पराश्चित । _* 

---रासनरेश त्रिपाठी (स्वप्न, ५१३) 


पराजित 


ऐ सबसे पुरानी क़ौम दुनिया की सलाम 
ऋषियों ने बताये तुझे वह राजे-दवाम' 
कहते हैं जिन्हें रूहे-रवाने-तहज़ीब' 
मुज़मर' जिनमें है ज़िन्दगी के पैग़ाम | 
--फ़िराक़' गोरखपुरी (बज़्मे ज़िन्दगी, पृ०२०) 


१. स्थायित्व का रहस्य । २. संस्कृति का स्रोत । 


३, छिपे हुए। 


आय॑त्व 
आयेत्व न तो रंग में ही है और न कुल में है, जहाँ देवों 
की शरण में जाने की शक्ति है, वहीं आर्यत्व है। 
--कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
(भगवान परशुराम, पृ० ३७२) 


आयेदेदा 


एतद्ेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वभानवाः॥ 
इस देश में उत्पन्न श्रेष्ठ जन्म वाले लोगों से पृथ्वी के 
सभी मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा लें । 
“मनुस्मृति (२२०) 


आयेलिपि 

इस बीसवी शताब्दी में भी हम संसार की बड़ी उन्‍नति- 
शील जातियों की लिपियों की तरफ़ देखते हैं तो उनमें उन्नति 
की गंध भी नहीं पाई जाती। कहीं तो ध्वनि और उसके 
सूचक चिह्नों (अक्षरों) में साम्य ही नहीं है, जिससे एक ही 
चिह्न से एक से अधिक ध्वनियाँ प्रकट होती है और कहीं एक 
ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्नों का व्यवहार होता है 
और अक्षरों के लिए कोई शास्त्रीय क्रम ही नही। कहीं लिपि 
वर्णात्मक नहीं किन्तु चित्नात्मक ही है। ये लिपियाँ मनुष्य 
जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की विकीर्ण स्थिति से अब 
तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकीं परन्तु भारतवर्ष की लिपि 
हज़ारों वर्ष पहले भी इतनी उच्च कोटि को पहुँच गई थी कि 
उसकी उत्तमता की कुछ भो समानता संसार की कोई दूसरी 
लिपि अब तक नही कर सकती । इसमें प्रत्येक आये ध्वनि के 
लिए अलग-अलग चिह्न होने से जैसा बोला जावे वैसा ही 
लिखा जाता है ओर जैसा लिखा जावे वैसा ही पढ़ा जाता है 

तथा वर्ण-क्रम वैज्ञानिक रीति से स्थिर किया गया है। 
--गौरीदंकर होराचंद ओझा (भारतीय प्राचीन लिपि- 
साला, भूमिका, पृ० ७) 


आरयंसमाज 


आर्यसमाज की विवादग्रस्त बातें समय आने पर 
विस्मृत हो जायेंगी, लेकिन आयंसमाज और महषि दयानन्द 


आलस्य 


ने हिन्दु समाज की जो सेवा की है वह सदा अमर रहेगी। 
-महत्त्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः मय, 
खंड ४०, पृ० १२२) 
मेरे मत में, आर्यसमाज हिन्दू धर्म की शाखा है भर हर 
एक आर्यसमाजी हिन्दू ही है। 
--महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाह मय, 
खंड ४०, प्ृू० १२२) 


आलस्थ 


अलक्ष्मी राविशत्येन शयानमलस नरम्‌। 
निःसंशय फल लब्ध्वा दक्षो भूतिसुपाइनुते॥ 
आलसी सोने वाले मनुष्य को दरिद्रता प्राप्त होती है 
तथा कार्य-कुशल मनुष्य निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर 
ऐश्वर्य का उपभोग करता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, ३२४२) 


आलस्य॑ यदि न भवेज्जगत्यनर्थः 
का न स्याद्‌ बहुधनको बहुश्षुतो वा। 
आलस्थादियमवनिः ससागरान्ता 
संपूर्णा नरपशुभिरच निर्धनेइच ॥ 
यदि जगत्‌ में आलस्यरूपी अनर्थ न होता तो संसार में 
कौत घनी या विद्वान न होता ? आलस्थ के कारण ही यह 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वी निर्धन नरपशुओं से भरी हुई है। 
-योगवासिष्ठ (२।४॥३०) 


आलस्य॑ हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः। 
आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है 
--भर्तहरि (नीतिशतक, ८७) 


न तस्स पञ्य्या च सुतं च बड्ढ॒ति, 
. यो सालसो होति नरो पमत्तो। 
जो मनुष्य आलसी और प्रमत्त है, न उसकी प्रज्ञा बढ़ती 
है ओर न उसका ज्ञान ही बढ़ पाता है । 
[पालि ] --सुत्तनिषात (२२१४६) 


आलस्य तजि रतनावली जथा समय करि काज । 
अबको करिबो अवहि करि तब॒हि पुरे सुख साज ॥ 
-+-रत्नावली 
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आलोचना 


आलस्य मृत्यु है । 
--सरदार पूर्णसिह (आचरण की सस्यता' निबंध) 


खाघा ताँ रज के सुणताँ मुह कज के। 
पेट भर खाना चाहिए और मुँह ढक के सोना चाहिए। 
--पंजाबी लोकोक्ति 


यह बात असंभव नहीं कि किसी रोग की औपध न 
मिले, परन्तु दरिद्रता के साथ यदि आलस्य भी हो जाय, तो 
ऐसे रोग के औषध की सम्भावना ही नहीं है। 

--इस्माइल इब्न अबीबकर (अरबोी-काव्य दर्शन, 
पृ० ११३) 
हमारी कठिताई अज्ञानता न होकर जड़ता है। 
-- डेल कार्नेगी (हाउ टू स्टाप वरीधिग एंड 
स्टार्ट लिविंग, भूमिका) 


9४९ ए्००0 2 ७७ 40]8 ॥ ए९ ००70. 
यदि संभव होता तो हम सभी आलसी होते । 
--ड० जानसन (बासवेल द्वारा लिखित जीवनी, 
खण्ड हे, पु० १ ३) 
ह[४0प्र 6 06, ७68 ॥04 8णांधि9; ॥ ४०0 278 
50॥॥99, 96 ॥0 0]8. 
यदि आप आलसी है तो अकेले मत रहिए, यदि आप 
अकेले हैं तो आलसी मत बनिए । 
--डा० जानसन (वासवेल हारा लिखित जीवनी, 
खण्ड ३, पु० ४१५) 


आलोचना 
दे० आलोचना और आत्म-निरीक्ष ण' भी । 
हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते, किन्तु अगर 
दूसरे इसे देखकर गन्दगी की वात हमें बतायें, तो हम उसे 
भी नहीं सुनना चाहते । 
--महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः सय, 
खंड, ४०, पृ० ३५५) 
यहाँ के समाचार पत्र आदि मेरे विषय में जो कुछ भी 
लिखते है, उसे मैं अग्तिदेव को समपित करता हूँ। तुम भी 
वही करो, यही उचित रीति है। 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
द्वितीय खण्ड, पु० ३४६) 
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आलोचना की उपेक्षा कर पूर्ण शक्ति से उत्तम कार्य 
करो । 

->डेल कानेंगी (हाउ दू स्टाप वरीपिग एंड 

स्टार्ट लिविंग) 


जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के दोषों पर अँगुली उठाता 

है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसकी शेष तीन 
अँगुलियाँ उठ्ती की ओर संकेत कर रही होती है। 

--अज्ञात 


0ाए6 €एटाए गाथा 6 €थ', 0प 09 ॥9 ९००९ 

प्थ6 दबणा गराध्ा5 ढशाधपराल, 0प्र 76806 (ए 

00एएशा, 

प्रत्येक व्यक्ति को बात सुनो परंतु किसी से भी कुछ मत 

कहो। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निन्‍दा सुन लो पर अपना निर्णय 
सुरक्षित रखो | 


--शेक्सपियर (हैमलेट, ११३) 


क्‍0 8 ग्रापणी ९4867 40 96 छवाएव पिया 40 06 
९076०. 


सही होने की अपेक्षा आलोचना करना कहीं सरल है । 
--डिज़रायली (भाषण, २४ जनवरी, १८६०) 


& ग्राधा 7709 5४४९ ग]95 ॥॥76 [0 €एशए (906 
$87ए6 एशाहा8 ठ0008 3 ४76 76809 7806, 


आलोचना को छोड़कर हर व्यवसाय सीखने में मनुष्य 

को अपना समय लगाना चाहिए क्योंकि आलोचक तो सब - 
बने बनाये ही हैं । 

--बायरन (इंग्लिश बाड स एंड स्काटिश 

रिव्युअर्स, ६३) 


आलोचना और आत्मनिरीक्षण 


औरों की कमजोरियों की तरफ ने देखें, औरों की नुक्ता- 

चीनी न करें---अपनी तरफ़ देखें। अगर हर एक आदमी 

अपना-अपना कतेंव्य करता है, अपना-अपना फ़र्ज अदा 
करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा । 

--जवाहरलाल नेहरू (लाल किले के प्राचीर से, 

भाग १, पृ० ५१) 


दूसरों की गलतियों की आलोचनाएँ जरूर की जाएँ 

लेकिन हमें अपनी तरफ भी जरूर देखना चाहिए। 
--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 
प्रथम खंड, पृ० ११५) 


आवश्यकता 


अप्याकरसमुत्पन्नी रत्नजातिपुरस्कृतः । 
जातरूपेण कल्याणि मणि: संयोगमहंति ॥ 
हे देवी | खान से निकले हुए सर्वोत्तम रत्न को भी सोने 
में जड़ने की आवश्यकता तो पड़ती ही है। 
--कालिदास (मालविकाग्निमित्र, ५।१८) 


जब हम कुछ भी लेते हैं, तब दूसरों के मुंह से निकालते 

हैं। इसलिए हरेक चीज़ लेने के समय हम देखें कि आवश्यक 
चीज़ ही लें और आवश्यकता कम-से-कम रखें। 

--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, २६५) 


हमें चार चीज़ों की जरूरत है । हवा, पानी, रोटी और 
कपड़ा। दो चीज़ें भगवान ने भुफ्त दी हैं। और जैसे रोटी 
घर में तैयार होती है, वैसे ही कपड़ा भी हमारे घर में बनना 
चाहिए। 

“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ४१६) 


चार छावें, छह निरावें। त्तीन खाद, दो बाद । 
छप्पर छाने के लिए चार मनुष्य चाहिए। खेत निराने 
के लिए छह मनुष्य चाहिए। खाट बुनने के लिए तीन 
मनुष्य चाहिए। राह चलने के लिए दो मनुष्य चाहिए । 
+5घाघ 
आवश्यकता कोई क़ानून नहीं जानती | 
--पब्लिलियस्‌ साइरस 
चि९०८६शए 45 8 शिक्षा, 
आवश्यकता अत्याचारी होती है । 
“-रवीच्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, वूमन 
ऐंड होस, पृ० १५८) 
पशश्6 8 ग्र0 ज्ाधाल पीट6 76०९४आं(५- 
आवश्यकता के समान कोई ग्रुण नहीं हे । 
“शैक्‍्सपियर (किग रिचर्ड सेकेंड, १३३) 


आवागमन 


उर९०९5आए 4८6६ था 0॥6४ पता 8 ]976. 
आवश्यकता ईमानदार आदमी को धूर्त्त बना देती है। 
“जडेनियल डीफ़ो (सीरियस रिफ्लेक्शन्स आफ़ 
राबिसन कुसो, अध्याय २) 


7१९०९४थॉ५ 45 06 गराणाश' 0 ग्राएशा।07, 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 


--अंग्रेज़्ी लोकोक्ति 


आवागमन 


अविद्यायामन्तरे वर्तंमानाः | 
स्वयं धीराः पंडितम्‌मन्यमाना: । 
दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
स्वयं को धीर और पंडित मानने वाले मूर्ख लोग नाना 
योनियों में भटकते हुए बसे ही ठोकरें खाते रहते है, ज॑से 
अन्धे मनुष्य के द्वारा ले जाए जाने चाले अंधे लोग । 
--कठोपनिषद (११२५) 
तथा मुंडकोपनिषद्‌ (२८) 


यथा तु सलिलं राजन्‌ क्रीडार्थमनुसंतरत्‌। 

उन्मज्जेचज्च निमज्जेच्च किचित्‌ सत्त्वं नराधिप ॥ 

एवं संसारगहने उन्मज्जननिमज्जने । 

कर्मभोगेन वध्यन्ते क्लिश्यन्ते चाल्पबुद्धयः।॥ 

राजन्‌ ! जैसे क्रीड़ा के लिए पानी में त्तैरता हुआ कोई 
प्राणी कभी डूबता और कभी ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार 
इस अगाध संसार-समुद्र में जीवों का डूबना और ऊपर आना 
(मरना और जन्म लेना) लगा रहता है। मन्दबुद्धि मनुष्य 
ही यहाँ कमं-भोग से बँधते ओर कष्ट पाते हैं । 

--वेदव्यास (महाभारत, स्त्री पर्व, ३३१८-१६) 


नाचत ही निसि-दिवस मर्‌यो। 
तब ही ते न भयो हरि थिर जवंतें जिव नाम धरुयो । 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ६१) 


जब लगि नहिं निज ह॒दि प्रकास अरु विषय-आस मन माहीं । 
तुलसीदास जग जोनि भ्रमत तब लगि सपनेहु सुख नाहीं॥ 
-“-सतुलसीदास (विनयपतन्निका, पद १२३) 
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आविष्कार 


आकर चारिलाख चौरासी। 
जोनि भ्रमत यह्‌ जिव अविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कर्म सुभाव ग्रुन घेरा॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।४४।२-३) 


आविष्कार 
पाएशा।07 976९05 ॥एथा07. 
आविष्कार से आविष्कार का जन्म होता है । 
--एमर्सन (सोसायटी एंड सालीट्यूड, 
बक्से एंड डेज़ ) 
(006 ॥रं॥06 8५6५ ५९0#0 0 66709 शोध 
00 णात शाह 8 ज्ञव06 3226 थाए0५. 
जाविष्कार से एक क्षण में इतना विनाश हो जाता है 
जिसके पुन्तिर्माण में सारा युग लगता है। 
-+>विलियम कान्‌ग्रोव (दि डबिल डोलर, १३) 


आविष्कारक 


आविष्कारक और प्रतिभाशाली लोगो को अपने जीवन 
के प्रारंभ मे (और बहुधा अन्त मे) संदव मूर्ख माना गया है। 
--चाल्स फैलेब कोल्टन (लेकोन १५२१) 
परप्रा8 48 06 876968 0407. 
समय सबसे बड़ा नवप्रवर्तक है। 

--बेकन (एसेज़्, आफ़ इन्नोवेशंस ) 
विद्याग8 [6 ए76४९७६ 0 9 ए६७70075, 
>0०००८॥३६ 

सबसे बड़े आविष्कारक का नाम बताइए । 
संयोग । 
“--समार्क ट्वेन (नोटबुक) 
आवेग 
आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन जल का 
पात्र है, आवेग उसमें एक बुदबुदा मात्र । जीवन की सफलत्ता 
के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, 
जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के 
विचार से ग्रहण किया जाता है। हे 
--यशपाल (दिव्या, पृ० &०) 
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यह कैसा जादू है कि भुजाएँ फड़कती हैं शत्रु के सहार 

के लिए भी और कुसुमो को इस वल्लरी को कसकर बाँधने 
को भी! 

““जगदोशचन्द्र माथुर (पहला राजा, पृ० ५३) 


आवेश 
अपये पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवत्तोष्पि रजोनिमी लिता; ॥ 
विद्वान लोग भी आवेग से अन्धे होने पर कुपथ में पैर 
धर ही देते है। 
-कालिदास (रघुवंश, ६१७४) 
उत्तेजना में विचार मन्द हो जाता है। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (गरुड़ध्वज, दुप्तरा अंक) 


आशंका 


सुहृदामनिष्ठाशंकिसानसम्‌ । 
मित्रों का हृदय अनिष्ट की आशंका ही किया करता है। 
--श्रीकृष्ण मिश्र (प्रवोध चन्द्रोदय, ५४) 


आश्ा 


आशा वाव स्मराद भूयः । 
आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 
“छान्‍दोग्योपनिषद्‌ (७४१४१) 


सुख निराश: स्वपिति नेराश्य परम सुखम्‌ । 
वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही 
सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। 
--जेंदव्यास (महाभारत, शांति पं, १७४।६२) 


अंगं गलितं पलितं मुण्डं 
दन्तबिहीन जात॑ तुण्डम्‌ । 
करधृतकम्पितशोभितदण्डं 
तदपि न मुंचत्याशापिण्डम्‌ ॥ 
अंग गल गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए है, दाँत गिर गए है, 
काँपते हाथों में इंडा लिया हुआ है, फिर भी आशा मनुष्य 
का पिण्ड नहीं छोड़ती । 
“शंकराचार्य (मोहमुद्गर स्तोत्र) 


य नाम केचिदिह नः प्रथयस्त्यवज्ञा 

जानन्ति ते किसपि तात्प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्सय्यते सम तु को४पि समानधर्मा 

कालो ह्यय॑ं निरवधिविपुला च॒ पृथ्वी ॥ 


जो कोई इस कृति के प्रति अवज्ञा दिखाते हैं वे जानते है 

कि उनके लिए मेरी कृति नहीं है। अवश्य ही मेरा कोई 

समानधर्मा पुरुष उत्पन्त होगा, क्योंकि काल तो अनन्त है 
ओर पृथ्वी विशाल है। 

-भवभूति (मालतीमाधव, ११६) 


गते भीष्से हते द्वोणे कर्णे च विनिषातिते। 
आशा बलवतोी राजन्‌ दल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ 
भीष्म समाष्त हो गए, द्रोण मारे गए, कर्ण का भी नाश 
हो गया । अब पाण्डवों को शल्य जीत लेगा ऐसी आशा है। हे 
राजन ! आशा बड़ी वलवती होती है। 
--भेट्टनारायण (वेणीसंहार, ५१२३) 


आशाया हि किसिव न क्रियते । 


भाशा से क्‍या नहीं किया जाता ? 
--बाणभट्ट (कादस्बरी) 


आज्ञा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला 


रागग्राहवती वितर्कविहगा घेर्यद्रसध्वंसिनी 
मोहावत्तंसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तृंगचिन्तातटी 


तस्थाः पारगता विशुद्धसनसो ननन्‍्दन्ति योगीश्वरा:॥ 


आशा एक नदी है जिसमें मनोरथ रूपी जल है, तृष्णा 
रूपी तरंगे उठ रही हैं, राग रूपी ग्राह है, वित्क रूपी पक्षी 
है। यह नदी घैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाली है। इसमें 
अज्ञान रूपी भँवर हैं, जिनके पार जाना कठिन है और जो 
भतिगहन हैं। इसके चिन्ता रूपी तट बहुत ऊँचे हैं। उसके 
पार जाकर विशुद्ध मत वाले योगी राज ही आनन्दित होते है । 
--भर्तृहरि (वैराग्यश्षतक, ४५) 
- आह्व राक्षसी पुंसामाशैव विषमंजरी । 
अछाव जीर्णमदिरा नैराध्यं परम सुखम ॥ 
मनुष्यों के लिए आशा ही राक्षसी है, आशा ही विष- 
मंजरी है और आशा ही जी मदिरा है। आशारहित होना 
ही परम सुख है। 
--भज्ञात्त 


आशज्या 


आशाया ये दासास्ते दास।: सर्वलोकृत्य 
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोक: ।। 
जो आशा के दास है, वे सम्पूर्ण लोक के दास हैं तथा 
आशा जिनकी दासी है, सम्पूर्ण लोक उनका दास बन जाता 
है। 
--अज्ञात 


आशा नाम मनुष्याणां काचिदाइचर्य शृंखला। 
यय बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्‌ ॥ 
आशा मनुष्यों की कोई आएचर्यमयो #ंखला है, जिससे 
बँधे हुए मनुष्य तो दौड़ लगाते हैं तथा जिससे मुक्त व्यक्ति 
पंगु के समान स्थिर रहते है । 
--भज्ञात 


आसिसेथेव पुरिसो, भ निब्बिन्देय्य पंडितो। 
मनुष्य को चाहिए कि वह आशावान रहे, पंडित निराश 
नहो। 


[प्राकृत ] -+जातक (सरभमिग जातक) 


जाही ते कुछ पाइये, करिये ताकी आध। 
रीते सरवर पर गये, कैसे बुझत पिआस ॥॥ 
---वृन्द (वृन्द सतसई) 


आशा मेरे हृदय-मरु की मंजु मंदाकिती है। 
“-अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 
(प्रिय प्रवास, १०८२) 


आशा से ज़्यादा दीर्घजीबी और कोई वस्तु नही होती । 
-- प्रेंसचन्द (रंगभूसि, पु० १३२) 


निराश होना खिलाड़ियों के धरम के विरुद्ध है। अबकी 
हार हुई तो फिर कभी जीत होगी । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद ४४) 
आशा मरती नही केवल सो जाती है । 
-पभेमचन्द (गुप्तथन, भाग २, पृु० १५७) 
आशाओं के वाग़ लगाने में हम कितने कुशल है ! यहाँ 
हम रक्‍त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं। अग्नि से 
पौधों को सींचकर शीतल छाँह में बैठते हैं। हा, मंदचुद्धि ! 
-प्रेमचंद (माता का हृदय कहाती) 
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आशा 


जो देख चुके जीवन निशीथ 
वे देखेंगे जीवन प्रभात ! 
--सुमित्रानंदन पंत (युगांत, कविता ६) 


पेट जितना भी भरा रहे, आशा कभी नहीं भरती । वह 
जीवों को कोई-न-कोई अप्राप्य, कुछ नहीं तो केवल रंगों की 
माया का इन्द्र-धनुप प्राप्त करने के मायावी दलदल में फंसा 

ही देती है। 
--सूर्य कान्त त्रिपाठी 'निराला' (अलका, पृ० १६) 


अनुकूल अवसर पर दयामय फिर दया दिखलायेगे । 
वे दिन यहाँ फिर आयेंगे, फिर आयेंगे, फिर आयेंगे।॥ 
--मैथिलोद्रण गुप्त (भारत-भारती, पृ० १८६) 
कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
--३० १७५८) 


अजनबीपन प्रेम के अभाव का द्योतक है; संन्यास 
भविष्य की उज्ज्वलता के विपय में निराशा का परिणाम है 
और अनास्था समाज के प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोगों के 
आचरणों के भोग-परायण होने का फल है। इसमें आशा का 
केवल एक ही स्थान है--वह है साधारण जनता का स्वस्थ 
मनोबल । 
--हज़ारीप्रसाद द्विवेदी (दिनमान, 
१३ अगस्त, १९६७) 


सासू जितर सासरो, आसु जितरे मेह। 
जब तक सास जीवित रहती है, तब तक (दामाद) को 
ससुराल के सुख की आशा रहती है और जब तक आश्विन 
मास रहता है तव तक वर्षा की आशा रहती है। 
--भड्डरी (कहावतें) 
जब तक साँस तब तक आस । 
-- हिंदी लोकोकित 


कहते है जीते हैं उम्मीद! प॑ लोग 
हमको जीने की भी उम्मीद नही । 
--शगालिब (दीवान) 


१. भाशा । 
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क़दम-क़दम पर ऐ हम-सफ़ीरों' 

है एहतमामे सितम तो क्‍या ग़म 
होते हुँ और गहरे 

नमूदे-रंगेसहर' से 


अँधरे 
पहले । 
>>शारब 


बया के क़त्ने अमल सख्त सुस्त वुनियादस्त। 
बयार बांदा के बुनियाद उम्र बर्बादस्त। 
आशाओं के भवन की नीव बहुत कमजोर है। उसकी 
दीवारें क्षण भर में गिर सकती है। और मदिरा ला। जीवन 
का कोई भरोसा नहीं है। 
[फ़ारसी ] "हाफ़िज् 


उठिवे अमृत, देरी नाई आर, उठियाछे हलाहल | 

अमृत भी आयेगा । अब विलम्ब नहीं है। हलाहल तो 
ऊपर आ चुका है । 
[बँगला | 


--काज्ञी नज़रुल इस्लाम (संचिता) 


न पाहे आणिकांकी आस । शूर बोलिणे तयास | 
जो अन्य से आशा नहीं करता, वही शूर है। 
[मराठी | --तुकाराम (तुकाराम अभंग 
गाथा, ३४१०) 
भाह चालिचुटे आनंद पर्दाव। 
आशा का निर्मूलन आनन्द पद की प्राप्ति है। 
[तेलुगु | --श्रीनाथ (पलनाटि वीर चरित्रमु 


दुःसमय में जब मनुष्य को आशा और निराशा का कोई 
किनारा नहीं दिखाई देता तब दुबेल मन डर के मारे आशा 

की दिशा को ही खूब कस कर पकड़े रहता है। 
“+शरत्चन्द्र (देवदास, पृ० ३५) 


जिसे कुछ आशा है, वह एक तरह से सोचता है और 

कोई आशा नहीं होती, वह कुछ और ही प्रकार से सोचता 
है। पूर्वोक्त चिन्ता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुःख है 
और उत्कठा है। इसलिए वह मनुष्य को श्रान्त कर देती 
है--वह्‌ मधिक समय तक नहीं सोच सकता । लेकिन आशा- 
हीन को न तो सुख है, नदुःख है, न उत्कंठा है, फिर भी 
तृप्ति है। ० 
>+-शरत्चनद्र (देवदास, पृ० ८६). 


१, सहयात्तियों । २. अत्याचार का प्रवन्ध । ३. प्रभात का उजाला । 


प्र008 5 8 [०४९४४ अर्थ्षी. 
आशा ही प्रेमी का सहारा है । 
--शेक्सपियर (दि टू जेण्टिलमेंन आफ़ 
वेरोना, ३४१) 


गू॥6 ॥॥$छ80]6 8५७ 
00 0067 760076 00६ 0४9 #90986. 
दुःखी व्यक्तियों के पास आशा ही एकमात्र औपधि 
होती है। 
“शेक्सपियर (सेज़र फार मेज़र, ३११) 
प्र09०459 28000 एछाध्योटव5, छ०पा ॥ी. 4$ 8 छ40 
5000०. 
आशा जलपान के रूप में अच्छी है, भोजन के रूप में 
खराब। 
“बेकन (एपोथेग्स ) 
॥ ज्ञागा९' 00765, शा 89778 56 7 9०४४० ? 
यदि शीत ऋतु भा गयी है, तो क्या वसन्‍्त ऋतु अधिक 
दूर हो सकती है ? 
--शैले (ओड टू दि वेस्ट विड) 
507 ॥056 शी्ी 0 शाला 0395 [0 ००76 
खपत ग्रशा09 20 06 9७६६ ! 
जाशा भावी दिनों को चमका देगी और स्मृति अतीत 
को आकपंक बना देगी । 
-“टामस सूर (एक गीत) 
मि8 ॥85 ॥0 ]098 ५॥0 ॥6ए९/ ॥980 28 विधा. 
जिसे कप्ती भय नहीं हुआ उसे कोई आशा भी नहीं 
होती । 
> --विलियम कृपर 


आशा-निराक्ा 


आशा मद है, निराशा मद का उतार। नशे में हम 
मंदान की तरफ दोड़ते हैं, सचेत होऋर हम घर में विश्राम 
करते हूँ। भाशा जड़ की ओर ले जाती है, निराशा चैतन्य 
की ओर। आशा आभाँखें बन्द कर देती है, निराशा आाँखें 
पोल देती है। आशा सुलाने वाली थपकी है, निराशा जगाने 

वाला चाबुक । 
--प्रेमचन्द (रंगरभूसि, परिच्छेद १३) 


आंश्चर्य 


आशाबाद 


आशावाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराशा- 
वादी हो सकता है। 
--महात्मा भांधी (नवजीवन, 
२३ अक्तूबर, १६२१) 
57006 एातादा शणाएशागह गा 6 0एणा थी. 
फाल्या$ णा परंड डएणांतवाए 808 8 पार्या ० $णग8- 
मुक्त वायु में सुप्त शिशिर अपने सस्मित अधरों पर 
वसन्‍्त का स्वप्न देखता है । 
-+फालरिज (वर्क विदाउठ होप) 


आज्ीर्चाद 


गाँग जउन जौ लहि जल तो लहि अम्मर माय | 
जब तक गया-यमुना में जल है, तब तक तुम्हारा मस्तक 
अमर रहे । 
-- जायसी (पदमावत, १५) 


चित्त को सभी कामनाएँ आशीर्वाद में समा जाती हैं । 
->लक्ष्मीनारायण मिश्र (कल्पतरु, पृ० ३) 


तुम सलामत रहो हजार वरस। 
हर वरस के हों दिन पचास हजार॥ 
--ग्रालिव (सम्नाद्‌ बहादुरशाह को 
आवेदन पत्र में) 


आहइचर्य 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तोहि यमालयम्‌। 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किसाइचयेमतः परम्‌ ॥ 
संसार से प्रतिदिन प्राणी यमलोक में जा रहे हैं किन्तु 
जो वचे हुए हैं, वे सर्ंदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे 
बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ? 
--वबेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, ३१३।११६) 


पद्यतोष्प्पस्थ लोकस्य मरणं पुरतः स्थितम्‌ 
अमरस्येव चरितमत्याइचर्य सुरोत्तम ॥ 
हे देवोत्तम ! देखते हुए कि लोगों के सामने उनकी मृत्यु 
खड़ी रहती है, मनुष्य स्वयं मृत्युरहित व्यक्ति के समान ही 
आचरण करता है--यह बड़े आश्चर्य की बात है। 
-- मत्स्य पुराण (२१११२३) 
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बाश्षम 


जनयन्ति च विस्मयप्ततिधीरधियामदृष्टपूर्वा दृश्यमाना 
जगति सुष्टुः सुष्ट्यतिशया:। 
विधाता के ससार में सृष्टि के उत्कृष्ट परन्तु अदृष्टपूर्ण 
दृश्य अत्यन्त धीर लोगों को भी आश्चर्यंचकित कर देते हैं। 
--वाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० २५) 
कि चित्र यदि राजनीतिकुशलो राजा भवेद्धांसिकः। 
कि चित्र यदि वेदक्ास्त्रनिपुणो विप्रो भवेत्‌ पण्डितः। 
तच्चित्ं यदि रूपयोचनवती साध्वी भवेत्‌ कामिनी। 
तच्चिन्न यदि निर्धनो४पि पुरुपः पापं॑ न कुर्यात्‌ क्वचित्‌ श 
राजनीति में कुशल राजा यदि धामिक हो तो क्‍या 
आएचयें ? वेदशास्त्र में निपुण ब्राह्मण यदि पण्डित हो तो क्या 
आश्चर्य ? परन्तु रूप-यौवत-सम्पस्ता कामिनी यदि पतिकन्नता 
हो तो आश्चर्य है और निर्धन होने पर भी पुरुष पाप न करे 
तो आश्चर्य है । 
--अज्ञात 
मिटाते है जो वो हमको तो अपना काम करते हैं 
मुझे हैरत तो उन पर है जो इस मिटने प॑ मरते हैं । 
--अकबर इलाहणपबादी 


आश्रम 


जिस प्रकार अन्न की उत्पत्ति के लिए आदर्श बीज 
भंडारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव-विकास 
के लिए श्रद्धालु, सतोपी एवं दृढ़ब्रती व्यवितयों के आश्रमों 

की आवश्यकता होती है। 
“--भोलानाथ शर्मा ('गांधी हृदय निबंध) 


आश्रय 


सर्वो हि नोपगतमप्यपचो यमान॑- 
वधिष्णुमाश्रयसनागतमप्युपैति ॥ 
सभी लोग उपस्थित आश्रय को क्षीण होते देखकर 
अनागत आश्रय को अपनाते हैं । 
--माघ (शिशुपालवध, ५११४) 


अज्ञातकुलशीलस्थ वासो देयो न कस्यचित्‌। 
जिसके कुल ओर शील का ज्ञान न हो ऐसे किसी व्यक्ति 
को आश्रय नहीं देना चाहिए । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १५६) 
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अनधंमपि साणिक्य॑ हेमाश्रयमपेक्षते । 
विनाश्रयं न शोभन्ते पण्डिता बनिता लता: ॥ 
बहुमूल्य होने पर भी माणिक्य सोने के आश्रय को 
अपेक्षा रखता है। पण्डित, स्त्री और लता बिना आश्रय के 
शोभा नहीं देते । 
“अज्ञात 
आश्रम की ज़रूरत जब सबसे ज्यादा होती है, तब 
आश्रय कितना दुलंभ होता है। ४ 
“-विमल मित्र (साहब बीबी गुलाम, पृ० ४२६] 


आसक्ति 


ज्ञानाच्च रौक्ष्याच्च विना विम्नोक्‍तुं 
न शक्यते स्नेहमयस्तु पाद्यः । 

यह स्नेहमयपाश ज्ञान और रूखेपन के बिना नही तोड़ा 

जा सकता है । 
--अध्वघोष (सौन्दरनन्द, ७१५) 
न सब्व सब्वत्यथमिरोयएज्जा। 

हर कहीं, हर किसी वस्तु में मन को मत्त लगा बैठिए। 
[प्राकृत | --5त्तराध्ययन (२११५) 

वह (असविति) शुभ नहीं है, शान्त नहीं है, वह मन की 
तरह लाल है, मद की तरह तीत्र है, वह बुद्धि को स्थिर नही 
रहने देती, वह एक वस्तु को दूसरी ही वस्तु करके दिखाती 
है। 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६६) 


आसुरी सम्पत्ति 


दम्भो दर्पोष्भिमानइच क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं, चामिजातस्थ पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 
हे अर्जुत ! आसुरी सम्पत्ति के साथ उत्पन्न हुए मनुष्य 
में दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान होते हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व '४ंगरे 
अथवा गीता, १६४४) 


आस्तिकता 
द्र्ष्टु वधूजनसुखानि सुरालयेपु 
सायं-प्रभात इह्‌यत्कियते प्रयाणम्‌। 
लोका: स्तुवन्तु यदि नाथ तदेव नूतन. 
हा हा हत॑ जगदधीश तदा$स्तिकत्वम्‌ ॥। 


है जगदीश, जो लोग कामिनी जनों की ओर घ्रने ही के 

लिए देवालयों को, सवेरे और सायंकाल जाते है, उन्हीं की 

सब कोई यदि प्रशंसा करे तो हाय ! हाय ! आस्तिकता अस्त 
हो गई समझनी चाहिए। 

--महाचीरप्रसाद द्विवेदी (सुमन) 


: संतों की वाणी सुनो, शास्त्र पढ़ो, विद्वान हो लो, लेकिन 
अगर ईश्वर को हृदय में स्थान नहीं दिया तो कुछ नहीं 
किया । 

--महात्मा गांधी (बापू के आश्ञोर्वाद, पु० ३०) 
कमान हो अभी तजर्बा दुनिया का नहीं है 
तुम ख़ द ही समझ जाओगे खुदा भी है कोई चीज़ | 
--अकबर इलाहाबादी 
तुरा मन ने दानस कि यज़्दाँ शनास 
बरासद ज़ि तो कारहा दिल खराश। 
मैं तुझे ईश्वर को जानने वाला आप्तिक नहीं मानता, 
क्योंकि तुझसे अनेक हृदथों को दु.ख पहुँचाने वाले काम मिले 


हुए हैं। ९४ 
--गुरु गोविन्दसिह (ज्षफ़रनामा, पृ० १०५) 


आस्था 


आस्था का कर पकड़ 
चढ़ोी अन्त: शिखरों पर। 
--सुमिन्नानंदन पंत (आस्था, पु० ८६) 
आस्था तर्क से परे की चीज़ है । जब चारों ओर अँधेरा 
ही दिखाई पड़ता है और मनुष्य की बुद्धि काम करना बन्द 
कर देती है उस समय आस्था की ज्योति प्रखर रूप से 
चमकती है ओर हमारी मदद को आती है। 
“महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः सय, खंड ४०, पु० ६५) 


आह 


आह 
इस शिथिल आह से खिंचकर 
तुम आओगे---आओगे 
व्यथा को मेरी 
रोरो कर अपनाओगे | 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पु० ५२) 


इस बढ़ी 


निकल मत बाहर दुबंल आह 
लगेगा तुझे हँसी का शीत। 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्गुप्त, पृ० ५६) 
भाह जो दिल से निकाली जाएगी, 
क्या समझते हो कि खाली जाएगी ! 
-- अकबर इलाहाबादी (दर्द-ए-दिल, पृ० १२) 


आह में अपनी असर होता तो शिकवा क्या था, 
बस है रोना तो यही आह में तासीर' नहीं। 
---राज़' (राज़ो नियाज्, पु० १२) 


हजूर कुन्‌ दज्षे दुदे दरूहाये रेश 
कि रेशे दर आक्रबत सर कुनद। 
बहम बर सकुन ता तवानी दिले 
कि आहे जहाने बहम बर ज्ञनद। 
घायल हृदयों के धुएँ से सावधान रह क्योंकि भीतर का 
घाव आखिर फूट निकलता है। किसी हृदय को मत उखाड़ 
जब तक संभव हो, क्योंकि एक आह एक संसार को उखाड़ 
सकती है। 


[फ़ारसी] --शेख सादी (गुलिस्ताँ, 
प्रथम अध्याय) 
१. शिकायत । २. प्रभाव । 


विश्व चुक्ति कोश / १०६ 


इंग्लैंड 


इंग्लेंड 
जाहक्षा0 8 (6 प्राणशः 0 फगक्षाशशा5. 
इंग्लण्ड संसदों की जननी है। 
+-जान ब्राइट (हाउस आफ़ कासन्‍्स 
में भाषण, १८ जनवरी १८६५) 
2 ए98085, था! क्या ॥96 प्रा0 76 068 ०00- 
9; ] था शी शाशाक्षा्त, ९एशएजशीशल, भाव प्रात॑थ 
279 70070787. 
सभी स्थान, सभी वातावरण मेरे लिए एक ही देश है । 
मैं तो जहाँ भी हूँ और जिस भी याम्योत्तर रेखा के नीचे हूँ, 
सदा इंग्लैण्ड में ही हूँ । 
--सर टामस ब्राउन (रेलिजियो 
सेंडिसी, २४१) 
झाइंगावे 8 06 फाबप3० .ण ॥0क्‍ाएंताधाा, 
९००शा।एंजोए, ]0॥65५,. धव008605, 09968  &7॥0 
#प्रात्ञ0परा5. 
इंग्लेंड वैयक्तिकता, सनक, अनधिक्ृतमत असंगतियों, 
शौकों और मजाक़ों का स्व है| 
--जाज सांतायना (सालिलाक्वीज्ञ 
इन इंग्लेंड) 
इंद्रिय 
यततो ह्मपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ॥ 
है अर्जुन | मन को मथने वाली इन्द्रियाँ प्रयत्न करने 
वाले ज्ञानी पुरुष के मन को भी बलात्कारपूर्वक हर लेती है। 
---वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६६० 
अथवा गीता, २६० ) 


आपदां कथितः पन्‍्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः सम्पदां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यत्ताम ॥ 
इन्द्रियों का असंयम आपत्तियों का मार्ग कहा गया है, 
उन पर विजय सम्पत्तियों का मार्ग है, जो अभीष्सित हो 
उससे जाओ 
अज्ञात 


११० / बिश्व सूक्ति कोश 


इच्छा 
पुलुकामों हि मत्यः। 
मनुष्य विभिन्‍न कामनाओं से घिरा रहता है। 
- “ऋग्वेद (१॥१७९॥५) 
न वे कामानामतिरिक्तमस्ति। 
कामनाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
“--शतपथ ब्राह्मण (८७२१६) 


न जातु कामः कासानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा क्ृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते॥ 
विषय-भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से 
कभी शान्त नहीं हो सकती । घी की आहुति डालने से अधिक 
प्रज्वलित होनेवाली आग की भाँति वह और भी बढ़ती ही 
जाती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, आदि पर्व, ७५५०) 


यद्‌ यत्‌ त्यजति कामानां तत्‌ सुखस्याभिपूर्यते । 
कामस्य वशगो नित्य दुःखमैव प्रपद्चते ॥ 
मनुष्य जिस-जिस कामना को छोड़ देता है, उस-उस की 
ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह 
सचेंदा दुःख ही पाता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, १७७४८) 


न त्वहूँ कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 

मुझे राज्य की कामना नहीं है, न स्वर्ग की, न मोक्ष 
की। मैं दुःख से सम्तप्त-प्राणियों के कष्ट-निवारण की 
कामना करता हूँ । 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यदयद्धि कुरुते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
इस संसार में इच्छा के त्रिना किसी मनुष्य का कोई 
काम कभी भी दिखाई नहीं देता | मनुष्य जो कुछ करता है 
वह सब इच्छा के कारण । 
--मनस्मृति (२४) 


कक्‍्व धनाति कक्‍्व सित्रनाणि क्‍्व मे विषयदस्थव। 
बव वास्तव कव च विज्ञानं यदा भे गलिता स्पुहा ॥ 
जब मेरी इच्छा नष्ट हो गयी तब कहाँ धन हैं, कहां 
मित्र हैं, कहाँ मेरे विषयरूपी दस्यू (लुटेरे) है, कहाँ शास्त्र 
हैं, और कहाँ विज्ञान है ! 
--अष्टावक्र गीता (१४२) 


सर्वे नरेच्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्‍लाः पताकासिव तर्क यन्ति। 
सभी राजा राजकुमारी को उसी प्रकार चाहते हैं, जिस 
प्रकार मल्‍ल लोग विजय-पताका को चाहा करते हैं । 
--भास (अविमारक, ११६) 


रमते तृषितो धनश्षिया 
रमते कामसुखेन बालिदाः। 
रमते . प्रशामेन सज्जनः 
परिभोगान्‌ परिभूय विद्या ॥ 
तृष्णावान्‌ व्यक्ति क। मन धन-सम्पत्ति में और मूर्ख का 
काम-सुख में रमता है। जो सज्जन है वह ज्ञान द्वारा भोग- 
इच्छा को जीतकर शान्ति में रमता है । 
--भअव्यघोष (सौन्दरनन्द, ८२६) 
मनोरथानामगतिन विद्यते । 
मनोरथों की परिधि से बाहर कुछ भी नही है। 
--+कालिदास (कुमारसंभव, ५।६४) 
. [इसी से मिलती-जुलती सूक्ति अन्य भी है-- 
तास्त्यगतिरमनो रथानाम्‌ । 
मनोरथों की गति से वाहर कुछ भी नही है। 
--फालिदास (विक्रमोर्व॑ज्ञीय, 
२१११ के पश्चात्‌ ) ] 
अहो विरुद्धसंवर्धन ईप्सितलाभो नाम । 
अरे, इच्छित वस्तु सिल जाने पर कैसे विरोधी प्रभाव: 
होते हैं ! 
--कालिदास (विक्रमोवंशीय, ३११६ 
के पश्चात्‌ ) 


पिण्डखर्जूरेरुद्वेजितस्थ तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌। 


१. पहले अच्छे न लगने वाली वस्तुएं भी कैसी अच्छी लगने लगती है । 


इ्च्छा 


पिण्ड खजूर से अरुचि उत्पन्न हुए व्यक्ति को इमली की 
इच्छा होती है । 

--कालिदास (अभिन्ञानशाकुन्तल, 

२।८ के बाद) 


क्षीरिण्पः सन्तु गावो, भवतु वसुमतीसर्वेसंपन्‍नसस्था, 
पर्जन्यः कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनों वान्तु वाताः। 
मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्‍्तः 
श्रीसन्तः पाल्तु पृथ्वी प्रशिभितरिपवों धर्मनिष्ठाइच भूपाः ॥ 
गायें दुग्धशालिनी हो जाएँ, पृथ्वी सब प्रकार के धान्यों 
से परिपुर्ण हो जाए, मेघ समय पर वर्षा करें, सभी लोगों के 
मन को आनन्द देने वाली हवा वहे, प्राणी हृषित हों, ब्राह्मण 
स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाले और सदाचारशील हों तथा 
लक्ष्मी से युक्त धर्मात्मा राजा शत्रुओं का नाश करके पृथ्वी 
की रक्षा करें। 
--शुद्रक (मृच्छकटिक, १०१६०) 


वार्यमाणस्थ वांछा हि विषयेष्वभिवधंते। 
किसी बात से रोकने पर मनुष्य की आकांक्षा उसके 
लिए और भी अधिक बढती है। 
- --सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ६।५) 


अधना धनमिच्छन्ति वां चेव चतुष्पदः। 
मानवाः स्वर्गंमिच्छन्ति मोक्षसिच्छान्ति देवता: ॥ 
निर्धन धन की इच्छा करते है, जानवर वाणी की इच्छा 
करते है। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते है और देवता मोक्ष 
की इच्छा करते हैं । 
--भनज्ञात 


इतराइचार्थमिच्छन्ति रूपभिच्छान्ति दारिका:। 

ज्ञातयः कुलमिच्छन्ति स्वर्गंमिच्छन्ति तापप्ता:॥ 
साधारण व्यक्ति घन चाहते हैं, कुमारियाँ रूप चाहती 

हैं, सम्बन्धी कुल चाहते हैं तथा तपस्वी स्वर्ग चाहते हैं । 
--अज्ञातत 


इच्छा हु आगाससमा अणंतिया। 
इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं । 
[प्राकृत्त] --5त्तराध्ययत (६।४८) 


विश्व सूवित कोश / -१११ 


इच्छा 


कामा दुरतिक्कम्मा। 
कामनाओं का पार पाना वहुत कठिन है । 
[प्राकृत] --आचारांग (१३२५) 
दुबखा सापेवखस्स काल किरिया। 
कामनायुक्‍त मृत्यु दु:ख रूप होती है। 
[पालि] -+दीघनिकाय (२४४१३) 


छन्दे सति पियाप्पियं होति, 
छन्दे असति पियाप्पियं न होति। 
कामना के होने से ही प्रिय-अप्रिय होते हैं। कामना के 
न होने से प्रिय-अप्रिय नहीं होते । 
[पालि] . 


छन्दर्ज अघं, छन्दर्ज दुबखं, 
छन्दविनया अधविनयों अधविनया दुक्खविनयो । 

इच्छा से पाप होता है। इच्छा से दुःख होता है । इच्छा 
को दूर करने से पाप दूर हो जाता है। पाप दूर होने से दुःख 
दूर हो जाता है। 
[पालि] 

अद्दसस काम ते मूल संकप्पा काम जायसि। 

न तं संकप्पथिस्सामि एवं काम न होहिसि॥ 

है कामना ! मैंने तेरे मूल को देख लिया। तू संकल्प से 
उत्पन्न होती है। अब मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा। इस 
प्रकार हे कामना ! तू उत्पन्न नही होगी। 
[पालि ] --जातक (गंगमाल जातक) 


--दीघनिकाय (२८४३) 


-+सयुत्तनिकाय ( १११३४) 


यं॑ लभति न तेन तुस्सति 

ये पत्थेति लद्धं होलेति, 

इच्छा हि. अनस्तगोचरा 

वीतिच्छानि नमो करोमसे ॥ 
जो मिलता है, उससे संतुष्ट नहीं होता । जिसकी इच्छा 
करता है, वह मिलने पर उसका अनादर करता है। इच्छा 
की गति अनन्त है। जो वीतेच्छा हैं, उन्हें हम नमस्कार 
करते हैं । 
[पालि | 


--जजातक (वीतिच्छ जातक) 
उककट्ठे सूरमिच्छंति मनन्‍्तोसु अकुतूहलं 
पियंच अन्नपानम्हि अत्यें जाते च॒ पंडितं॥। 


११२ / विश्व सूक्ति कोश 


संग्राम में शूर मिले ऐसी इच्छा होती है। मंत्रणा करने 
में जो वात प्रकट न करे ऐसा मनुष्य मिले, ऐसी इच्छा होती 
है । भोजन सामग्री रहने पर प्रिय व्यक्ति मिले, ऐसी इच्छा 
होती है। और, कोई समस्या आ पड़ने पर बुद्धिमान मनुष्य 
मिले ऐसी इच्छा होती है । 

[पालि | --जातक (महासार जातक) 
मनह मनोरथ छाड़ि दे, तेरा किया न होइ। 
पाणी मैं घीव नीकसे, रूखा खाइ न कोइ॥ 

--ऋवीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० ३०) 


मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। 
चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १८४) 


कीट मनोरथ दारु सरीरा। 
जेहि न लाग घुन को असधीरा ॥ 


---ठुलसीदास (रामचरितमानस, ७७७१॥३) 


सुत वित्त लोक ईपषना लीनी। 
केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
--तुलसी (रामचरितमानस, ७७७१३) 


नर चाहत कछ अउर अउरै की अउरे भई। 
चितवत रहिओ ठगउर नानक फासी गलि पड़ी ॥ 
--गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 
हाय रे मनुष्य के मनोरथ, तेरी भित्ति कितनी अस्थिर 
है। बालू पर की दीवार तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी 
दीवार बिना पानी-बूँद के ढह जाती है, आँधी में दीपक का 
कुछ भरोसा किया जा सकता है, पर तेरा नहीं। तेरी 
अस्थिरता के आगे बालकों का घरोदा अचल पव॑त है, वेश्या 
का प्रेम सती की प्रतिज्ञा की भाँति भअठल । 
--पमचंद (“वज्तपात कहानी) 
विजयों की सीमा है, परन्तु अभिलापाओं की नहीं । 
“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 
इच्छा भी एक प्रकार का मनोवेग ही है, पर भाव” तक 
पहुँचता हुआ स्वतन्त्र विधान नहीं। 
“- रामचन्द्र शुक्ल (रस सीसांसा, पृ० १३६) 


कामना न रहे तो फिर यह संसार न रहे । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (अपराजित, प्रथम अंक) 
चाह चमारी चूहड़ी, सब नीचन ते नीच । 
तू तो पुरन ब्रह्म था, चाह न होती बीच ॥ 
--किनाराम अधोरी 


चाह नहीं, चित्ता नहीं, मनवाँ वेपरवाह | 
जाको कछ न चाहिए, सो जग साहंसाह !। 
--भस्तराम महात्मा 


दूर हो अभिमान, संशय, 
वर्ण-आश्रम-गत महाभयथ, 
जाति-जीवन हो निरामय। 
“सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” (अणिमा, ८) 


आन्तरिक प्रवृत्तियों का मंगलमय सामंजस्प बाहर 
मनोरथ-सौन्दये के रूप में प्रकट होता है । 
- हँजारीप्रसाद द्विवेदी (चारु चन्द्रलेख, पु०३१) 


कह दो इन हसरतों से कहीं ओर जा बसें, 
इत्तनी जगह कहाँ है दिले-दागदार में। 
--बहादुरशाह 'जफ़र' (दर्द-ए-दिल) 
साथ जाता नहीं कुछ जुज़ अमले-नेक' अनीसी, 
इस पै इंसान को है ख़ाहिशे दुनिया क्‍या क्‍या। 
“सौर “अतीस' 
यह हसरत रह गई क्या-क्या मज़ों से जिन्दगी करते, 
अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बाशबाँ अपना । 
--मज़हर 'जानजातानां' 


वक़्त भाने दे बता देंगे तुझे ऐ आस्माँ' 
हम अभी से क्‍या बताएँ क्या हमारे दिल में है। 
--रामप्रसाद 'बिस्मिल! 
(सरफ़रोशी की तमन्ना कविता) 


दसे भर्या तक रहेंगी ख्वाहिशें', 
यह नीयत कोई आज भर जाएगी? 
“दास (दोवान) 


२. सांसारिक इच्छा। 
५, इच्छाएं। 


१. अच्छे कर्मों के अतिरिक्त । 
३, जाकाश। *, मृत्यु-क्षण । 


इच्छा 


जन्नत-परस्त जाहिद कब हृक़-परस्त है ? 
जो स्वर्ग की कामना करता हैं वह साधक ब्रह्म का 


उपासक कैसे कहा जा सकता है ? 
--मज्ञात 
दिल के वीराने में भी हो जाये दम भर चाँदनी । 
--अन्ञात 


इशक़ो शवाबो रिन्‍दी मजमूए मुरादस्त। 
प्रेम, युवावस्था ओर फ़क़ोरी उद्देश्य को पूर्ण करने वाले 
हैँ । 

[ फ़ारसी ] 
ब रूए ख़द दरे इतसाअ बाज़ नतवाँ कर्द 
चुवाज़ शुद व दुरुक्ती फ़राज़् न तवाँ करदें। 
अपनी ओर से किसी के लिए कामना का द्वार नहीं 

खोलना चाहिए परन्तु जब खुल जाए तो कठोरता से बन्द 

नहीं करना चाहिए। 

[फ़ारसी | 


--हाफ़िज्ञ (दीवान) 


-“शेख सादी (गुलिस्ताँ, 
प्रथम अध्याय) 


ब शा्े जिदगिये मा नमीज़े तिइना वससस्‍्त 
तलादशें चश्मए हैबाँ दलीले बे तलबीरत। 
मेरी जीवन रूपी शाखा के लिए तृपा की तरी ही 
पर्याप्त है। अमृतकुंड की खोज में भटकना आकांक्षा के 
अभाव का प्रमाण है। 


[फ़ारसी -7इक़बाल 


इच्छा रखनी ही है तो पुनः जन्म न लेने की इच्छा 
रखनी चाहिए। 
--तिर्वल्लुवर (तिरुवकफुरल, ३६२) 


जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा 
चक्र-प्रवर्ततन कर दूं, जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके 
द्वार-द्वार पहुँचा दे ओर फिर स्त्री-पुरुष अपने भाग्य का 

निर्णय स्वयं कर लें। 
- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
द्वितीय खंड, पृ० ३२१) 
कामना का दूसरा नाम है दरिद्रता, अपूर्णता--यही 

नही, मृत्यु भी । 

“-शिवानंद (दिव्योपेदेश, .१।४४) 


विश्व सूक्‍्ति कोश. / १६१३ 


इतिहास 


दुनिया में जिसे जुआ खेलना आता है वह फूटी हुई पाई 
लेकर भी खेल सकता है। जो भला होगा और रहना 

चाहता है, उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं । 
--विमल सिन्न (साहब बोबी गुलाम, पृ० ७७) 


पल 970 ज्ञांशा8४5 ॥ प्रषवा० 8 ००0७०. 
पफ& ब०ए१ एांह्राढ8 7 एश्ा8 8 00. 
पक्षी आकांक्षा करता है कि वह मेघ होता। मेघ 
आकांक्षा करता है कि वह पक्षी होता । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड़ स, ३५) 


व ][08 60 6 वश््रात एी8णाएहु8$ 8०055 ऐगी$ 
#968978 8४९३ ० 8॥0॥785. 
मैं इस उफनते कोलाहल के समुद्र में गीतों के द्वीप के 
लिए लालायित हूँ। 
---रवीद्धनाथ ठाकुर (स्ट्रे बढ स, ३१६) 


पज्ञां॥-शं४ड०३ 808 40ह878 000 (९६5. 
इच्छा ओर आंसू जुड़वाँ बहने हैं । 
--वासवानी (दि लाइफ़ ब्युटिफूल, १११) 


906श/706 458 90ए८(. 
इच्छा दरिद्रता है । 
--शिवानंद (वायस आफ़ दि हिमालयाज़) 


फए6धाए8 48 ९एश' ० रह चिपल; 6 १6॥76 (0 
960076 5 778070॥ ॥ [06 (॥65९॥. 


इच्छा सर्देव भविष्य की होती है। कुछ होने की इच्छा 
वस्तुत: वर्तमान में निष्क्रियता है । 
--जे० कृष्णमूर्ति 


प्ण6 शा 0 गाद्या 38 099 गरं5 788907 5५०४९0, 
मनुष्य की इच्छा उसके विवेक के द्वारा नियन्त्रित 
होती है। 
“>-शेक्सपियर (ए मिड्समर साइट्स ड्रोम, २॥३) 
५५6 400९ 09९०७ थावे शीश; 
खत जार ि शा 8॥0: 


07 भंतए९९७ [बाहा[शि 
जाप 5076 एशा। 5 ग40!87. 


११४ / विश्व सुकिति कोश 


हम भूत और भविष्य को देखते हैं और जो नहीं है 
उसकी कामना करते है। हमारा निष्कपट हास्य भी किसी 

वेदना से युक्त होता है। 
“जले (दू ए स्काईलाक) 


इतिहास 
इतिहास मनुष्य को देशकाल में जड़कर पकड़ना चाहता 
है। वह सत्य घटनाओं को ढूँढ़ता है। लीला मानवी जीव 
की नित्य व्याख्या प्रस्तुत करती है। लीला-वपु रसमय और 
आनन्दी होता है । ह 
-वासुदेवशरण अग्रवाल (कत्पवक्ष, 
“कृष्ण का लीला-बपु”) 


भूमि-भर्भ में ४ 
मृण्मय प्रस्तर प्रतिमाओं में 
युग-यूग का इतिहास छिपा है 
अमर सुजन का ! 
मनुज पीढ़ियों का 
हृत्स्पन्दन जिनमें बंदी ! 
--सुमिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता ७५) 


अतीत के जिस अंश तक प्रमाण की किरणें पहुँच सकती 

हैं, उसे हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। जो जीवन के स्पन्दन 

से रहित इतिवृत्त मात्र है। जो हमारे तक की सीमा के पार 

घटित हो चुका है वह पुराण की सीमा में आबद्ध होकर 

जीवन की ऐसी ग्राथा बच जाता है जिसमें इतिवृत्त का सूत्र 
खोजना कठिन है। 

--महादेवी वर्मा (वृन्दावतलाल वर्मा कृत 

ललित विक्रम' को भूमिका) 


इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। 
इतिहास मनुष्य का अपनी परम्परा में आत्म-विश्लेषण है। 
--यशपाल (दिव्या, पृ० ७) 


इतिहास याने अनादिकाल से अब तक का सारा 
जीवन । पुराण याने अनादि काल से अब तक टिका हुआ 
अनुभव का अमर अंश । - 
“>विनोबा (विचार पोथी, पृ० १६) 


' इतिहास का अध्ययन, याने अपने पूर्व-जन्मों का 
निरीक्षण । 
--विनोबा (विचार पोथी, पृ० १५६) 
इतिहास का अर्थ है मनुष्य जाति के सम्मुख उपस्थित 
हुए प्रश्नों का उल्लेखन । 
“-+काका कालेलकर (जीवन-साहित्य, पु० १३) 


तारीखे और सन्‌ संवत्‌ की सूची बनामे से इतिहास 
पूर्ण नहीं होता । उसका गौरव कृति में है। देशकाल और 
पात्रों के समन्वय में कृति को समन्वय करना ही इतिहास 
है। 
---रत्माकर शास्त्री (भारत के प्राणाचार्य, 
पृ० ६१) 
हमारे घरों में प्रतिदिन इन तीर्थों की कथाएँ और 
चर्चाएँ कुछ यों ही नहीं आ गयी हैं, उनमें इतिहास की 
सत्यता है जिस पर विश्व का इतिहास खड़ा है। लोग 
भारतीयों को रुढ़ि के घेरे में बंद कहते हैं, किन्तु सत्य यह है 
कि हमारे इतिहास को विदेशियों ने भ्रांति के एक घेरे में 
परिवेष्टित कर दिया है। इस घेरे की रूढ़ियों को त्ोड़ो और 
तब देखो, इतिहास के क्षितिज पर कौन प्रकाशमान है ? 
--रत्माकर शास्त्री (भारत के 
प्राणाचायं, पृ० ५८) 
दुनिया को इन्क़रलाब' की याद आ रही है आज 
तारीख अपने आप को दोहरा रही है आज।॥ 
--फ़िराक़ गोरखपुरी (बज्मे जिन्दगी, 
पृ० ४३) 
इतिहास का खेल न्यारा है। सदा नये चमत्कार होते 
रहते हैं । नये गुल भी खिलते रहते हैं। सम्भव और असम्भव 
ये दोनों शब्द इतिहास में निरर्थक हैं। 
--लाला हरदयाल 
पुराने विवादों और संधर्षों की स्मृति को अपने हृदय में 
चिरस्थायी रखने की दृष्टि से इतिहास का अध्ययन नहीं 
किया जाना चाहिए और न ही आज भी 'मातृभूमि' और 
'खू दा के नाम पर रक्‍तपात' किया जाना ही अभीष्ट है। 
इतिहास का कार्य तो उन मौलिक कारणों की खोज करना 


१. क्रान्ति । २. इतिहास | 


इतिहास 


है, जो झगड़े, फ़िसाद एवं रक्तपात को मिटाकर मानव को 

मानव से, जो एक परम पिता-परमात्मा की संतान है और 

एक ही माता वसुन्धरा की पावन गोदी में खेले है, पले है, 

मिला दे और अन्तत: इस घराधाम पर सावेभौम मानवीय 
प्रजातन्त्र की स्थापना का स्वप्न साकार हो सके । 

--विनायक दामोदर सावरकर 

(हिन्दू पुद पादशाही, भूमिका) 


इतिहास तो एक सिलसिलेवार मुकम्मिल चीज़ है, और 

जब तक तुम्हें यह मालूम न हो कि दुनिया के दूसरे हिस्सों 

में क्या हुआ--तुम किसी एक देश का इतिहास समझ ही 
नहीं सकतीं । 

--जवाहरलाल नेहरू (घिश्व-इतिहास की झलक, 

भाग १, १० ६) 


वर्तमान भारत का इतिहास भी यथार्थ में विविध 
संस्क्ृतियों के संघों एवं संग्रहों का इतिहास है । 

--लक्ष्मणशास्त्री जोशी (वैदिक संस्कृति का विकास, 

| पृ० ८) 


मूल्यों की स्थापना का यह इतिहास ही यथार्थ में मानव 
जाति का इतिहास है। 
“-लक्ष्मणशास्त्रो जोशी (वैदिक संस्कृति का विकास, 
पृ० ४) 
इतिहास उदाहरणों से व्यूत्पन्त दर्शन है । 
+प्लूटार्क 
मानव जाति के सबसे आनन्द के काल इतिहास के कोरे 
पृष्ठ हैं। 
--लियोपाल्ड फ़ान रेके 


मांश्तरए 5 3 70ए९० ज्यांणा तींत (8९6 9808) 8 
70ए०] 8 ग्रांशणए वीक ९००ए० (76 2]806. 

इतिहास एक उपन्यास है जो घटित हुआ था और 
उपन्यास, इतिहास है जो घटित ही सकता था । 

-“:एडमंड और जूल्स डि गोनकोर्ट (इडीज़ एट सेंसेशंस ) 


विश्व का इत्तिहास विश्व का न्यायालय है। 
-' शेलिंग (इतिहास-प्राध्यापक के रूप में, 
प्रथम भाषण, २६ भई १७८६) 


विश्व सूक्ति कोश / १.१५ 


इतिहास और राजनीति 


अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और 
सरकारों ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा और न इतिहास 

से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। 
-- हेगेल (दर्शनशास्त्र का इतिहास, भूमिका) 


पांड्रणए 48 ०गापगएरॉए था 80ए8006- 
इतिहास निरन्तरता और प्रगति है। 
--डा० राधाकृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ो आफ़ 
सर्वेपल्लि राधाकृष्णन्‌, पृ० १०) 
प्राशचणएव$ 70 णाए 5धथंग।8, 07 250 ऐंगाताह, 
पफांगाताह क्‍5 बजवबए४ ०णाशाएएीएढ,  पण ढाल, 
प्राइठपघंद्या जरापधाह 8 8 एलथाट 8०ाए, वे. इ8 
ताकिशा। ॥07 प्रांश०ाएवव 765००, 
इतिहास केवल देखना नहीं चितन भी है। चितन स्देव 
रचनात्मक होता है, चाहे सर्जनात्मक न भी हो। इतिहास- 
लेखन सर्जनात्मक क्रिया है। यह इतिहासपरक अनुसंधान 
से भिन्‍न है। 
-डा० राधाकृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ी आफ़ 
सर्वेपल्लि राधा कृष्णन्‌ू, पृ० ११) 
]0 5 6 "7९ 0०8 ए ॥रंश079 (0 7९ए/९४९ा४. 
6 €एथा8 07॥80968, 4026067 शांति ॥6 ०ण7ा- 
808, भा60 [0 68ए6 6 0786एथ075 था0त॑ 60- 
णप्रभंजा$ ॥स्‍80700907 40 ॥6 ॥00॥9 200 ०7४ 
०ए०ए वराध्षा!$ ]02शगशा, 
इतिहास का सच्चा कार्य है स्वयं घटनाओं को, 
परामर्शों के साथ प्रस्तुत करना और उत्त पर अभिमतों व 
निष्कर्षों को जन-जन के निर्णय की स्वाधीनता व क्षमता पर 
छोड़ देना । 
“+बेकन (एडवांसमेट आफ़ लनिग) 


ग॒ुआ& प्र56 एण गरश०7 48 00 हए४ एथ४९ (0 (॥6 
ए/68था(६ ॥077 800 485 0प५- 

इतिहास का प्रयोजन वर्तमान समय और उसके 
अनुसार कतेव्य को महत्त्व देना है । 

-एमसेन (सोसायटी एंड सालोट्यूड, बक्से एंड डेज़) 
पगशहा6 8 छा०एशाए 70 #5809; 09 एछा०ट्राए79- 
यथार्थ में इतिहास कुछ नहीं है, केवल जीवनचरित्र है। 

--एमर्सन (एसेज़, 'हिस्दी ) 


११६ / विश्व सूक्ति कोश 


पांहणए धीश था 8 06 076 9०९४५. 
इतिहास अन्ततः सच्चा काव्य है। 
--बासवेल कृत लाइफ़ आफ़ जानसन 
जांड्रणाप 45 पी6 ९8४४६०८ ० |्रापदहाक्की5 
जरंण्शाथएऑ65. 
इतिहास अगणित जीवनचरितों का सार है। 
--कार्लाइल (आन हिस्ट्री) 


ज्ां४श09, 3 गंधाक्रांणा छत एप0एा- 
इतिहास अर्थात्‌ अफ़वाह का आसव | 
--कार्लाइल (दि फ्रेंच रेवोल्यूडन, १७५) 


56 क्रां४णाए"* पं5 थ॥ 7007 96 806. 

सम्पूर्ण इतिहास **'अस्फुट बाइविल है। 

--कार्लाइल (लेटरडे पैम्फलेंट्स नं० ८, जे सुइठिजम ) 

“पराशरणाए 7०एछबॉा$7॥8०(१" ्ात “प्ांड09 ग९एथ 
7९0625$ 488? 6 8000 €्तुपधाए (77९--796 प्र०एशः 
[घा0जफ था०परट्ठो। ४0070 6 ग्रगालेप ००००० 
गाटरवर४भा०65 0 ाए 08४ ०एथा 40 9709॥689५ (6 
प्राएा'& 979 2॥०02५- 

“इतिहास की पुनरावृत्ति होती है” और “इतिहास की 
पुनरावृत्ति नही होती है” लगभग समान रूप से सत्य है। 
किसी अतीत घटना की अनन्त जटिल परिस्थितियों के 
विषय में हम कदापि इत्तना पर्याप्त नहीं जान पाते कि हम 
सादृश्य से भविष्य-वाणी कर सके । 

--जाजं मंकाले टूंवेल्पन 


इतिहास और राजनीति 


माशणए व5 छ३४ 9ण०005, 200 90005 फ़ाघ्था 
गांड प. 


इतिहास वियत राजनीति है और राजनीति वतंमान 
इतिहास है। 


--सर जॉन सीले 


इतिहासकार 


श्लाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्देषबहिष्कृता । 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 


वही ग्रुणवान प्रशंसनीय है जिंसकी वाणी रागद्वेंषों का 
बहिष्कार कर स्यायाधीश के समान भूतकालीन घटनाओं 

को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करती है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ११७) 


पुफ6 छ06.8 पा पप०४ वरंड0त!शा, 
कवि सबसे सच्चा इतिहासकार होता है। 
-जजेम्स एंयोनी फ्राउड (होमर) 


इतिहासकार ऐसा पेगम्बर है जिसका मुख पीछे की 
ओर घूमा हुआ है । 
+-डलेगेल 


१, झगड़ा करने वाला । 





इनकार 


इतिहास-प्रन्थ 
विस्तीर्णा: प्रथमे ग्रंथाः स्मृत्यै संक्षिप्तों चचः। 
सुब्रतस्य॒प्रबंधेन छिन्‍्ना राजकथाश्रया:॥। 
पूवंकालीन इतिहास ग्रंथ विस्तृत थे। उन्हें स्मरण 
रखने के लिए सुत्रत ने उनका संक्षिप्त संस्करण कर दिया 
था। अतः वे लुप्त हो गये । 
---कल्हण (राजतरंगिणी, १११) 


इनकार 


टाँटे' से नाटा' भला, देवे तुरत जवाब। 


वह टाँटा किस काम का, बरसों करे ख़राब ॥। 
--भज्ञात 


२. मना करने वाला । 


विश्व सूक्ति कोश / ११७ 


ईमानदारी 


ईमानदारी वैभव का मुँह नहीं देखती, वह तो मेहनत के 
पालने पर किलकारियाँ मारती है और सनन्‍्तोष पिता की 

तरह उसे देखकर तुप्त हुआ करता है। 
--रांगेय राघव (पक्षी और आकाश, पृ० ७) 


जो व्यक्ति छोटे कामों को ईमानदारी से करता है, वही 
बड़े कामों को ईमानदारी से कर सकता है। 
--समुएल स्माइल्‍स (ड्यूटी) 
&॥ ]0॥05६ ॥0॥78 #6 700९80 07९ 07 000. 
ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। 
--अलेक्ज्ञेंडर पोष (ऐन एसे आन मेन) 
07689 5 ॥6 586४ ७००५. 


ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। 
--अंग्रेज़्ी लोकोक्ति 


ईर्ष्या 


प्रायः समानविद्या: परस्परयक्ष: पुरोभागाः॥ 
प्राय: समान विद्या वाले लोग एक-दूसरे के यश से 
ईर्ष्या करते हैं । 
--कालिदास (मालविकार्निमित्न, १२०) 
आकरः सर्वशास्त्राणां रत्नानासिव सागरः। 
गु्ण्न परितुष्यामों यस्थ मत्सारिणों बयम्‌ ॥ 


जिस प्रकार सागर रत्नों की खान है, उसी प्रकार जो ' 


शास्त्रों की खान है, उसके गुणों से भी हम संतुष्ट नहीं होते 
जब हम उससे ईर्ष्या करते हैं । 
--विशाखदत्त (मुद्राराक्षस) 
नानोष्यों नित्यदु:खितः । 
जो ईर्ष्या-रहित है वह नित्य दुःखी नहीं रहता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४१६ १) 


ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी । 
ईर्ष्या विवेक की विरोधी है । 
--सोमदेव भट्ट [कथयासरित्सागर, ११५) 


११८ / विश्व सूकित कोश 


आकर्ण्याम्रफलस्तुतिं जलमभूत तन्नारिकेलान्तरं 

प्रायः कण्टकितं तथव पनसं जात॑ द्विधोर्वास्कम्‌ । 

आस्ते5धोमुखमेव कादलफलं द्वाक्षाफल क्षुद्रतां 

वबयामत्वं बत जाम्बवं गतमहो मात्सयंदोषादिह ॥ 

आम्र फल की प्रशंसा सुनकर नारियल के अन्दर जल 
हो गया, कटहल कण्टकित हो गया, ककड़ी दो भागों में 
विभकत हो गयी, केले का मुख नीचा हो गया, द्वाक्षाफल 
छोटा पड़ गया तथा जामुन का रंग काला पड़ गया। यह 
सब मांत्सये-दोष का परिणाम है। 

--अज्ञात 


गरीबों में अगर ईर्या और वैर है तो स्वार्थ के लिए या 

पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या ओर वर को मैं क्षम्य समझता हूं। 

हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसक्रे गले में उँगली 

डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम 

छोड़ दें, तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्या और वैर 
केवल आनन्द के लिए है। 

-प्रेमचन्द (गोदान, पृ० १८) 


ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पर्डधा वस्तुगत । 
--“रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि भाग १, ईर्ष्या) 


स्पर्द्धा संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और सुत्ची लोगों की 


, संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है और ईर्ष्या कमी । . 


--रामचन्द्र शुक्ल (चितासणि भाग १, ईर्ष्या) 


ईर्ष्या का दुःख प्रायः निष्फल ही जाता है। अधिकतर 
तो जिस बात की ईरष्या होती है, वह ऐसी वात होगी जिस 
पर हमारा वश नही होता । 
--रामचन्द्र शुक्ल, (चितामणि भाग १, ईर्ष्या) 
ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा | 
--रामचन्द्र शुक्ल, (चितासमणि भाग १, ईर्ष्पा) 


अपने घर के अन्धकार में दूसरे का प्रकाश असह्य हो 
उठता है । 
>लक्ष्मीनारायण मिश्र (चक्रव्यू है, दूसरा अंक) 


ओरुल गोप्य जूचि योव॑लेकुंडिन 

वाडु, तप्पकुंडः कौडु पोंदु। 
दूसरों के ऐश्वर्य (वड़प्पन) को देखकर ईर्ष्यालु होने 
: वाले का नाश अनिवार्य है। 
[तेलुगु | --आदिभद्ल नारायण दासु 
(अंबरीष चरित्र) 


| ई््या मत का पीलिया रोग है। 
-+शिवानन्द (दिव्योपदेश, ५४१०) 


पु॥6 छा8ए७/ शारां९5 079 ॥6 098ए५९७., 06 ए०० 
थारं6४ ०9 ॥6 006. 


खिलाड़ी को केवल खिलाड़ी से ईए््या होती है, कवि को 
केवल कवि से ईर्ष्या होती है। 
--हैज़लिट (स्फेचिज़ ऐंड एसेज़, एन्वी) 


ईश्वर 


रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । 
परमात्मा ने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना 
लिया । 


--ऋग्वेद (६४७१८) 


यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं॑ संप्रइनं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
जो हमारा पिता, स्रष्टा तथा विधाता है, जो समस्त 
स्थानों तथा पदार्थों को जानता है, जो अद्वितीय समस्त देवों 
के नामों को धारण करने वाला है, उसकी अन्य लोग भी 
प्रश्नों द्वारा जिज्ञासा व खोज करते हैं । 
--ऋणग्वेद (१०८२३) 


पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूत॑ यक्च भाव्यस्‌ । 
परमेश्वर ही यह सब है--जो उत्पन्न हुआ भौर जो 
भविष्य में जन्म लेने वाला है। 
--ऋग्वेद (१०६०२) 


न तस्य प्रतिमा5स्ति यस्य नाम मह॒द्यदशः । 
मह॒द्‌ यश नाम वाले परमात्मा को कोई प्रतिमा 
(उपमा) नहीं है । 
है --यजुर्वेद (३२३) 


ईश्वर 


त्वं स्‍त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णों दण्डेन बंचसि त्व॑ जातों भवसि विद्वतोमुखः ॥ 
तू स्त्री है और तू पुरुष भी है। तू कुमार है और कुमारी 
भी है। तू वृद्ध होकर दण्ड हाथ में लेकर जाता है। तू प्रकट 


, होकर सब ओर मुख करने वाला होता है । 


--अथर्ववेद (१०८२७) 
सात्त्विकत्वात्‌ समष्टित्वात्‌ साक्षित्वांजगमतामपि। 
जगत्‌ क्तुमकतुूं वा चान्यथा कतुंमीशते। 
यः स॒ ईइवर इत्युक्तः सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणः ॥ 

सात्विक होने के कारण, समष्टि रूप होने के कारण, 
तथा जगत्‌ के साक्षी रूप होने के कारण वह ईश्वर जगत्‌ की 
सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करने में समथे है। 

--सरस्वती रहस्पोपनिषद्‌ 


सा माया स्ववशोपाधिः सर्वज्ञस्येबवरस्थ हि। 
वश्यमायत्वमेकत्व॑ सर्वेज्ञत्व॑च ततस्प तु 
वह माया सर्वदा ईश्वर की अपने अधीन रहने वाली 
उपाधि है। माया को वश में रखना, एकत्व ओर सर्वेज्ञता 
ईश्वर के लक्षण हैं। 
--सरस्वतीरहस्पोपनिषद्‌ 


तद्‌ वे देवा उपासते तस्मात्‌ सुर्यो विराजते। 
योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनाततम्‌ ॥ 
सब देवता उत सनातन भगवान्‌ की उपासना करते हैं, 
उन्हीं के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं और योगी जन 
उन्हीं का साक्षात्कार करते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व , ४६१) 


भत्तः परतरं नाए्न्यत्कचिदस्ति धनंजय। 
सयि स्वृप्तिदं प्रोतं सूत्रे भणिगणा इव॥। 


हे भर्जुन ! मुझसे अधिक श्रेष्ठ दूसरी वस्तु नहीं है। यह 

संपूर्ण जगत्‌, सूत्र में मणियों के सदृश, परमात्मा में गुंथा 
हुआ है। 

--खेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३१।७, 

अथवा गीता ७४७) 


शा 


बल बलवतां चाहूं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो5स्मि भरतषंभ ॥ 


विश्व सूक्ति कोश / ११६ 


ईश्वर 


हे अर्जुन ! मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं 

से रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल 'कार्मा' 
हूं । 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३१११, 

अथवा गोता, ७११) 


पित्तामहस्थ जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्य पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च॥। 
गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवाप्तः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजसव्ययम्‌ ॥। 


मै इस जगत का माता, पिता, धारणकर्ता, पितामह, 
शेय, पवित्र वस्तु, ओोंका र, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ । 
मैं अतिम गति, पोपणकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवासस्थान, 
शरण जाने योग्य, मित्र, उत्पत्तिकर्ता, लयकर्ता, मध्य की 
अवस्थिति, भडार और अविनाशी बीज हूं । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३३।१७-१८, 
अथवा गीता, ६।१७-१८) 
त्वमक्षर परम॑ वेदितव्यं 
त्वमस्थ विश्व॑स्थ परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाइवतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में ॥ 


आप जानने योग्य परम अक्षर है। आप इस विश्व के 

परम निधान हैं। आप अविनाशी हैं। आप शाश्वत धर्म के 
रक्षक है। आप सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है । 

-वेदव्याप्त (महाभारत, भीष्म पर्व, ३५११५, 

अथवा गीता, ११११८) 


त्वमादिदेवः. पुरुषः.. पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि बेद्य॑ च परं॑ च धाम 
त्ववा ततं विश्वमनन्तरूप ।। 
आप आदि देव और पुराण पुरुष हैं। आप इस जगत्‌ के 
परम आश्रय हैं। आप जानने वाले तथा जानने योग्य और 
परमधाम है। हे अनन्तरूप ! आपसे यह्‌ सब जगत व्याप्त 
है । 
“+चेदव्याप्त (महाभारत, भीष्म पर्व, ३५३८, 
अथवा गीता, ११३८) 


१२० / विश्व सूक्ति कोश 


पितासि लोकस्थ चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यक्च गुरुग रीयान । 

न त्वत्समोः्स्त्यन्यधिकः कुतोष्न्यो 
लोकत्रयेष्प्यप्रतिम प्र भाव ॥ 


आप इस चराचर जगत के पिता ओर गुरु से भी बड़े 

गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अग्रतिम-प्रभाव ! तीनों लोकों 

में आप के समान भी दूसरा कोई नही है, फिर अधिक श्रेष्ठ 
कैसे होगा ? ४ 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पव॑, ३५४३, 

अथवा गोता, ११४३) 


ईदवरः सर्वभूतानां ह॒द्देशेअर्जुन तिष्ठति। 
अआमयत्‌ सर्व भूतानि यन्त्रारूढनि सायया ॥ 
हे भर्जुन ! शरीर रूपी यन्त्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण 
प्राणियों को अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी माया से घुमाता 
हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४२६१, 
अथवा गीता, १८६१) 


न स्‍त्री पुमान्‌ नापि नपुंसकं च 

न सन्‍न ,चासत्‌ सदसच्च तनन्‍्न। 
पश्यन्ति यद्‌ ब्रह्मविदों मनृष्या- 

स्तदक्षरं॑न क्षरतीति विद्धि॥ 


वह न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। न 
सत्‌ है, न असत्‌ है और न सदसत्‌ उभयरूप ही है। ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते है। उसका कभी क्षय नही 
होता, इसलिए वह अविनाशी परकब्रह्म परमात्मा अक्षर 
कहलाता है । यह समझ लो । 

--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, २०१२७) 


इच्धरियेभ्यो मनः पूर्व बुद्धि परतरा ततः। 
बुद्धे परतरं ज्ञान ज्ञानात्‌ परतरं महत्‌॥ 
इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि मे 
ज्ञान श्रेष्ठतर है, और ज्ञान से परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ है । 
--वेदव्यास (महाभारत, दांति पवे, २०४१०) 


सुक्षेण मनसा विद्यों वाचा वक्‍तुं न दकनुमः। 
मनो हि मसनसा पग्राहयं दर्शनेत च दश्शनम्‌ ॥ 


| 


हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा 


: के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते है, किस्तु वाणी द्वारा 


उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्‍योंकि मन के द्वारा ही 
मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा 
ही ज्ञेय को जाना जा सकता है। 

--वेदव्यास (सहाभारत, शांति पर्व, २०६१२४) 


द्रष्ठा द्रष्टव्यं श्रावित्ता श्रावणीय॑ 
ज्ञाता ज्ञेयं सगु्णं निर्मुणं च। 
यद्‌ व॑ प्रोक्‍तं तात सम्यक्‌ प्रधान 
नित्य॑ं चेतच्छाइवरत चाव्ययं च ॥ 
वही द्रष्टा और द्र॒ष्टव्य है। वही सुनाने वाला और 
सुनाने योग्य वस्तु है। वही ज्ञाता और ज्ञेय है तथा वही 
सगृण और निर्गुण है। है तात ! जिसे सम्यक्‌ प्रधान तत्त्व 
कहा गया है, वह भी यह पुरुष ही है। यह नित्य सनातन 
भोर भविनाशी तत्त्व है । 
--वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांति पवे, ३५११८) 


ईद्वस्थ हि चच्ने लोको योषा दारुमयी यथा। 
ईश्वर के वश में सभी लोग कठपुतली जैसे है । 
--भागवत (१६७) 


/ गदु वाचि तन्‍्त्यां गुणक्ंदासमभिः 
सुदुस्तरर्वत्स बयं सुयोजिता:। 
सर्वे वहामो बलिमीइवराय 
प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥ 
हे वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों 
का चोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वाणी रूप बड़ी 
रस्सी में गुण, कर्म और वाक्‍्यों की डोरी से जकड़े हुए हम 
लोग उनके द्वारा कम मे लगे रहते हैं और उसके द्वारा 
उनकी पूजा करते रहते हैं । 
; -“भागवत (५१११४) 


एक एवं परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनास्‌ । 
सानेव गृह्मते मूढेयंथा ज्योतियेथा नभः॥ 
सभी देहधारियों का एक ही परम आत्मा है, मूर्खो को 
वही नाना प्रकार से दिखाई देता है जैसे ज्योत्ति और 
आकाश । 
--भागवत (१०१५४४४) 


ईश्वर 


यस्प नादिन सध्यं च नान्तसस्ति जगद्यतः । 
कर स्तोष्पामि तं देवमवाडः मनसगोचरम्‌ ॥ , 
जिनका न आदि है, न मध्य है भोरन अन्त ही है 
जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी 
के विषय नहीं हैं उस परम तत्त्व की स्तुति मैं कैसे कर 
सकूंगी । 
--शिव पुराण (रुद्रसंहिता, सत्ती खण्ड) 


यत्‌ सत्य यदमृतमक्षरं परं॑ यत्‌ 
यद्‌ भूतं परमिदं च यद्‌ भविष्यत्‌ । 
यत्‌ फिचिच्चरमचरं यदस्ति चान्यत्‌ 
तत्‌ सर्व पुरुषचरः प्रभः पुराणः 0 
जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परम है, जो 
परम भूत है, जो भविष्यमाण है, जो कुछ भी जगत्‌ में चर 
व अचर रूप में विद्यमान है तथा उसके अतिरिक्‍त भी जो 
कुछ है, वह सब कुछ पुराण पुरुष श्रेष्ठ प्रभु ही है। - 
->मत्स्य पुराण (१६३॥२८) 


चासुदेवररो धर्मों वासुदेवपर॑ तपः। 

चासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपररा गतिः॥ 

वासुदेवात्मक॑ सर्व जगत्‌ स्थावरजंगमस्‌। 

आद्चद्म स्तम्बपर्यन्त॑ तस्मादन्‍्यन्न॒ विद्यते ॥ 
समस्त धर्मो के फल भगवान्‌ बासुदेव हैं। तपस्या का 
चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्त्व को समझे 
लेना हो उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही 
उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीटपर्यन्त यह सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगम जगत्‌ वासुदेव स्वरूप है, उनसे भिन्‍न कुछ भी 

नहीं है। 

--नारद पुराण (पूर्वभाग, प्रथम पाद, ३३८४० ) 


शिव शोवा वदन्त्येन॑ प्रधान सांख्यवेदिनः । 
योगिनः पुरुषं॑ विश्राः करे स्ीमांसका जना;॥ 
विभुं वेशेषिकाद्याइच चिच्छाकित शक्तिचिन्तकाः । 
ब्रह्माद्ितीय॑ तहच्दे. नातारूपक्रियास्पदम्‌ ॥ 
इनको शैव 'शिव' कहते हैं और सांख्य तत्त्वज्ञ प्रधान 
कहते है। हे ब्राह्मणों ! योगी इन्हें 'पुरुप' कहते हैं, मीमांसक 
लोग “कर्म कहते हैं, वैशेषिक इन्हें 'विभु' कहते हैं। आदि- 
शक्ति का चिन्तन करने वाले इन्हें 'शक्ति' कहते हैं। नाना 


विश्व सूक्ति कोश १२१ 


ईश्वर 


प्रकार के रूपों और क्रियाओं के चरम आश्रय उन अद्वितीय 
ब्रह्म की मै वन्दना करता हूँ । 
--तारद पुराण (उत्तर भाग, 5२५६-५७ ) 


माकाज्ञात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशबं प्रति गच्छति॥ 
जैसे आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र को चला जाता है, 
उसी प्रकार सब देवताओं को किया गया नमस्कार केशव 
को प्राप्त होता है । 
--पांडव गीता (उपसंहार, ८०) 


दिविभूमी तथा&काशे बहिरन्तश्च में विभुः। 
यो विभात्यवभासात्मा तस्से सर्वात्मने नसः॥ 
जो प्रकाश-स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल 
में, आकाश में तथा हमारे अदर और बाहर--सर्वत्र प्रका- 
शित हो रहे हैं, उत्त सर्वात्मा को नमस्कार है। 
--योगवासिष्ठ (वराग्य प्रकरण, सर्ग २) 
क्लेशकर्मविपाकादाय रपरामृष्ट: पुरुषविशेषः ईइवरः । 
क्लेशों, कर्मों, विपाको' और आशयों' से अस्पृष्ट पुरुष- 
विशेष ही ईश्वर है । 
-+पतंजलि (योगसुत्र, १।२४) 
तत्न निरतिशयं सर्वज्षबीजम्‌ । 
ईश्वर में सर्वज्ञ-वीज' की निरतिशयता है। 
--पतंजलि (योगसूत्र, १२५) 
पूर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । 
ई४वर प्राचीन गुरुओं का भी गुरु हैं क्योंकि वह काल से 
भअनवच्छिस्त है । 
--पतंजलि (योगस्‌त्र, १।२६) 
तस्य वाचकः प्रणवः। 
ईश्वर का वाचक प्रणव' है । 
--पतंजलि (योगसूत्र, १२७) 
वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्ता तिनिर्वापणा- 
दोदार्याद्घशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात्‌ । 
सेव्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतामेते हि तत्साक्षिणः 
प्रह्मादश्वविभीषणशच करिराद पांचाल्यहल्या झ्ुवः ॥ 





१, कम का फल । २. कर्म-विपाक के अनुरूप समस्त वासनाएं । 
३. सर्वज्ञता । ४. क्रमश: वृद्धि से रहित। ५, 'ओरेम्‌' शब्द । 


१३२२ / विश्व सूक्ति कोश 


वात्सल्य, अभयदान की प्रतिज्ञा, भार्त-दुःख-निवारण, 
उदारता, पाप के विनाश और असंख्य कल्याण पदों की 
प्राप्ति कराने के कारण सभी लोकों के लिए लक्ष्मीपति 
नारायण ही सेव्य है। इस विषय में प्रह्माद, विभीषण, गजेन्द्र, 
द्रौपदी, अहल्या ओर छ्रुव--ये सभी साक्षी हैं। 

--शंकराचार्य (आर्तत्राणपरायणनारायणाष्टाददास्तोन्न) 


विषणुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोईयवा 
भानुर्वा शशलक्षणो5यथ भगवान्‌ बुद्धोई्य सिद्धोईयवा । 
रागद्वेषविषात्तिमोहरहित:.. सत्त्वानुकस्पोद्यततो 
यः सर्वे: सह संस्कृतो गृणगर्णस्तस्म नमः सर्वेदा ॥ 
चाहे वह विष्णु हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, इन्द्र हो, सूर्य हो 
चन्द्र हो, भगवान बुद्ध हो अथवा सिद्ध हो, जो भी राग-द्वेष 
रूप विष के उपद्रवों से शून्य तथा भज्ञान से रहित हो, जीवों 
पर दया करने को उद्यत हो एवं जो समस्त गुणसमूह से 
व्याप्त हो उस प्रभु को सवंदा नमस्कार है। 
+-हैमाचार्य (बल्लभाचाये कृत सुभाषितावलि में 
र४॑वां इलोक) 


ज्योतिः शान्तमनन्तमद्ृयमज॑ तत्तदुगुणोन्मीलनादु 
ब्रह्मेत्यच्युत इत्युमापतिरिति प्रस्तूयतेष्नेकधा । 

तैस्तेरेव. सदागमेः. श्रुतिमुखर्नानापथप्रस्थिते- 
गंस्पोड्सो जगदीइवरो जलनिधिर्वारां प्रवाहैरिव ॥ 


शानन्‍्त, अनन्त, अद्वितीय, अजन्मा, ज्योति को उस-उस 

गुण के प्रकाश से ब्रह्मा, विष्णु, शिव ऐसे अनेक प्रकार से 

कहा जाता है। भिन्‍न-मिन्‍न तथा अनेक पथों में गतिशील 

शास्त्रों के द्वारा वही एक ईश्वर कहा जाता है जैसे भिन्‍न- 

भिन्‍न तथा अनेक पथों में गतिशील जल-प्रवाह समुद्र में हो 
गिरते है । 

“-भ्ीकृष्ण मिश्र (प्रवोधचन्द्रोदय, ५१६) 


यज्जातीयो यादृशो यत्स्वभावः 
पादच्छायां संश्रितो योडषपि को5पि। 

तज्जातोयस्‌_ तादृशस्‌ तत्स्वभावः 
हिलष्यत्येन॑ सुन्दरो चत्सलत्वात्‌ ॥ 


जो भगवान्‌ के चरणों की छाया का आश्रय करता है, 
भगवान सुन्दरराज (विष्णु) वात्सल्यभाव से उसे गले लगाते 


हैं। भक्त जिस जाति का, जिस स्वभाव का और जैसा होगा, 
भ्रगवान उसके लिए उस जाति के, उस स्वभाव के और वैसे 
बन जाते हैं। 
--छरथल्वार 
नयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वेष्णचसिति 
प्रभिन्‍्ते प्रस्थाने परसिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां चेचिव्यादूजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणासेकी गम्यस्त्वससि पयसासण्णंव इच ॥ 
वेद, सांखय, योग, पाशुपत मत, बैष्णव मत, इत्यादि 
परस्पर भिन्‍न मार्गों में 'यह बड़ा है, यह हितकारी है', इस 
प्रकार रुचि की विचित्रता से अनेक प्रकार के सीधे या टेढ़े 
पंथ को अपनाने वाले मनुष्यों के लिए हे परमात्म देव ! 
भाप ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य स्थान है, जैसे नदियों के 
लिए समुद्र । 
--पुष्पदंत (शिवमहिसम्नस्तोत्न, ७) 


देव्या: शक्‍तेः पुरो न बलवती मानवी शवितः। 
ईश्वरीय शब्ति के सम्मुख मानदी शवित बली नही है। 
---<ण०.्डी (दशकुसारचरित, उत्तरपीठिका) 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हिं। 
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ 
भगवान्‌ स्वयं परमानन्द-स्वरूप हैं अतः जब वे मन में 
प्रवेश कर जाते हैं, तवथ वह मन पूर्ण रूप से भगवान्‌ के 
आकार का होकर रसमय बन जाता है। 
--मधघुसूदन सरस्वती (भक्ति रसायन, १११० ) 


पूथिव्यां पाथसि पावके च पवने दिक्ष्वन्तरिक्षे पुनर्‌ 
सातंण्डे शशिमण्डलेउस्ति सुतले यब्चेतनेड्चेतने। 

अस्त्यन्तर्बहिरस्स्त्यनन्तविभवोी.. भावेष्वध्भावेशपि वा 
सर्वत्रास्ति सर्वास्ति कि बहुगिरा त्वय्यस्ति मय्यस्ति च॥ 


चह असीम वैभव-सम्पन्न परमात्मा सर्वत्र सदा 
विराजमान रहता है। प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, दिशा, 
आकाश एवं भूलोक के मध्य, सूर्य, चन्द्रमा, नागलोक, चेतन, 
अचेतन, बाहर, भीतर, भाव, अभाव इत्यादि सभी स्थानों 
में रमा हुआ है। अधिक क्या कहें, वह तुममें और मुझमें 

भी व्याप्त है । 
--दवज्ञ सूर्य पंडित (नृसिह चम्पू, २११७) 


ईश्वर 


यथा तथापि यः पृज्यों यत्र तत्रापि योधचितः। 
योडपि वा सोषपि वा योञ्सो देवस्तस्में नमोउस्लु ते ॥ 
चाहे किसी भी प्रकार से क्‍यों न हो (अर्थात्‌ सब प्रकार 
से) पूजा के योग्य और जहाँ-तहाँ भी (अर्थात्‌ सर्वत्र) पूजित 
“जो कुछ भी रूप है वह अर्थात्‌ सर्वेस्वरूप हे देव ! तुमको 
प्रणाम है । 
--भअज्ञात 


कर्तुमकर्तुमशक्तः सकल जगदेतदस्यथाकर्तुम्‌ । 
यस्तं विहाय राम काम मा घेहि मानसान्यस्मिन्‌ ॥ 
जो राम कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम समर्थ है तथा समस्त 
जग्रतु को अपनी इच्छानुसार बनाता-विगाड़ता रहता है, 
उसको छोड़कर अन्य किसी में अपना मन मत लगाओ। 
“--मभज्ञात 


भ्रान्ता वेदान्तिन: कि पठथ शठतयाद्यापि चादह्व॑तविययां 
पृथ्बीतत्त्वे लुठन्तो विमुशय सत्ततं कर शास्ताकिकाः किम । 
वेदेननागसेः कि ग्लप्यथः हृदयं ओदत्रियाः 
श्रोत्रशूलवबेंद सर्वानवर्ध विचिनुत शरणं प्राणसंप्रीणनाय ॥ 
अन्त वेदान्तियो | शठता से तुम अभी भी अद्वैत विद्या 
को क्यों पढ़े जा रहे हो ? ताकिको ! पृथ्वी-तत्त्व पर प्रहार 
करते हुए तुम निरन्तर क्या विचार कर रहे हो ? श्रोत्रियो ! 
कानों को शूलवत्‌ लगने वाले नाना वेद-शास्त्रों से हृदय को 
क्यों सुखा रहे हो ? प्राणों को प्रसन्‍न करने के लिए जानने 
योग्य सर्वथा निर्दोप ईश्वर की शरण ग्रहण करो। 
--भज्ञात 


अकण्ठस्य कण्ठे कथं पुष्पम्ताला 
विना नासिकायाः कथ्थ घृपगन्धः । 
* अकर्णस्य कर्ण कर्थ गीतनृत्यम्‌ 
अपादस्थ पादे कर्थ में प्रणासः॥। 


जिसके कंठ ही नहीं है, उसे फूलों की माला कैसे पहनाई 

जाए ? नासिका-रहित को घृप की गन्ध कैसे दी जाए ? बिना 

कान वाले के लिए कैसे गायन और नृत्य किया जाए? और 
जिसके पैर ही नहीं हैं उसे मैं प्रणाम कैसे करूँ ? 

-भनज्ञात्त 


१. किसी काम को करने में, न करने में या अन्यथा करने में । 
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ईश्वर 


ब्रह्मा दक्ष: कुब्रोरों यम्वरुणमहद्क्विचद्धेस्वरुद्राः 
शैला नद्यः समुद्रा ग्रहगणमनुजा दैत्यगन्धर्वेनागाः। 

द्वीपा नक्षत्रतारारविवसुमृनयों व्योम भूरश्विनौ च 
संलीना यप्य सर्वे ववुषि स भगवान्‌ पातु वो विश्वरूपः ॥ 


ब्रह्मा, दक्ष, कुबे र, यम, वरुण, वायु. अग्नि, चन्द्रभा, इन्द्र, 
रुद्र, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, ग्रहमण्डल, मनुष्य, देत्य, गन्धवे, 
नाग, द्वीव, नक्षत्र, तारे, सूर्य, लोकपाल, मुनि, आकाश, पृथ्वी 
और अश्विनी कुमार, ये सब जिसके शरीर में समाए हुए हैं 


वह विश्वरूप भगवान आप सबकी रक्षा करें। 
--अज्ञात 


त्वं पासि हंसि तनुषे सनुषे विभषि 
विश्वाजसे सृजत्ति संहरसे विरोषि। 
आस्से तिरस्थसि सरस्यसि रासि लासि 
संक्रीडसे ब्रुडसि मेधसि मोदसे च॥ 
हे देव | तू रक्षा करता है, नाश करता है, विस्तार 
करता है, मानता है, पालन करता है, शोभित होता है, 
सर्जन क रता है, सहार करता है, शब्द करता है, मोन रहता 
है, फेंकता है, सरसाता है, देता है, लेता है, एक साथ खेलता 
है, डबता है, उतराता है और प्रप्तन्त रहता है। 
५ --अज्ञात 


अग्नो कृत्यवतों देवों, हृदि देवों मनोषिणास्‌। 
प्रतिमास्वल्पबुद्धीनाम्‌, ज्ञानिनां सर्वतः शिवः 0 
कर्मकांडी व्यक्ति का ईश्वर अग्नि में, मनीषियों का 
ईश्वर हृदय में, मन्दबुद्धि का मूर्ति में निवास करता है 
किन्तु ज्ञानियों का शिव सर्वत्र निवास करता है। 
--अज्ञात 


अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुअ मे सेवि। 
अण्णु जि देड मा चिंति तुहुं अप्पा विमलु मुएवि ॥ 


, विमल स्वभाव वाले उस परमात्मा को त्यागकर तीर्थ- 
यात्रा, गुरु-सेवा अथवा किसी अन्य देव की चिन्ता करना 
व्यू है । - 
[अपभ्रंश ] 

देउ ण देउले णवि सिलए णवि लिप्पइ णवि चित्ति। 
अखउ णिरंजणु सिउः संठिउ सम चित्ति॥ 


“-योगीन्द्र (परमप्पयासु, १६५) 
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वह परमात्मा न देवालय में है, न शिला में है, न लेप्य 
में है और न चित्र में है। वह अक्षय, निरंजन, ज्ञानमय शिव 
समत्तित्त में है । 


अअपभ्रंद्ा “योगी (परमप्पयासु) 


जो पईं जोइउं जोइया तित्थई तित्य भमेइ । 
सिउ पहुं सिहुं हहिडियठ लहिविण सक्किउ तोइ ॥ 
है योगी ! जिस-जिस शिव को देखने के लिए तू तीर्थ से 
तीर्थ घमता-फिरता है, वह शिव तो तेरे साथ-साथ घमता 
फिरा तो भी तू उसे न पा सका । हु 
[अपश्रंश ] -- मुनि रामसिह (पाहुड दोहा) 
भारी कहो तो बहु डरौं, हलका कहूँ तो झूठ । 
मैं का जाँणों राम कं, नैनूं कबहूँ न दीठ ॥ 
--केंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७) 
दीठा है तो कस कहूँ, कह्मा न को पतियाइ। 
हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरपि हरपि गुण गाइ ॥ 
--फेंवीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७) 
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ज्यूं नैनूं मैं पतली, त्यूं खालिक घट माँहि। 
मूरिख लोग न जाँणहीं, वाहरि दूँढण जाहि॥ 
“कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८२) 
कबीर सब सुख राम है, और दुखाँ की रासि। 
सुर नर मुनियर असुर सब, पड़े काल की पासि ॥ 
“-कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ७६) 


कस्तू री कुंडलि वे, मृय ढूँढ़े वन माँहि। 
ऐसे घटि घटि राम हैं, दुनिया देखे नाँहि ।। 
“कबीर (कबीर प्रन्थावलो, पृ० 5१) 
साईं से सब होत है, बंदे ते कछु नाँहि। 
राई तें परवत करे, परबत राई माँहि ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावलो, पु० ६२) 


सब घटि मेरा साँइ्याँ, सूनी सेज व कोइ। 
भाग तिन्‍हीं का हे सखी, जिहि घटि परगठ होइ ॥ 

-- कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५२) 
सात समेंद की मसि करौ, लेखनि सब बनराइ। 


धरती सब कागद करों, हरि गुण लिख्या न जाइ ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ६२) 


अविगत अपरंपार ब्रह्म ज्ञान रूप सब ठाम। 
बहु बिचार करि देखिया कोई न सारिख राम ॥ 
--कबीर (कवीर ग्रन्थावली, पृ० २४१) 


ऐसो कछ अनभो कहत न आवैे। 
साहिब मिले तो को विलगावे ॥ 
सब में हरि है, हरि में सब हैं, हरि अपनो जिन जाना। 
साखी नहीं और कोई दूसरा, जाननहार सथाना॥ 
--रंदास 


जस हरि कहिये तस हरि नाही, है अस जस कुछ तंसा। 
जानत जानत जान रह्यो सब, मरम कहो निज कैसा ॥ 
--रैदास 


ना चह टूटे ना वह फूट, ना कबहीं कुम्हिलाय । 
सर्व कला गुन आगरो, मोपै बरनि न जाय ॥ 
--बुल्ला साहेव (बुल्ला साहेव का दाव्दसार, पृ० ३२) 


वा के रूप रेख काया नहिं, बिना सीस बिस्तारा है। 
अगम अपार अमर अबिनासी, सो संतन का प्यारा है।। 
“+ बुल्ला साहेव (बुल्ला साहेव का दब्दसार, पु० ३१) 


राम जप रुचि साधु की, साधु जपै रुचि राम । 
दादू दोनों एक ढंग, सम अरंभ सम काम ॥ 
--दादूदयाल 


सब कोउ साहव बन्दते, हिंदू मूसलमान। 
साहेव तिस को बन्दता, जिसके ठौर इमान ॥ 
--मलूकदास (मलूकदास फी बानी, पु० ३३) 


कह मलूक हम जबहि ते लीन्हीं हरि की ओट। 
सोवत हैं सुख नींद भरि, डारि भरम की पोट ॥ 
--मलूकदास 


दरिया साँचा राम है, और सकल ही झूठ । 
-+>दरिया साहेब 


हिन्दू की हृदि छाँड़िक॑ तजी तुरक की राह। 
सुन्दर सहजे चीन्हियाँ एके राम अलाह।॥ 
--सुन्दरदास (सहजानन्द, ६) 


ईप्रवर 


सुन्दर जो गाफिल हुआ तो वह साई दूर। 
जो बन्दा हाजिर हुवा तो हाजराँ हुजूर ॥ 
--सुन्दरदास (अजब ख्याल अष्टक, दोहा ७) 


सखुन हमारा मानिये मत खोजे कहुं दूर । 

साईं सीने बीच है 'सुन्दर' सदा हुजूर॥ 
--सुन्दरदास 

'सुन्दर' अन्दर पैठ के दिल में गोता मार। 

तो दिल में ही पाइए साई सिरजनहार॥ 
-- सुस्दरदास 

निरपच्छी के पच्छ तुम निराधार के धार। 

मेरे तुम ही नाथ इक, जीवन प्रान अधार॥ 
--देयाबाई 

सीस नव तो तुमहि फू, तुमहि सूं भाखूं दीन । 

जो झगरूँ तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन आधीन॥। 
-+दयाबाई 


है अखंड व्यापक सकल सहज रहा भरपूर। 
ज्ञानी पाव॑ निकट ही, मूरख जाने दूर॥ 
--सहजोबाई 
जगमग अंदर में हिया, दिया न वाती तेल, 
परम प्रकाशक पुरुष का कहा बताऊेँ खेल। 
- +- तुलसी साहिब 
एते करता कहाँ है, वह तो साहिब एक, 
जैसे फूटी आरसी, टूक-टूक में देख। 
--गरीबदास 
सर्वेसिद्धि की सिद्धि हरि, सव साधन को मूल । 
--परशुराम देव 
तन मन धन का है वह मालिक । 
वाने दिया मेरे गोद में बालक |। 
वा से निकसत जी को काम | 
ऐ सखि साजन ना सखि राम ॥ 
--अमीर ख़्‌ द्वारो (मुकरियाँ, १६०) 
अविगत गति जानी न पर । 
मम बच कम अगाध अगोचर किहि विधि विधि सँचर। 
-सूरदास (सूरसागर, प्रथम खंड, १०५) 


विश्व सूक्ति कोश / १२५ 


ईश्वर 


अवियत गति जानी न परे । 
राई ते परवत करि डारे, राई मेरु कर ॥ 


---सरदास (सूरसागर, १०४८१७) 
गृत अपार एक मुख कहाँ लौ कहिये। 
--छीतस्वामी 


कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती। 
सुनि हरिचरित जो हरपाती ॥॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १११३।॥४) 


बिनु पद चलइ सुनइ विनु काना। 

कर विनु करम करइ विधि नाना ॥ 

आनन रहित सकल रसभोगी। 

बिनु वानी बकता बड़ जोगी॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ११११८॥३) 


परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई। 

भावइ मनहिं करहु तुम्ह सोई॥ 

भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। 

विसमय हरप न हिय कछ धर हू ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥१३७॥१) 


हरि अनंत हरि कथा अनंता। 
कहहि सुनाह बहुविधि सब संता ॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, १।१४०१३) 


सबइ लाभु जग जीव कहूँ भए ईसु अनुकूल । 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ११३४१) 
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ । 
-- तुलसीदास (रामचरित्तमानस, २११७१ ) 
उमा दार जोपित की नाई। 
सबहि नचावत्त रामु गोप्ताई॥। 
---ठुलसीदास (रामचरितमांनस, ४१ ६(४) 


अव्यक्तमूलमनान्द तरु त्वच चारि निगमागम भरने 
घट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन धने॥ 
फल युगल विधि कदु मधुर बलि अकेलि जेहि आशित रहे। 
पल्‍लव्रत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ 


१२६ / विश्व सूक्ित कोश 


वेद शास्त्रों में कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो 
अनादि है, जिसकी चार त्वचाएँ, छः तने, पचीस शाखाएँ, 
अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड॒ुवे और मीठे दो 
प्रकार के फल लगे है, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के 
आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते 
रहते हैं, ऐसे संसार-व॒ृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते 
हैं। 


“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२५) 


जो नहिं देखा नहिं सुता, जो मनहूँन समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेऊे, वर॒नि कवनि बिधि जाइ ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७८०क) 


मायाबस परिछिन्त जड़ जीव कि ईस समान। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७१११७) 


काल करम गुन दोप जग जीव तिहारे हाथ। 
--ठुलसोदास (दोहावली) 


अंतरजामिहु तें बड़े बाहेर जामि हैं रामु, जे नाम लिये तें। 
घावत धेनु पेन्हाह लवाई ज्यों बालक बोलनि कान किये तें ॥ 
आपनि बूझ्ि कहे तुलसी, कहिबे की न बावरि बात बिये तें। 
पैज परे प्रहलादहु को प्रगदे प्रभु पाहन तेंन हिये तें॥ 


अन्तर्यामी ईश्वर से भी बड़े बहिर्गत साकार राम है, 
क्योंकि जिस प्रकार कुछ ही समय पूर्व व्यायी गो अपने बच्चे 
का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार दोड़ी आती है, उसी 
प्रकार वे भी नाम लेते ही दौड़े आते हैं। तुलसीदास तो 
अपनी समझ की बात कहता है, ऐसी वाचली बातें दूसरे 
लोगों से कहे जाने योग्य नहीं हुआ करतीं, प्रहलाद के प्रतिज्ञा 
करने पर उसके लिए प्रभु पत्त्वर से ही प्रकट हो गए, हृदय 
सेनहीं। 
--तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १२६) 
राम सों वड़ो है कौन, मोसों कौन छोटो । 
राम सों खरो है कौन, मोसों कौन खोटो ॥॥ 
--उुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ७२) 
जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नाहिं । 
ज्यों आँखिन सब देखिये, आँबवि न देखी जाहि।। 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६७६) 


यहि विरिया' नहिं और की, तू करिया' वह सोधि' । 
पाहुन नाव चढ़ाय जिन, कीने पार पयोधि॥ 
-“बिहारी (बिहारी सतसई, पृ० ६८७) 
अलख निरंजन करता एक रूप बहु भेस | 
कतहूँ' बान भिखारी कतहूँ आदि नरेस॥ 
--मंझन (मधुमालती, ३) 


प्यारेतूं ही ब्रह्म तूँ ही विष्णु तूं ही रुद्र तूं ही गुरु तूं ही चेला । 
प्यारे तू ही जल तूँ ही थल तू ही प्रबल तूँ ही अबल तू ही छल 
तूँ ही अलवेला ॥ 

तूं ही ऊँच तूँ ही नीच पाप पुन्य तूँ ही बीच त॑ ही सों मेला । 
तानसेन कहे प्रभु कहाँ लो बखानूं तूं ही गहुत तूँ ही अकेला ॥ 
* --तानसेन (प्रुपद के पद) 


कर घूंघद जग मोहिये, बहुत भुलाये लाल। 
' दरसन जिने दिखाइयाँ, दरसन जोग जमाल॥ 
हे लाल (प्रिय) ! तुमने घूंघट करके जगत को अपनी 
ओर आकर्षित किया । बहुत लोग तुम्हें खोजते-खोजते भटक 
गये, पर तुमने उनको ही दर्शन दिया, जो दर्शन के योग्य 
थे। 
--जमाल (जमाल दोहावलोी) 


है भननन्‍त रमणीय कौन तुम ? 
यह मैं कंसे कह सकता। 
कंसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता ॥। 
-- जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आशा सर्ग) 


महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
, ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्तण 
किसका करते हैं संधान | 
--जय शंकर प्रसाद (कामायनी, आशा सर्ग ) 


भगवान दुखियों से अत्यन्त स्नेह करते हैं। 
--जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० १३७) 





१. वेला। २. कर्णधार। ३. खोज कर । ४. कर्ता । 
“४, कही पर | ६. चेप । ७. सर्वोच्च 


ईश्वर 


ईश्वर को न जानना अपने आंशिक ज्ञान में जीवित 
रहना है। 
-सुमित्रानंदन पंत (छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, 
पुृ० १४० ) 
तर्क वितर्कों की 
न व्यर्थ गुत्थी सुलझाओ, 
सीघा ईश्वर का 
साक्षात्‌ करो जीवन में । 
--सुभिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता ७१) 
बार बार हैं किस लिए, आँखें करते बंद । 
सदा नहीं क्‍यों देखते, भव में परमानन्द ॥ 
-- अयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिओऔध' (सतसई, 
पृ० १६) 
हम जो अनाथनि लौं इत उत टेके माथ, 
तौ पै तुम नाथ नाथ बिस्व के कहावो क्‍यों ? 
--जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (श्री विष्णू लहरी, ३६) 
सौन्दर्य और शील भगवान के लोक-पालन और लोक- 
रंजन के लक्षण हैं ओर शक्ति उद्भव और लय का लक्षण 
क --रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, ५४) 
सबसे बड़ गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, 
जानें चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। 
ईशस्थ सारी सृष्टि हममें और हम सब सृष्टि में, 
है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में ॥ 
-- मैथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती, पु० १७३) 
तुम” अलोचन ही सही, पर 
अखिल-लोचन हो तुम्हीं। 
-- गोपालशरण सिह (कविता “आराधना, पृ० ६३) 
धन और ईश्वर में वनती नहीं। ग़रीब के घर में ही 
प्रभु निवास करते हैं । 
--महात्मा गांधी (इंडियन ओपीनियन, ४-७-१६०८) 
भादमी जितना असमर्थ है, भगवान उतना ही समर्थ है । 
उसकी कृपा अपरम्पार है और वह हजार हाथों से मदद 
करता है। 
--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १५-६-१६२१) 
१. ईश्वर। 
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ईश्वर 


, भूख से मरते बेकार लोगों का परमेश्वर तो योग्य काम 
और उससे मिलने वाली रोटी ही है, उनके लिए परमेश्वर 
का यही एकमात्र स्वीकार्य रूप हो सकता है। 

--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १३-१०-१६२१) 
आपको अपने सिवा किसी पर भी विश्वास नहीं करना 
है। आपको भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करनी 
चाहिए। लेकिन यदि आप उसके लिए भीतर की आवाज 
शब्द प्रयुक्त न करना चाहें तो आप 'विवेक का आदेश' शब्द 
प्रयुक्त कर सकते हैं। और यदि आप ईश्वर को प्रदर्शित नही 
करते हैं तो मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि आप किसी 
और चीज को प्रदर्शित करेंगे जो अन्त में ईश्वर सिद्ध होगी, 
क्योंकि सौभाग्य से इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ और है 
ही नहीं । 
--महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर चक्‍तव्य, २६-११-१६३२) 
ईश्वर को नहीं मानने से सबसे बड़ी हानि वही है, जो 
हानि अपने को न मानने से हो सकती है। अर्थात्‌ ईश्वर को 
न मानना भात्मह॒त्या के समान है । 
महात्मा गांधी 
सच पूछो तो हम सब द्रौपदी की ही स्थित्ति में हैं। हमारी 
लाज कोई मनृष्य नहीं ढंक सकता, उसे तो ईश्वर ही ढक 
सकता है। ऐसा जरूर होता है कि वह अपनी सहायता 
मनुष्य के द्वारा भेजता है, किन्तु मनुष्य तो निमित्त मात्र है। 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः सय, 
ख़ण्ड ४६, पृ० ३४) 
ईश्वर को नाम की जरूरत नहीं। वह और उसके, 
नियम दोनों एक ही हैं। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन 
ही ईश्वर का जप है। 
--महात्मा गांधी (हरिजन सेवक, २४-३-१६४६) 
ईश्वरीय प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की 
सम्पत्ति नहीं है । 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, २८-६-१६२४) 
मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और 
सदाचार ईश्वर है। निर्भवता ईश्वर है। ईश्वर जीवन और 
प्रकाश का मुल है। फिर भी वह इन सबसे परे है। ईश्वर 
अन्तरात्मा ही है । वह तो नास्तिकों की नास्तिकता भी है। 
“--महात्मा गांधो (हिन्दी नवजीवन, ५-३-१६२५) 
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ईश्वर न तो ऊपर स्वर्ग में है, न नीचे किसी पाताल में; 
बह तो हर-एक के हृदय में विराजमान है। 
- महात्मा सांधी (सत्य ही ईइवर है, ५) 
ईश्वर एक अनिर्वंचनीय रहस्यमयी शक्ति है, जो सर्वत्र 
व्याप्त है; मैं उसे अनुभव करता हूँ, यद्यपि देखता नहीं हूँ । 
“ महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ७) 
ईश्वर जीवन है, सत्य है, और प्रकाश है। वही प्रेम है; 
वही परम मंगल है । 
-महात्मा गांधी (सत्य ही ईइवर है, ८) 


ईश्वर की असंख्य व्याख्याएँ हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ 
भी अगणित है। 
--भहात्मा गांधी (सत्य हो ईश्वर है, ३१) 
ईश्वर के सामने हम सभी गोपियाँ हैं। ईश्वर स्वयं न 
नर है, न नारी है, उसके लिए न पंक्तिभेद है, न योनिभेद 
है। वह 'नेति-मेति' है। वह हृदयरूपी वन में रहता है और 
उसकी वंसी है अंतरनाद | 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना-प्रवचन, दिल्‍ली फो 
प्रार्थना सभा, ६ जून १९४७) 
जो ईश्वर को अपने पास समझ्मता है वह कभी नहीं 
हारता । 
--महात्मा गांधी (दिल्ली को प्रार्थना सभा, 
१४ जूच १६४७ 
माएचयं है, वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, उनके पीछे 
हम भटकत्ते है! लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिन्दा 
रहता है भौर अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं। 
--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, ४१) 
कोश के सभी शब्दों का 'ईश्वर' ही एकमात्र अर्थ है। 
“-विनोबा (विचार पोथी, पृ० १०७) 
तो, आप मेरे गृण ढूंढें, मैं आपके ढूंढूँगा | इसमें भापका 
और मेरा, दोनों का मेल है। यही अर्थ है निरन्तर भगवदृ- 
गुणगान का । 
-+विनोबा भावे (भागवत धर्म मीसांसा, पु० १०३) 
भगवान्‌ सबसे दुःखी मनुष्यों में रहता है। वह महलों 
में नहीं जाता । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ४२०) 


अनन्त विश्व की विशालतम और सूक्ष्मतम सचेत महा- 
शक्ति का नाम परमात्मा है। 
--वृन्दावनलाल वर्मा (कचनार, पृ० २१६) 
ईश्वर अनादि है, पर उस ईश्वर को, मैं दावे के साथ 
कहता हूँ, कोई नहीं जानता--वह कल्पना से परे है। वह 
सत्य है, पर इतना प्रकाशवान कि मनुष्य के नेत्र उसके आगे 
नहीं खुले रह सकते । उस सत्य को जानने का प्रयत्न करो, 
उस ईश्वर को पाने के लिए घोर तपस्या करो, पर सब व्यर्थ 
है--निष्फल है। यदि तुम ईश्वर को ही जान सको, यदि 
तुम्हारी कल्पना में ही वह अखण्ड और नि:सीम अनन्त का 
रचयिता आ सके, तो फिर वह ईश्वर कंसा ? 
--भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, पृ० ३६) 
सुख तो वही चाहने योग्य है जो मिलकर फिर कभी खो 
न जाय । जो नित्य, सनातन और एकरस हो। ऐसे सुख के 
निकेतन हैं-- एकमात्र मंगलमय भगवान्‌ । 

--हनुसानप्रसाद पोहार 
भूला मैं पहचान न पाया मृत्यु वेष में तुमको नाथ। 
तुम्हीं रूप धर घोर मृत्यु का, आये करने मुझे सनाथ ॥ 

--हनुमानप्रसाद पोहार 
कर आवरण भंग, तुमने ही माया का कर पर्दा छिन्‍्न। 
देकर मुझे गाढ़ आलिगन, किया सदा के लिए अभिन्‍न ॥। 

“हनुमानप्रसाद पोह्दार 
याद रखो--दुनिया में दो ही चीज़ें हैं -भगवान्‌ और 

भगवान्‌ की लीला। जड़ चेतन सब कुछ भगवान्‌ हैं और 
जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला हो रही है। 

--हनुमानप्रसाद पोह्दार 
वास्तव में उस अपने प्रियतम की भनुकूलता तथा जगत्‌ 

की यह प्रतिकूलता ही साधक को सर्वाग सुन्दर बना अपने 
अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचाने का साधन है! 

“जैशोकानंद (तत्त्वनचितन के कुछ क्षण, पृ० १४१) 

यह विश्व तुझसे व्याप्त है तू विश्व में भरपूर है। 

तू वार है,तू पार है, तू पास है, तू दूर है॥ 
--भोले बाबा (वेदांत छंदावली, भाग १) 
भगवान की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही 
नहीं, भक्त की उत्कण्ठा की कमी के का रण विलम्ब हो रहा है! 
-रामसुखदास स्वामी (गीता का भक्तियोग, पृ० ६६) 


ईश्वर 


जाको राम रक्षक, ताको कौन भक्षक ! 
--हिंदी लोकोक्ति 


जान को देत सुजान को देत 
अजान को देत सो तोहू को दैहै। 
--अज्ञात 
जाकौ राखे साइयाँ, मार सके न कोय | 
बाल न बाँका करि सके, जो जग वै री होय ॥॥ 


--अनज्ञात 

जब दाँत न थे तव दूध दियो 
जब दाँत भए का अन्न न दहैं। 
--अज्ञात 
अमर बेलि बिन मूल की प्रतिपालव है ताहि। 

--अज्ञात 
यहाँ अक्ल' है गुम कि बस तुझी को 
पाया हर शै मे पर न पाया । 

--मोसित 


सदियों फ़िलासफ़ी' की चुनाचुनी रही। 
लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहाँ रही। 
--अकबर इलाहाबादी 
दीनो ईमाँ कहते हैं किसको ख़ुदा का नाम लो 
सब को भूले यह असर है उस सनम के याद का । 
>+--बर्क 


कमाले कसालात क्रायम करोस 
रज़ाबस्शो राज़िक रिहाक़ो रहीस। 
वह पूर्ण से भी पूर्ण है, सदा स्थिर रहने वाला है और 
कृपालु है। इच्छानुसार देने वाला है, जीविका देने वाला है, 
कृपालू और दयालु है। ' 


[फारसी | --गुरु गोविन्दर्सिह (ज्फ़रनामा, २५) 
अमाँ बख्य बल्छशिन्दओो दस्तगीर 


खता बरुश रोज़ीदिहो दिल पिज्ञोर। 
वह सबको शरण देने वाला है, दाता और सहायक है। 
अपराधों को क्षमा करने वाला है, जीविका देने वाला है और 
चित्त को प्रमन्‍त करने वाला है। 
[फारसी ] “गुरु गोविन्दर्सिह (जफ़रनासा, २६) 


१. बुद्धि। २. वस्तु । ३. दर्शनशास्त्न । 
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ईश्वर 


हर आँ कस बक़ोले खुदा आयदश 
कि यज़दाँ बरू रहनुमा आयदह | 
जो ईश्वर के वाक्‍्यों पर विश्वास करता है उसके लिए 
भगवान स्वयं पथ-प्रदर्शंक बन कर आता है। 
[फ़ारसी | --गुरु गोविन्दर्सिह 
(ज़फ़रनामा, ६६) 


अज्ञ हर तरफ़ जमाले मुतलक़त ताबाँ 
ऐ बेखबर अज़ हुस्मे मुक्त यद थे कुनाँ। 
उस ईश्वर का जो प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है उससे 

वेखबर मनुष्य ! इस नाशवान सौन्दर्य से तू क्या करेगा ? 
[फ़ारसो ] -+जामी 

रफ़्त आँ के बक़िब्लिए वुताँ आरम 

हफ़ें ग्रमे शा बलौहे दिल बेनिगारम। 

आहंगे जमाले जावदानो दारम 

हुस्ते कि न जावेदाँ, अज्ञों वेज्ञारम। 


वह जमाना बीत गया जब मैं नाशवान वस्तुओं के 
चक्कर में था। अब मैं अपने हृदय की तख्ती पर उनके शोक 
के चिह्न नहीं देखता हूँ । अब मैं अविनाशी सौंदये को देखने 
का संकल्प रखता हूँ और जो सौंदयं शाश्वत नहीं है, उससे 
मैं ऊब गया हूँ । 
[फ़ारसी | 
दीद फे आलम ज्ञे समक ता समा 
नेस्त बजुज्ञ वाजियो मुमफित बमा। 
पृथ्वी से लेकर आकाश तक सम्पुर्ण विस्तार में सही 
ओर संभव (ईश्वर) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
[ फ़ारसो ] -+-जामी 


++जामी 


जहूरे जुम्लए भअद्यया वज्जिहृस्त 
बले हक़ रा न सानिदो न निहस्त ॥ 


सारी वस्तुओं का प्रकट होना केवल ईश्वर पर निर्भर 
है। सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, परन्तु उसमें 
किसी का भी प्रकाश नहीं है | 
[फ्ारसी ] 


हमू कर्दों हमू गुफ़्तों हमू बूद 
निको कर्दों निको गुफ्तो मिको बूद। 


+-शब्सतरी 
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वही करने वाला था और वही कहने वाला था और वही 
था। उसने जो कहा, वह अच्छा कहा, जो किया वह अच्छा 
किया, और वह अच्छा था। 
[फ़ारसो ] --शब्सतरी 
निगह करदम्‌ अन्दर दिले खेबतन 
दराँ जाश दीदम्‌ दिगर जा न यूद। 


अन्त में मैंने अपने हृदय के कोने में दृष्टि डाली । देखता 
क्या हूँ कि वह वहीं पर उपस्थित है। दूसरे स्थानों में व्यर्थ 
भटकता फिरा । 


फ़ारसी ] --मौलाना रूस- 


हमेशा बृद पेश अज्ञ या हमेशा बाशद ऊ बेशक 
चक़ाला रब॒न सीगो व मोदाँ वस्फ़े ऊ बेचूं। 


वह सदा था, पहले था और निस्सन्देह आगे भी रहेगा । 
उसकी उपमा यदि किसी से की जाती है तो वह केवल उम्री 
से क्योंकि यह ग्रुण केवल उसी में है। 


[फ़ारसो] --सताई 


शिव चा फेशव वा जिन वा, 
कमलजनाथ नामधारिन युह्‌। 
म्यें अवलि फॉसितन भव-एज्ञ, 
सुवा सुवा सु वा सुह॥ 


उसका जो भी कुछ नाम हो, शिव हो, केशव हो, जिन 
हो अथवा कमलजनाथ' हो--मुझ्न अबला को भव-रोग से 
मुक्त कर दे । 


[कश्मीरी ] --लल्लेश्वरी (लललवाख) 


निशि छुय तेंय दूर मो गारुन, 
शून्यस्‌ शून्‍्या भीलिथू गो। 
वह तेरे निकट है, दूर खोजने की आवश्यकता नहीं। 

वह शून्य के साथ शून्य मिल जाने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं। 
[कर्मोरी | --लल्लेशवरी (लल्लवाख ) 
दिशान ते दीशन हैरान गयप्त 
निज्ञान स्थे औनमस शून्यालयस। 


जोव उसे दिशा-दिशान्तरों में खोजता है परन्तु अन्त में 
शन्य में उसका निवास पाता है। 
[कश्मीरी] --रूपभवानी (श्रीरूपभवान्ती रहस्योपदेश, 
पृ० ३३) 
इलाही छस वो बन्द छुख च भबूद 
गछि सोरूप फना त्त छुख च मोजूद, 
कदीम ओसुख त आसख चय हमेशा 
कदोमस इबतिदा कह छुख न महशूद, 
न केंहू अथ कुदरतस चे इन्तहा छुप 
युथुय ओसक त्वुथुय आसख च मोमोजूद | 
हे मेरे प्रभु | मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम मेरे स्वामी । 
सारा विश्व भले ही नष्ट हो जाए किन्तु तुम्हारी सत्ता बनी 
रहेगी। तुम्हारी शान को कोई सीमा नहीं है-जैसे तुम 
पहले थे, वैसे ही आज भी हो । 
[कर्मीरी ] --अव्दुल बाहब परे 'वाहव' 
१ओ सतिवामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 
अकालमूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि। 
वह एक है और भोंकारस्वरूप है, सत्य नाम वाला है, 
कर्ता है, पुरुष है, निर्भय है, निर्वर है, नित्य अविनाशी है, 
अयोनि है, स्वयंभू है तथा गुरु-कृपा से प्राप्य है । 
[पंजाबी] --पगुरुनानक (गुर ग्रंथ साहब, मंगलाचरण) 


आदि सचु जुगादि सचु। 
है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥ 
परमात्मा आदि में सत्यरूप से स्थित था, युगों के आदि 
में भी वह सत्य रूप ही था, अब वर्तमान में भी सत्य रूप ही 
है और भविष्य में भी सत्य ही रहेगा । 
[पंजाबी ] --“गुरुनानक (गुरु ग्रंथ साहब, मंगलाचरण) 
आपे नेड़े दूर आपे ही आपे संजि सिआनो। 
आपे चेखे सुणे आपे ही कुदरति करे जहानो। 
जो तिसु भाव नानका हुकमु सोई परवानो ॥ 
है परमात्मा ! तुम ल्वयं ही हमारे समीप हो, स्वयं ही 
हमसे दूर हो और स्वयं ही इस हम सब के बीच में हो। तुम 
स्वयं ही देखते हो, स्वयं ही सुनते हो, स्वयं ही माया से सृष्टि 
रचना करते हो। जो उस परमात्मा को अच्छी लगे, वही 
भाज्ञा प्रामाणिक है। 


[ पंजादी | --गुरुनानक (गुरु ग्रंथ साहब ) 


ईश्वर 


मोहनि मोहि लीआ मनु मोरा बड़े भाग लिव लागी। 
साचु वीचारि किलविख दुख काटे मनु निरमलु अनरागी 
[पंजाबी ] --गुरुनानक (गुरु ग्रंथ साहब) 


मुल्कु सिड़िओई सन्दरु आहे 
आगो सभजे अन्दरि आहे, 
देहुनि मंज्नि दुआरा 
क़ दिरत वारा॥ 

यह सारा विश्व ही भगवान्‌ का मंदिर है जिपमें प्रभु 
प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। ओ रुष्टा ! प्रत्येक शरीर 
रूपी मन्दिर बना हुआ है । 
[सिंधी ] --किशिनवंद 'बेबस' (कविता 
'क़दिरत वारा') 


आके भशूहर आलिमस में, जफ़ा तुहिजी, वफ़ा सुँहिजी, 
हकीकत में सगरि आहे, वफ़ा तुहिजी, जफ़ा मुंहिजी ४ 
सारे विश्व में तुम्हारी कढोरता और मेरी विश्वास- 
पात्नता प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तव में सुशीलता तुम्हारी है 
और कठोरता मेरी। 


[सिंधी ] --क्रिशिनचंद बेवस (कविता 'होतु”) 


तोमारे जानिले नाहि फेह पर, 
नाहि कोनो माना, नाहि कोनो डर। 
तुम्हें जान लेने पर कोई पराया नहीं रहेगा । न तो कोई 
टोकेगा और न किसी का भय ही रहेगा । 
[बंगला | --रवीख्धनाथ ठाकुर (गीतांजलि, ६३) 


सर्व कमें तव शक्ति एइ जेने सार 
करिध सकल करें तोमारे प्रचार । 


सम्पूर्ण कर्मों में तुम्हारी ही शक्ति है, इसी को सार 
समझकर, सम्पूर्ण कर्मों में मैं तुम्हारा ही प्रचार करूँगा । 
[बँगला | --रवीन््रवाथ ठाकुर (गीतांजलि, ४) 


मइतो नेगाओं गान 
कौते जानो गाय मोर 
पराणर 
सइतो नेजानो निजे 
कौने मोर' प्राण-बीण 
बाइ जाइ नजना सुरत । 


गोपन ऑरत्‌, 


विश्व सूकिति कोश / १३१ 


ईश्वर 


मैं तो नहीं गाती । न जाने मेरे प्राण के गोपनीय अस्त- 
राल में कौन गाता है ! में तो स्वयं नहीं जानती कि वह कौन 

है जो मेरी जीवन-वीणा अनजाने स्वरों से बजाता है। 
[असमिया ] --नलिनो बाला देवी (कविता 
'सइतो नेगाओ गान”) 


निःचेना महेलमाँ, वसे मारो बहालमों 
कसे न्नजलाडिलो, जेरे जाय ते झाँखी पामे हे 
भूव्या भमे ते बीजा सदनमाँ शोधे रे 
हरि नाँ मले एको ठामे रे। 


मेरा पति दृढ़ निश्चय के महल में निवास करता है। 
वहीं रहता है ब्रज-लाइला ! जो वहाँ उम्तके पास जाता है 
उसे उसके दर्शन होते है। जो भूले हुए हैं, वे उसकी खोज में 
दूसरे सदनों में भटकते रहते हैं। किन्तु भगवान उन्हें एक भी 
जगह नही मिलता । 
[गुजराती ] --दयाराम (कविता 'निशचेनो महेल') 


परमेश्वरनी छे प्रजा, सघलो आ संसार।॥ 
एक कुटुम्बी आपणे एक पिता परिवार॥ 


यह सकल संसार परमेश्वर की प्रजा है। सभी मनुष्य 
कुटुम्बी हैं और इस परिवार के पिता परमेश्वर हैं। 
[गुजराती | --दलपतराम 


फश्कटठ तो संसार । येथें सार भगवंत । 


यह संसार निस्सार है, केवल भगवान ही सार है| 
[सराठी |] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, २७३३) 


जें महणताँ नये काँहीं । जाणों नये कैसे हि। 
असत चि असे पाही। असण्ण जाया। 
जिसका किसी भी तरह वर्णन किया जाना संभव नहीं 
है, जो कैसा है, यह जाना नहीं जा सकता, जिसका अस्तित्व 
नित्य ही रहता है, ऐसे उस परमात्मा को देखो | 
[मराठी ] --ज्ञानेश्वर (चांगदेव पासष्टी, ३०) 


नोवु लेक ये तनुबुलु निरतमुगा नडुचुनु ? 
नीक लेक ये तस्बुलु निक्कमुगा मोलचुनु ? 
नीवु लेक ये वानलु नित्यमुगा फुरियुनु ? 
नीचू लेक त्यागराजु नोग्‌णमुलेदुलु पाडुनु ? 


१३२ / विश्व सूक्ति कोश 


आपके सहारे के बिना कोई शरीर कंसे चल सकता है ? 
आपके विना कोई भी पौधा कैसे उग सकता है ? आपके बिना 
कहीं भी पानी कंसे पड़ सकता है? आपके बिना यह 
त्यागराज आपका गृुणगान कैसे कर सकता है ? 
[तिलगु] ->त्यागराज 
अनाथुडन्‌ गानु, राम नेननाथुडनु गानु । 
अनाथुडवु नोवनि नियमज्गुलु सनातनुल माट बिन्नानु 


अनाथ मैं तो नहीं हूं क्योंकि आप मेरे हैं। पर वास्तव में 
सनातन वैदिक विद्वानों के मुंह से सुना है कि आप अनाथ है, * 
आपका कोई नहीं है । 


[तेलुगु ] --व्यागराज 


परमात्मुदु बेलिगे मुच्चट बाग तेलुसु कोरे 
हरियट हुरुडद सुरलट नणलट 
अखिलोड. कोटुलट. अंदरिलो 
गगनानिल तेजो जल भूमयमगु 
मृग खग नग तर फोदुललो 
सगुणमुललो विगुणमुललो 
सततमु साधु त्यागराजाचितु डिललो । 


प्रख-निरख कर परमात्मा का रूप वार-वार देखो। 
वह 'हरि' भी कहलाता है और 'हर' भी । नर और सुर भी वह 
रहता है। अखिलांड भुवन में, जन-मन्त में, जलथल में, नभ में 
पवन, प्रकाश, चराचर जगत्‌, खग, नग, मृग, तरु, लताएं, 
सब में वही सगुण-निर्गुण त्यागराज का आराध्य ईश्वर 
व्याप्त है! 
[तेलुगृ | +-त्यायराज 
उप्पु नीोरु नट॒दुलूहिचि चूचिन 
गप्पुरंब ज्योति गलसिनदूदु 
लुप्पतिल्लु मदिनि नोप्पुगा शिवुडुंडु ॥ 
खारे पानी में जल की तरह, ज्योति में कर्पूर की तरह 


इस मन से एकाकार होकर अदृश्य रूप से ईश्वर रहता है। 
[तेलुगु ] +-जेमना 


टेक्केमेत्ति  चेप्पुमोककड़े . देबुंडु 
निक्कमुगनः लोन , निलचियुंडु 


जक्क जूचुनननि सतोषमुन्‌ु मुंचु ॥ 


वेमना का आदेश इस प्रकार है--झ्षण्डा फहराकर 
घोषित करो कि भगवान एक हैं, वे हर प्राणी के हृदय में 
निवास करते है; जो साधना के मार्ग पर चलकर उनका 
दर्शन करता है, उसे वे आनंद के समुद्र में डुबो देते है। वे 
आननन्‍्दस्वरूप हैं । 


[तिलुगु | >>बेमना 


प्राणमगुनुमालि. ब्रह्म डिसगुमेन्‌ 
मित्र चंद्र शिखुलु नेत्नचयमु 
सरियु देवुडिकन्‌ सहिमीद नेवरया ७ 
परमात्मा का इस विश्व से पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है। यह 
सारा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है, वायु प्राण है, सूर्य, चन्द्र 
और अग्नि नेत्र समूह हैं । इस प्रकार यह विश्व उन अ्यंबक 
सहादेव का ही विराट्‌ रूप है। 


[तेलुगु | न्‍ल+-जेसना 
रूपू जूधि मेच्चि रूपिपनेरक 
वेदशास्त्रमुलनु वेदकुटेल 
दापुगाने युन्‍्त॒ दर्पणसट्दुल 


शिवुड्‌॒ भावसच्ु जेलगुवेस ॥ 
अपने हृदय-दर्पण में प्रतिविवित ईश्वर को पहचानने में 
असमर्थ रहकर मूर्ख जन उन्हें वेदशास्त्र में ढूंढने लगते हैं । 
ईश्वर तो हमारी भावना में ही है किन्तु उनका स्वरूप-निर्णय 


कर लेने की आवश्यकता रहती है । 

[तेलुगु | --बेसना 
तनलो सर्वंबुडग 
दनलोपल बेदुकलेक धरवदिकेडियी 
तनुवुल मोसेडि येद्दुल 


मनमुल देल्पंग बद्मे महिलो वेमा। 
अपने भीतर रहने वाले तत्त्व को वाह्मय जगत में खोजने 

वाले अज्ञानी तो शरीर ढोनेवाले बैल हैं। उन्हें समझाना 
असंभव कार्य है। परमात्मा को हृदय में देखने वाले ज्ञानियों 
को छोड़ अन्य साधकों को शाश्वत सुख मिलना असंभव है। 
[तेलुगु ] “-वेमना 

कसबु वसकि जेसे, गालि फणिकि जेसे 

सस्तेरलकु जेसे मरवकेटलो 

कुंसितो जनुलकु गूडट्लु चेसेरा 0 


ईश्वर 


भगवन्‌ सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की जीविका के लिए 
प्रबन्ध पहले ही से कर देते हैं। अतः मनुष्यों को पेट की 
चिता में पड़कर जीवन का लक्ष्य भूले बैठना ठीक नहीं है। देव 
ने पशुओं के लिए घास वनाई, सर्पो के लिए पवन बनाया 
और भूनाग के लिए मिट्टी | तुच्छ से तुच्छ प्राणी की 
जीविका की भी वह चिन्ता रखते हैं । 
लिलुगु | 

ककुंड' कुंभ! सन्त 'कोंड' पर्वत्तमस्न' नुप्प लवण 

भन्‍त नोकटे कादे भाष लिट्लेबेरु परतत्व मोकूकटे । 


+-वेसना 


लोग 'पर-तत्त्व' को भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में भिन्‍न-भिन्‍न 
नामों से व्यवहृत करते है, किन्तु वास्तव में तत्त्व तो एक ही 
है। घड़े को तेलुगु में 'कूंडा' और सस्कृत में कुंभ कहते हैं और 
पहाड़ में भी दोनों भाषाओं में क्रशः 'कोंडा' और पर्व॑त' 
नाम हैं। इन नामों की भिन्‍नता से वस्तु-स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता है। सच्चा विद्वानही इस रहस्य को 
समझता है । 


[तिलुगु॥ जवेमना 


रंदु नालु दिन कोंटोरुतने 
तंटिलेदूटी नटत्तुन्ततूं भवान्‌ । 
माक्िका मुकलेरिय. मन्‍्नेंटे 
तोलिल माराप्पु केट्टुस्नतुं भवान्‌ ॥॥ 


हे भगवान ! दो-चार दिनों में ही किसी को पालकी पर 
चलाने वाले भी आप हैं और महल के ऊपर विराजमान 
महाराजा के कंधे पर चीथड़े डाल देने वाले भी आप ही हैं । 


[मलयालम | “+-भज्ञात 
आश्रयमिललात्तोवर्कु ईश्वरं आश्रय । 
निराधारों का आधार ईश्वर। 
--मलयालम लोकोकित 


वह परमतत्त्व ऐसा है कि यदि कहा जाये कि वह एक है, 
तो वह एक है। यदि कहा जाय कि वह अनेक है, तो वह 
अनेक है। यदि कहा जाए कि वह किसी वस्तु के जैसा नही 
है, तो वह वैसा नही है। यदि कहा जाये कि वह अमुक जैसा 
है, तो वह वसा ही है। यदि “नहीं है' कहा जाए तो नहीं है । 
है कहा जाये, तो वह है। अहो, उस भगवान्‌ की अवस्थिति 
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ईश्वर 


भी विचित्र है। हम जैसे लोगों के लिए उसे जानना और 
उत्तम जीवन पाना कैसे संभव हो सकता है ? 
--कंब (रासायण, युद्धकाण्ड) 


ईश्वर का पथ संसार के पथ से ठीक विपरोत है । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
खण्ड २, पृ० ३५२) 


परमात्मा जब माया का शासक रहता है, तव उसे ईश्वर 

कहा जाता है, और जब वह माया के अधीन होता है, तब वह 
जीवात्मा कहलाता है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड ७, पु० ७६) 


महापुरुषों की ईश्वरविषयक धारणा साक्षात्‌ उपलब्धि, 
प्रत्यक्ष दशत पर आधारित है, तकजन्य नहीं । 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड ७, पु० १८०) 


ईश्वर की परिभाषा करना चर्वितचर्वण है, क्योंकि एक- 
मात्र परम अस्तित्व, जिसे हम जानते है, वही है । 
--विवेक्तानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड १०, पृ० २१३) 


हमें परमात्मा के स्वागत के लिए सदा ही तैयार रहना 
चाहिए, क्योंकि इस बात की अधिक सम्भावना है कि जब 
वह आये । तो हम तैयार न हों ओर जब हम तैयार हों तो वह 

न आए। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दि गार्डनर) 


आखिर ईश्वर है क्या ? एक शाश्वत वालक जो शाश्वत 
उपबन में शाश्वत ऋ्रीड़ा में लगा हुआ है । 
--अरविन्द (विचार और झलकियाँ) 


भगवान्‌ को सर्वभावेन जानना यह जानना है कि वे ही 

एक भगवान्‌ आत्मा में हैं, व्यक्त चराचर जगत्‌ में हैं और 

समस्त व्यक्त के परे हैं, और यह सव एकीभाव से और एक 

साथ हैं । 

--अरविन्द (गीता प्रवंध) 

उस शिक्षा को धिक्‍्कार है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं 

और उस व्यक्ति का जन्म निरथक है जो प्रभु का नाम स्मरण 
नहीं करता । 

--सुभाषचन् वसु [मां को कटक से लिखा एक पत्र, 

(१६१२) | 
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जहाँ जिसकी पूज्य बुद्धि हो वही ईश्वर का स्थान है। 
हे ““लावराब महाराज (साधुवोध, पृ० ५) 


ईश्वर का स्वभाव है प्रेम | उतकी भाषा है मौन । 
--शिवानंद सरस्वतो (दिव्योपदेश, ८२८ ) 


यदि ईश्वर का अस्तित्व न होता त्तो उसका आविष्कार 
करना पड़ता । 


-“वाल्टेयर (एपिन्रेस, ६६) 

तुम्हारा शरीर ईश्वर का मन्दिर है और ईश्वर तुम्हारे 
भीतर है। 

“सेंट पाल (कोरिथियन्स, ६१६) 


वात चाहे कोई मूर्तिपूजक कहे या अन्य, उसका मूल 
स्रोत ईश्वरीय प्रज्ञा है और उसमें ईश्वर की ही बात कही 

गई होती है । ईश्वर से ही हर अच्छी चीज निकली है। 
--असीसी के संत फ्रांसिस 


मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है तो फिर उसे ईश्वर को तरह 
आचरण भी करना चाहिए। परन्तु हम लोग ईश्वर की 
तरह तो नहीं लगते, जानवर बन गए हैं। गिरजों में भी हम 
लोगों को डराने के लिए ही स्वाँग रचा जाता है। शायद हम 
लोगों को अपना ईश्वर भी वदलना पड़ेगा, या हमको अपना 
ईश्वर भी स्वच्छ करना पड़ेगा। उन्होंने ईश्वर को असत्य, 
पाखण्ड और कलंक के आवरण में छिपा रखा है। उन्होंने 
हमारी आत्माएँ नष्ट करने के लिए ईश्वर के सूँह पर भी 

कालिख पोत दी है। 
--मक्सिम गोर्की (मां) 


प्रेम और जो कुछ उससे उत्पन्न होता है, क्रांति और जो 

कुछ वह रचती है और स्वतंत्रता और जो कुछ उससे पैदा 

होता है, ये परमात्मा के तीन रूप है और परमात्मा सीमित 
और चेतन संसार का अनंत मन्त है। 

-+खलील जिन्नान (धरती के देवता, पृ० ४६) 


हमारे हृदय में 'आत्मा' के रूप में ईश्वर निवास करता 

है। कोई भी शुभ कार्य करते हुए तुम्हें यह सोचकर प्रसन्न 

होना चाहिए कि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 
प्रेमपर्ण हृदय ही मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 

-- सीनेंडर 


हृदय से भगवान्‌ का अनुभव होता है, बुद्धि से नहीं । 
--पैस्कल (पेन्‌शीज़ ) 
ईश्वर मनुष्य की तरह नही देखता है क्योंकि मनुष्य तो 
वाह्य दिखावे को देखता है परन्तु ईश्वर हृदय को । 
-“पूर्वविधान (संमुअल, १६७) 
मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पालन करना 
चाहिए। 
--नवविधान (प्रेरितों के काम, ५२६ ) 


ईश्वर का राज्य तुम्हारे अन्दर है। 
-+तवविधान (लूका, १७२१) 


उसके सिवा कोई पूज्य नही । 
--#_रान (६।१२६) 


वह परोक्ष का भी ज्ञाता है और प्रत्यक्ष का भी। वह 
_महान्‌ और उच्च है। 
-- कर _रान (१३॥६) 


वास्तविकता यह है कि ईश्वर किसी समाज की स्थिति 

नहीं बदलता, जब तक कि उस समाज के लोग, जो उनके 

मन में है, उसे नहीं बदलते । ईश्वर जब किसी समाज पर 

आपत्ति डालना चाहता है, तो वह ठलती नहीं और ईश्वर 
के अतिरिक्त उनका कोई सहायक नहीं । 

--#, रान (१३॥११) 


ईश्वर पापों को क्षमा करने वाला, तोबा' स्वीकार 
करने वाला, कठोर दंड देनेवाला तथा सामथ्येवान है । उसके 

अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है । 
-+करान (४०३) 


इस समस्त विश्व के रचयिता और पिता को प्राप्त 
करना बहुत कठिन है तथा उसे पाकर सबको बताना 

असम्भव ही हैं । 
“पप्लेटो (टिमियस, २६) 


शाए 06 000 0075 77 शांणा छ6 शा०णएड 
शा गधा, 
ईश्वर के अनेक रूप हैं जिससे वह मानव में विकसित 
होता है । 
--अरबिन्द (सावित्री, ७४६) 


ईश्वर 


(0075 ह्ाध्शां 90च्नटा 48 ॥ 6 2.76 976९26, 
70 ॥4 6 5077 


ईश्वर की महाशकित मंद झोंके में है, तूफ़ान में नहीं । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बर्ड स, १५१) 


ठप 59९९९ 485 8760, ॥ए (४४४९१ पा 70. 
पशा5 ज्ञ0 (80९ 0 ४०7 
हे प्रभु ! तुम्हारी वाणी सरल है परन्तु उनकी नही जो 
तुम्हारे विषय में बताते है । 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (फ्रूट गेदारिग, १५) 
शिक्षा <का0: 080९86 गां।त 000 बरएए प06 


गाथा 6 क्या 00 3४३४५ शांत 0000 थाएं ता 0' 
ह्श्शी भा. 


मनुष्य भोजन, जल और शुद्ध हवा से जितना छुटकारा 

पा सकता है, उससे अधिक छुटकारा ईश्वर से नहीं पा 
सकता | 

--चक्रवर्तोी राजगोपालाचाय॑ 

(स्वराज्य, २१ दिसम्बर, १६५७) 


छ6 शाी0 एाध्यण065 600 6प/ 0० शाधा!$ प्र05 
7 वात छाद्यणार३ 50०ं॥। तांग्रंवराध्टाधवा0॥, 
भारत में जो ईश्वर को मानव-मन से निकालने का 
उपदेश देता है, वह सामाजिक विघटन का उपदेश देता है । 
--वक्रवर्ता राजगोपालाचाय॑ 
(स्वराज्य, २१ दिसम्बर, १६५७) 


(000 79096 38 000 फय जाद्या थाते प्रशपा€ क्ात 
श्पराएशा।ए 0. 5चश०७ दा७ए 6 (0 380808 0 
॥6 56 7शी8005 65ए9श7।शा००, 

जो ईश्वर ऊपर है वही मनुष्य और प्रकृति में है। तथा 
आध्यात्मिकता व सेवा उसी धामिक अनुभृति के दो पक्ष है । 

-5पी० एन० श्रीनिवासन (दि एथिकल 
फ़िलासफ़ी आफ़ गीता, पृ० १४८) 


सल्यर्था 5 2007९ था| ए6, 07९ ४5 9 ]7026, 
पफाबा ॥0 708 ता एणापएफ्ञॉ., 
अभी भी स्वर्ग सर्वोपरि है, वहां एक न्यायाधीश विराज- 
मान है जिसे कोई भी राजा भ्रष्ट नहीं कर सकता । 
-शेदेसपियर 
(किंग हेनरी एथं, ३१) 
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ईश्वर और मनुष्य 


गुफ्राला65 8 तसोगोज एड 99068 077 ७05. 
एक दैवी शक्ति है जो हमारे अन्तों को रूपायित 
करती है। 
--शेक्सपियर (हैमलेट, ५१२) 


(000 58 क6 एथहल्लि 906 जरी०व॥ जप्वांड एछश३णा 
208 ल्रीं$ ठज्ञ ढला०शा0॥5. 
ईश्वर पूर्ण कवि है जो स्वयं अपनी रचनाओं का अभिनय 


करता है । 
--राबर्ट ब्राउनिंग (पैरासेल्सस, २) 


(6597 38 प6 धागा छाध्यागए, थाएं प्रद्वादा' पीक्षा 
पक्चा05 धा।0 66. 


ईश्वर साँस लेने से भी अधिक घनिष्ट है तथा हाथों व 
पैरों से भी समीपतर है । 
--टैनिसन (दि हायर पेनथीज्म, ६) 
गण 0506 जरांदा 6एशा ए65 0 ॥0ए65 
(0976 600, 076 ]99, 076 ९]९णश०ाय 
श#रात 06 थि। णी ताए॥68 €एशा, 
0० जला पा णव06 ढालथा0णा 70४65. 
वह ईश्वर जो अमर है एवं सेव प्रेम से पूर्ण है--- 
वह एक ईश्वर, एक नियम, एक शक्ति एवं सुदूर स्थित 
देवीय क्रम है जिस पर कि यह समस्त सुष्टि घूम रही है । 
--ठेनिसन (“इन सेमोरियम' ) 


0)प्ा का।6 8$५४6७॥85 ]8५6 पशा' 099 
प96ए ॥8ए6 पशा' 689 थाते ०४४5० 40 06; 
प॥6ए शाह 90 000॥ ९09 0 [68. 
खत 07 0 ॥,00, ७४६ 7076 धशा) (॥69. 


हमारी छोटी-छोटी व्यवस्थाओं का अपना समय होता 
है और तदुपरान्त वे समाप्त हो जाती हैं। वे तो तुम्हारा ही 
खंडित प्रकाश हैं और हे प्रभु ! तुम उन सबसे अधिक महान्‌ 
हो। 
“-ेनिसन (“इन मेसोरियस ) 
7988 जिंशो क्षाप एच, 
कै टाल्शापरा९5 छाया था0त शाशे, 


#ी गर89 ज्ञां5० 800 ज़णातेशातरं, 
पफ6 4.00 000 7806 शाक्षा0 2], 
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सभी चमकदार व सुन्दर वस्तुओं को, सभी छोटे-बड़े 

प्राणियों को, सभी बुद्धिमत्तापूर्ण और आश्चर्यजनक वस्तुओं 
को, उन सभी को हमारे प्रभु भगवान्‌ ने ही बनाया है। 

“सेसिल फ्रांसेस अलेकज्ेंडर 

(आल थिग्स बाइट एंड ब्यूटीफ़ुल' ) 

पपाल्ंईश 800 शीतीश॑ंई : 7॥6 गशा 96फ्रलशा पालात 
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आस्तिक और नास्तिक : उनमें इसी बात पर लड़ाई है 
कि ईश्वर को ईश्वर कहा जाए या कोई दूसरा नाम दिया 
जाए। 
--सैमुअल बटलर (नोटबुक्स, रेबेलियसनेस) 
ईश्वर और मनुष्य 
मनुष्य-पूजा ही सच्ची ईश्वर-पूजा है । 
“सरदार पुर्णसिह (मजदूरी और प्रेम” निबंध) 
इंसान घमण्डी बनकर ईश्वर की सहायता नही माँग 
सकता, अपनी दीनता स्वीकार करके ही माँग सकता है। 
--महात्मा गांधी (पत्न हरिलाल गांधी को, 
२६-११-१६१६) 
सज़ावारें खुदाई लुत्फ़ो क़हरस्त 
व लेकिन बन्दगी दर शुक्रो सन्रस्त । 
दया अथवा क्रोध परमात्मा को ही शोभा देता है। 
मनुष्य की भलाई केवल धैर्य धारण करने और ईश्वर के प्रति 
कृतज्ञता प्रकाश करने में ही है । 
[फ़ारसी | --शब्सतरी 
ईश्वर मनुष्य बना, मनुष्य भी फिर से ईश्वर बनेगा । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१४) 
नीवु पलुकुचुन्न॒नित्यपू्जितुडौन्‌ 
नोवु पलुककुल्त निदुर पोवु 
नोवु पलुकु बलुक निर्मेलुंडगुनया ॥ 
हे ईश्वर ! जीव के रूप में तुम मानव-शरीर का आश्रय 
लेकर जब तक बोलते रहते हो तभी तक मनुष्य की नित्य पूजा 
होती है। तुम्हारा मौन ही प्राणियों के लिए निद्रा (मरण) है। 
तुम्हारी वाणी के संसगग से ही मनुष्य निर्मेल मन वाला बनता 


है। 
[तेलुगु ] --चेमना 


ईश्वर की सर्वेव्यापकता 
अस्त्यव वस्तुजाते नास्त्यस्मिन्‌ संशयोष्णुमात्रो४पि। 
योयत्र स्मरति हरि स तन्न पश्यत्यवश्यममुम्‌ ॥ 
मेरा वह प्रभु सब वस्तुओं में है ही, इसमें अणु-मात्र भी 
संशय नहीं है। जो जहाँ भी उसका स्मरण करता है, वह वहीं 
उसका दर्शन कर लेता है । 

--देवज्ञ पंडित सूर्य (नृसिह चम्पू, २।१६) 
सब घट मेरा साइयाँ, सूती सेज न कोइ, 
वाघटकी बलिहारियाँ, जा घट प्रगटठ होइ । 

-कबीर 


घट-घट गोपी, घट-घट कान्‍्ह, 
घट-घट राम, अमर अस्थान। 
-+दादूदयाल 


सब घट माहीं रमि रहद्या, विरला बूझे कोई, 
सोई वूझे राम को, जो रामसनेही होई। 
--दादूदयाल 


'दादू' देखो दयाल को बाहरि भीतरि सोइ, 
सब दिसि देखौं पीव को, दूसर नाहीं कोइ । 
--दादुदयाल 


सात सरग असमान पर, भटकत है मन मूढ़, 
खालिक तो खोया नही, इसी महल में ढूंढ़ । 
-- गरीबदास 


सब घट व्यापक राम है, देही नाना भेप, 
राव-रंक चंडाल घर 'सहजो' दीपक एक | 
-+सहजोबाई 
ईश्वर न कावा मे है, न काशी में । वह तो चर-घर में 
व्याप्त है--हर दिल में मौजूद है । 
--महात्मा गान्धी (हिन्दी नवजीवन, १-१-१६२५) 
ईश्वर-कृपा 
जाति भी ओछी, करम भी ओछा 
ओछा कसव हमारा। 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो हैं 
कह॒रैदास चमारा ॥ 
--रैदास (रैदास जी की बानी, पृ० ४८) 


ईश्वर-कृपा 


अजगर करैन चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कह गए सबके दाता राम॥ 
--मलूकदास 
जा पर कृपा करे करुनामय, ता दिसि कौन निहारे ? 
जो जो जन निस्च करि सेवे, हरि निज विरद सँवारे। 
सूरदास प्रभु अपने जन कौं, उर तैं नेकु न ठारे॥ 
--सूरदास (सूरसागर, २५७) 


गरल सुधा रिपु कर्राह मिताई। 

गोपद सिन्धु अनल सितलाई।॥॥ 

गरुड़ सुमेर रेनु सम ताही। 

राम कृपा करि. चितवा जाही ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥५॥१-२) 


ता कहूँ प्रभु कछू अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभाव बड़वानलहिं जारि सकइ खलु तूल॥ 
-“तुलसीदास (रामचरितमानस, ५३३) 


विनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहि न रामु । 
राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न लह विश्वामु ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, १३३) 


हरि | तुम सां पहिचानि को मोहिं लगाय न लेस । 

इहिं उमंग फूल्यो रहों, बसों कृपा के देस॥। 
-“घधनानंद 

बलु छुटिओ बंधन परे कछू न होत उपाइ। 

कहुं नानक अब ओट हरि गजि जिउ-होहु सहाइ ॥॥ 
“ गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 

जिस नो साजन राखसी दुसमन कवन विचार | 

छवे न सके तिह छाँहि कौ निहफल जाइ गँवार ॥ 
जिसे भगवान्‌ वचाता है, उसका शत्रु क्या कर सकता 
है? उसकी तो छाया को भी शत्रु नही छू सकता। उसके 


प्रति असमर्थ शत्रु के प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं । 
--पुरु गोविन्दसिह (विचित्र नाटक, १३।२४) 


ईश्वरीय कृपा किसी एक ही राष्ट्र या जाति की संपत्ति 
नहीं है । 


“महात्मा गांधी (गांधी वाणी, ६४) 


विश्व सूक्ति कोश / १३७ 


ईश्वर को उपालंभ 


ईश्वर की तो हमेशा कृपा ही होती है। हम उस कृपा 
को न पहचान सकें, यह हमारी मूर्खता है । 
--महात्मा गांधी (बापू के पत्र जमनालाल बजाज 
परिवार के नाम, २०५) 
हरों कस रा कि ऐज़द राह न नमृद 
ज्ञे इस्तेमाले मंतिक़ हेच न कुशूद। 


जिस मनुष्य को परमात्मा ने ही मार्ग नहीं दिखलाया, 
बुद्धि (तर्क-वितक) के प्रयोग मात्र से उस पर कोई रहस्य नही 
खुलेगा । 


[फ़ारसी ] -- शब्सतरी 


दयावक्ष तो साक्षिने पक्ष घेतों । 
ईश्वर दयादक्ष है और साक्षी (तटस्थ) रहकर पक्ष लेता 
है । 
[मराठी ] --संमर्थ रामदास 
माँगोगे तो तुम्हे दिया जाएगा । ढूँढ़ोगे तो तुम पाओगे । 
खटखदठाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। 
--नवविधान (सत्ती, ७४७) 


ईश्वर को उपालंभ 


भगत हेत का का नहि कीन्‍न्हा। 
हमरी बेर भये वलहीना॥ 
--रदास (रंदासजी की बानी, पृ० २२) 
पु 


दीन दयाल सुनी जब तें, 
तब तें हियाँ में कछ ऐसी वसी है। 
तेरी कहायके जाऊँ कहाँ मैं, 
तेरे हिंत की पट खेंच कसी है। 
तेरो ई एक भरोस मलूक को, 
तेरे समान न दूजो जसी है। 
मुरारि पुकारि कहां, 
अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है ।। 
--मलूकदास (सलूकदासजी की वानो, पृ० २६) 
दीनदयाल कहाइक धाइक॑, 
दीनन सों क्‍यों सनेह वढ़ायो। 
त्यों हरिचंद जू वेदन में, 
करुनानिध नाम कहो क्‍यों गतायो ॥ 


एहो 


१३८ / विश्व सूक्ति कोश 


एती रुखाई न चाहिए ताप, 
कृपा करि के जेहि को अपनायो। 
ऐसे ही जो प॑ सुभाव रहो, 
तो गरीबनेवाज क्‍यों नाम धरायो |॥ 
--भारतेच्ु हरि8्चन्द्र (प्रेम माधुरी, पृ० ३६) 


सन वन्दए आसीअम रज़ाएं तू कुजा अस्त 
तारीक दिलम्‌ नूरे सक़ाए तू कुजा अस्त। 
मारा तू बहिश्त अगर॒ बताअत बझक्ी 
ईं मुज़्द बुबद लुत्फ़ो अताए तू कुजा अस्त। 


मैं पापी हूँ। तेरी वह पापषियों को क्षमा करने वाली 
दया कहाँ है जिससे मुझे भी क्षमा मिले ? मेरे हृदय में अंध- 
कार हो रहा है, तेरा प्रकाश कहां है जो उसे प्रकाशित कर 
दे ! यदि तू मेरी उपासना के बदले में स्वर्ग देता है, तब तो 
यह बदला हुआ, तेरी कूपा कहाँ गयी ? 
[फ़ारसी | -“उमर ख्याम 


(रूबाइयात, २१७) 


ईइवर-नास 
भहो चित्रमहों चित्रमहों चित्रमिदं द्विज । 
हरिनाम्निस्थिते लोकः संसतारे परिवर्तते ॥ 
यह बड़े आश्चये की वात' है, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी 
विचित्र बात है कि संसार में हरि का ताम रहते हुए भी लोग 
जन्म-मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं । 
-नारद पुराण, (पूर्व भाग, प्रथम पाद) 


नयथने गलदश्रुधारया बदन गद्गदरुद्धया गिरा। 
पुलकनिचितं वपुः कदा तब नामग्रहणे भविष्यति। 


हे प्रभु! कब ऐसा होगा कि आपका नाम लेने में मेरे 

मुख पर अश्वुधारा बहने लगे, वाणी गद्गद होकर रुँध जाए 
और सारा शरीर पुलकित होकर रोमांचित हो जाए ? 

--चेतन्य महाप्रभु (शिक्षाष्टक, ६) 


श्री रामेति जनादं॑नेति जगतां नाथेति नारायणे- 
त्यानन्देति दयाधरंति कमलाकान्तेति कृष्णेति च। 
श्री मन्‍नाममहामृताब्धिलहरीकल्लोलसग्नं मुहु- 
मुंहन्त गलदभुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुछ ॥ 


है नाथ ! आप मुझे सदा के लिए ऐसी स्थिति में पहुँचा 

दें कि मैं श्रीमान के श्रीराम ! जनादंन !! जगन्नाथ ! 

नारायण | आनन्दमय ! दयाधर ! कमलकांत्त | कृष्ण आदि 

नाम रूपी अमृत महासागर की लहरों की हिलोरों में डूबकर 
आँसू बहाता हुआ अवश और वेसुध हो जाऊं । 

लक्ष्मी धर 


जिन दुतिया में रची मततीद, 
झूठे रोजा;। झूठी ईद, 
साँच एक अल्ला का नाम, 
तिसको नय-नया करो सलाम । 
--कबीर 


कृष्ण करीम, रहीम राम हरि, 
. जब लगि एक न पेखा, 
वेद कतेव कुरान पुराननि, 
तव लगि भ्रम ही देखा। 
-+रदास 


नाम मूल है ग्यान को, नाम मुक्ति को द्वार । 
--रैदास 


भाय कुृभाय अनख आलसहूँ। 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसमानस, ११२८१) 


कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति हो इ सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग ॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, 
७३१०२ ख) 


घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे। 
--तुलसीदास (विनयपत्निका, पद ६६) 


शाम नाम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, ११) 


राम नाम सुमिर्त सुजस भाजन भए कुजाति। 
ध --तुलसीदास (दोहावलो, १६) 





९. झुक-झुककर | 


ईएव्र-नाम 


पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो । 
वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु किरपा कर अपनायो ॥ 
“मीरा (पदावली) 


राम कहो, रहमान कहो, 
कान्ह कहो, महादेव रे! 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, 
सकल ब्रह्म स्वयमेव रे! 
++संत आनंदघन 


इत की आशा छोड़िये, भज लीजे निजु नाम । 
उबरे कोई संत जन, जिन्ह सुमिर्‌यो है नाम ॥। 
--बुल्ला साहब (बुल्ला साहब का शब्दसार, 
[० ३०) 


क घर में के बाहरे, जो चित आवीै नाम । 
दोनों होय वरावरी, का जंगल का ग्राम ॥ 
--चरणदास (चरनदासजी की बानी, 
भाग २, पृ० ६६) 


नाम रतन की गाँठरी, गाहक बिन मत खोल ॥ 
“दरिया साहब 


पान फूल रस भोग अन्त सब रोग है। 
प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है॥ 
--वाजिन्द 


इसका' फल यह है कि जैसे परमेश्वर के ग्रुण हैं, वैसे 

गुण, कर्म, स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है 

तो आप भी न्यायकारी होवें। और जो केवल भांड के समान 

परमेश्वर के गुणकीतेन करता जाता है और अपना चरित्र 
नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना च्यर्थ है। 

--दयानन्द (सत्यार्थ प्रकाश, 

सप्तम समुल्लास) 


“व्यास! स्वपच बहु तरि गए एक नाम लवलीन । 
चढ़े नाव अभिमान की, बूड़ें कोटि कुलीन॥ 
+प्यास (व्यास वाणी, पृ० १५७) 


१. ईश्वर के नामों के स्मरण का । 
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ईश्वर-प्राप्ति 


मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मन के नाम रठो, 
रटते जाओ । अभ्यास से तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती 
है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है । 
--पिवहारी बाबा 
पहले अनिच्छा से नाम लिया जाता है, लेते-लेते उसमें 
रुचि होती है, फिर आसक्ति, तब श्रद्धा, तदनन्तर तत्मयता । 
--प्रभुदत्त ब्रह्मचारो 


आपुन नामक बहुतर करि निज सर्व शक्ति दिया 


कालर नियम निबिहिला स्मरणत। 
एतादृजश्शी तव कृपा हरि मोहोर दुर्देव देखा फिनो 
अनुराग प्रभु नर्मेल तजु दामत। 


हें हरि ! आपने अपने नाम को स्वयं से भी वढ़ा दिया, 
अपनी सब शक्ति उसमे भर दी। उसके स्मरण के लिए काल 
के नियम भी नही वनाए। ऐसी तुम्हारी कृपा हुई परन्तु मेरा 
दुर्भाग्य तो देखो कि तुम्हारे नाम के प्रति शुझमें अनुराण ही 
नहीं उत्पन्न हुआ । 
[असमिया ] --माधवदेव (नामघोषा, ६।३३॥१०२) 
सोही वाण सुवाण भजे हरिनाम निरंतर 0॥ 


[राजस्थानी ] -- अल्लूजी 
नाम साराचें हो सार। 
नाम स्मरण ही सारभूत है। 
[सराठी --सुकाराम (तुकारास असंग गाया, 
५६७) 


जो नाम है, वही ईश्वर है। नाम, नामी को अभिन्न 
जानकर निरन्तर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए। 

-रामकृष्ण परमहंस (भ्ीरामक्ृष्ण लीला प्रसंग में 

पृ० १६४ पर उद्धत) 

इस जीवन में हरि का नाम-स्मरण करना ही जीवन की 

सार्थकता है । 

“-सुभाषचन्द्र बसु (एक पत्र) 

वही ईश्वर है कर्ता, भर्ता, स्वरूपदाता सारे सुन्दर 

नाम उसी के लिए हैं। आकाशों में और भूमि में जो हैं, वे 

उसका जप करते हैं, जयजयकार करते है और वही सर्वेंजित्‌ 


सर्वविद्‌ है। 
-झुरान (५६॥२४) 
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सर्वंश सच्चिदानन्द ज्ञानचक्षुनिरीक्षते। 
अज्ञानच्षुनेंक्षती भास्वन्तं भानुसन्धवत्‌ ॥ 
सर्वेज्ञ सच्चिदानन्द को ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। जिसे 
ज्ञान चक्षु नहीं वह परब्रह्म को उसी प्रकार नही देख सकता 
जैसे अन्धा व्यक्ति प्रकाशवान सूर्य को । 
“महोपनिषद्‌ (४॥८०) 


सन्‍्मना भव भद्भकतो भद्याजी भां नमस्कुर। 
सामेवेष्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ 


परमात्मा में मत लगा, परमात्मा का भक्त बन, 

परमात्मा के लिए यजन कर, परमात्मा को नमस्कार कर। 

इस तरह परमात्मा में परायण होकर परमात्मा के साथ 

आत्मा का योग करने से तू परमात्मा को प्राप्त कर 
लेगा । 

“-जैदव्यास, (महाभारत, भीष्मपर्व, ३३१३४, 

अथवा गीता, ६।३४) 


तूं तूं करता तूँ भया, मुझ में रही न हूँ । 


वारी फेरी वलि गई, जित देखौं तित तूँ॥ 
--“ऊैंबीर (कबीर ग्रंथावली, पु० ५) 


[किचित्‌ अन्तर से यह दोहा निम्नलिखित रूप में भी 
मिलता है--- 
तूं तूं करता तूँ हुआ मुझ मैं रही न हूँ। 
जब आपा पर का मिटि गया जित देखों तित तूँ।॥। 
--फबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० २५५) ] 


पंच संग्री पिव-पिव करे, छठा जू सूमिरे मंन। 
आई सूति कबीर को, पाया राम रतंन॥ 
--कऋबीर (कबीर प्रन्थावली, पृ० ५) 


लंबा मारग दूरि घर, विकट पंथ बहुमार | 
कहौ संतौ क्यूं पाइये, दुर्लभ हरि दीदार ॥ 
--ऋबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ७) 
यहु तन जालौ मसि करूं, धू्वाँ जाइ सरगिग । 
मति वै राम दया करे, बरसि बुझावे अग्गि॥॥ 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८) 


सुरति समाणी निरति में, निरति रही निरधार। 
सुरति निरति परचा भया, तव खूले स्यंभ दुवार ॥ 
--कवीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० १४) 


आया था संसार में, देखन कौं वहु रूप । 
कहे कवी रा सन्त हो पड़ि गया नजरि अनूप । 
--- कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० १४) 


जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाँंहि। 
सव अभेंधियारा मिट गया, दीपक देख्या माँहि ॥। 
--कबीर (फवीर ग्रन्यावली, पृ० १५) 


कवीर केवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर। 
निस अंधियारी मिटि गयी, वागे अनह॒द नूर ॥ 
--ऋबीर (कबीर ग्रन्यावलो, पृ० १६) 


हेरत हेरत हे सखी, रह्मा कवीर हिराइ। 
बूँद समानी समद मैं, सो कत हेरी जाइ ॥। 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७) 


स्वामी सेवक एक मत, मन ही मैं मिलि जाइ। 
चतुराई रीझे नहीं, रीहे मन के माइ॥ 
--कंबी र (कवीर ग्रन्यावली, पृ० ६८) 


कबीर हरि सबक भज्ज, हरि कूं भज न कोइ । 
जब लग आस सरीर की, तव लग दास न होइ॥ 
-+कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पु० ७१) 


कहै कबीर विचारि करि, जिनि को खोजें दूरि। 
ध्यान धरी मन सुध करि, राम रह्या भरपूरि ॥ 

-+फरंवीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २४४) 
कवीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नोर। 


पाछे लागौ हरि फिरहि कहत कबीर कवीर ॥ 
--ऋबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० २५७) 


लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल । 
लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गई लाल ॥। 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली ) 


पावक रूपी साइयाँ, सब घट रह्या समाइ। 
चित-चकमक लागे नहीं, ताते बुझ-बुझ जाइ ॥ 
--कबीर (कबोर ग्रन्यावली) 


ईश्वर-प्राप्ति 


प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहूँ होय विदेस, 
तन में, मन में, नैन में, ताको कहा सेंदेश ? 
--कबीर (कदीर ग्रन्यावली ) 


घूंघट के पट खोल रे, 
तोको पीव मिलेंगे ! 
--कबोर (कबीर ग्रन्थावली) 


जिह नित देपन चाहि हों, तें नैनन ते दूरि। 
रविदास कहि अनभावते, रह॒हिं निकट भर पूरि। क्‍ 
-+रैदास 
ऐसो कछ अनुभो कहत न आवे। 
साहिब मिले तो को विलगावै॥ 
सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो निज जाना। 


साखी नहीं और कोइ दूसर, जानन हार सयाना ॥ 
--रैदास 


सब कौ सुखिया देखिये, दुखिया नाँही कोइ। 
दुखिया दादू दास है, ऐस' परस नहिं होई॥ 
--दादुदयाल (श्री दादूदयालजी की वाणी, 
पृ० ५६) 


दूजा कुछ माँगे नहीं, हम कौं वे दीदार । 
तूँ है तव लग एक टग, दादू के दिलदार ॥ 
--दादूदयाल (श्री दादृदयालजी की वाणी, 
पृ० ६१) 
राति दिवस का रोव्णां, पहर पलक का नाँहि। 
रोवत रोवत मिलि गया, दादू साहिब माँहि।। 
--दादूदयाल (श्री दादुदयालजी की चाणी, 
पृ० ७८) 
तेजपूंज की सुन्दरी, तेजपुंज का कंत | 
तेजपुंज की सेज पर, दादू” वन्या वसंत |। 
++दादूदयाल 
जोगी पावै जोग सूँ, ज्ञानी लहैँ विचार। 
सहजो पाव॑ भक्ति स्यूँ, जोग-प्रेम आधार ॥ 
--सहजोबाई 


4. प्रत्यक्ष । 
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सुमिरत सुमिरत छल गयो, वह वाही के रूप । 
--बनादास 


दिल के अंदर देहरा, जा देवल में देव । 
हरदम साखीभृत है, करो तासू की सेव ॥ 
--गरीबदास 


साहिब तेरी साहिबी, कहा कहूँ करतार। 
पलक-पलक की दीठि में, पूरन ब्रह्म हमार ।। 
--गरीबदास 
परधन परदारा' परिहरी' 
ताके निकट वसे नरहरी'। 
“नामदेव 
आठ पहर निरखत रहो, सनमुख सदा हजूर। 
कह यारी घरही मिले, काहे जाते दूर॥ 
-यारी साहब 


दया करे धरम मन राखे, घर में रहे उदासी। 
अपना-सा दुःख सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥ 


--मलूकदास 
रघुपति-भगति-बारि छालित चित, 
विनु प्रयास ही सूझे। 
तुलसिदास कह. चिद-बिलास, 
जग बृूझत वबृूझत वबूझे॥ 


-“छुलसीदास (विनयपत्निका, पद १२४) 


खुसरू रैस सोहाग की, जागी पी के संग । 
तन मेरो मन पीउ को, दोऊ भए एक रंग || 
---अमीर खुसरो 


मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय-प्राणेश ही में । 

-हरिओध (प्रियश्रवास, १६॥१०४) 
मैं ढूंढ़ता तुझे था जब कुंज और वन में । 
तू 


ग्रीजता मुझे था तब दीन के वतन में ॥॥ 
-7रामनरेश् त्रिपाठो (मानसी, पृ० १) 


जीवन की खिड़की में से ही परमात्मा की झाँकी मिलनी 


सम्भव है। 
--वृन्दावनलाल वर्मा (कचनार) 





व्‌, परस्त्री | २. त्यागी । ३. भगवान | 
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ज्ञान, उपासना और कर्म---ईश्वर प्राप्ति के तीन अलग 
मार्ग नहीं हैं, वल्कि ये तीनों मिलकर एक मार्ग हैं। उसके 
तीन भाग सुविधा के लिए कर दिये गए है। 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी चाडः मय, 
पृ० ३३४, खंड ४६) 
गिरो तो उठो, फिर बढ़ो। कैसे भी रोते-गाते, गिरते- 
उठते, प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में बढ़ते चलो । 
-अखंडानंद सरस्वती (विभूतियोग, 
पृ० ६०) 
जित देखो तित तोथ । 
काँकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोय। 
--अज्ञात 
जित देखो तित स्याममयी है। 
स्पाम कुंज बन जमुना स्थामा 
स्थाम गगन घन घटा छयी है। 
सब रंगन में स्थाम भरो है, 
लोग कहत यह बात नयी है॥ 
हों वौरी के लोगन ही की 
स्याम पुत्तरिया बदल ग्रयी है। 
श्रुति, को अच्छर स्यथाम देखियत 
अलख ब्रह्म छवि स्यथाममयी है।॥ 
--भज्ञात 


तन को कर ले तुनतुनी' और मन को कर ले तार । 
फिर जस गा करतार के तुरत मिले करतार॥ 
--भैनज्ञात 


देखा है जिन्होंने जो दिखाई नहीं देता' 
फिर जाहिरी दुनिया को वो देखा नहीं करते | 
---अर्जुनदास केडिया 


जफ़र' क्‍या पूछता है राह उससे मिलने की 

इरादा हो अगर तेरा तो हर जानिव' से रस्ता है। 
“--बहादुरशाह ज्फ़र' 

फ़लसफ़ी के बहस के अन्दर ख़ दा मिलता नहीं । 

डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं । 
-+अकबर इलाहाबादी 


१. इकतारा | २. सृष्टिकर्ता भगवान । ३, दिशा । 


छोड़ा नहीं ख़.दी को दोड़े ख़दा के पीछे 
आर्सा को छोड़ बन्दे मुश्किल को ढूंढ़ते हैं। 
-जनाझाद 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है 
कि हर शैमें जलवा तेरा ह॒वहू है ! 
--अन्ञात 
अपनी ख़ दी ही पर्दा है दीदार के लिए 
वरना कोई नक़ाब नही यार के लिए। 
--अज्ञात 
मियाने आशिक्ो भाशूक़ हेच हायल नेस्‍्त। 
तु खूद हिजाबे ख्‌ दी 'हाफ़िज्ञ' अज्ञ न्‍्याँ वर खेज़ ॥ 
भगवान्‌ और भक्‍त के बीच में कोई बाघक नहीं है । बस, 
है हाफ़िज' तू स्वयं ही पर्दा है, अपनी ख़ दी के पर्दे को 
हटा दे। 
[फ़ारसो ] “-हाफ़िज्ञ (दीवान) 
ऐ रुवाजा तो रा दर दिल रंवहमो सफ़ाए 
बर हस्तिए ऊ चूंकि हमोनेस्त चे जाए। 
गर बतानित अज्ञ नूरे यक़ीनस्त मुनव्वर 
बर जाहिरे तो चूं के हमों नेरत सफ़ाए। 
हे झ़्ाजा ! यदि तेरे हृदय में विश्वास के साथ ही सन्देह 
भी है तो ईश्वर से मिलना असम्भव है। परन्तु यदि तेरे हृदय 
में विश्वास का उजाला है तो बाह्य संदेह की कोई चिन्ता 
नहीं है। 
[फ़ारसी ] +-सनाई 
खिरद रा नेस्त ताबे नूरे आाँ रूए 
बरे अज्ञ बहरे ऊ चवमे दिगर जूए । 
बुद्धि उस मुख के प्रकाश को देखने की शक्ति नहीं 
रखती, इस कारण उस प्रकाश को देखने के लिए एक दूसरी 


ही आँख की खोज कर । 
[ फ़ारसी ] --शब्सतरी 
चो तू बेर शुदी ऊ अन्दर आयद 
बतो बेंतो जमाले खद नुमायद। 
जब तेरे हृदय से अहंकार निकल गया, उस समय वह 
अंदर आ जाएगा। तुझ पर उसका प्रकाश स्वयं प्रकट हो 
जाएगा। 
[फ़ारसी ] --शब्सतरी 
दिले कज्ञ मसारफ़त नेरे सफ़ा दोद 
ज्ञेहर चीज़े कि दीद अव्वल ख्‌दा दीद। 


ईश्वर-प्राप्ति 


जिस साधु पुरुष ने परमेश्वर से साक्षात्‌ कर उसकी , 
आभा को देखा है, उसे प्रत्येक वस्तु में उसी का दर्शन होता है । 
[फ़ारसी ] --शब्सतरी 

तु जुज्ञ व हक़ कुलस्त गर रोज़े चन्द 
अन्देशए कुल पेश कुनी कुल बाझी। 

तू अंश है और ईश्वर पूर्ण है। यदि कुछ दिनों तू पूर्ण 
की धुन में लगा रहा तो फिर तू पूर्ण हो जाएगा । 

[फ़ारसी ] +जजामी 


ए क़ोम ब हज़ रफ्ता कुजा एद्‌ कुजा एद्‌ 
माशूक़ हमी जास्त विआयेदू, विआयेदू। 
अरे जो तुम हज को चले हो, तो कहाँ जा रहे हो ? कहाँ 

जा रहे हो? तुम्हारा प्रिय तो यही है। लौट आभो, लौट 
आओ ! 
[फ़ारसी | --शस्स तबरेज्ष 
जेबे ईश्रवरक पाइबा यत्नकरि 
बुद्धिक. सत्त्वथ करा। 


यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो बुद्धि को सात्त्विक 
करो। 
[असमिया ] --माधवदेव (नामघोषा, 
१५।९६।२५४) 
सर्वस्वा मुकावें तेणें हरि जिकावें। 
स्वेस्व न्‍्यौछावर करने पर ही प्रभू प्राप्ति हो सकती 


है। 
[मराठी | --सुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, 
२७७० ) 
सृतर अखे तेस तुं रहे, 
जेम तेम करीने लहे। 


सुगम पड़े उस ढंग से रहो। ज॑ैसे-तैसे प्रभु को प्राप्त 
करो। 
[युजराती ] 
वेदुक वेदुक दोरकु वेदांतवेद्ुंडु 
वेदकुवानि दानु वेदकु चुंडु 
वेदकरनेचिनद्ट वेरवर्लुकलरोको ॥ 
लगातार खोजते रहने पर वेदांत-वेच्य (परमात्मा) मिल 
जाते हैं । वे भी अपने खोजने वालों की खोज में लगे रहते हैं । 


“जेखा भगत 
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ईश्वर-प्रेम 


किन्तु ऐसे दयामय को खोजने में समर्थ महात्मा विरले ही 
देखने में आते है । 
तिलुगु | 

कृष्णेर मूर्ति करे सर्वेत्र झलमल, 

सेइ देखे जार आँखि हय निर्मल । 

प्रकृति के कण-कण में श्रीकृष्ण की ही मूत्ति तो झलमला 
रही है। पर उसका दर्शन केवल उसी को होता है, जिसकी 
दृष्टि निर्मल होती है । 
[बंगला | 


+-चेसना 


“अज्ञात 


ईइवर-प्रेस 
जाके हृदय भगत्ति जप प्रीती। 
प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥१८५॥२) 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। 
राम कृपा नहिं कर्राह तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ 


--छुलसीदस (रामचरितमानस, ६१११७ ख) 

में क़् ववते जिस्मो क़च्चते जानस्त मरा, 

में काशिफ़े असरारे निहाँनस्‍्त मरा। 

दीगर तलवे दुनिया व उक़बा न कुनम, 

यक ज्रआ पुर अज़् हरदो जहांनसत मरा । 
ईश्वर प्रेम की मदिरा से मेरे शरीर तथा प्राणों को 
शक्ति प्राप्त होती है। उसके पीने से मेरे छिपे हुए रहस्य 
प्रकट हो जाते है। उनके पी लेने पर मुझे न इस लोक की 
आवश्यकता रहती है, न पर लोक की । इस मदिरा का एक 

प्याला दोनों लोकों के लिए पर्याप्त है। 

[फ़ारसी | -“उसर खेयाम (रुवाइयात, १०) 


आशिक़ हमा रोज्ञा मस्त व श्दा बादा, 

दीवाना व शोरीदा व रुसवा बादा। 

दर हुशयारी गुस्सए हर चीज़ खरेम 

चूं सस्त शुदेम हर चे बादा बादा। 
ईश्वर-प्रेमी सदेव ईश्वर की घृन में मस्त व पागल 
रहता है। दीवाना व पागल सदेव निर्श्चित रहता है। होश में 
रहने पर हर वस्तु का खेद उसे होगा और जब ईश्वर-प्रेम में 
मस्त हो गया तो जो हो गया वह हो गया, उसे कया चिन्ता ? 
[फ़ारसी ] -+उसर खंयाम (रुवाइयात, १६) 


१४४ | विश्व सुक्ति कोश 


साक्नी में मारफ़्त मरा सक्रमत अस्त 
दर सदरवे बेसारफ़्तां मासियत अस्त] 
बेमारफ़्त आदमी थे कार आयद हेच 
मक़सुद जे आदमी हमीं मारफ़त अस्त। 
हे साक़ी ! ईश्वर-प्रेम की मदिरा मुझको पुरस्कार में 
प्राप्त हुई है। विना ईश्वर-प्रेम की भदिरा पीने वाला पापी 
है। ईश्वर-प्रेम से रहित मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। 
मनुष्य-जीवन का उद्देश्य ईश्वर-प्रेम को प्राप्त करना है। 
[फ़ारसी ] --उमर खंयाम (रुवाइयात, ११७) 


हर दिल कि दरू भेहर व मोहब्बत बसरिशतत 

गर साफिने मस्जिद अस्त व गर जे अहले कनिश्त । 

दर दफ्तरे इश्क़ नाम हर कस के नविश्त 

आज्ञाद जे दोजखस्त व फ़ारिग जे बहिइ्त। 

जिस हृदय के अंदर ईश्वर के प्रेम की लगन लग गयी, 
बह चाहे मस्जिद में रहने वाला हो और चाहे मृति-उपासना- 
गृह का, जिसका नाम ईश्वर के प्रेमियों में लिख गया, वह 
नरक से भी मुक्त हो गया ओर स्वर्ग से भी निर्श्चित हो 
गया । 


[फ़ारसी | --उमर खंयाम (रुवाइयात, २१६) 


ईद्वर-भविति 


यस्य देवे परा भवक्तियंथा देवे तथा गुरो। * 
तस्वैते कथिता हार्थाः प्रकाइन्ते महात्मनः॥ 
जिसकी परमेश्वर में परम भवित है तथा जैसी परमेश्वर 
में है, वैसी ही भविति गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के 
हृदय में ही ये वताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं 
--श्वेताइबत्तर उपनिषद्‌ (३३) 


अधि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साघुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हिं सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा दाइवच्छान्तिं निगच्छति। 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से 
परमात्मा का भवत हुआ, तो वह साधु ही मानने योग्य है 
क्योंकि अब वह निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। 
--वेदब्यास (महाभारत, भोष्मपर्वे, ३३३०-३१ 
अथवा गोता ६(३०-३१) 


मुक्तिइ्तसेवारहिता भक्ति सेवाविवधिनी । 


मुक्ति सेवारहित होती है और भक्ति सेवाभाव का 
उत्कष करने वाली होती है। 
--देवीभागवतपुराण (६।३८७४) 


हरिभवितः परा नृणां कामधेनुसमा स्मृता। 
तस्यां सत्पां पिबन्त्यज्ञाः संसारगरलं हाहो ॥ 
भगवान्‌ की परम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के 
समान मानी गई है, उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य 
संसाररूपी विष का पान करते हैं, यह कितने आश्चर्य की 
बात है ! 
--नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथमपाद, ४१२) 


दुर्लभाः पुरुषा लोके भगवद्भक्तिमानसाः। 
तेषां संगो भवेद्यस्थ तस्य श्ञान्तिहि ज्ञाभ्वती ॥ 


संसार में भगद्भक्ति से युक्त मन वाले लोग दुर्लभ हैं। 
उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे शाश्वत शान्ति प्राप्त 
होती है। 


--तारदपुराण (पूर्व भाग, ४३८) 


हरिभवितमहादेव्या: सर्वा मुक्‍्त्यादिसिद्धयः । 
भुकत्‌थवचाद्भुतास्तस्पाश्चेटिकावदनुत्रता: ॥। 


मुक्ति आदि सारी सिद्धियाँ और विविध प्रकार की 
अद्भुत सांसारिक मुक्तियाँ उस भगवद्‌ भक्ति रूप महारानी 

के पीछे-पीछे चलती हैं । 
--वारदपंचरात्र 


स कि गुरुःस कि तातः कि पुत्रःस कि सखा। 
स कि राजा स कि बन्धुने दद्याद्‌ यो हरो सतिम्‌ ॥ 
वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा 
राजा और कैसा बन्धु है, जो श्री भगवान्‌ में मन नहीं 
लगाता ! 
नञ॑ार्गम संहिता (६८११) 
स्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधोयते। 


अपने स्वरूप के अनुसन्धान को ही 'भक्ति' कहते हैं । 
--शंकराचार्य 


 ईश्वर-भक्ति 


भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि १ 


देवता भक्ति से संतुष्ट होते हैं । 
--भास (चारुदत्त, १२१ के पश्चात ) 


यथाल्पमप्यौषधमुन्सदं गदं 
यथामुतं स्तोकमपि क्षयाद्भयम्‌ । 
प्रुवं तथैवाण्‌रपि स्तवः प्रभोः 
क्षणादर्धः दीर्घभपि व्यपोहृति ॥ * 
जैसे रत्ती भर भी महौपध भयंकर रोगों को शान्‍्त कर 
देती है और ज॑से थोड़ा-सा भी अमृत मरण के भय को दूर 
कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा भी किया गया ईश्वर-स्तवन 
क्षण भर में दीर्घ पाप को नष्ट कर देता है । 
--जगद्धर भदृद (स्तुति कुसुमांजलि, ७४१०) 


न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोध्यवा वेष्णवो। 
ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियपदहो सज्जातिरप्पस्ति बा॥ 
हीनार्थाधिकसाधिकि त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूला सती। 
है गोपीजनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशयः साम्‌ ॥ 
मुझमें न भगवान्‌ का प्रेम है, न श्रवणादि भक्ति है, न 
वैष्णवों का योग है, न ज्ञान है, न शुभ कर्म है, और कितने 
आएचर्य की वात है कि उत्तम गति भी नही है, फिर भी हे 
भगवान्‌ ! हीन अर्थ को भी उत्तम बना देने वाले आपके विषय 
में आवद्धमूला मेरी आशा ही मुझको प्रयत्तशील बनाए 

रहती है! 
--चैतन्य महाप्रभु 


भुक्तिमुक्तिरपृह्टा यावत्‌ पिश्ाची हृदि वर्तते। 

तावद्भक्तिसुखास्थान्न कथमभ्युदयों भवेत्‌ ॥ 
जब तक भोग और मोक्ष की वासना रूँपिणी पिशाची 
हृदय में वसती हैं, तव तक उसमें भक्ति-रस का आविर्भाव 

कंसे हो सकता है। 

-रूपगोस्वामी (हरिभवितरसामृतसिधु, 
पूर्व, २११) 

कि भयमूलमदृष्टं कि दरणं श्री हरेभंक्तः। 

कि प्रार्थ्य तद्भवितः कि सौख्य तत्परप्रेम ॥ 
भय का हेतु कया है ? पूर्व जन्मों में किए हुए शुभाशुभ 
कर्म । परम आश्रय कौन है ? भगवान्‌ श्री हरि का भक्‍त। 


विश्व सूवित कोश / १४५ 


ईएवबर-भक्ति 


माँगने योग्य वस्तु क्या है? श्री हरि की भविति | सुख क्‍या 
है? उन्हीं श्री हरि की भक्ति का परम प्रेम । 
जीव गोस्वामी (गोपालचम्पू, २०१३) 


चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति। 

भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोकिकों गतिम्‌ ॥ 
जिन्होंने प्रभु को आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। पुष्टि (कृपा) 
करने वाले प्रभु अंगीकृत जीव की लौकिक' गति नहीं करेंगे। 
--वल्लभाचाय॑ 


वेदस्थाध्ययनं कृत परिचितं शास्त्र पुराणं श्रु्त 

स्व व्यर्थंमिदं पदं न कमलाकान्तस्य चेत्कीतितन्‌ । 

उत्खातं सदृशीकृतं विरचितः सेको5म्भसा भूयसा 

सर्व निष्फलमालवालव क्षिप्तं न बीज यदि॥ 

यदि भगवान्‌ विष्णु के चरणों का कीर्तन नही किया तो 
वेदों का अध्ययन, शास्त्र-शान और पुराणों का श्रवण उसी 
प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार मिट॒टी को खोदने, समतल करने 
और जल से सींचने के वाद भी उस क्यारी में वीज न डाला 
जाए। 

--भानुदत्त (रसतरंगिणी, ७३०) 


तत्‌ संरक्ष्य सतामागः कुंजरात्‌ तत्प्रसादजा। 
दीनतामानदत्वादि शिलाकलृप्तमहावृत्ति:। 
भक्तिवलली नृभिः पाल्या श्रवणाहम्वुसेचनः॥ 
भक्ति-लता संतों की कृपा से ही उत्पन्त होती है। 
दीनता एवं दूसरों को मान देने की वृत्ति आदि शिलाओं की 
बाढ़ द्वारा उस लता को संतापराध रूपी हाथी से बचाकर, 
श्रवण-कीतेन भादि जल से सी चते और बढ़ाते रहना चाहिए। 
--विश्वनाथ चक्रवर्ती 
व्यापकता  हता 
ते भिदेकता वाक्परता च स्तुत्या। 
ध्यानेन बुद्धेः परता परदावं जात्या 
जताक्षन्तुमिहाहँसि त्वम्‌ ॥ 
मैंने तीर्थ-यात्रा से आप की व्यापकता मिटाई, भेद से 
एकता, स्तुति द्वारा वाक्परता, ध्यान करके आपकी बुद्धि से 
१. सामान्य मनुष्य की-सी । 


यद्याक्षया 
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अगम्यता और जाति निश्चित करके आपका अजातिपन नाश 
किया है, अतः है परमेश्वर | आप इन अपराधों को क्षमा 
कीजिए। 
-- रहीम 
ने धन न जने न सुन्दरीं 
कवितां वा जगदीश कामये। 
सम जन्मनि जन्मनीदवरे 
भवतादभक्तिरहैतुकी त्वयि॥ 
है जगत्पति ! मुझे न धन की कामना है, न जन की, न॑ 
सुन्दरी की और न कविता की। हे प्रभु ! मेरी कामना तो 
यह है कि जन्म-ज-म में आपकी अहैतुकी भक्ति करता रहूँ। 
--चैतन्यमहाप्रभु (किक्षाष्टक, ६) 
अच्छिन्ना, तैलघारावत्‌ प्रीतिर्भक्ष्तिर्दाहता। 
तेल की धार के समान अविच्छिन्न प्रीति ही भक्ति कही 
गयी है। 
--भी रमणगीता (१६२) 
वाग्मि: स्तुवन्तो मनसा स्मरन्तसू- 
तनूवा नमन्तोष्प्यनिशं न तृप्ता:। 
भवता ज़वन्‌ नेन्नजलाः समग्रमा- 
युहुरेरेंव समर्पयन्ति ॥ 
जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु वह रहे हैं, ऐसे भक्तगण वाणी के 
द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करते हुए, मन से रात-दिन भगवान्‌ 
को स्मरण करते हुए तथा शरीर से भगवान को नमस्कार 
करते हुए भी तृप्त नही होते है (और सारी आयु भगवान्‌ को 
ही अपित कर देते हैं । 
+जेज्ञात 


कबीर सुमिरण सार है और सकल जंजाल। 
आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखो काल ॥ 
“कबीर (कबीर ग्रन्थावलो, परृ० ५) 
कवीर निरभे राम जपि, जब लगि दीवे बाति। 
तेल घटुया बाती बुझी, सोवैगा दिन राति॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५) 
मेरा मन सुमिरे राम कं, मेरा मन रामहि आहि । 
अब मन रामहि हूँ रह्मा, सीस नवावौ काहि।॥ 
--कबीर (कोर ग्रन्थावली, पृ० ५) 


बा 


यहु तन जालौं मसि करौं, लिखों राम का नाउँ।. 
लेखणि करूँ करंक की, लिखि लिखि राम पठाउँ॥। 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० ८) 


राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल। 
कबीर पीवण दुलभ है, माँग सीस कलाल ॥ 
“कबीर (कवीर ग्र्थावली, पृ० १६) 
नै्नाँ अंतरि आव दूँ, ज्यूं हों नैन झेपेउ । 
ना हौ देखों और कूँ, नाँ तुझ देखन देउँ ॥॥ 
--कवीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६) 
मैं जान्यूं पढ़िवी भलौ, पढ़िवा थे लौभ जोग। 


राम नाम सूँ प्रीति करि, भल भल नींदो लोग ॥ 
“कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० ३८) 
नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम । 


कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरें निहकाम ॥॥ 
--कंबीर (कबीर प्नन्थावली, पृ० ३६) 


जदि विष पियारी प्रीति सूं, तब अंतरि हरि नाँहि । 
जब अंतर हरि जी बसे, तब विपिया सूं चित नाँहि ॥। 
--कवीर (कवीर भ्रन्थावली, पृ० ५२) 
कबीर भया है केतकी, भवर भये सब दास। 
जहेँ जहँ भगति कबीर की, तहँतहँ राम निवास ॥॥ 
--केबीर (कबीर ग्रन्यावली, पु० ५३) 
कबीर केसौ की दया, संसा घाल्या खोइ। 
जे दिन गए भगत्ति बिन, ते दिन सालैं मोहि ।। 
-कबोर (कबीर प्रन्थावली, पृ० ७६) 
मैं परदेशी काहि पुकारों, इहाँ नहीं को मेरा। 


यहु संसार ढूंढि सब देख्या, एक भरोसा तेरा ॥ 
-कबीर (कीर_ग्रन्यावली, पृ० १२०) 


राम नाम लल्‍यौ लाइ करि, चित चेतन जग जागि । 
कहे कबीर ते ऊबरे, जे रहे राम ल्‍यो लागि॥ 
“कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० २४२) 


सिर साटे हरि सेविये, छाड़ि जीव की बाणि। 
जे सिर दिया हरि मिले, तव लग हाणि न जाणि ॥ 
“-ऊवीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ७०) 


ईश्वर-भक्ति 


क्या जप कया तप संजमा, क्या तीरथ ब्रत स्नान | 
जो पं जुगति न जानिये, भाव भगति भगवान। 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० १२६) 


कबीर राम न छोड़िये, तन धन जाइ त जाउ। 
चरन कमल चित वेधिया, रामहि नाम समाउ॥ , 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, प्ृ० २५८) 


नैनों की करि कोठरी, पुतली-प्लंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारिक, पिव को लिया रिझ्ाय ।। 


--कबीर 
रूखा सूखा राम के टुकड़ा 
चिकना अबर सलोना का । 
कहत कमाल प्रेम के मारग 
सीस देइ फिर रोना का ॥ 
--कमालदास 


स्याम-प्रेम का पंथ दुहेला, 
चलन अकेला, कोई संग न हेला। 
--+गदास 


दरसन तोरा जीवन मोरा, 
बिन दरसन क्यूं जिये चकोरो ॥॥ 
-+रदास 
मैं अपनो मन हरि से जोरयो । 
हरि से जोरि सबन ते तोरयो ॥। 
-+रैदास 
नाम रसायन पीजिए यहि औसर यहि दाव। 


फिर पीछे पछितायगा चला चली हो जाव।॥ 
--गरीबदास 


इस माटी के महल में मगन भया क्‍यों मूढ़ । 
कर साहब की बन्दगी उस साँई कं ढूँढ़ ॥। 
-+-गरीबदास 
आठ पहर चौंसठ घरी, जन बुल्ला धर ध्यान । 


नहिं जानौों कौनी घरी, आइ मिलें भगवान ॥ 
--बुल्ला साहब 


विश्व सूक्ति कोश / १४७ 


ईश्वर-भक्ति 


जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग । 
--भीखा साहब 
धन्य सो भाग जो हरि भज ता सम तुले न कोइ । 
--भीखा साहब 
यह मसीत, यह देहरा, सतग्रुर दिया दिखाइ। 
भीतर सेवा-बदगी, बाहर काहे जाइ॥ 
-+“दादूदयाल 
जो कुछ तुम हमको दिया, सो सब तुमहीं लेहु । 
विन तुम सन माने नहीं, दरस आपणा देहु ॥ 
+-दादूदवाल 
दादू देखत ही भय्ा, स्याम वर्ण थैं सेत | 
तन मन जोवन सब गया, अजहुँ न हरि सों हेत ॥ 
--दादूदयाल (श्री दादृदयाल जी की वाणी, पृ० ३६७) 
भगति भगति सबको कहै, भगति न जाणै कोइ । 
दादू भक्ति भगवंत की, देह निरन्तर होइ॥ 
-- दादृदयाल (श्री दादृदयाल जी की वाणी, पृ० १३६) 


दरिया विरही साध का तन पीला मन सूख | 

रैनन आये नीदड़ी, दिवसन लागे भूख॥ 
--दरिया साहब 

विरहिन पिउके कारने, ढूँढ़न वनखंड जाय । 

निसि बीती पिउ ना मिला दरद रहा लपटाय ॥। 
--दरिया साहब 

'टूलन” विरवाप्रेम को, जामेउ जेहि घट माँहि 

पाँच पचीसो थकित भे तेहि तरुवर की छाँहि । 


--दूलनदास 
पिय सो लागी आँखियाँ 
मन परिगा जिकिर-जेंजी र' । 
नैना बरजे ना रहैं, 
अब ठिले जात बोहि तीर। 
--दूलनदास 


स्वास-स्वास माँ नामभजु, बृथा स्वास जिनि खोड । 
दूलन ऐसी स्वासः से, आवन होठ ने होड॥ 
-दूलनदास 


3 मा पिन मनम न न 
१, ईएवर-स्मरणरूता ख्जखला । 
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जोई मेरे मन में है, नैनन में सोई है 
-मलूकदास 
राम राय असरन सरन, मोहिं आपन कार लेहु । 
संतन संग सेवा करो, भक्ति मजूरी देहु ॥ 
“-सलूकदास (मलूकदासजी की बानी, 'पृ०३१) 
करे पखावज प्रेम का हृदय बजावे तार। 
सन नचावे मगन होय, तिनका मता अपार |। 
“मलूकदास (मलूकदासजी को बानी, पृ०३८) 


सोई पूतत सपुत जो भक्ति केर चित लाय। 
जरा मरन तें छुटि परे, अजर अमर होइ जाय ॥ 
--मलूकदास 
जो जाग हरिभक्ति में, सोई उतरे पार। 
जो जाग संसार में, भवसागर में खझ्वार॥ 
--चरणदास (चरणदासजी की बानी, 
भाग २, प० ७३) 


नहिं संजम नहिं साधना, नहिं तीरथ ब्रतदान । 
मात भरोसो रहत है ज्यों वालक नादान ॥ 
--देयाबाई 


प्रेम मगन जे साधु जन, तिन गति कही न जात। 
रोय-रोय गावत हँसत, “दया” अटपटी बात॥ 
--दयावाई 
पलटू वाजी लाइहौं, दोऊ विधि से राम । 
जो मैं हारी राम को, जो जीती तो राम ॥ 
--पलदू साहब (पलटू साहब की बानी, भाग ३, पृ० ७०) 
पलदू पारस के छुए लोहा कंचन होय। 
हरि को भरज सो बड़ा है जाति न पूछ कोय ॥ 
--पलटू साहब 
पलटू सब में राम हैं क्या राजा क्या रंक। 
मोर राम, मैं राम का, ता से रहौं निर्ंक ॥ 
--पलदू साहब 
जोग-जग्य तें कहा सर तीरथ-ब्रत-दाना । 
ओसे प्यास न भागिहै, भजिए भगवात्ता ।। 
--मामदेव 


तानक हरि की भगति न छोड़ड, सहजे होइ सु होई । 
ईएवर भवित न छोड़ो, स्वाभाविक ही जो होना है, वह 
ह्‌।जाए। 
--गुरुनानक (गुरु ग्रन्थ साहब) 


जगत भिखारी फिरतु है सभ को दाता राम। 
कहु नानक मन सिमरु तिहि पूरन हो वहि काम ॥। 
--गुरु तेगवहादुर (गुरु ग्रन्थ साहब) 


जो उपजिओ सो विनति है परो आजु के काल । 
नानक हरि गरुन गाइ ले छाँड़ि सगल जंजाल॥। 
--गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रन्य साहब) 


जनम जनम भरमत फिटिओ मिटिओ न जम को त्रासु । 
कहु सानक हरि भजु मना निरभ पावहि वासु ॥ 
--गुरु तेगवहादुर (गुरुप्रन्य साहब) 


गुन गोविंद गाइओ नहीं जनमु अकारथ कीन। 
कहु नानक हरि भजु मना जिहि विधि जल को मीन ॥। 
--गुरु तेगबहादुर (गुरु प्रन्य साहब) 


जैसे पाहन जल महिं राखिओ, भेद नह पानी । 
तैसे हो तुम ताहि पिछानी, भगत्ति हीन जो प्राणी ॥ 
--गुरु तेगवहादुर (गुरु ग्रन्य साहब) 


मैं काहु कउ देत नहिं, नहि भे मानत आन । 
कहु नानक सुनि रे मना, ज्ञानी ताहि बखान ॥॥ 
--मुरु त्तेगवहादुर (गुरु ग्रन्थ साहब) 


सब भन्त्रहीनं॑ सबे अंत काल॑। 
भजो एक चित्त सुकालं ऊृपाल ७ 
.जब अन्त निकट आता है, तब सभी भन्त्र निष्फल हो 
जाते हैं, इसीलिए मन लगाकर उन क्षपामय प्रभु का भजन 
करो । 
--गुरु गोविदर्सिह 


जौ हम भले बुरे तौ तेरे । 
तुम्हें हमारी लाज-बड़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे । 
--सूरदास (सुरसागर, १७०) 


ईश्वर-भक्ति 


हरि, हरि, हरि सुमिरी सब कोई । 
ऊँच नीच हरि. गनत ने दोई॥ 
---सूरदास (सूरसागर, १२३६) 
सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत | 
---सुरदास (सृरसागर, १२६६) 


अँखियाँ जानि अजान भई । 

एक अंग अवलोकत हरि को, और न कहूँ गई ॥ 

या भूली ज्यां चोर भरे घर, निधि नहिं जाइ लेई। 

फेरत पलटत भोर भयो, कछु लई न छांड़ि दई॥ 
---सूरदास (सूरसागर, १०१२४०१) 


हरिमुख किधों मोहिनी माई । 
बोलत बचन मंत्र सौ लागत, गति-मति जाति भुलाई॥ 
---म्ूरदास (सूरसागर, १०१२४३५) 


मैं मन बहुत भाँति समुझायो । 
कहा करों दरसन-रस अटक्यौ, वहुरि नहीं घट आयी॥ 
'"“/-.सुरदास (सुरसागर, १०१२५०७) 


जिन्ह हरिभगति हृदय नहिं आनी । 
जीवत सव॒ समान तेइ प्रानी॥ 
-+पतुलसोदाप्त (रामचरितमानत्, १११ १३३) 


समुर्नाह अगुनहिं नहिं कछु भेदा | 
गावहिं मुनि पुरात बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। 
भगत प्रेम बस सग्रुन सो होई॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥११६॥१) 


सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रवल। 
अस विचारि मन माहि भजिअ भहामाया पतिहि ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानत, १११४०) 
पुत्रती जुबती जग सोई। 
रघुपति भगतु जासु सुत होई॥ 
नतरु बाँझ भलि बादि विआनी। 
राम-विमुख-सुत-तें हित हानी॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, २७४११) 
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ चरन अनुरागा । 
“-उुलसीदास (रामचरितमानस, २।६३॥३) 


विश्व सूक्ति कोश / १४६: 


ईश्वर-भक्ति 


भगति तात अनुपम सुखमूला । 
मिलइ जो संत होई अनुकूला॥ 
--दुलसीदास (रासचरितमानस, ३१६२) 


जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। 

धन वल परिजन ग्रुन चतुराई ॥॥ 

भगति हीन नर सोहइ कैसा। 

विनु जल बारिद देखिअ जैसा॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ३।३५॥३ ) 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना। 
ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥३४॥२) 


काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुवीराह भजहु भजहिं जेहि संत ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५३८) 


तब लगि कुसल न जीव कहूँ, सपनेहूँ सन विश्राम । 
जब लगि भजत न राम कहूँ, सोक धाम तजि काम ॥ 
---छुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥४६) 


तब लगि हृदय बसत खल नाना । 

लोभ, मोह, मच्छर, मद माना ॥ 

जब लगि उर न बसत रघुनाथा | 

धरें चाप सायक कटि भाथा॥ 
--छुलसीदास (रामचरितमानस, ५१४७।१) 


सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस, ५६०) 


बिनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ बिराग विनु । 
”'ान्रहिं बेद पुरान, सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥ 
-“ठुलसीदास (रामचरितमानस, ७८९ क) 


भगतिहि ग्यानहि नह कछु भेदा। 
उभय हरहिे भव सम्भव खेदा॥। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७१ १४७ ) 


१५० / विश्व सूक्ति कोश 


खल कामादि निकट नहीं जाहीं। 
वबसइ भगति जाके उर माहीं॥ 
---तुलसोदास (रामचरितमानस, ७॥१ १६॥३ ) 


ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान सत सुर आहिं। 
कथा सुधा मथि काढ्ृहिं भगति मधुरता जाहि॥ 
“ठुलसोदास (रामचरितमानस, ७१२० क) 


नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ) 
मो समान आरत नहिं आरतिहर तोसो ॥ 
“-छुलतीदास (चिनयपत्रिका, ७६) 


संजम, जप, तप, नेम, धरम, ब्रत, बहु भेपज-समुदाई । 
तुलसिदास भव रोग राम पद-प्रेम-हीन नहिं जाईं॥ 
--तुलसीदास (विनयपन्निका, ८१) 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, १०१) 


जो मोहि राम लागते मीठे । 
तो तवरस-षटरस-रस अनरस ह्ँ जाते सब सीठे ॥ 
“-तुलसीदास (विनयपत्रिका, १६६) 


दुरलभ देह पाइ हरि पद भजु, करम वचन अरु ही ते । 
--तुलसीवास (विनयपन्निका, १६८) 


भलि भारतभूमि, भले कुल जन्म, 
समाज सरीर भलो लहि क॑। 
तजि के परुषा वबरषा, , 
हिम, सारत, घाम सदासहि के 0 
जो भजे भगवानु सयान सोई, 
तुलसी” हठ चातकु ज्यों गहि के । 
सर्ब॑विषवीज बए, 
हर हाटक कामदुह्ा नहिं के॥ 
भारतवर्ष की पवित्र भूमि है, उत्तम कुल में जन्म मिला 
है, समाज और शरीर भी उत्तम मिला है। ऐसी अवस्था में 
जो व्यक्ति क्रोध व कठोर वचन त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु . 
और धूप को सहन करता हुआ चातक-हठ से भगवान्‌ को 


फरपा 


नतु और 


. भजता है, वही चतुर है। शेप सब तो सुवर्ण के हल में काम- 


घेनु को जोतकर विपबीज ही बोते है! 
---तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ३३) 


नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायकु मेरे । 
--तुलसीदास (कवितावतो, उत्तरकाण्ड, ५०) 


लोभ-मोह काम कोह' दोस को सु मोसो कौन ? 

कलिहूँ जो सीखि लई मेरिये मलीनता॥ 

एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हाँ 

रावरे! दयालु दीनवंधु मेरी दीनता॥ 
--तुलसीदास (कवितावलो, उत्तरकाण्ड, ६२) 


प्रीति रामनाम सों प्रतीति' रामनाम की 
प्रसाद” रामनाम के पसारि पाय सूतिहाँ ।* 
-- तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ६६) 


प्रभु हु ते प्रवल प्रतापु प्रभुनाम को । 
--तुलसीदास (कवितावली उत्तरकाण्ड, ७०) 


सोइवो जो राम के सनेह की समाधि सुखु 
जागिवो जो जीह जप नीके रामनाम को । 
---तुलसीदास (कवितावलो, उत्तरकाण्ड, 5३) 


आगम, वेद, पुरान बखानत, 
मारग कोटिन, जाहि न जाने। 
जे भुनि ते पुनि आपुष्दि आपुको, 
ईसु. कहावत सिद्ध 
कलिकालग्रसे, 
जप, जोग, विरागु लै जीव पराने | 
को करि सोचु मरे (तुलसी, 
हम जानकी नाथ के हाथ विकाने ॥। 
-- तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १०५) 


सयाने ॥। 
धर्म सबे 


अवधूत . कहौ, 
रजपूत कहौ जोलहा कही कोऊ। 
काहू की बेटी सों बेटा न व्याहव, 
काहु को जाति विगार न सोऊ॥ 


घूत. कही 


० अमीलिनजि अमर आवक रद किक नि 

१, स्वर्ग । २, क्रोध । ३ मेरी ही । ४. आपका | ५. बाप । 

६, विश्वास । ७, कृपा । ८. पसारि पाय यूति हो'“'पर फैलाकर 
अर्थात्‌ निश्चित होकर सोता हूं । ६. भागना। 


ई 


ईशए्वर-भक्ति 


तुलसी सरनाम ग्रुलामु है राम को, 
जाको रुचें सो कहै कछ ओऊ। 
माँगि के खंबो, मसीत को सोइयबो, 
लैबो को एकु न देबे को दोऊ॥ 
“तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड | १०६) 


साधु के असाधु, के भलो के पोच, सोचु कहा 
का काहू के द्वार परौ, जो हां सो हौ राभ को । 
“तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १०७) 


जागें जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान घरें 
डरे उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के । 
जाग राजा राजकाज सेवक-समाज, साज 
सोचें सुनि समाचार बड़े बरी बाम के ॥॥ 
जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित 
जागें लोभी लालच धरति, धन धाम के | 
जाग भोगी भोग ही, बियोगी, रोगी सोग वस 
सो्वें सुख तुलसी भरोसे एक राम के | 
--तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १०६) 


परमारथु, स्वारथ, सुजसु, सुलभ रामतें सकल फल । 
कह तुलसिदास अब जब कबहुँ एक रामतें मोर भल ॥। 
--तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ११०) 


तुलसीदास जे रसिक न येहि रस, 
ते नर जड़ जीवत जग जाए। 

जो इस रस के रसिक नहीं हैं, वे मूर्ख मनुष्प व्यर्थ ही संसार 
में जीते हैं । 

--सुलसीदास (गीतावली, बालकाण्ड, ३२) 

जोग न विराग-जाग तप न ती रथ त्याग 
एही अनुराग भाग" खुले तुलसी के हैं। 
-- तुलसीदास (गीतावलो, अयोध्याकांड, ३०) 


प्रभु पद प्रेम प्रताम कामतरु ।' 
--तुलसीदास (गीतावली, सुन्दरकांड, ४२) 
१, भाग्य । 
२. कत्पवृक्ष । 


विश्व सूवित कोश / १५१ 


ईश्वर-भक्ति 


बिनु बिराग जप जाग जोग ब्रत, विनु तप, बिनु तनु त्यागे । 
सब सुख सुलभ सद्य' तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुरागे ॥ 
--तुलसीदास (गीतावली, उत्त रकाण्ड, १५) 
गए करतें, घरतें, आंगन तें ब्रजहू तें न्नजनाथ | 
तुलसी प्रभु गयो चहत मनहु तें सो तो हमारे हाथ । 
--तुलसोदास (श्रीकृष्ण गीतावलो) 
हम चाकर रघुवीर के पटो लिख्यौ दरवार। 
तुलसी अब का होहिंगे नर के मनसवदार॥ 
--वुलसीदास 
हिय निर्गुन, सयनन्हि सगुन, रसना रास सुनाम । 
मनहूँ पुरट-संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥ 
हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने सगुण रूप की 
सुन्दर झाँकी और जीभ से सुन्दर राम नाम का जप करना | 
यह ऐसा है मानो सोने की सुन्दर डिविया में मनोहर 
रत्न सुशोभित हो । 

---तुलसीदास (दोहावली, पद ७) 
राम नाम मनिदीप घरु जीह देहरी दवार। 
तुलसी भीतर वाहिरहु, जी चाह॒सि उजियार ॥ 

---तुलसीदास (दोहावलो, ६) 
प्रीति प्रतीति सुरीति सों राम राम जपु राम । 
तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिनाम॥ 
---तुलसीदास (दोहावली, २३) 
राम भरोसो राम बल राम नाम विस्वास। 
सुमिरत सुभ मगल कुसल माँगत तुलसीदास॥ 
--छुलसीदास (दोहावली, ३८) 
, राम नाम रति राम गति राम नाम विस्वास। 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल दृहुँ दिसि तुलसीदास । 
--सुलसोदास (दोहावली, ३६) 
हिय फाठहुँ फूटहूँ नयन जरउ सो तन केहि काम । 
द्र्वाह ल्रव्हिं पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ।। 
--छुलसीदास (दोहावली, ४१) 
हरि माया कृत दोप ग्रुन विनु हरि भजन न जाहिं। 
भजिअ राम सव काम तजि अस विचारि मन माहि॥ 
--तुलसोदास (दोहाचली, १२७) 


25 7 पा वी न 
१. तत्कान। २. प्रभु के इस चरणरूपी प्रयाग में अनू राग करने पर। 
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१. 


लव निमेष परमानु जुग वरप कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहेँ कालु जासु कोदंड ॥ 
-“उुलसोदास (दोहावलो, १३०) 
विनु विस्वास भगति नहिं, तेहि वितु द्वर्वाह न रामु । 
राम कृपा बिनु सपनेंहँ जीव न लह विश्वामु॥ 
--ठुलसीदास (दोहावलो, १३३) 


घर कीन्हे घर जात है घर छोड़े घर जाइ। 
तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेम पुर छाइ ॥ 
-तुलसोदास (दोहावली, २५६) 
दीप सिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग ॥ 
-उुलसीदास (दोहावली, २६६) 
एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास। 
राम-रूप स्वाती जलद, चातक तुलसीदास ॥ 
--छुलसीदास (वैराग्य संदीपनी, १५) 
तुलसी भगत सुपच' भली, भर्ज रैन दिन राम। 
ऊँचो कुल केहि काम को, जहाँ न हरि को नाम ॥। 
“तुलसीदास (वेराग्य संदीपनी, ३८) 


साँसति' सहत दास, कीज पेखि' परिहास 
चिरी' को मरन, खेल वालकनि को-सो है । 
---ञुलसीदास (हनुमान बाहुक, २६) 
सो जननी, सो पिता, सोइ '्रात, 
सो भामिनि सो सुत सो हिंत मेरो । 
सोई सगो, सो सखा, सोई सेवक, 
सो ग्रुर, सो सुर साहिब चैेरो। 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान, 
कहाँ लो बताइ कहां बहुतेरो। 
जो तजि गेह को, देह को, 
नेह सनेह सों राम को होय वसेरो | 
--छुलसीदास (मीरावाई को उत्तर) 
ऐसे वर को क्‍या करूँ, जो जन्मे औ मरि जाय। 
वर बरिये इक साँवरो, मेरो चुड़लो अमर हो जाय ॥ 
न्‍+मीरां 


चांडाल | ३, दुदंशा। ३. देखकर । ४, चिड़िया, पक्षी। 





केस आए सेत हू न केसौ आए मन में । 
“-गंग (गंग कवित्त, ३७६) 


एक को छोड़ि बिजा को भर्ज, 
रसना सु करो उस लब्बर की। 
अव तो गुनिया दुनिया को भज्ज, 
सिर वाँधत पोट अटब्वर की। 
कवि गंग तो एक गोविंद भज 
कहूँ संक न माँगन जब्बर की । 
जिनको हरि की परतीति नहीं 
सो करो मिलि आस अकब्वर की । 
--गंग (गंग कवित्त, ४३५) 


जम-करि' मुख तरहरि परो, यह धरि हरि चित लाय। 
विषयतृषा परिहरि अजौं, नरहरि' के ग्रुत गाय।। 
--बिहारी (विहारी-सतसई ६७६) 


जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ काम । 
मन काँचे नाचे वृथा, स॑चे राँचे राम॥॥ 
--बिहारी (बिहारी-सतसई ६८०) 
कोऊ कोटिक संग्रहे, कोऊ लाख हजार। 
मो संपति जदुपति सदा, विपति-विदारनहार ॥। 
--बिहारी (बिहारी-सतप्तई, ७०१) 
ज्यों हूं हों त्यों होहुँगों, हौ हरि अपनी चाल । 
हठ न करो अति कठिन है, मो तारिवों गोपाल ॥ 
--बिहारी (बिहारी-सतसई) 


वैन वही उनको गुन गाइ औ काम वही उत वैन सों सानी । 
हाथ वही उन गात सरे अरु पाइ वही जु वही अनुजानी ॥। 
जान वही उन आन के संग औ मान वही जु करे मनमानी । 
त्यों रसखान वही रसखानि जु है रसखानि सो है रसखानी ॥॥ 
--“रसखान (सुजान-रसखान, ३) 


जगत रीत कुछ और है, भक्ति रीत कछु और । 
-+तागरीदास 


सतरंज चौपर पोथी खोई, भगवत चर्चा गप्पों ने। 
खोया रास भक्ति यों भक्तनि, हरि जस खोये टप्पों ने ॥॥ 
--तागरीदास 


१. यग्रमराज रूपी हाथी | २. नीचे । ३. नसिह भगवान | 


ईश्वर-भवित्त ' 


जप जप तीर॒थ सुलभ हैं, सुलभ जोग वैराग । 
दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥। 
--रसरंगमणि 


सकल सार कौ सार, भजन तूँ करि रस रीती | 
रे मन, सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती ॥ 
--झ्ुवदास 


विद्यावंत स्वरूप गुन, सुत दारा सुख भोग। 
तनारायण' हरि भक्ति घिन, यह सबही है रोग ।। 
नारायण स्वामी 
देह गेह में नेह निवारे दीजिए। 
राजी जासे राम, काम सोइ कीजिए ॥। 
--चवाजिन्द 


रसना कटौ जु अन रटौ, निरखि अन फुटौ नैन । 
स्रवन फूटों जौ अनसुनौ, विनु राधा जसु बैन ॥॥ 
--हितहरिवंश महाप्रभु 


और कोऊ समझ सो समझो हम कूँ इतनी समझ भली । 
ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली ॥ 
--भगवान हित रामदास 


“व्यास न कथनी काम की, करनी है इक सार | 
भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यों खर चंदन भार॥ 
-हरिराम व्यास (व्यास वाणी, पु० १५२) 


तन काम में, मन राम में । 
--बाबा रघुपतिदास 


साँस-साँस सुमिरन करे, जप जगद्गुरुजजाप। 
जगनन्‍्नाथ' संसार की, कछू न ब्याप ताप॥। 
-जगन्नाथ महात्मा 


धरनी पलक परे नही, पिय की झलक सोहाय । 
पुनि पुनि पीवत परम रस, तब हूँ प्यास न जाय ॥। 
--धरनीदास (धरनीदासजी को बानी, 
पृ० २२) 
विरह बान लाग्यों नहीं, भयौ न पिय को संग । 
वनादास कैसे चढ़े, निज सरूप को रंग।॥। 
--बनादास 
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ईश्वर-भक्ति 


या तन की भट्ठी करूँ, मन कू करूँ कलाल। 
नैणां का प्याला करूँ, भर भर पियो जमाल || 
-“जमाल (जमाल दोहावली ) 


रहै क्‍यों म्यान असि दोय । 
जिन नैनन में हरि रस छायो तेहि क्‍यों भाव कोय । 
---भारतेन्दु हरिइचन्द्र 


वासवाओं में लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके 
सामने भक्ति से सर झुकाएँ, वैराग्य और परमात्मा से दिल 
लगाना ही वे महान्‌ गुण है जिनकी ड्योढ़ी पर बड़े-बड़े 
वैभवशाली और प्रतापी लोगो के सिर भी झुक जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (गुप्तथन भाग १, धमंड का पुतला, पृ० २१३) 


अपना नही, 
हमें ईश्वर का पुजन करना ! 
जिसकी महिमा 
प्रतिविम्बित जग के जीवन में ! 
--सुमित्रानंदत पंत (आस्था, पृ० १५७) 


जग-जीवन 
ईश्वर के पूजन का 
पुण्य क्षेत्र है पावन ! 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था, पृ० १५७) 

जाग्रु पथिक अब रैन बिहानी । 
मारग अगम, संग नहिं कोई, टूर प्रेम रजधानी ।। 

-+वियोगी हरि (अनुराग मंजरी, पु० १८) 
नर देह ईश्वर ने दिया है, मोक्ष का यह द्वार है। 


नर जन्म कर लीजे सफल, ईश्वर भजन ही सार है ॥ 
--भोले बाबा (वेदान्त छन्दावली, भाग ३) 


जिसका साथी ईश्वर है उसको दुःख क्या, फिक्र क्या, 
दूसरा साथी क्‍या ? 

--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, ४८५) 

आप ईश्वर और धन दोनों की एक साथ पूजा नहीं कर 


सकते । 
--महात्मा गांधी (हमारे गाँव का पुर्नानर्माण, १) 


१, मदिरा-विक्रेता 
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मै ईश्वर की पूजा सत्य के रूप में ही करता हूँ। 
“महात्मा गांधी (सत्य हो ईश्वर है, ३१) 
शुद्ध भवित का प्राय: लोप हो गया है क्योंकि भक्तों 
भक्ति को सस्ता बना दिया है। भगवान्‌ त्तो कहता है कि 
भक्‍त वही वन सकता है जो सुधन्वा की तरह उबलते हुए तेल 
में कूद पड़े और हँसे अथवा जो प्रह्लाद की तरह प्रसन्‍न वदन 
जलते हुए स्तम्भ को भेंट करे जैसे परम मित्र की । 
--महात्मा गांधी (कल्याण भक्‍तांक, संवत्‌ १६८५ 
को संदेश ) 
जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं वह उसके पुजारी नहीं 
हैं। जो उसका काम करते हैं, वे ही पुजारी हैं। रोटी-रोटो 
कहने से पेट नही भरता, रोटी खाने से भरता है। 
“महात्मा गांधी (बापू के पन्न, प्रेमा बहन के नाम, २२४) 


भक्ति का अर्थ है भावपूर्वक अनुकरण । 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, १-८-१६२१) 


निमित्त कुछ भी हो, तुम भक्ति-मन्दिर में जाओ तो। 
पहले यदि कामना लेकर भी आओभोगे, तो भी आगे चलकर 

निष्काम हो जाओगे । 
--+विनोवा (गीता प्रवचन, पृ० १०४) 


सकामता गोण स्तर की चीज़ होने पर भी यदि उसके 
साथ अनन्य भक्ति का योग हो तो वह चल सकती है। अनन्य 
निष्ठा से वह सकामता भी पावन हो जाएगी। वस्तुतः 

निष्कामता और अनन्यत्ता का योग ही इष्ट है । 
--विनोबा (स्थितप्रज्ञदर्शन, पृ० ४०) 


--विनोबा (विचार पोथी ) 
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भवित है । 
-रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० ३२) 
धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भविंत है ।' 

“7रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १; पृ० २०७) 

भवित धर्म और ज्ञान दोनों की रसात्मक अनुभूति है। 
“-रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग २, 
पृ० १६५) 


जो भक्ति-मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम 

को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जायगा | 
वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा । 

---रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० १४८) 


भवित-मार्ग का सिद्धान्त है भगवान्‌ को वाहर जगत्‌ में 
देखना । 'मन के भीतर देखना यह योग-मार्ग का सिद्धान्त है, 
भक्ति-मार्ग का नहीं । 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पु० ७) 
भक्त में बड़ी भारी शर्त है निष्काम की। भक्त के 
बदले में उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो 
ही नहीं सकती । भक्ति के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका 
फल है! 
- रामचन्द्र शुवल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६) 


हमें अपनी प्रत्येक क्रिया में भगवदभावना रखनी 
चाहिए। इसी से हमारी भावना उच्च-स्तरीय हो सकेगी । 
--स्वासी गंगेश्वरानन्द (सद्गुरु स्वासी गंगेश्वरानन्द 
के लेख तथा उपदेश, पु० ५६) 
जहाँ विभवित' है वहाँ 'भक्ति' नहीं है। आत्मसमर्पण 
और किसी भो परिस्थित्ति में अडिग निष्ठा 'भक्ति' है| 
--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्रदर्शन, 
खंड ३, पृ० ४४) 
भगवत्संमिलन की उत्कट उत्कंठा ही भक्ति है । 
--श्री हरिहरानंद सरस्वती (स्वामी करपात्री जी ) 
(भक्ति सुधा, द्वितीय खण्ड, पृ० ३४६) 
भक्ति एक प्रकार का आवेश है, उन्माद है, पागलपन 
है।* 
“--भोलानाथ शर्मा (वेष्णव कविता' लेख) 
जाति-पाँति पूछे ना कोई। 
हरि को भर्ज सो हरि का होई॥ 
--अज्ञात 
भक्‍ती द्राविड़ ऊपजी, लाये रामानंद। 


परगट किया कबीर ने, सप्त दीप नव खंड | 
--अज्ञतत 


ईश्वर-भक्ति 


४ 


ग़ालिव' न कर हुजूर में तू बार-घार अर्ज 
जाहिर हैं तेरा हाल सब उन पर कहे वगैर | 
तू वार-वार प्रभु के सामने अपनी अभिलापा निवेदित न 
कर। उन अस्तर्यामी को तेरा हाल कहे विना ही ज्ञात है। 
-->ग्रालिब (दीवान) 


यह जहुद यह इवादत मुझे मंजूर नहीं 

हूरों की भी जन्नत मुझे मंजूर नहीं। 

वखिशश हो तेरी मुझको इवादत के बाद 

या रव ! यह तिजारत मुझे मंजूर नहीं। 
-+जज्ब 


दारस हमा जाबा हमा कस दर हमा हाल 

दर दिल ज्ञे तु आरजू व दरदीदा खयाल। 

हर जगह चाहे किसी भी अवस्था में मैं होऊं, तू मेरे 
हृदय के अन्दर वर्तमान रहता है। मेरे साथ कोई भी हो, पर 
दृष्टि के सम्मुख सर्देव तेरा ही स्वरूप उपस्थित रहता है। 
[फ़ारसी | +जजामी 


सूँ . इललते तपफ़्रक़स्त असबाबे जहाँ 
जमईअते दिल ज्ञे जमये असबाब सजोए। 
जब सम्पूर्ण सांसारिक वस्तुएं दुःखदायिती हैं तब तू 
केवल एक ही वस्तु से लगन क्यों नही लगाता ? 


(फ़ारसी | --जामी 


हर कस कि नदारद व जहाँ मेहरे तु दरदिल 

हकक्‍क़ा कि बुबद तायते ऊ ज्ञायओ बातिल।॥ 

इस संसार में जो मनुष्य तुझसे हादिक प्रेम नहीं रखता, 
वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। उसकी प्रार्थना सर्वाश में 
व्यर्थ और वेकार है । 


[फ़ारसो | “-हाफ़िज्ञ (दीवान) 


नसने दिल छुदा अज्ञ दस्ते तु खन्तों जिगरम्‌ 

कज़ ग़से इच्क़े तु पर खूं जिगरे नेस्त कि नेस्त। 

अकेला मैं ही एक ऐसा दु:खी नहीं हूँ जिस पर विपत्ति 
आ पड़ी है अपितु तेरे प्रणय में सभी हृदय के आँसू बहा रहे 
हैं । 


[फ़ारसी | “+हाफ़िज्ञ (दीवान) 


विश्व सूक्ति कोश / १५५ 


ईश्वर-भक्ति 


दिलम मलाल गिरफ़ अज्ञ जहाँ व हर चे दरूँस्‍्त 

दरूत खातिर मन कस न गुजद इल्ला दूस्त दोस्त । 

मैंने संसार की सभी वस्तुओं से अपना मुख मोड़ लिया 

। यदि मेरे ध्यान में कोई वस्तु समाई हुई है तो वह है मेरे 

प्रिय का मुखड़ा । 
[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 

वारे-वारे जतो दुःख दियो छो, दिते छो तारा, 

से केवल दया तव जेनेछि माँ दुःख हारा। 

हे तारा, तुमने वार-बार मुझे जो दुख दिया है और दे 
रही हो, वह ही तुम्हारी कृपा है। 
[बंगला | 

भजन साधन जानि ने माँ, निजो तो फिरंगी, 

यदि दया करे कृपा कर हे शिवे सातंगी। 

मैं भजन-पूजन नहीं जानता, मैं फ़िरंगी हूँ, फिर भी हे 
शिवे मातगी, मुझ पर दया करो । 
[बंगला ] --ऐँटनी 


--रामप्रसाद सेन 


तव आह्वान आसिबे जखन 
से कथा केमने करिव गोपन ? 
सकल वाक्ये सकल कर्मे 
प्रकाशिबं तव आराधन ॥ 
तुम्हारी पुकार जब मेरे पास आएगी, तब उसे मैं कंसे 
गुप्त रख सकूंगा? मेरे सब वाक्‍्यों और सम्पूर्ण कार्यो से 
तुम्हारी पूजा प्रकट होगी । 


[बंगला | --रवीर्द्रनाथ ठाकुर 


सकल गवं दूर करि दिबो 
तोमार गवं छाड़िबो ना । 
मैं अपना और सब गवे दूर कर दूंगा, परन्तु तुम्हारे 
लिए मुझे जो गवे है, उसे मैं कदापि न छोड़, गा । 
[बंगला ] ---रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


तोमारि आसन हृदय-पद्म 
राज जैनो सदा राजे गो । 
मेरे हृदय के पद्म पर मानो सदा तुम्हारा ही आसन 


अवस्थित है। 


[बंगला ] ---रवीद्धनाथ ठाकुर 


१५६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


तोमारि रागिणी जीवन कुंजे 
बाजें जने सदा बाजे गो। . 
भेरे प्राणों के कुंज में मानो सदा तुम्हारी ही रागिनी बज 
रही है। 


[बंगला ] --:रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कर्ण-पये भकतर हियात प्रवेशि हरि। 


कर्ण-मार्ग से भक्त के हृदय में हरि प्रवेश करते हैं । 
[असमिया | -माधवदेव (नामघोषा) 


जत उग्र तप ज्ञान गुण याग योग यज्ञ दान पुण्य 

किबवा प्रयोजन साधिवेक तासम्बार । है 

कृष्ण जगतर आत्मा निज मोक्ष-सुख-प्रद देव इष्ठ 

ताहान चरणे भकति नाहिके जार। 

उम्र तप, ज्ञान, गुण विकास, यज्ञ, योग, दान, पुण्प आदि 

सबका प्रयोजन ही क्‍या है जब तक सब जगत्‌ के निज आत्मा, 
मोक्ष-सुख देने वाले इष्ट देव क्ृष्ण के चरणों में भक्ति नही ? 
[असमिया ] --माधवदेव (नामघोषा ) 


सेहिसे दिनक भाइ दुदिन, बलिया सानि 

मेघाच्छन्न नोहय दुदिन । 

हरि-कथा अमृतर सम्यक्‌ू-आलाप-रसे 

जिटोदिन होवय विहोन । 

मेघों से ढके हुए सूर्य वाला दिन 'दुदिन! नहीं है, उसी 

दिन को दुदिन कहो जिस दिन भगवान्‌ की कथा का अमृतमय 
सुन्दर आलाप-रस सुनायी नहीं पड़ता । 
[असमिया | --माधवदेव (नामघोषा) 


सतसंग देशमां भवित नगर छे रे, 
प्रेमनी पोल पुछी जाजो रे, 
ब्रं हे ताप पोलीआने मली मोहोले पेसजो रे, 
सेवा सीडी चढी ज भेंलाँ थाजो रे। 
दोनता-पात्रमाँ सनमणि सूकी ने, 
भेट भगवन्तजी ने करजो रे, 
हुं भाव पुं भाव नोछावर करी ने, 
श्री गिरिधरवर तभो बरजो रे। 
सत्संग” नामक देश में 'भक्ति' नाम का नगर है । उसमें 
जाकर 'प्रेम” की गली पूछना | विरह-ताप-रूपी पहरेदार से 


मिलकर महल में घुसता और सेवारूपी सीढ़ी पर चढ़कर 
समीप पहुँच जाना । फिर दीनता के पात्र में अपने मन की 
मणि को रखकर उसे भगवान्‌ को भेंट चढ़ा देना। अहं तथा 
- धमण्ड के भावों को न्‍्योछावर कर तुम श्रीकृष्ण का वरण 
करता। 


[गुजराती ] --दयाराम (कविता 'निश्चेनो महल' ) 


सुत-वित-दारा ज्ञीश्ष सम्रपे ते पामे रस पीवा जोने। 
सिधु मध्ये मोती लेवा, माँही पड़या मरजीबा जोने। 
मरण आंगमे ते भरे मूठी दिलनी दुग्धा पाये जोने। 
जो सन्तति, सम्पत्ति, गृहिणी और अहंकार को भगवान्‌ 
के चरणों में सर्मापत कर देते है, वे ही ईश्वर भक्ति का रस पी 
पाते हैं। वे मोती निकालने के लिए गोताखोरों के समान वीच 
समुद्र में पड़े हुए है। जो मृत्यु का सामना करने को तत्पर हैं, 
वे ही मुक्ति रूपी मोतियों से मुट्ठी भर सकते है। 


[गुजराती | >+“अज्ञात 
माँही पड़या ते महासुख माणे 
देखनारा दाझें जोने। 
हरिनो सारग छे शूरानो, 
नहिं कायरनुं काम जोने । 
[गुजराती ] --प्रीतम 


हरिनो सारग छे श्रातो, 
नहि कायरनूं काम जोने 
प्रथम पहेलुं मस्तक मुफी, 
चलती लेवूं नाम जोने। 
भगवान्‌ का मार्ग शूरवीरों का है। यहाँ कायरों का काम 
नहीं है । सबसे पहले तू हथेली पर अपना सिर ले ले, फिर हरि 
का नाम ले । 
[गृजरातो ] --अज्ञात (इंडियन ओपिनियन, दिनांक 
१९-१-१६०७ में उद्धृत) 


हें चि भक्ति हूँ थि ज्ञान । 
एक चिट्ठु्त थि जाण ॥ 
वही भक्ति है, वही ज्ञान है। एक विद्ठल को ही 
जान। 


[मराठो ] +-ज्ञानदेव 


ईश्वर-भक्ति 


प्रेमेंवीण भुति स्मृत्ति ज्ञान । प्रेमेंवीण ध्यान पूजन । 

प्रेमेंबीण श्रवण कोर्तन। वृथा जाण नृपनाथा ॥ 

प्रेम के बिना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, 
कीतंन सब व्यर्थ है । 
[मराठी ] 


हो काँ वर्णामाजी अग्नगणी। जो विमुख हरि चरणीं। 
त्याहुनि इवपच श्रेष्ठ मानी । जो भगवद्भजनीं प्रेमल ॥ 


--एकनाथ (नाथभागवत, २।३२३) 


यदि कोई मनुष्य सब वर्गो में अभ्रगण्य हो परन्तु भगवान्‌ 
के चरणों से विमु्ख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जो 
भगवान्‌ के भजन का प्रेमी है । 
[मराठी ] --एकनाथ (नाथभागवत, ५६० ) 


भवित ते मूल, ज्ञान तें फल 
वैराग्य केवल तेथीचें फूल। 
भक्ति मूल है, ज्ञान उसका फल है, वैराग्य तो उसका 
फूल मात्र है। 


[मराठो ] --एकनाथ 


गाँठो चाँधोनि धन, मिरवितों भवित। 

सनों ते आसक्ित, अधिक हहावें॥ 

चित्त वित्तावरी भक्ति लोकाचारी। 

देवो अभ्यंतरों केवि भेदे ॥ 

घन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं 

क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और भी बढ़ती जायेगी । 
जिनका चित्त वासनाओं में फँसा हुआ है, उन्हें अंतरात्मा के 
दर्शन कंसे हो सकते हैं ? 


[मराठी ] --एकनाथ 


काय टिले करितो माला । भाव खला नाहीं त्या॥॥ 
तुका महणे प्रेमें विण। बोले भुंके अवधा ज्ञीण ॥ 


तिलक और माला धारण कर लेने मात्र से हृदय में 
भक्तिभाव नहीं जाग जाता है। यदि कोई प्रेम के विना कोरा 
उपदेश देता है तो वह व्यर्थ ही भौकता है--अनुभव के बिना 
बोलना निरुपयोगी है । 
[मराठी ] --छ्ुकारास (तुकाराप अभंग 
गाया, १३७) 


विश्व सूक्ति कोश / १५७ 


ईश्वर-भव्त 


भवतीची ते जाती ऐसी | सर्वस्वासी मुकावें । 
सर्वस्व न्‍्योछावर करने पर ही भक्ति की प्राप्ति 


होती है । 
[मराठी | --वुकाराम (तुकाराम अभंग 
गाथा, ६०२) 
पाजसादीं केला होता अटाहास। 
शेवटाचा दिस गोड व्हावा॥ 
आता निश्चितीनें पावलों बिसांवा । 
खुंटलिया धांवा तृष्णेचिया ॥ 


आयु का अंतिम दिन सुखद व्यतीत हो, इसलिए यह 
कठिन परिश्रम मैंने किया । अब मैं चिन्तारहित होकर विश्वाम 
कर रहा हूँ तृष्णा की दौड़ समाप्त हो चुकी है। 
[सराठी] --ुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ४३१३) 


कथा लिवेणीसंगस देव भक्त आणि नाम । 


हरि कथा तो भगवान्‌, भक्त और नाम का त्रिवेणी- 
संगम है। 


[मराठी ] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, २३५७) 


मो तनु दग्ध हेले हेबत खार, 
ताहाकु कराइब पादपे सार, 
से तरु काष्ठ देइ बदर्धको हस्ते, 
कराइ देव प्रभु पाढुका मोते है। 
मेरा शरीर जल कर अवश्य राख होगा और वृक्षों में 
खाद के रूप में उपयोगी होगा । जब उस वृक्ष की लकड़ी 
लेकर बढ़ई अपने कौशल से प्रभु के लिए पादुका बनाएगा, उस 
समय भी (उसमें स्थित) मुझे प्रभु की पद-सेवा का सौभाग्य 
मिलेगा ही । 


[मराठी ] “गंगाधर मेहेर (तपस्विनी, सप्तम सर्ग ) 


भवित दगुल मुक्त बडयुट सुलभंबु । 
भक्त के होने से मुक्ति पाना आसान है। 
[तेलुगु | --वेसना (वेसनशतकमु) 
परमात्मुनि चितनलो 
दरुचुग नुंडुटये तगुनु धरनाकटिकि 
दिरिपमु नेत्ति भुजिचुचु 
दोखले गृहवेदिकंदु तोंगुमु वेमा । 


१५८ / विश्व सूक्ति कोश 


हे साधु | दिन-रात परमात्मा के चिंतन में ही मग्न रहो । 
भूख लगने पर भिक्षा माँगकर खाओ। नींद आने पर किसी 
घर के बाहर सो रहो । अपने साथ कुछ न रखो । यही तुम्हारे 
लिए उचित राजसी जीवन है । 


[तेलुगु | +जेमना 


पदवि नो सद्भक्तियु गल्गुरे 
पदिधवि वेद शास्त्रोपनिषत्तुल 

सत्त तेलिय लेनिदि पदविया ? 
धन दार सुतागरार सपदलु, 

धरणीशुल् चंलिदि ओक पदविया ? 
जप तपादि अगणिमादि सिद्घुल, 

चे जगमुल ने चुट आदि पदविया ? 
राज लोभ यूत यज्ञादुलचे, 

भोगमुलवद्बुट॒ आदि पदविया ? 
त्यागराजनुत्तुडी श्रीरामुनि, 

तत्त्वनू तेलियनि दोक पदविया ? 


प्रभु के प्रति सच्ची भवित की प्रतिपत्ति ही जीवन में 
सच्चे पद की प्राप्ति है। वेद, शास्त्र, पुराण आदि का 
अध्ययन ही अपने में कोई विशेष पद-प्रद नहीं हो सकता जब 
तक उनके सारभूत तत्त्व को आत्मसात्‌ न कर लिया जाए। 
[तिलुगु | --त्यागराज 


रामभवित साम्राज्य मे भानवुल कब्बेने मनसा। 

आ मानवुल सदरशेनमत्यंत कब्रह्मानंद मे। 

ईलागनि विवरिप लेनु चाला स्वानुभव वेद्यसे। 

लीलासृष्ट जगन्नयमने कोलाहल त्यागराजनुतुडगु। 

राम-भवित अपने में एक साम्राज्य के समान है। जी 
इस साम्राज्य के अधिकारी होते हैं, उनके दर्शन मात्र से 
ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। परोक्ष रूप से प्राप्त आनंद 
ही इतना लोकोत्तर है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसी 
होती है, इसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नही है। उसे 
केवल अनुभव से जाना जा सकता है। कोलाहल से भरा 
हुआ यह संसार, ये तीनों लोक, ईश्वर की लीला के परिणाम 
सात्र है। इस मायामय संसार का सनातन सत्य केवल राम- 
भव्ित में पाया जा सकता है। ह 


तिलुगु | --त्यागराज 


वे ही संसार सागर से तरेंगे जो ईश्वर के श्री चरणों में 
स्थिर रहेंगे, अन्यथा तरना असम्भव ही है। 
--तिरुवल्लुवर (तिरुवकुरल, १०) 


भाव का जैसा प्रतिबिम्ब पड़ता है, परमात्मा भी वैसा 
हो जाता है। जो जिस प्रकार उसे भजता है, उसे वह उसी 


प्रकार प्राप्त होता है। भवित-भाव की सहायता से ही लोग 


परमार्थ के मार्ग से होते हुए भक्ति के बाज़ार में पहुँचते हैं, 
जहाँ सज्जनों के साथ मोक्ष का चौह॒ट्टा (चारों ओर फैला 
हुआ बाजार) लगता है। जो लोग भक्तिपूर्वक ईश्वर का 
भजन करते हैं वे ईश्वर के समक्ष पावन हो जाते हैं और 
अपने भाव के बल से अपने पूर्वजों तक का उद्धार कर डालते 
हैं। वे स्वयं भी तर जाते है और दूसरों को भी तारते हैं 
और उनकी कीति सुनकर अभक्त लोग भी भावुक और भक्‍त 
बन जाते हैं। जो लोग इस प्रकार ईश्वर का भजन करते हैं, 
उनकी माताएँ धन्य हैं और उन्होंने अपना जन्म सार्थक किया 
है। 


--समर्थ रामदास (दासबोध) 


आध्यात्मिक अनुभूति के निर्मित किए जाने वाले मान- 
सिक प्रयत्नों की परम्परा या क्रम ही भक्ति है, जिसका 
प्रारम्भ साधारण पुजा-पाठ से होता है और अन्त प्रगाढ़ एवं 
अन्य प्रेम में । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खंड ४, पृ०८) 


यही ईश्वर-प्रेम क्रश: बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण 

कर लेता है, जिसे पराभवित कहते है, तव तो इस प्रेमिक 

पुरुष के लिए, अनुष्ठान की और आवश्यकता नहीं रह जाती, 

शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, प्रतिमा, मन्दिर, 

गिरे, विभिन्‍न धर्मे-सम्प्रदाय, देश-राष्ट्र--ये सब छोटे- 

छोटे सीमित भाव और बंधन अपने आप ही चले जाते हैं। 

तब संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बच रहती, जो उसको 
बाँध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नष्ट कर सके । 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 

चतुर्थ खंड, पृ० ४७) 

बिना त्याग के भक्ति का विचार कैसा? यह बहुत 


घातक है । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खंड ८, घृ०१४२) 


ईश्वर-भजन 


जब ज्ञान से आलोकित तथा कर्म के द्वारा नियंत्रित 
और भीमशतक्षित प्राप्त प्रबल स्वभाव परमात्मा के प्रति प्रेम 
एवं आराधना-भाव में उन्‍नत होता है, तव वही भक्ति टिक 
पाती है तथा आत्मा को परमात्मा से सतत सम्बन्ध बनाए 
रखती है । 
--अरविन्द (भवानी-मन्दिर ) 
भक्ति तब तक पूर्णतः चरितार्थ नहीं होती, जब तक 
वह कर्म और ज्ञान नहीं वन जाती । 
--अरविन्द (विचारमाला और सूत्रावली ) 
भगवान्‌ का सेवक होना कुछ चीज है, भगवान्‌ का दास 
होना उससे भी बड़ी चीज़ है । 
--अरविन्द (विचारमाला और सूत्रावली ) 
जहाँ भवित गाढ़ी हो, युवित तुच्छ हो जाती है। भक्ति 
के ख्रोत में युक्ति और तक विलकुल वह जाते हैं। 
--विमल भिन्न (गवाह नं०३) 
यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता 
हूँ परन्तु भाई से घृणा करता है तो वह झूठा है क्योंकि जब 
वह उस भाई से तो प्रेम नही करता है जिसे उसने देखा है तो 
जिस परमात्मा को उसने नहीं देखा है, उससे प्रेम कँसे कर 
सकता है ? 
--तवविधान (यूहन्ना, प्रथम पन्न, ४२०) 
कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता । 
तुम परमेश्वर और धनलोलूपता दोनों की सेवा नहीं कर 
सकते | 
--नवविधान (मत्ती, ५४२४) 


ईइवर-भजन 
प्रभु के चरित चारु तुलसी सुनत सुख | 
--तुलसीदास (यीतावली, बालकाण्ड, £२) 
पलटू नर तन जातु है, सुन्दर सुभग सरीर। 
सेवा कीज साध की, भजि लीजै रघुवीर ॥ 
-+पलदू साहब 
भजन सोई जासे भय भाजे, यम की भ्ास न होई। 
और भजन सब भ्रम की खानी, भरम न भूलौ कोई । 
-पानपदास (पनपबोध, पृ० १२७) 
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ईश्वर-महिमा 


भजन विना दुख ना टरे, बिकल बने न भजच्त। 
का करियें ज्यों-त्यों वन्‍्यों, तातें तुम न प्रसन्‍न ॥ 
-- दया रास (दयाराम सतसई, दोहा ५४) 
अमृत जस जुग लाल कौ या बिनु अचौ न आन। 
मो रसना करिबो करो याही रस को पान ॥॥ 
--हरिव्यास देवाचाय॑ 
भजन मन, वचन और तन-- तीनों से ही करना चाहिए । 
भगवान्‌ का चिन्तन मन का भजन है, ताम-गुणगान वचन का 
भजन है और भगवद्भाव से की हुई जीव-सेवा तन का भजन 
है। 

--हनुमानप्रसाद पोहार 
निष्काम बुद्धि से किए जाने वाले भजन की तुलना तीनों 
लोकों के किसी और पदार्थ से नहीं की जा सकती, और बिना 
सामर्थ्य के निष्काम भजन नही होता। मन में कामना रख 
कर भजवद करते से केवल उसका फल मिलता है, पर निष्काम 
भजन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। 

--प्मर्य रामदास (दासबोध, पृ० २०१) 


ईइचर-महिमा 
भीषास्माद्‌ वातः पवते भीपादेति सूर्य: । 
भीषास्मादगिनिचचेंद्रइव मृत्युर्धावति पंचम :॥ 
इस (ईश्वर) के भय से वायु बहता है। इसके भय से सुर्य 
उदित होता है। इसके भय से अग्नि, इन्द्र और (इनको 
मिलाकर) पाँचवां मृत्यु दोड़ते है । 
“>-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२८१) 
परम यो महत्तेजः परसं यो महत्तपः। 
परम यो महदुन्रह्म परम यः परायणम््‌ ॥ 
जो परम महातेज है, जो परम महातप है, जो परम महान्रहा 
हैं और जो परम आश्रय है (वह ईश्वर) । 
--वेंदव्यास [ महाभारत, अनुशासन पे, १४६॥६ 
अथवा विष्णुसहल्ननाम (&)] 
पवित्नाणां पवित्र यो मंगलानां च मंगलम्‌। 
देवत॑ देवतानां च भूतानां यो अव्ययः॥ 
जो पवित्रों का पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है 
और प्राणियों का अविनाशी पिता है (वह ईश्वर) । 
--वेदव्यास [सहाभारत, अनुशासन पव॑, १४६६ 
अथवा विष्णुसहस्ननाम (६)] 
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प्रभु प्रताप तें गरुड॒हि खाइ परम लघु व्याल ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, १३१६) 


नूर-सरीखा नूर है, तेज-सरीखा तेज।॥ 
जोति-सरीखी जोति है, 'दादृ' खेले सेज ॥ 
“:दादूदयाल (संत्त-वाणी, पृ० ५८) 


मौला, जल से थल करे, थल से जल करि देत । 
साहिब, तेरी साहिबी, स्याम कहूँ की सेत ॥ 
--गरीबदास 


ईश्वर-वियोग 


वासुरि सुख नाँ रैणि सुख, नाँ सुख सुपिने माँहि। 
कवीर बिछुट्या राम सूं, नां सुख धूप न छाँहि ॥ 
-ऋदौर (कदीर ग्रत्थादली, पु० ८) 


बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम । 
जिव तरसे तुझ मिलन कूँ, मनि नाहीं विश्राम ।। 
--फबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८) 


बिरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोइ । 
राम वियोगी ना जिये जिये तो बौरा होइ॥ 
--केवीर (कबीर ग्रन्थावली, प० ६) 


अँखड़ियाँ झाँई पड़ी, पंथ निहारि निहारि। 
जीभड़ियाँ छाला पड़ या, राम पुकारि पुकारि ॥ 
--कबीर (कबीर प्रन्थावली, पृ० ६) 


परबति परवति मैं फिर्‌या, नैन गँवाये रोइ। 
सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनि होई।॥। 
--कवीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०) 


नैंन हमारे जलि गए, छिन छिन लोडें तुज्ञ । 
नाँ तूँ मिले न मैं सुखी, ऐसी बेदन मुज्ञ ॥ 
--कदीर (कबीर ग्रस्थावली, पृ० ११) 


सुखिया सव संसार है, खावे अरु सोवै । 
दुख़िया दास कबीर है, जाग अरु रोवे ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, प्ृ० ११) 


हिरदा भीतरि लौं बले, धुाँ न प्रयट होइ । 
जाके लागी सो लखे, क॑ जिहि लाई सोइ ॥ 
--कंवीर (कवीर ग्रन्यावली, पृ०११) 


ईश्वर-शरणागति 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक दरणं द्रज। 
अहूं त्वा सर्वपापेम्यों भोक्षयिष्पामि मा शुचः ॥ 
तू सब धर्मों को छोड़कर एक परमात्मा की शरण में 
जा, परमात्मा तुझे सब पापों से मुक्त करेगा । तू मत शोक 
कर। 
+वेदव्यास (महाभारत भीष्म पर्व, ४२६६ 
अथवा गीता १८६६) 


मैं हरि पतित-पावन सुने । 
मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ वानक बने ॥। 
---ुलसीदास (विनयपत्रिका, १६०) 


राम भरोसे जो रहहिं पर्वत पर हरियाहि । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


ईइवर-स्परण 

अपविन्न; पवित्नो दा सर्वावस्थां गतो$पि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरोकाक्षं स बाह्याम्यन्तरः शुतिः ॥ 

कोई अपविन्न हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में क्‍यों 
न हो, जो कमलनयन्‌ भगवान का स्मरण करता है, वह 
बाहर और भीतर से सर्वथा पचित्र हो जाता है। 

+-शह्मवदर्तपुराण (ब्रह्म खंड, १७१७) 
सकल ग्रन्थ का अर्थ है, सकल वात की बात । 


दरिया सुमिरन राम का, कर लीजे दिन रात ॥। 
--दरिया महाराज 


'पलदू' शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम । 
लगन मुहरत झूठ सब, और विगाड़े काम॥ 
-खलदू 


सुनत चिकार' पिपील' की, ताहि रटहु मन माहि। 
दूलनदास' विस्वास भजि, साहिव बहिरा नाहिं।। 
--इृलनदास 





१. वात्तंनादा । २. चीटो । 


ईश्वरेच्छा 


लड़कतपन जिन्दगानी की सहर है, 
जवानी जिन्दगी की दोपहर है, 
बुढ़ापा शाम है, मालिक को कर याद, 
यह दम किस वक्‍त निकले क्या ख़बर है । 
--फिफ़' वरेलदो 


ईश्वरेच्छा 
यथा क्रीडोपस्काराणां. संयोगविगमाविह । 
इच्छया क्रीडितुः त्यातां तयैवेशेच्छया नृणाम्‌ ॥ 
जैसे खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग और 
वियोग होता है, वैसे ही ईश्वरेच्छा से मनुष्यों का । 
--भागवत (१११३॥४२) 


विषमप्यमृतं क्वचिद्भवे- 
दमृत॑ वा विपमीश्वरेंच्छया ॥ 
ईश्वर की इच्छा से कहीं विप अमृत और कहीं अमृत 
विप हो जाता है। 
--कालिदास (रघुवंत्ग, ८४६) 


गतिः दकया परिच्छेतुं न ह्मद्नुतविधेविधे: । 
अद्भुत विधान वाली विधि की गति को रोका नही जा 
सकता। 
-+सोमदेव भट्ट (कथासरितृसागर, ३॥४) 
अ्रमन्वनान्ते नवमंजरीपु 
न पटपदो गंधफलीमजिप्रत्‌। 


साकिन रम्या सच किन रनन्‍्ता 
बलीयसी केवलसीःचरेच्छा ॥ 


वनप्रदेश में नव मंजरियों के वीच भ्रमण करता हुआ 
भौरा गंधफली को नहीं सूंघता तो क्या वह गंधफली रमणीक 
नहीं है अथवा वह भौरा रमण करने वाला नही है ? ईश्वर 

की इच्छा ही वलवान्‌ होती है । 
--अज्ञात 


बह्नौ विशुद्धामपि जानकों तां 
जहौ वनान्ते क्रिल रामचन्द्रः। 
सा किन शुद्धास चकिन देता 
वलीयसी.. फेवलमीश्वरेच्छा ॥ 


दिश्व सूक्ति कोश / १६१ 


ईसाई-पधर्म 


भगवान्‌ राम ने आग के द्वारा विशुद्ध भी जानकी को 
वन-प्रदेश में छोड़ दिया । क्या सीता पवित्र नही थी अथवा 
राम जानते नहीं थे ? केवल ईश्वर की इच्छा ही बलवान्‌ 
होती है । 
--अज्ञात 
अपना किया दूर कर हरि का किया देख । 
मिट न काहू के किये, परसराम हरि लेख ॥॥ 
+परशुराम (परशुराम सागर) 


ईसा, ईसाई-धर्म 
मैंने 'बाइविल' को समझने का प्रयत्न किया है। मैं उसे 
अपने धर्मशास्त्र में गिनता हूं । मेरे हृदय पर जितना अधिकार 
'भगवद्गीता' का है, उतना ही अधिकार 'सरमन आन द 
माउन्ट' का भी है। 'लीड काइंडली लाइट तथा अन्य अनेक 
प्रेरणा-स्फूर्त प्राथंना-गीत मैं किसी ईसाईधर्मावलम्बी से 
कम भवित के साथ नही गाता हूँ। 

“महात्मा गांधी (मद्रास में स्वदेशी पर भाषण, 
१४ फरवरो, १६१६) 
यूरोप की जनता ईसाई कहलाती है लेकिन वह ईसा के 
आदेश को भूल गयी है। भले ही वह 'वाइविल' पढ़े, भले ही 
वह हित्रू का अभ्यास करे, लेकिन ईसा के आदेशानुसार वह 
आचरण नहीं करती । पश्चिम की हवा ईसा के आदेशों के 

विरुद्ध है। पश्चिम की जनता ईसा को भूल गई है। 
“महात्मा गांधी (भाषण नवसारी में, २१-४-१६२१) 
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ईसा की वाणी में भारतीय चितन ही बोला था, यूरोप 

में उस वाणी की कोई परम्परा ही नहीं थी । इराक़ तक फैले 

हुए बौद्ध, शव और वैष्णव चितनों का दर्शन ही उसकी 
पृष्ठभूमि में था । 

“--रांगेय राघव (महायात्रा : गाथा र॑ंन और चंदा, 

भाग २, पृ८ २६१) 


ईसाई संघ ईसा को अपने मत के अनुसार गढ़ने की 

चेष्टा कर रहा है किन्तु स्वयं को ईसा के जीवनदर्शन के अनु- 
सार गढ़ने की चेणष्टा नहीं करता । 

---विवेफानन्द (विवेफानन्द साहित्य, 

भाग ७) 

यह न समझो कि मैं क़ानून या पैगम्बर को नप्ट करने 

के लिए आया हूँ। में नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु पूरा 

करने के लिए आया हूँ । 
--नवविधान (मत्ती, ५१७) 


6 369 (गाए ९७0 ००॥6 (0089, 0९०.।९ 
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यदि आज ईसामसीह आ जाएँ तो लोग उन्हें सलीव पर 
भी नही चढ़ाएंँगे। वे उन्हें भोज देंगे और उन्हें जो कुछ 
कहना है उसे सुनेंगे और उसका मज़ाक उड़ाएँगे। 

--कार्लाइल 


उंगली 
दे० 'अंगुलि' । 


उचित 


अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेद्युवितवोधकम्‌ । 
अन्यत्‌ त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्य॑ न्‍्याय्येकसेविना ॥ 
न्याय-सेवी व्यक्ति को चाहिए कि उचित कारण युक्त 
होने पर मानवक्कत शास्त्र भी ग्रहण कर ले तथा अन्यथा होने 
पर आपं कथन भी छोड़ दे। 
--योगवासिष्ठ 


पक्षपातो न में बीरे, न द्वेषः कपिलादिषु। 
युक्तिभद्‌ बचने यस्य, तस्य कार्य: परिग्रहः ॥ 
महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है और कपिल 
आदि के प्रति भेरा देप नहीं है। जिसका वचन युक्तियुक्त 
है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ । 
--हरिभद्र (लोकतत्त्वनिर्णय, ३८) 


उच्चता 


दया धर्म हिरदे बसे, बोले अमृत बैन । 

तेई ऊँचे जानिये, जिनके ऊँचे नैन॥। 
--मलूकदास 
ला ॥ शाल्या 9806 था पांएट इशएधा$ : 
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उच्च पदस्थ मनुष्य तिग्रुने सेवक होते हैं--शासक या 

राज्य के सेवक, यश के सेवक और शांति के सेवक । 
-“जेकन (एसेज्ञ, आफ़ ग्रेट प्लेस) 


उच्चपद 
जच्चेः पदमधितिष्ठेल्‌ 
लोकस्‌ तत्त्वेषु मुह्मति प्रायः। 
विषयमपि परद्यति सम 
पर्वंतशिखराग्रमारूढ़ः ७ 


उज्जन 


उच्चपद पर आसीन होकर लोग दृष्टिदोप (व्यामोह) 

से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे ऊँचे पर्वत के शिखर पर चढ़ा हुआ 
व्यक्ति भ्रान्तदरर्शन का शिकार हो जाता है । 

--अज्ञात 


उच्चारण 


सर्व स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्‍षतव्या:'** 

सर्व ऊष्माणो»्ग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तब्या:"** 

“सर्वे स्पर्शों लेशनानमिनिहिता बक्‍्तव्या:। 

सब स्वर घोषयुक्त और बलयुक्त उच्चारण किए जाने 

चाहिए''*'सारे ऊष्म वर्ण अग्रस्त, अनिरख्र एवं विवृत रूप से 

उच्चारण किए जाने चाहिए'*''सारे स्पर्श वर्णो को एक-दूसरे 
से तनिक भी मिलाए विना ही बोलना चाहिए । 

-छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (२।२२॥ ५) 


उच्छु खलता 
कस्य नोच्छू खल॑ बाल्य॑ गुरशासनवरजितम्‌ । 
गुरुजनों के शासन से शुन्य किसके बाल्यकाल में उच्छ- 
खलता नहीं आती ? 
--सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ६११) 


सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहे का ? 
--हिंदी लोकोक्ति 


उज्जेन 

अन्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिगलाबिह व्याडि:। 

वररुचिपतंजली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥ 
यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिगल, व्याडि, वररुचि और 
पतंजलि की परीक्षा हुई और वे यहाँ से उत्तीर्ण होकर देश 

में सवेत्र प्रसिद्ध हुए । 

--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, 
११० में उद्धृत) 
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उत्कृष्टता 


इह कालिदास-मेण्ठावन्नाम र-रूपसुरभारवयः । 

हरिचन्द्र-चन्धगुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥ 

इस उज्जयिनी नगरी में कालिदास, भरत मेंठ, अमर, 
रूप, आर्यसूर, भारवि, हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त नामक 


कवियों की परीक्षा हुई थी । 
--अनज्ञात (राजशेखरकृत 'काव्यमी मांसा', 
११० में उद्धुत) 
उत्कृष्टता 


ला णी इथ्ा$ 00 ॥0 &छह वे शाए छा068- 
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प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कार्य में इसलिए उत्कृष्ट 

नहीं होते कि वे उसमें परिश्रम करते है। अपितु वे उसमें 
परिश्रम करते हैं क्योंकि वे उसमें उत्कृष्ट होते हैं । 

--दिलिपम हैज्षलिद (फरेवटरिस्टिदस) 

छऋष्शीशाएल गत 9 १6एकाग्राशा। सता 08 #शि- 
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किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता केवल एक पूरे जीवनकाल 
के परिश्रम द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, इससे कम मूल्य 
पर इसे नहीं खरीदा जा सकता । 
-डॉ० जानसन 
6 शाए९७7०0घ79 0 5076 70॥5 7009 00८वां, 
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कुछ लोगों की उत्कृष्टता केवल स्थानगत होती है । वे 
इसलिए बड़े होते है क्योंकि उनके सहयोगी छोटे होते हैं । 
--+डॉ० जानसन 


उत्तर 
अरयपतों भूमिपतों 
बाले वृद्ध तपो5्धिके विदुषी। 
योषिति मूर्खे गुरुषु च 
विदुषा नंवोत्तरं देयम्‌ ॥ 
विद्वान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि धनपति, राजा, बालक, 
वृद्ध, अधिक तपस्वी, विदुपी, स्त्री, मुर्ख और गुरु को उत्तर 
नदे। 
--अनज्ञात 
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उत्तरदायित्व 
नाहँति तातः पुंगवधारितायां धुरि दम्य॑ नियोजयितुम्‌ | 
रथ के जिस जुए को बड़ा बैल खींचता है, उसे पिताजी 
द्वारा छोटे से वछड़े के कन्धे पर डालना ठीक नही है । 
“कालिदास (विक्रमोर्वशीय, ५१७ के पश्चात्‌) 


तत्स्थानापन्ने 'तद्धमलाभ: । 
जिसका स्थान लिया जाता है, उसका धर्म (उत्तर- 
दायित्व) भी लिया जाता है। 


--नेज्ञात 


आज़ादी और ताक़त अपने साथ जिम्मेदारी लाती हैं। 
--पं० जवाहरलाल नेहरू (१४ अगस्त, १९४७ की 
रात्रि को १२ बजे संविधान सभा में भाषण) 
चुनाव के वाद जब तुम्हारा भव्य अभिनंदन किया जा 
रहा था वो तुम्हारे चेहरे को देखते-देखते मुझे लगा, मानो मैं 
एक साथ ही राजतिलक और सूली का दृश्य देख रही हूँ। 
वास्तव में कुछ परिस्थितियों और कुछ अवस्थाओं में ये दोनों 
एक-दूसरे से अभिन्न हैं और लगभग पर्यायवाची हैं। 
“-सरोजिनी नायडू (पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र, 
२६ सितबम्र, १६२६) 
हमें अपने आप को नही, अपने उत्तरदायित्वों को 
गंभीरता से लेना चाहिए 
-+पीतर उस्तीनोव 
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जो सब का काये है, वह किसी का कार्य नही है। 
--जैरन मैकाले (एडिनवरा रिव्यू में प्रकाशित 
ऐतिहासिक निवन्ध) 


उत्थान-पतन 
हेष: कस्य न दोषाय प्रीति: कस्य न भूतये । 
दर्प: कस्य न पाताय नोन्‍्नत्य कस्य चम्नता ॥ 
ह्वेप से किसमें दोप नहीं आ जाता? प्रेम से किसकी 
उन्नति नहीं होती ? अभिमान से किसका पतन नहीं हो 
सकता ? नम्नता से किसकी उन्नति नहीं हो सकती ? 
--प्षेमेन्द्र (दपंदलन, १३२) 


उन्‍मत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, 
जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी । 
--मैथिलीशरण गुप्त (भारत भारती, पृ० २) 
उत्थान के भीतर से पतन का विप बरावर निकला है। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (वितस्ता की लहरें, पृ० २६) 
मनुष्य के जीवन में भी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है । 
--कन्हैयालाल साणिकलाल मुंशी (प्रतिज्ञोध, पृ० १२) 


उत्पत्ति 
ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मताम्‌ । 
प्रभवो नाधिगन्तव्यः स्त्रीणां दुइ्चरितस्य च॥ 
ऋषियों का, नदियों का, कुलों का और महात्माओं का 
तथा स्त्रियों के दुश्चरित्र का उत्पत्तिस्थान नहीं जाना जा 
सकता। 

--वबेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३५१७२) 
सीप न निपर्ज सिंधु बिन, मुक्ताहल विन सीप। 
साधु न निपर्ज साधु विन, परसुराम कहूँ दीप ॥। 

--परशुराम (परशुराम-सागर) 


उत्सव 
उत्सवप्रिया: खलु मनुष्या:। 
मनुष्य उत्सव-प्रेमी होते है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुतल, ६४४ के पश्चात्‌ ) 


उत्साह 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। 
जिनके हृदय में उत्साह होता है, वे पुरुष कठिन से 
कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते । 
--वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, १११२२) 
अनिववेदः कियो मूलमनिववेदः परं सुखम्‌ । 
उत्साह ही श्री का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख 
है। ' 
--वाल्मीकि (रामायण, सुन्दरकांड, १२१०) 
अनिर्वेद: श्रियो मूलम्‌। 
उत्साह का होना लक्ष्मी का मूल कारण है । 
--विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, १३५६) 


उत्साह 


कातरा येष्प्यशवता वा नोत्साहस्तेषु जायते। 
प्रायेण हि. नरेन्रश्नीः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ 
जो अधीर और असमर्थ होते हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न 
नहीं होता । प्रायः उत्साही पुरुष ही राजसंपत्ति का उपभोग 
करते हैं । 
-- भास (स्वप्नवासवदत्ता, ६७) 
आपत्काले च कष्टेइपि नोत्साहस्त्यज्यते बुध: । 
आपत्ति और कष्ट में भी बुद्धिमान उत्साह नहीं छोड़ते । 
--सोमदेव (कथास रित्सागर) 
उत्साहों बलवानारय नास्त्युत्साहात्‌ परं॑ बलम्‌। 
उत्साहारम्भमात्रेण.. जायन्ते. सर्वसम्पदः ॥ 
है आय ! उत्साह बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर 
कोई वल नहीं। उत्साह के आरम्भमात्र से ही सब सम्पदाएँ 
उत्पन्न होती हैं । 
--अज्ञात 
दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनन्द 
वर्ग में उत्साह का है । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि भाग १, उत्साह) 
कर्म-सौन्दर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि भाग १, उत्साह) 
कर्म-भावना-प्रधान उत्माह ही सच्चा उत्साह है। फल- 
भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्त रूप है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि भाग १, उत्साह) 
कोई बुलन्दी हो कोई पस्ती, 
व हर क़दम एक रक्‍्से मस्ती । 
रुकूं तो रुक जाए नब्जेहस्ती 
चलूं तो चलने लगे ज़माना। 
-+शारब 
सियाह रात है यह, मशालें दिलों की जलाओ | 
कहीं चिराग़ जलाने से काम चलता है। 
->शारब 
इस पृथ्वी पर एक ख़ास तरह के आदमी हैं जो मानों फूस 
की आग हैं। वे झट से जल भी उठते हैं और फिर चटपट बुझ 
भी जाते हैं। उन लोगों के पीछे सदा-सर्वदा एक आदमी रहना 
चाहिए जो अवश्यकता के अनुसार उनके लिए फूस जुटा सके । 
-+शअरत्चन्द्र (बड़ी बहन, पृ० ११३) 
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उत्सुकता 


जब किसी मामले में दिल ही हाथ को न उठावे तब बाहु 
ही हाथ को क्योंकर उठायेगा । 
--मुतनव्वी (अरबी-काव्य-दर्शन, घृ० ४) 
मैं बुद्धिकत्ता की उदासीनता की अपेक्षा उत्साह की 
गलतियों को बेहतर मानता हूँ । 
--अनातोले फ्रांस 
पी जायगातिव8 शाप 08 छा परणा 0फ्नञा 


छा098, ॥0 गाया 70 ७6 छा ७७० ० 64 
पर6 इजांपो. ४8000 ग04 8709 00, 


यदि झुरियाँ हमारे माथे पर पड़नी ही है तो भी उन्हें 
हृदय पर मत पड़ने दो। उत्साह को कभी भी वृद्ध नही 

होना चाहिए। 
--जेम्स ए० गार्फ़ोल्ड 


जा एद्मा ; २०४०]0॥०॥ 
पर 09४वव : 70०॥87006 
[7 पए८००7५ ; ४९४७४॥५ 
या 2680९ : 0000 एश। 
युद्ध में : दृढ़ संकल्प 
पराजय में : विद्रोह 
विजय में : औदार्य 
शांति में : सदृभावना 
--विस्टन चचिल 
ग0फ्ाह हाथ ए५४ हएथ 8णा९0९०९१ शोता0तए/ 
शातगरिधंधशा।, 
विना उत्साह के कोई महान्‌ उपलब्धि कभी नही हुई । 
-- एमर्सन (एसेज़, सकिल्स ) 


उत्सुकता 
न ह्यौत्कप्ट्यं भवति समयापेक्षमुत्कण्ठितानाम्‌ । 
उत्कंठित व्यक्तियों की उत्कण्ठा समय की अपेक्षा करके 


नहीं होती । 


--कर्णपूर (आनंदवुन्दादनचम्पू, २२१३) 


एपरपंठ्ञए ग॥ णाविशा 5 9प ा ॥07676 07 
|770ए]80826. 


बालकों में उत्सुकता तो ज्ञान की भूख मात्र है। 
-+जॉन लॉक 
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परशल्ा8 75 3 ॥77]6 8!8॥ ॥ 9४90॥055 ९९, 
उत्सुक अंधेपन में देखने की शक्ति तिग्ुनी होती है । 
-“कीट्स (टू होमर' कविता) 


उदारता 
सर्वत्न दाक्षिण्यं न फर्तेव्पम्‌ । 
सवंत्र उदारता से काम नहीं करना चहिए । 
“ भास (अविसारक, १॥६ के पदचात्‌) 
सदाक्षिप्पस्थ जनस्य परिजनो5पि सदाक्षिण्प एवं भवति। 
उदार जन का सेवक भी उदार ही होता है | 
-“--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ४॥६ के पश्चात्‌) 
उदारचरितानां तु चसुधेव कुदुम्बकम्‌ 
उदारचरित वाले व्यक्तियों के लिए सारी पृथ्वी कुटुम्ब 
है। 
->विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ४।३८) 
रिपुष्वपि हि भोतेषु सानुकम्पा महाशया:।॥ 
उदार हृदय वाले व्यक्ति भयभीत शत्रु के प्रति भी 
ऋपालु ही होते है । 
“--सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, ५१३) 
उदारचरितात्‌ त्याथी याचितः इकृपणो$घिकः। 
एको घन ततः प्राणान्‌ अन्य: प्राणांस ततो धनम्‌ ॥ 
उदार चरित्र के कारण एक (त्यागी व्यक्ति) से कृपण की 
तुलना में अधिक याचना की जाती है क्योंकि त्यागी तो पहले 
घन और तब प्राण देता है, जबकि दूसरा (कृपण) पहले प्राण 
देता हैं तव घन 
--भज्ञात 
ओऔरों को हंसते देखो मनु, 
हँसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
सब को सुखी बनाओ। 
“जयशंकर प्रसाद (कामायती, कर्म सर्ग) 
तुम हो कौन और मैं क्‍या हूँ? 
इसमें क्‍या है धरा, सुनो, 
मानस जलधि रहे चिर चुम्बित 
मेरे क्षितिज ! उदार बनो। 
--जयश्ंकर प्रसाद (लहर, पृ० ३३६) 


चाँद जैसा खिल अगर सकता नहीं, 
क्यों न तो वह फूल जैसा ही खिले। 
क्या छोटाई में भलाई है नहीं, 
दिल करे छोटा न छोटा दिल मिले ॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध॑! 
(चोखे चोपदे, पृ० १६६) 
आँ कस रा कि सम्ावतस्त व शृजाअत हाजत नेस्त। 
जिसमे उदारता है उसे वीरता की अवश्यकता नहीं है। 
[फ़ारसो ] शेख सादी (गुलिस्ताँ, दूसरा अध्याय) 
तंगि मज़हब में न मायूं, क्रोमियत में जाई दे, 
भाहपीअ, इन्सानियत, रूहानियत में जाइ दे, 
छदि दुईअ जी दोद भेरी--तूँ वि रहु माँ भी रहाँ ॥ 
तंग मजहूबों में सीमित न हो जाओ। राष्ट्रीयता को 
स्थान दो। भ्रातृत्व, मानवता तथा आध्यात्मिकता को स्थान 
दो । दैत-भावना की मलिन दृष्टि को त्याग दो-- तुम भी रहो, 
मैं भी रहूँ । 
[सिन्धी] --किशिनचंद वेबस (“वदी दिलि' कविता) 
उदार हृदय वाला पुरुष जब तक जीता रहता है तव तक 
आनन्द से ही रहता है। और संकीर्ण हृदय वाला आयु पर्यन्त 
दुःखी ही रहता है । 
--कैस-बिन इल खतोम (अरबी-काव्य-दर्शन, पृ० २) 
उदारता का अभाव 
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जंसे पेड़ खजूर । 
पंथी को छाया नही, फल लागे अति दूर॥ 
--कवीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० १३५) 


उदासीनता 
आपो विमुक्‍तः कवचिद्‌ आप एव, 
क्वचिन्त किचिद्‌ गरलं ववचिच्च । 
यस्सिन्‌ विमुक्ता: प्रभवन्ति मुक्ताः 
पायोद तस्मिन्‌ विमुखः कुतस्त्वम्‌ ॥ 
हे मेघ ! तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ पानी कहीं पानी रहता 
है, कहीं नही रहता है, और कद्दी विप वन जाता है। जहाँ 
गिरकर तुम्हारा जल मोती बनता है, वहाँ से तुम विमुख क्‍यों 


हो? 


अज्ञात 


उद्देश्य 


शाम से ही चुझा-सा रहता है 
दिल हुआ है चिराग्र' मुफ़लिस' का। 
+मीर 
इन उजड़ी हुई बस्तियों में दिल नहीं लगता 
हैजी में वही जा बसें वीराना जहाँ हो। 
+न्‍मीर 
जहाँ में हो ग्रमो-शादी व हम, हमें क्या काम ? 
दिया है हमको खुदा ने वह दिल कि शाद'" नहीं । 
--ग्रालिव (दीवान) 


दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यार 

क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो । 
---इक़्वाल 

लुत्फ़े बाहर कुछ नहीं, गो है वही बहार। 

दिल क्‍या उजड़ गया कि जमाना उजड़ गया। 
+आरजू 


उदाहरण 
फक्गाए6 48 शंज़रबए७४ ग्राणाल8 शीलद्यएंणा$ एक्षा 
97९0९७०(. 
उपदेश की अपेक्षा उदाहरण अधिक सर्देव प्रभावोत्पादक 


होता है । 


“डॉ० जानसन (रेसिलास, अध्याय २६) 
छथ्ाए06 8 6 8000 0 गरधा।तात॑, बाप 0५ 
जं। ]६४7॥ ३६ 70 006 
मानवों का विद्यालय 'उदाहरण' है और वे अन्यत्र कुछ 
नहीं सीखेंगे। 
--एडमंड बर्क (एक पत्र में) 
उद्देश्य 
आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोडयनम्‌ । 
उन्तति और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवात्मा का उद्देश्य है । 
--अथर्वबेद (५३०७) 
छ6॥श९' 0 ॥896 8 080 9ए70056 ॥क्षा। ॥0 छुपा- 
9086 2 20. : 
उद्देश्यविहीनता से तो बुरा उद्देश्य होना अधिक अच्छा 


है। 


--कार्लाइल (एक वार्तालाप में ) 


१. दीपक । २, निधन । ३, संसार। ४, साथ साथ। ४५, प्रससत। 
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' उद्धरण 


उद्धरण 
(ए०४४०ा॥ 8 ॥6 प्रशी6्, ०0णाएींग्राशा, 70 
या ए89 (0 37 द्रप0ा, 
किसी लेखक का उच्चतम सम्मान उसे उद्धृत करना है । 
-+डॉ० जानसन 
(085थरं०४॥ तुप्0४॥07 7$ 6 एथ'०० ० शाप 
गद्य था 0०ए९ पी जप, 
उत्कृष्ट उद्धरण विश्व भर में साहित्यिकों का परोल है। 
+>डॉ० जानसन (विल्क्स से कथन, १७८१) 
छरएलाए वुपराा0ता ०07777प्न०४ 507श0ए78 [0 
डव्रज।ए ० शाभिएआणथा। 0 ४6 9020826. 
हर उद्धरण भाषा के स्थायित्व अथवा विस्तार में कुछ न 
कुछ योगदान करता है। 
--डॉ० जानसन, (डिफ्शनरी आफ दि इंग्लिश लेग्वेज) 
प॥6 था 0 तृपताणा 7९तणा४5 प्र06 तंथांए4९०५ 
जा 6 एाबटॉ06 पका ॥056 ए0700ए० जशी०0 सा ६९९ 
प्रणागाह ग्राणा6 4 तृष्ठताभाणा पीशा शा ०80, 
जो लोग उद्धरण में किसी वात के सार मात्र से अधिक 
नहीं देख सकते, वे उद्धरण-कला में जितनी सूक्ष्मता की 
कल्पना करते हैं, उससे अधिक की आवश्यकता होती है। 
-आइज़क डिज़रायली (एसेज़ आन लिटरेरी 
करेक्टर, आन बेले) 
प्र४6 5000 णी ॥76 ए56 870. 8 ?फ्ल्यंशा०० 
0 8265, 7789 96 976567760 0ए तुप्रणाथ्ा0णा, 
उद्धरणों के द्वारा वुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता तथा युग-युग 
के अनुभवों को संजोया जा सकता है। 
--आइज़क डिज़रायली (आन बेले) 
छति& ज्र0 76९८० तुप्र06५ 45 760ए७० तुपण९0, 
जो कभी उद्धृत नही करता, उसे भी कभी उद्धृत नहीं 
किया जाता । 
--रिलीजस बवटेदान्स' की भूमिका 


उद्वोधन 

अश्सन्वती रीयते सं रसध्वं 
वीरयध्वं प्र तरता सखायः। 

अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा 
पु अनमीवानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥ 
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पापाणों से भरी नदी बहती जा रही है। साथ-साथ चलो। 
वीरों के समान बढ़ो और हे सखाओ ! विपत्तियो को पार करो। 
जो दुष्ट हैं, उन्हें यही त्याग दो और जो कल्याणकारी शक्तियां 
है, पार करके उन तक पहुँचो । 

“जथर्व॑वेद (१२२२६) 
त्वमेव॑ प्रेतबच्छेषे कस्माद्‌ बद्भाहतो यथा।  - 
उत्ति:्ठ हे कापुरुष मा स्वाप्सी: शत्रुनिजितः । 
कायर! तू इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भाँति 

यहाँ क्यों निच्चेष्ट होकर पड़ा है ? तू खड़ा हो, शत्रुओं से परा- 
जित होकर यहाँ पड़ा मत रह । 
“-वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं, १३३१२) 
मास्तं गमस्त्वं कृपणों विश्वयस्थ स्वकमंणा। 
भा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूस्तिष्ठ गजितः॥ 
तू दीन होकर अस्त नहों जा। अपने शौरयपूर्ण कर्म से 
प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम, अधम अथवा निदक्ृष्ट भाव का 
आश्रय न ले, चरन्‌ युद्धभूमि में सिहताद करके डट जा। 
--चेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, १३३१३) 
उद्भावयस्व वीर्य वा तां चागच्छ छ्षुवां गतिम्‌ । 
धर्म पुत्नागतः कृत्वा कि निमित्तं हि जीवसि॥ 
हे पुत्र | धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट 
कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा, जो समस्त प्राणियों के 
लिए निश्चित है, अन्यथा किसलिए जी रहा है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, १३३॥१८) 
कुरु सत्त्वं च माने व विद्वि पोरुषमात्मनः । 
उद्भावय फुल॑ मग्नं त्वत्कृते स्वयभेव हि ॥ 
तू घैयं और स्वाभिमान का अवलम्बन कर। अपने 
पुरुषार्थ को जान और अपने कारण डूबे हुए इस वंश का तू 
स्वयं ही उद्धार कर | 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं, १३३२१) 
क्लेब्यं मा सम गसः पार्य नैतत्त्वव्युपपद्यते । 
क्षुद्रे हृदयदौदेल्यं त्ववत्वोत्तिप्ठ परंतप ॥ 
हे अर्जुन ! नपुंसकता को मत प्राप्त हो | यह तेरे योग्य 
नही है | हे परंतप ! हृदय की तुच्छ दुर्वलता को त्याग कर 
युद्ध के लिए खड़ा हो । 
-+वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६३ 
अथवबा गीता, २॥३) 


अं 


यदि समरमपास्य  नास्ति मृत्यो- 
भंयमिति युक्‍ततसितोडन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ सरणमवध्यमेव जन्तोः किमिति 
सुधामलिनं यहाः. कुरुध्वे॥ 
यदि युद्ध को छोड़ने पर मृत्यु का भय न हो तब तो 
अन्यत्र भाग जाना उचित है। किन्तु प्राणी की मृत्यु अवश्य ही 
होती है। तो फिर यश को व्यर्थ क्यों कलकित कर रहे हो ? 
--भेद्टनारायण (वेणीसंहार, ३१६) 
तिण्णोहु सि अण्णवं सह, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ? 
अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम मा प्मायए ७ 
तू महासमुद्र को तैर चुका है, अब किनारे आकर क्‍यों बैठ 
गया? उस पार पहुँचने के लिए शीघ्रता कर। हे गौतम ! 
क्षण भर के लिए भी प्रमाद उचित नही है। 
[ प्राकृत] --उत्तराध्ययन (१०१३४) 
अघुवं जीवियं नच्चा, सिद्धमग्गं वियाणिया। 
विणि अट्देज्ज भोगेसु, आउ परिमिअसप्पणो ॥ 
जीवन अनित्य है। सिद्धमार्ग को पहचानो | काम भोगों 
से बचो । आयु सीमित है। 
[पालि] --कामसुत्तं 
हिमाद्वि तुंग श्य्‌ ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती 
अमत्यं वीरपुन्न हो दृढ़प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रशस्त पुण्यपंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
+-जयहांकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त) 
संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है, जो अपनेपन 
को इतना फंला दें कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में 
अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अन्ध- 
विश्वास का, कपट-धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है । 
तुमने वह आतं-पुकार सुनी है । तुम भी न सुनोगे, तो सुनने 
वाले कह से आयेंगे ? 
-“प्रेमचन्द (गोदान, पृ०३४५) 
चार डग हमने भरे तो क्या किया, 
है यहाँ मैदान कोसों का अभी। 
काम जो है आज के दिन तक हुए, 
है नहोने के बरावर वे सभी ॥ 
“-जयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिऔध' (नागरीअ्रचारिणी सभा 
के भवन-प्रवेश के समारोह में पठित) 
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तुम हो महान्‌, 
तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो तुम, 
पदरज भर भी है नहीं, 
पूरा यह विश्व भार-- 
जागो फिर एक वार । 
-+सूययं कांत द्विपाठी 'निराला' (अपरा, पु० २०) 


मैं निशा बनकर तुम्हें सोने न दूँगा, 
मैं उपा बनकर जगाने आ रहा हूँ, 
आज अस्ताचल तुम्हें जाने न दूँगा, 
अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ । 
--स्ोहनलाल द्विवेदी 


आओ , पूर्ण मानव बनलो। पूर्ण मानव बनने के लिए 
चतुविध पुरुपार्थ ग्रहण करो। उसके आधार पर समाज की 
सुव्यवस्था, सुख-सम्पन्नता का पीपण करो । इस प्रकार एक 
नियंत्रित व्यक्तिगत जीवन का निमार्ण करो। व्यक्तिगत 
जीवन के भर्थ-काम को सब प्रकार से क़ाबू में रखो। कर्म- 

पुरुषार्थ की उपासना करके अपने जीवन को धन्य बनाओ | 
“माधव स० गोलवलकर (परिपूर्ण मानव' विषय पर 
भाषण, कानपुर, २२ फ़रवरी १६७२) 


हाँ जवानाने वतन ख्वाब से वेदार हो अब 
सो चुके रात भी आखिर हुई हुशियार हो अब । 
--त्जनारायण चकबस्त (सुबह चतन, पृ०३६) 


हम वक्‍त के सीने में इक शमूअ जला जायें 
सोयी हुई राहों के जर्रों को जगा जायें 
कुछ रंग उड़ा जायें कुछ रंग जमा जायें 
इस दश्त को नम्ममों से गुलजार बना जायें 
जिस सिम्त से गुजरें हम कुछ फूल खिला जायें। 
-फ़िराक़ गोरखपुरी (बज़्मे ज़िदगो, 
रंगे शायरो, पु० २१०) 
खेतों को दे लो पानी यह वह रही है गंगा 
कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानिर्या हैं। 


“हाली 
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उद्वोधन 


बाला चाल स बीसरे मो थण जहर समाण। 
रीत मरंताँ ढील को ऊठ थयो घमसाण॥ 
हे पुत्र ! अपनी चाल को मत भूल। मेरा दूध जहर के 

समान है। फिर मरने की रीति-पालन में शिथिलता क्‍यों ? 
उठ, घमासान युद्ध हो रहा है । 
[राजस्थानी | है 
पान पनुन परज्ञनाव छाव पनुन लोल बाग 
दाग्-गुलामी मिटाव हवाब पनुन दिलदिमाग 
चोन्य खयालन बनोव्य खुवाज़ अमीर बड्य नवाब 
इन्क़लाब अन, इन्क़लाब अन इन्क़लाब 
संजदि कमन छुख करान खोफ़ कहन्दि छुण मरान 
लाल छूख बागरान ब्रान्दकन्यत सोन जरान 
अति त्युहुन्द खून सोरख छुप थे रगन संज्ञ आब 
इन्क्रलाब अन, इन्क्रलाब अन इन्क्रलाब । 


हे देशवासी, तू अपने आप को पहचान । अपने हृदय व 
मस्तिष्क से काम लेकर तू परतंत्रता का दाग मिटा दे। तू 
क्रान्ति ला, क्रान्ति ला। तेरी मेहनत की कमाई से दूसरे 
धनवान बन रहे है। तू किन के सामने भटकता है और किन 
के भय से डरता है । अपने ख़ न-पसीने से तू जिनके लिए नींव 
बना रहा है, वही लोग तुझे हेय समझते हैं। हे पोरुषहीन ! 
उठ कांति ला, क्रांति ला। 
[कश्मीरी |] 


& अज्ञात 


--अब्दुल अहृद आज्ञाद 
(कविश्रोमाला, पृ० २८) 

आपति अवश होलि, तबे बल विवि तुइ का रे ! 

उठे दाँड़ा, उठे दांड़ा, भेड़े पड़िस ना रे ! 

करिस ने लाज, करिस ने भय, 

अपना के तुइ करे ने जय, 

सबाई तखन साँड़ा देवे डाक दिवि तुइ जारे। 

बाहिर यदि हलि पथे, फिरित तनि तुइ कोनोमते । 

थेके थेके पिछन पाने चास ने बारे-बारे। 

नेई-पे रे भव त्रिभुवने, भय शुधु तोर निजेर सने, 

अभय-चरण शरण करे, बाहिर हये जारे। 

तू स्वयं अवश हो गया तो फिर दूसरों को क्‍या बल 
देगा ? उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, हिम्मत न हार। भत 
लजा, मत डर, तू अपने आपको जीत ले, फिर तू जिसे 
पुकारेगा, वही जवाब देगा । यदि तू मार्ग में निकल पड़ा है तो 
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अब किसी बात से पैर पीछे न हटा। रह-रह कर पीछे की 
ओर वार-वार न देख। अरे, त्रिभुवन में कहीं भी भय नहीं है, 
भय है केवल तेरे अपने मन में । 

अभय-चरण की शरण ग्रहण कर बाहर चला जा । 
[बंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

धर्मासाठों मरावे, सरोनि अवध्यांसी मारावें। 

मारिताँ मारिताँ ध्यावें । राज्य आपुलें॥ 

मराठा तितुका मेव्ठवावा। आपुला राष्ट्रधर्म बाढ़वावा। 

येविज्ञीं न करिताँ तकवा। पूर्वज हासती ॥ 

धर्म हेतु प्राण विसरजित करो मृत्यु का आलियन करते- 
करते भी शत्रुओं का संहार करो, राज्य-प्राप्ति के लिए प्राण 
भी विसर्जित कर दो, मराठों को संगठित करो, राष्ट्र-धर्म को 
विकसित करो । यदि तुम अपने इस कर्तव्य से च्यूत हुए तो 
पूर्वजों के परिहास के पात्र बनोगे । 


[मराठी | --संमर्थ रामदास स्वामी 


बल वीर 
चिर उन्नत मम शिर। 
बोलो वीर--मेरा मस्तक सर्देव ऊँचा है| 

[बंगूला ] --काज्ञी नज़रुल इस्लाम 
भाहे तितुर्के जतन करावें। पुढ़ें आणिक मेलवबावें ॥ 
महाराष्ट्र राज्यचि करावें जिकड़े-तिकड़ें ॥ 
जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बचाने का यत्न करो 

और उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहो। यत्र-तत्र सर्वेत्र 

महाराष्ट्र राज्य की स्थापना व प्रसार करो। 

[मराठी ] --समर्थ रामदास स्वामी 
ऐसे अवर्धेंची उठता । परदलाची कायतो चिता। 
हरिणे चलती उठता चित्ता। चहुँकडे॥ 
इसी भाँति यदि सम्पूर्ण विश्व भी हमारा विरोध करने 

पर उतर आए तब भी चिन्ता का कोई कारण उपस्थित नहीं । 

शत्रु-सेना से भयभीत न होकर, शत्रुओं की सेना को यत्र-तत्र 
भाग कर खड़े होने वाले हरिणों के तुल्य ही समझो। 

[सराठो ] -- समर्थ रामदास्त स्वामी 

पगला भरवा मांडो रे। 
हुवे नव बार लगाडो रे, 
आज ऊठशु काल ऊठझुं, नम 
लम्बाबो नहि. वहाड़ा, 


विचार करता विघनो मोर । 
चचमाँ आये आड़ा, 
कुटुंब माया क्यम छोड्टाये, 
कुटुबननु क्यम थाशे, 
एम फसयो ते जनानी पूरो, 
रणमाँ शुं पछी जादे? 


क़दम आगे बढ़ाओ। अब देर मत करो। आज उठेंगे,कल 
उठेंगे, कहकर दिन मत बढ़ाओ। सोचते-सोचते मार्ग में बड़े 
विध्न आ जाते हैं । कुटुम्ब की माया कैसे छू सकती है, कुटुम्ब 
का कया होगा, इस तरह के विचारों में जो फँसा रहता है वह्‌ 
बिल्कुल स्त्रेण है। वह रण में वया जाएगा ! 
[गुजराती ] -++अज्ञात 
सहु॒ चलो जीतवा जंग, व्युगलो वागे 
या होम करी ने पड़ो, फतेह छे आएणगे। 
केटलाक करमो विषे, ढील नव चाले, 
शंका भय तो बहु रोज, हामने खाले, 
हजी समय नथी आवियो, कही दिन गाल, 
जन बहानू करें नव सरे, अं को काले। 
झपलाब वाथी सिद्धि जोई बछ लागे। 


सब लोग युद्ध जीतने चलो । 'या होम” कहकर सव लोग 
युद्ध में कूद पड़ो, आगे विजय है। कुछ कामों में ढील नहीं 
चलती | शंका और भय तो नित्य हमें सताते ही रहते हैं। 
अभी समय नहीं आया” कहकर जो दिन विताते हैं वे वहाना 
करते हैं, इससे काम नही चलेगा। कल पर छोड़ने से कोई 
लाभ न होगा। जूझ पढ़ने में सिद्धि है--यह देखकर बल 
आता है। 
[गुजरातो ] -+भज्ञात 
सबसे पहले भारतीय बन जाओ ।। अपने पूर्व-पुरुषों की 
पैत्ुक सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करो। आर्य-विचार, आय॑ 
अनुशासन, आये चरित्र और आये जीवन को पुनः प्राप्त करो । 
वेदान्त, गीता और योग को फिर से प्राप्त करो । उन्हें केवल 
बुद्धि या भावना से ही नहों, अपितु जीवन द्वारा पुनः जीवित 
कर दो । 
“अरविन्द (कर्मयोगी का आदरों) 


उद्यम 


शान्ति-स्वस्तिहीन सम्मान-वर्जित प्राण क्‍या अकेले 
भारत के तरुणों के लिए ही इतने बड़े लोभ की वस्तु है ? देश 

को क्या बूढ़े लोग बचावेंगे ? 
--शरत्चन्द्र (तरुणों का विद्रोह, प० २६५) 


सुरा-कुंभ पर मोहित हुए विना सुधा-कुंभ का पान करके 
सदा आनच्द प्राप्त करो | 
--तपोवनम्‌ महाराज (हिसगिरि-विहार, पृ० २८४) 


उद्यस 
आरभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः घुनः पुनः । 
कर्माप्पारभमाणं हि पुरुष श्रीनिषेवतते ॥ 
बार-बार कार्यनाश होने पर कार्यो का आरम्भ वार- 
बार करता रहे क्योंकि वरावर कार्यारम्भ करने वाले मनुष्य 
को विजय श्री निश्चित ही मिलती है। 
“मनुस्मृति (६३००) 


उद्चच्छेदेव न नमेदुद्यमो हवोव पोरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नंमेदिह कहिचित्‌ ॥ 
वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी 
के सामने नतमस्तक न हो, क्‍योंकि उद्योग करना ही 
पुरुपत्व है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाय, 
परन्तु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे । 
“-वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, १२७१६) 
सुख दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःख सुखोदयम्‌ । 
आलस्य सुखरूप प्रतीत होता है परन्तु उसका अन्त दुःख 
है तथा कार्य दक्षता दुःखरूप प्रतीत होती है परन्तु उससे सुख 
का उदय होता है। 
“जेदब्यास (महाभारत, श्ांतिपर्य, २७३०) 
भूतिः श्रीक्लोध तिः की तिदंक्षे चस॒ति नालसे । 
ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति और की ति--ये कार्य दक्ष 
पुरुष में ही निवास करते हैं, आलसी में नहीं । 
“-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, २७४३१) 


दाविमों ग्रसते भूमिः सर्पों बिलदायानिव। 
राजातां चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ 


विश्व सुक्ति कोश / १७१ 


उद्यम 


' जैसे साँप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, 
उसी प्रकार दूसरों से लड़ाई न करने वाले राजा तथा विद्या- 
ध्ययन आदि के लिए घर छोड़कर अन्यत्र न जाने वाले 
ब्राह्मण को पृथ्वी निगल जाती है । 

--बेदव्यास (महाभारत, झ्ञांति पर्व, ५७३) 


उत्थानवीरः पुरुषो वाग्वीरानधितिष्ठति। 
उत्थानवीरान्‌ वाग्वीरा रमयन्त उपासते ॥ 
जो उद्योग में वीर है वह पुरुष वाग्वीर पुरुषों पर अपने 
आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान्‌ उद्योगवीर पुरुषों 
का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करता है । 
+चेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, 
५८१५) 


तह्यनारुह्म नागेन््रं वेजयन्ती निपात्यते। 
बिना हाथी पर चढ़े हुए हाथी के ऊपर की पताका हस्त- 
गत नही हो सकती । 
--भास (प्रतिज्ञायोगन्धरायण, ४१६) 


वीर्य परं कार्यक्ृती हि मूल 
वीरयदूते काचन नास्ति सिद्धिः । 
उदेति वीर्यादिह सर्वसंपन्‌- 
निर्वर्यता चेत्‌ सकलइच पाप्मा ॥ 
कार्य की सफलता का मूल कारण है उत्तम उद्योग। 
उद्योग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती है। उद्योग से ही 
सब समृद्धियों का उदय होता है और जहाँ उद्योग नहीं है, 
वहाँ पाप ही पाप है। 
--अव्वघोष (सोन्दरनन्द, १६॥६४) 


अथेस्यथ मूलसुत्यानमनर्थस्थ विपयेयः। 
: उद्योग ही धन-सम्पत्ति का मूल कारण है और उद्योगी 
न होना अनर्थो का कारण है। 
--चाणक्य (अर्थज्ञास्त्र, ११६।४०) 


न हि दुष्करमस्तोह किचिदध्यवसायिनाम्‌ । 
अध्यवायी व्यक्तियों को इस लोक में कुछ भी दुष्कर 
नही है । 


--सोमदेव भट्ट (कथास रित्सागर) 


१७२ / विश्व सूक्ति कोश 


उद्यमेन हि सिद्ध्यान्ति कार्याणि न मनोरथः। 
न हि सुप्तस्थ सिह॒स्य प्रविशन्ति मुखे मुगाः॥ 
कार्य उद्यम से सिद्ध होते है, मनोरथों से नहीं । सोते हुए 
सिंह के मुख में मृग कभी प्रवेश नहीं करते । 
--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, २।१४१) 
अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमहंति। 
बिना उद्योग किए कोई तिल से भी तेल प्राप्त नही कर 
सकता। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका, ३०) 
न स्वल्पमप्यध्यवसायभी रो: करोति विज्ञानविधिगुंणं हि। 
अन्धस्थ कि ह॒त्ततलस्थितो$पि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीषः॥ 
उद्योग से भागने वाले मनुष्य को विज्ञान का विधान 
कुछ भी लाभ नही पहुँचा सकता जैसे अन्धे के हाथ में रखा 
हुआ भी दीपक उसकी अभिलपित वस्तु दिखाने में समर्थ 
नहीं होता । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ११६८) 
नास्त्युद्यम समो बन्धुर्य कृत्वा नावसीदति। 
उद्योग के समान वन्धु नहीं है, जिसे करने से दुःख प्राप्त 
नहीं होता है । 
--भेतृ्‌ हरि (नीतिशतक, ८७) 
स्यादुद्यमः कृतधियां हि फलोदयान्तः। 
निश्चय ही दृढ़निश्चयी लोगों का परिश्रम फलप्राप्ति 
पर्यन्त चलता रहता है । 
--अज्ञात 


गच्छन्‌ पिपीलिका याति योजनानां दतान्यपि । 

अगच्छन्‌ वैनतेयो४पि पदसेक॑ न गच्छति ॥ 
चींटी भी चलते हुए सैकड़ों योजन चली जाती है और 

न चलने पर गरुड़ भी एक पद भी नही चल सकता । 
--अन्ञात 


आपत्कालोपयुक्तासु कलासु स्थात्‌ कृत श्रमः । 


आपत्ति के समय उद्योग में आने वाली कलाओं में मनुष्य 
को कुशलता प्राप्त करने हेतु परिश्रम करना चाहिए । 
--अज्ञात 


कोसेज्ज॑ भयतो दिस्‍्वा, विरियारंसं च खेमतो 
आरद्धविरिया होथ, एसा बुद्धानुसासनों ॥ 
आलस्यथ को भय के रूप में और उद्योग को क्षेम के रूप 
में देखकर मनुष्य को स्देव उद्योगशील पुरुषार्थी होना 
चाहिए--यह बुद्ध का अनुशासन है। 
[पालि ] --चरियापिटक (७४३१२) 
यो च वस्ससतं जीव॑ं कुसीतो हीनवीरियो॥। 
एकाहं जीवितं सेय्यो वीरियमारभतो दल्हं ॥ 
आलसी और अनुद्योगी के सौ वर्ष के जीवन से दृढ़ 
उद्योग करने वाले के जीवन का एक दिन श्रेष्ठ है| 
[पालि] --धम्मपद (८१३) 
जो पहले कीर्ज जतन, सो पीछे फलदाय । 
आग लगे खोद॑ कुआँ, कंसे आग बुझाय ॥ 
--वृन्द (वुन्द सतसई, १७६) 
पीछे कारज कीजिये, पहिले पहुँच पसार । 
कैसे पावत उच्च फल, बावन वाँह पसार॥ 
-- वृन्द (वृन्दसतसई) 
जो हम हो नहीं सकते, उसके लिए प्रयत्व करना बेकार 
है । 


- हंज़ारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पु० २५) 


मैं बालू में से भी तेल निकालने का प्रयत्न करता हूँ 
बशतें कि वह वालू मुझे अच्छी लग जाए। 
--5जारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ३६) 


दुलेभ रत्न के लिए समुद्र की तलहदी में जाना पड़ता 
है। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (वत्सराज, पृ० २८) 
एक इतवार के ब्रत से जनम का कोढ़ नहीं जाता । 

--हिन्दी लोकोवित 

उद्योगाचे घरी, रिद्धि सिद्धि पानी भरी। 

उद्योग के घर में रिद्धि-सिद्धि पानी भरती हैं । 
--मराठी लोकोक्ति 


उचित उपाय से नकिया हुआ प्रयास अन्य अनेक 
व्यक्तियों का आश्रय प्राप्त होने पर भी व्यर्थ हो जायेगा । 
-+तिरुवललुवर (तिरुक्‍्कुरल, ४६७) 


उच्तति 


सौभाग्य न होना किसी के लिए दोप नहीं है । समझकर 
सत्प्रयत्न न करना ही दोप है। 
-“तिरिवल्‍लुवर (तिरुवकुरल, ६१८) 


जिसके जीवन में प्रयत्तशीलता नहीं, वह या तो पशु है 
या मुक्त है। 
--साते गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पु० २६८) 


हमारा महान्‌ गौरव कभी भी न गिरने में नहीं है, 
अपितु जब भी गिरें तो हर वार उठने में है । 
--कन्‍्फ्यूशस 
देवता हमें कठोर परिश्रम के मूल्य पर सभी अच्छी 
वस्तुएं देते हैं । 
--एपिकारमस 


उद्योग सव पर विजय प्राप्त करता है । 
--बॉजल 
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व, एए, हाफ 8९807॥. 

पर विश ए0प 007 5प९८९९०, 

पाए, 79, ॥५ 288. 

यह ऐसी शिक्षा है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, 
प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, पुनः प्रयत्त करो । यदि पहली बार 
में तुम सफल नहीं होते, तो प्र यत्व करो, प्रयत्न करो, पुनः 
प्रयत्न करो । 

-5विलियम एडवर्ड हिवसन (ट्राई एंड ट्राई अगेन) 


उद्योग 
दे० उद्यम । 
उधार 
दे० ऋण! । 
उन्नति 


उत्कामातः पुरुष साव पत्था। 
है मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, नीचे मत गिर | 
--अयवंबेद (८१।४) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १७३ 


उन्मनी अवस्था 


आत्मवृद्धिमित्रवृद्धिमित्रमित्नोदयस्तथा । 
विपरीत हिषत्स्वेतत्‌ षड्विधा बृद्धिरात्मनः ॥ 
अपनी उन्नति छह प्रकार की होती है। अपनी वृद्धि, 
मित्र की वृद्धि और मित्र के मित्र की वृद्धि तथा शत्रु पक्ष में 
इसके विपरीत स्थिति अर्थात्‌ शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की 
हानि तथा शत्रु के मित्र के मित्र की हानि। 
-- वेदव्यास (सहाभारत, शल्य पर्व, ६०११३-१४) 
परस्पर विरोधिन्योरेकसंश्रयदुर्लेभम्‌ । 
संगत श्रीसरस्व॒त्योरभेयादुद्भूतये सताम्‌ ॥ 
परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी और सरस्वती का, एक ही 
स्थान पर कठितता से पाया जाने वाला मेल सत्पुरुषों की 
उन्नति करने वाला हो । 
-- कालिदास (विक्रमोव॑शीय, ५१२४) 
दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि ऊँचे पर चाउ । 
ऊँचे चढ़त परिआ जो ऊँच न छाड़िअ काउ ॥ 
--जायसी (पदर्मावत, १६३) 


उन्नति का मूल आत्मसमर्पण है, उन्नति का अर्थ है 
आत्मज्ञान । 
--महात्मा गांधी (महादेवभाई की डायरी, भाग ३, ८१) 
उन्नति का बीज-पमंत्र सेवा और प्रेम है, न कि आज्ञा 
और बल-प्रयोग । 
-- रामतीर्थ (रामतीर्थ ग्रंथावली, भाग ७, पृ०६) 


किसी देश की उन्नति छोटे विचार के बड़े आदमियों 
पर नहीं, किन्तु बड़े विचार के छोटे आदमियों पर निर्भर है। 
--रामतोर्थ (रामतीथं ग्रंथावली, भाग ७, पृ० ६) 


स्वरूप की रक्षा होते हुए भी उन्नति, उन्त्रति है| स्वरूप- 
विनाश से उन्नति, उन्नति कदापि नहीं कही जा सकतो ।- 

--हैरिहरानंद सरस्वती (करपात्नीजी) 

(भवित-सुधा, द्वितीय खण्ड, पु० ६५) 


उनन्‍्मसती अचस्था 


नादो यावन्मनस्तावन्नादान्तेशव सनोत्सनी । 
जब तक नाद है तब तक मन है। नाद का अन्त होने पर 
मन भी उन्मन (अ-मन) हो जाता है। 
--जादबिन्दूपनिषद्‌ (इलोक ४८) 


१७४ / विश्व सूबित कोश 


मनोदृश्यमिदं सर्व यत्किचित्सचराचरम | 
मनसो हयुन्मनीभावाद्‌ द/त॑ नेवोपलम्यते ॥ 
यह जो कुछ चराचर जगत्‌ है, वह मनोदृश्य है। मन के 
उन्मनीभाव से द्वैत प्रतीत ही नही होता है 
“स्वात्मारामयोगींद्र (हठयोगप्रदीपिका, ४६१ ) 


मन लागा उनमन्‍न सौं, गगन पहुँचा जाइ। 
देख्या चंद विहूँणा चाँदिणाँ, तहाँ अलख निरंजन जाइ।॥ 
“वीर (कबीर प्रंथावली, पृ० १३) 


अवधू मेरा मन मतिवारा । 
उन्मनि चढ्या गयत रस पीवे, तरिभवन भया उजियारा॥ 
“कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ११०) 


ना घर भला न वन भला, जहाँ नहीं निज नाँव ! 
दादू उनमनी मन रहे, भला तो सोई ठाँव ॥ 
“दादुदयाल (श्री दादुदयालजी की वाणी, पु० ४५) 


उपकार 


दे० 'प्रोपकार' भी । 
एतावान्‌ पुरुषस्तात्त कृत यस्सिन्‌ न नश्यति 
यावच्च कुर्यादन्‍्यो5रय कुयदिभ्यधिर्क ततः ॥ 
तात ! जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला 
चुकाए विना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है। दूसरा मनुष्य 
उसके प्रति जितना उपकार करे, वह उससे भी अधिक उस 
मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे । 
“-वेदव्यास (महाभारत, आदिपवे, १५६१४) 


थावच्च कुर्यादन्यो5स्य कुर्याद्‌ बहुगुणं ततः। 
दूसरा मनुष्य जितना उपकार करे, उससे कई गुना 
अध्निक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए | 
--वेदब्यास (महाभारत, आदि पं, १६२१४) 


प्राणिनामुपकाराय_ यथेवेहु परत्न च। 

कर्मणा मनसा वाचा तदेव मसतिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 
प्राणियों का उपकार करने के लिए जो कुछ इस लोक 
और परलोक में हो, उसे ही बुद्धिमान कम, मन और बाणी से 


करे। 
--विष्णुपुराण (३१२४५) 


योगिनों विविध रूपैनराणामुपकारिणः। 
अमग्ति प्च्चोमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥ 
लोगों का उपकार करने वाले योगी विविध रूपों से इस 
पृथ्वी पर विचरण करते हैं | उनके स्वरूप ज्ञात नहीं रहते । 
--विष्णुपुराण (३३१५४२३) 


नरः प्रत्युपकारायों विपत्तो लभते फलम्‌ 
प्रत्युपकारी मनुष्य विपत्ति में ही अपने कार्य का फल 
प्राप्त करता है । 

--भास (चारुदत्त, ४॥७) 
सद्भावाद: फलति न चिरेणोपकारो महत्सु। 
महापुरुषों के प्रति सदभावपूर्ण उपकार शीघ्र ही फल 

देता है। 
--कालिदास (मेघदूत, पूर्व, १६) 


नाल्‍पीयान्‌ बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः। 
थोड़ा दोप अतिशय उपकार का नाश नहीं करता । 
--भारवि (किराताजुनीय, ७४१५) 


उपक्रियमाणाभावे फिमुपफरणेन। 


उपकाय॑ के अभाव में उपकारी सामग्री से क्‍या लाभ ? 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ५३ फे पश्चात ) 


अवमानितो5४पि न तथा दूयते सज्जनो विभवहोनः । 
प्रतिफततुमसमर्थो सान्यमानो यथा परेण ॥ 
विभवहीन सज्जन अपमानित होने पर उतना दुखी नहीं 
होता जितना दूसरों के द्वारा सम्मानित होने पर प्रत्युपकार 
करने में असमर्थ होने पर होता है । 
--हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, ४॥२०) 
मोघा हि नाम जायेत महत्सूपकृतिः कुतः । 
महान्‌ पुरुषों के प्रति किया गया उपकार कार्य निप्फल 
फंसे हो सकता है ! 
“--सोमदेव भट्ट (फर्यासरित्सागर, ३।४) 


नीचेपृपकृतं राजन्‌ बालुकास्विव मून्रितम्‌ । 


है राजन्‌ ! नीच के प्रति किया गया उपकार वालुका 
पर मूप्र-त्याग करने के समान है ) 
-नारायण पंडित (हितोपदेश, ४१२) 


उपकार 


अपकारदशापमप्युपकुद॑न्ति साधवः । 
छिन्दन्तमपि चृक्षः स्वच्छायया कि न रक्षति ॥ 
अपकार किये जाने पर भी सज्जन उपकार करते हैं। 
क्या वृक्ष अपनी छाया से वृक्ष को काटने वाले की भी रक्षा 
नही करता है ? 
“-नीलकंठ दीक्षित (सभारंजनशतक) 


रतन करहु उपकार पर चहहु न प्रति उपकार। 
लहहिं न बदलो साधु जन बदलों लघु व्यौहार ॥ 
--रत्नावली 


वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, 
बाहर निकल आए तो बदी है। 
--प्रेमचन्द (गोदान, २६७) 


नेकी कर कुएं में डाल । 
[इसी को इस रूप में भी पाया जाता है--- 
अहसान कर और दरिया में डाल ।] 
--हिन्दी लोकोबित 


तलवार मारे एक वार, अहसान मारे बार-बार । 
--हिन्दी लोकोफ्ति 


जिसने कुछ एहरसाँ! किया, 
इक बोझ हम पर रख दिया ॥। 
सर से तिनका क्‍या उतारा, 
सिर प॑ छप्पर रख दिया॥ 
--अ्रजनारायाण 'चकबस्त' 


श्रेशि बृवछि मो क्रेशिनावुन 

यान्‍्यू छययि ताज संदारुंन दिह। 

फ्रठ चोन धारन तें पास्न, 

फर व्वपफारन स्वयं छे क्रय ॥ 

भूख-प्यास से इस देह को तड़पाना नही। ज्यों ही बुझने 

लगे, त्योंही इसे सेभालना। तेरे ब्रत-उपवास ओर साज- 
सिगार पर घिककार | उपकार कर यही तेरा परम कर्तव्य- 
कर्म है । 


[कदमीरो ] “लल्लेश्वरो (लल्लवाख) 





१. उपशर।॥ 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १७५ 


उपदेश 


तुका म्हणे आतों । उरलो उपकारा पुरता ॥ 
तुकाराम कहते हैं कि अब मैं उपकार के लिए ही रह 


गया हूँ । 

[मराठी ] --तुकाराम 
पुत्र को सभा में अग्निम स्थान में बैठने योग्य वनाना पिता 

का सबसे वड़ा उपकार होगा । 


--तिरुवल्लुवर (तिस्वकुरल, ६७) 


तृणतुल्य भी उपकार क्यों न हो, उसके फल को समझने 
वाले उसे ताड़ के समान मानेंगे। 
--तिरुवल्‍लुवर (तिस्वकुरल, १०४) 


किसी उपकार के प्रतिरूप किया गया उपकार कभी पूर्व- 

कृत उपकार के समान नही हो सकता, यह तो उपकृत्त व्यक्ति 
की गृण-गरिमा के अनुसार ही होता है। 

--तिरुवल्लुबर (तिरुवकुरल, १०५) 


जीवन प्रेम है, और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई 
करना बंद कर देता है, तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती 


है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २६०) 
संसार में कुछ थोड़े से लोग वास्तव में भलाई करना 
चाहते है। दूसरे देखते हैं और त्तालियाँ बजाते है और 
समझते हैं कि उन्होंने बहुत भला कर डाला है। 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
परृ० २६०) 
सब धर्म हमें अपने भाइयों के प्रति भलाई करने की 
शिक्षा देते हैं। भलाई करना कोई विचित्र बात नहीं है--यह 
जीने की रीति ही है। 
-“विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पु० २६१) 
सब नेकियों में से सर्वश्रेष्ठ नेकी बह है जिसके बाद 
उपकार न जताया जाय और न जिसके करने में किसी प्रकार 
से विलम्ब ही किया गया हो । 
--इस्माईल इब्न अबीवकर (अरबी-काव्य-दशन, 
पृ० ११५) 


१७६ / विश्व सूक्ति कोश 


उपदेश 
नापृष्ठः कस्यचिद्‌ वृयान्ताप्यन्यायेत पुच्छत: । 
ज्ञानवानपि सेधावी जडवबत्‌ समुपाबविशेत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे या 
अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को कोई उपदेश न करे, जड़ 
की भाँति चुपचाप बैठा रहे । 
--वेदब्यास (महाभारत, दातिपर्व, २८७।३५) 


अपगतमले हि सनसि स्फटिकसणाविव रजनिकरणभस्तयो 
विद्वन्ति सूखमुपदेशगुणाः । 

स्फटिक मणि के समान मन के निर्मल होने पर गुरु के 

उपदेश-गुण चन्द्रकिरणों की भाँति सरलता से प्रवेश करते हैं। 

--बाणभद्ठ (कादस्वरो, पूर्व भाग, 

शुकनासोपदेश-बर्णन, पृ० ३१६) 


परोपदेश्षेषु सर्वो भवति पण्डितः। 
दूसरों को उपदेश देने में सभी विद्वान्‌ होते हैं। 
--प्षेमेन्द्र (ददलन, ३५६) 


प्रायः सन्त्युपदेशाह्ा धीमन्तो न जडाशयाः । 
प्रायः बुद्धिमान ही उपदेश के योग्य होते हैं, मूर्ख नहीं । 
--प्षेमेन्द्र (बललभदेव कृत सुभाषितावली, २८६) 


उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 

पय:पान भुजंगानां केवल विषवर्धंतस्‌ ॥ 
मूर्खो को दिया गया उपदेश उनके क्रोध का ही कारण 
बनता है, शांति का नही, जैसे साँप को दूध पिलाने से विप 


ही बढ़ता है। 


--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, १४२०) 
अन्तःसार विहीनानाम्‌ उपदेशों न जायते । 
अन्त:सार से रहित व्यक्तियों को उपदेश से कोई लाभ 
नहीं । 
--अन्ञात 
परोपदेशबैलायां शिष्टा सर्वे भचन्ति व। 
विस्मरन्तीह शिण्टत्वं स्वकार्यें समुपस्थिते ॥ 
दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्ट बन जाते है 
परन्तु अपना कार्य आने पर शिष्टता भूल जाते है। 
-+मज्ञात 


णो अन्नस्स हेउंध म्ममाइवलेज्जा, 
णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खेजा । 


खाने-पीने की लालसा से किसी को धर्म का उपदेश 
नहीं करना चाहिए । 
[ प्राकृत] 

उद्देसो पासगस्स नत्यि। 


तत्त्वद्रष्टा को उपदेश की आवश्यकता नही है । 
[प्राकृत] --आचारांग (११२॥३) 


--सूत्रकृतांग (२११५) 


ज॑ तेहि दायब॒वं तं दिनन॑ जिणवरेंहि सर्व्वेहि। 
दंसण-नाण-चरित्रस्स, एस तिविहस्सं उवएसो ॥ 


तीर्थकरों ने जो कुछ देने योग्य था, वह दे दिया है, 
वह समग्र दान यही है--दर्शन, ज्ञान और चरित्र का 
उपदेश । 
[प्राकृत] --आचाये भद्रबाहु 
(आवश्यक निय्‌ं क्ति, ११०३) 


अत्ताम एवं पठमं पठिरूपे निवेसये । 
अथज्व्ममनुसासेय्यन किलिस्सेय्य पण्डितो ॥ 
जो उचित है, उसे यदि पहले स्वयं करके, फिर दूसरे 
को उपदेश करे, तो पण्डित (जन) को क्लेश न हो । 
[पालि| --जातक (समुहजातक) 


बुरे लगत सिखके वचन, हिये विचारों आप। 
करुई भेषज किन पिये, मिटे न तन को ताप ॥। 
--दृन्‍्द (वुन्द सतसई) 


शब्दों की अपेक्षा कर्म अधिक पुकार-पुकार कर उपदेश 

देते हैं । 
---रामतीर्थ (स्वामी रामतोर्थ ग्रंथावलो, 
भाग ७, पृ० १७) 


उपदेश करो अपने लिये, तभी तुम्हारा उपदेश सार्थक 
होगा । जो कुछ दूसरों से करवाना चाहते हो, उसे पहले स्वयं 
करो; नही तो तुम्हारे नाटक के अभिनय के सिवा और कुछ 
भी नहीं है। ६ 
-- हनुमान प्रसाद पोह्दार 


उपदेश 


पडित और मसालची, दोनों सूझे नाहि। 
औरन को परकास दे आप अंधेरे माहि॥ 
--अज्ञात 


हर कि नसीहत नशिनवद सरे मलासत शुनीदन्‌ 
दारद। 


जो उपदेश नहीं सुनता, उसका विचार भत्सेना सुनते 
काहै। 


[फ़ारसी -“जेख्र सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


मोदलु नप्रियमु्ल मुनुकोनि तोचि 

तुदि ब्रियंबुलगु हितुल भाषणमुलु। 
अपने हित को चाहने वालों की बातें पहले सुनने में 
कड़वी लगती हैं। परखने से अंत में ही वे बातें अत्यंत प्रिय 
होती हैं । ४ 
तिलुगु ] --एलक्‌चि बालसरस्वती (हविपद 
भारतमु, सभापवव ) 
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बीस लोगों को उपदेश देना अधिक आसान है अपेक्षाकृत 

उन बीस में से एक बनकर उपदेश ग्रहण करने के | 
--स्वामी शिवानन्द (ववाइस आफ दि 
हिमालयाज़, ३३२) 


प्रक्रछ6 45 7ण77९ जंग प९ 76००९ शांत 50 
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अन्य किसी वस्तु को हम इतनी अनिच्छा से नहीं 
स्वीकारते जितना उपदेश को । 
--एडीसन (दि स्पेक्टेटर, ऋ०५१२) 
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अन-माँगा परामर्श ही सबसे सस्ती वस्तु है क्योंकि 
उसकी आपूर्ति इतनी अधिक है और माँग इतनी कम | 

--रिचार्ड निक्सन (शिकागों के 

एक्ज़ीक्यूटिव्स क्लब में भाषण, ५ मई, १६६१) 


विश्व सूकिति कोश / १७७ 


उपभनिपद्‌ 


उपनिषद्‌ 


वैराग्य ही तो उपनिपद्‌ का प्राण हैं। विचारजनित 
प्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद्‌-ज्ञान का चरम लक्ष्य 
है। 


--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६ ,पृ० ६४) 


कृति कायम रहे, लेकिन कर्ता कायम न रहे, यह भाग्य 
उपनिपद्‌ के ऋषियों का है। अहंकार का सम्पूर्ण नाश हुए 

बिना यह नहीं होगा । 
-+विनोबा (विचार पोथी, पु० ५९६) 


उपनिषद्‌ छान-बीन की, मानसिक साहस की, और सत्य 

की खोज के उत्साह की भावना से भरपूर हैं । यह सही है कि 

यह सत्य की खोज मौजूदा जमाने के विज्ञान के प्रयोग के 

तरीकों से नही हुई है, फिर भी जो तरीका अख्तियार किया 

गया है, उसमें वैज्ञानिक तरीके का एक अश है हठवाद को 
दूर कर दिया गया है। 

--जवाहरलाल नेहरू (हिन्दुस्तान 

की कहानी, पृ० ११७) 


उपन्यास 


मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता 

हूँ । मातव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को 
खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है। 

-प्रेमचन्द (कुछ विचार में 

“उपन्यास', पु० ४७) 


जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने 
अन्दर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सदभाव जाग उठे, वही 

सफल उपन्यास है। 
-- प्रेमचन्द (कुछ विचार, पु० ६८) 


भविष्प उन्हीं उपन्यासों का है जो अनुभूति, पर खड़े 
हों। 
; --ओसचन्द (कुछ विचार, पृ० ६८-६६) 


१७८ / चिश्व सूक्ति कोश 


वर्तमान जगत्‌ में उपन्यासों की वड़ी शक्ति है। समाज 
जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न-भिन्न वर्गो में जो 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षी 
करण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, 
सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्नन्त कर सकते 
हैं । * 
“रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य 
का इतिहास, पृ० ५१ ३) 
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उपन्यासों का प्रेम इंद्रियों पर भावना की वरीयता है। 
--एमर्सन (जनल्स १८३७) 


उपयुक्त 

पुत्र होवे चंगा तो नह सास नाल लड़े क्यों ? 

तवा होचे भारी तो रोटी सड़े क्यों? 

सवार होवे चंगा तो घोड़ा बड़े क्यों? 

नीयत होवे चंगी तो भूखा मरे क्‍यों ? 
यदि पुत्र अच्छा हो तो सास-बहू क्‍यों लड़े ? यदि तवा 
भारी हो तो रोटी ख़राब क्‍यों हो ? यदि सवार ठीक हो तो 
घोड़ा क्‍यों अड़े ? यदि नीयत अच्छी हो तो भूखा क्‍यों 

मरे ? 

--पंजाबी लोकोवित 


उपयोग 


नहि सुतीक्ष्णाप्यसिधारा स्वयमेव छेत्तुमाहितव्यापारा 
भवति। 


अति तीक्षण तलवार भी अपने आप नहीं काट सकती । 
--संस्कृत लोकोक्ति 


उपयोगिता 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्प हि विशेषतः ॥ 
पेड़ की छाया उसी मनुष्य को अच्छी लगती है जो धूप 
में तपकर आया हो । । 
- कालिदास (विक्रसोवेंशीय, ३४२१) 


आम्राइच सिकता: पितरइच प्रीणिताः। 
आम्वृक्षों को पानी से सीचा भी और उसी जल से 
पितरों को अरध्य भी हो गया । 
. --संस्कृत लोकोक्ति 
उत्तीर्ण च पर पारे नोकायाः कि प्रयोजनम्‌ । 


नदी पार कर लेने पर नौका का क्या प्रयोजन ? 
--अज्ञात 


अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनोषधम्‌ । 
अपोग्यः पुरुषो नास्ति योजकःतत्न दुर्लभः ॥ 
कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है। कोई भी वृक्ष-मूल 
अनौपध नही है। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है । केवल उनके 
योजक मनुष्य दुलंभ होते हैं। 
--अज्ञात 
रहिमन देखि बड़ेन को , लघु न॑ दीजिए डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि॥। 
--रहीम (दोहावली, १६७) 
नीकौ हू फीकौ लगे, जो जाके नहिं काज । 
---तागरीदास 
रहस्य से शून्य एक पत्र है। 
न विश्व में व्ययं बना तृणेक है। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध!' 
(प्रिय-प्रवास, १३३३५) 


चुरा बेटा और खोटा पैसा, वक्त पर काम आता है। 
--हिंदी लोकोक्ति 


& एछ 406४ गठला था 7 तीवा गप्राजशा5, 

बहुत लोगों की अपेक्षा थोड़े से ईमानदार लोग अधिक 
अच्छे हैं । 

--+ओलिवर कासवेल(सर डब्ल्यू स्थप्रिग 

को पत्र सित्तम्वर, १६४३) 


उपलब्धता 


सीसे सप्पो देसन्तर बेज्जो 


सिर पर साँप, वैद्य दूसरे देश में । 
[प्राकृ] +-रजशोखर (कपू रसंजरी, ४१८ के पश्चात) 


उपवास 


उपवास 


अन्तरा सायसाहं च प्रातराशं च यो नरः। 
सदोपवासी भवति योन भुंक्‍्तेघन्तरा पुनः श 


जो व्यक्ति प्रातःकाल एवं सायंकाल केवल दो समय 

भोजन करता है और बीच में कुछ यहीं खाता, वह सदा 
उपवासो होता है। ह 

“-वेदव्यास (महाभारत, 

अनुशासन पर्च, ६३१०) 


नास्ति वेदात्‌ परं शास्त्र नाध्ति मातृसमों गुरुः) 
न धर्मात्‌ परमो लाभस्तपो नानशनात्परस्‌॥ 


वेद से बड़ा शास्त्र नहीं है, माता-के समान गुरु नहीं है, 
धर्म से बड़ा लाभ नहीं -है तथा उपासना से बड़ी तपस्या नहीं 


है। 


--वैदब्यास (महाभारत, अनुश्ञासनपवें, १०६॥६५) 


प्रार्थना उपवास बिना नहीं होती, और उपवास यदि 
प्रार्थना का अभिन्‍न अंग न हो तो वह शरीर की मात्र 
यन्त्रणा है, जिससे किसी का कुछ लाभ नहीं होता । ऐसा 
उपवास तीत्र आध्यात्मिक प्रयास है, एक आध्यात्मिक संघर्ष 

है। वह प्रायश्चित और शुद्धिकरण की प्रक्रिया है । 
“महात्मा गांधी (मेडेलीन रोलां को पत्र 
६-१-१६३३) 


सच्चा उपवास एक मूक और अदृश्य आदमी शक्ति 

पैदा करता है, जो यदि उसमें आवश्यक वल और पवित्रता 
हो, तो सारी मानव जाति में व्याप्त हो सकती है। 

“महात्मा गांधों (मेडलीन रोलां को पत्र, 

६-१-१६३३) 


उपवास करने से चित्त अन्तर्मुख होता है, दृष्टि निर्मल 
होती है और देह हल़की बनी रहती है। 
ह -- काका कालेलकर (जीवन-साहित्य, पृ० २५) 


चारों तरफ़ उपवासों का शोर है, उपवास, उसके 

विरुद्ध उपवास के विरुद्ध उपवास । विरुद्ध उपवास और 
विरुद्ध के विरुद्ध के विरुद्ध उपवास । » 

+-धर्मवीर भारती (कहनी अनकहनी, पृ० १०८) 


विश्व सूवित कोश: / १७६ 


उपहार 


ख्यनें ख्यनें करान कुन नो बात ख, 

न ख्यनें गछख अहंकारी। 

सोमुय ख्य मालि सोमुय आसख्‌, 

समि ख्यने मुचरने वरेन्यन्‌ तॉरी ॥ 

खान-पान के अतिरेक से किसी उहूं श्य को नहीं पाएगा 
और निराहार वनकर अहंकारी वन जाएगा। भोजन युक्त 
हो (न कम, न अधिक) उसी से समरसता रहेगी | समरसता- 
युक्त आहार-विहार से ही बन्द द्वार खुल जाएंगे । 
[कश्मीरी ] -जलल्लेश्वरी (लल्लवाख) 

जब तुम उपवास करो, तो मिथ्याचारियों के समान 
तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे । 

--नवविधान (मत्ती ६१६) 


उपहार 
दृष्ठां भार्यां प्रियं मित्र पुत्नं चापि कनीयसस्‌ । 
रिक्तपाणिन पर्येत तथा नैमित्तिक प्रभुम्‌ ॥ 
प्रिय पत्नी, प्रिय मित्र, छोटे पुत्र, भविष्यवक्ता तथा 
राजा के पास खाली हाथ न जाए । 
--अनज्ञात 
“ए965था8?, | 0067 889, “€7006७7/ ७050॥5.7 
मैं प्रायः कहता हूं कि प्रेज्ेंट्स/ (उपहार) 'ऐवसेंट्स 
(अनुपस्थित लोगों) को अधिक प्रिय बना देते हैं। 
--चाल्स लंम्ब (एसेज़ आफ़ एलिया) 
उपहार का मूल्य नही, उसके पीछे की दृष्टि ही तौली 
जाती है। 
->सेनिका (लसिलियस को पत्र) 


तुम किसी से उपहार भत लो क्योंकि उपहार विद्वान 
को अंधा कर देता है और सदाचारी के शब्दों को दूषित कर 
देता है। 
--पूर्वविधान (निष्क्मण, २३॥८) 
उपहास 
लोक की हँसी सहने वाले ही लोक का निर्माण करते 
हैं । 


--लक्ष्मीनारायण मिश्र (कल्पतरु, पृ० ६) 
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सूप हँसे तो हँसे, चलनी भी हेँसे जिसमें वहत्तर छेद | 
-- हिंदी लाकोक्ति 


रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी 
अनेक रोगों का मूल कारण खाँसी है, झगड़ों का मूल 
कारण हंसी है । 
--हिंदी लोकोषित 


मेरे परमात्मा, जिसके पास तेरे सिवाय सब कुछ है, 
वे उनकी हँसी उड़ाते हैं, जिनके पास तुम हो हो और कुछ 
नहीं । 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बडे स) 
मज़ाक़ चतुराई से किया गया अपमान है। 
““शिवानन्द (दिव्योपदेश, ७४१) 


उपहास मृत्यु से अधिक कटु है। 
“-खलील जिब्बान (आँसू और मुस्कान), 
पृ० १०३) 
उपाधि 


व॥6 66 ॥रं8॥०5 65 04 ए्या 06 ट्वॉएशा (0 
8 ग़धया धा6 056 ० 8 ग्राध्ा।५., ॥0870, $8॥(. 


जो तीन समसे बड़ी उपाधियाँ किसी मनुष्य को दी जा 
सकती हैं वे हैं---शहीद, वीर और सन्त । 
-- ग्लैंडस्टन 


उपाय 


एकार्थ हि क्रिया द्वय॑ हगुण्पाय सम्पद्यते । 
एक कायें के लिए दो उपाय किये जाने पर उनका फल 
भी दूना होता है। 
--रण्जशेखर (काव्यमीमांसा, १ । चतुर्थ अध्याय) 


उपायेन हि यच्छक्य न तच्छक्यं पराक्रम: । 
जो काम उपाय से हो सकता है, वह पराक्रम से नहीं ही 
हो पाता । 
“--नारायण पंडित (हितोपदेदा, ११६८) 


डपालंभ 
नंद ब्रज लीज ठोंकि बजाइ। 
देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी, जहेँ गोकुल के राइ ।॥। 
--सूरदास (सूरसागर, १०२७८६) 


काहू के मन की कोउ जानत, लोगति के मन हाँसी । 
--सूरदास (सूरसागर, १०४१७६) 


मोहन भाँग्यौ अपनौ रूप । 
इहिं ब्रज बसत आेंचे तुम बैठी, ता विनु उहाँ निरूप ॥॥ 
--सूरदएस (सूरसागर, १०४३८८) 


जाकी कहनि रहनि अनमिल अलि सुनत समुझियत थोरें। 
--तुलसीदास (श्रीकृष्ण गीतावलो, पद ४४) 


तुमसे तारन निकट मो, बुरत गहो न हाथ | 
साखि बनत यह समय का, भले ठरोगे नाथ ॥। 
--दयाराम (दयाराम सतसई, ५०) 


आज क्यों पर्वा' नहीं अपने असीरों की मुझे ? 
फल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफ़ा' का वाव था। 
--ग्रालिब (दीवान) 


मैंने दिल दिया, मैंते जान दी, 
मगर जाह तूने, क़द्र न की, 
किसी बात को जो कभी कहा, 
उसे चुटकियों से उड़ा दिया 
“-जहादुर शाह ज्ञफ़र' 


चदमे मन्‌ बर चइमे तू चश्मान्‌ तू जाए दिगर, 
सत तमाशाएं तू बीनम्‌ तू तमाशाएं दिगर। 


मेरी आँख तेरी आँख पर है ओर तेरी आँखें अन्यत्र हैं। 

मैं तेरी लीला देखता हूँ और तू दूसरे की । 
[फ़ारसी ] --भररतेंदु हरिइ्चन्द्र (वेंदिकी हिसा 
हिंसा न भवति' का समपंण) 


गर दानदत बदस्त शदों रोज़ो माहो साल 
चू दाले मुनहनी अलिफ़े मुस्तक़ोमे सा। 


१, चिता। २. वंधुमों। हे. कृपा व प्रेम । ४. अध्याय! 


छंपांसंनां 


कोश तू जानता कि तूने रातों, दिनों, महीनों और वर्षों 
हमारे ऊपर वे विपत्तियाँ गिराई हैं कि हमारी कमर जो 
'अलिफ़' अक्षर की तरह सीधी थी, 'दाल' अक्षर की तरह 
ठेढ़ी हो गई है ) 


[ फ़ारसी | +समाई 


उपासना 
आत्मदा बलदा यस्य विश्व- 
उपासते प्रद्षिषं यस्य देवा। 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

जो शरीर में जीवात्माओं को भेजने वाला है और बल 
देने वाला है, जिसकी सव उपासना करते है और जिसके 
उत्कृष्ट शासन को सब देव (सूर्यादि लोक) भी मानते हैं और 
जिसकी शरणवत्‌ छाया मोक्ष दिलाने वाली है और जिसकी 
शरण न लेना मृत्यु के समान है, उस सुख-स्वरूप परमेश्वर 

की हम उपासना करें। 
“ऋग्वेद (१०११२११२) 

योध्न्यां देवतामुपासतेःन्योइसावन्यो$हमस्मीति न स वेद 
जो अन्य देवता की “यह भन्य है और मैं अन्य हूँ इस 
प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता । 
“बूहदारण्यक उपनिषद्‌ (१४४१०) 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तबव भजास्यहम्‌ । 
सम वत्मनिवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥ 

जो मनुष्य जिस तरह मेरा आश्रय लेते हैं, उन्हें मैं वैसा 
ही फल देता हूँ । हे अर्जुन ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग 

का अनुसरण करते हैं । 
--वेंदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २८११) 
अथवा गीता (४११) 


पत्नं पुष्पं फल तोयं यो मे भकक्‍त्या प्रयच्छति । 
त्दहू भक्त्युपहतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
पत्र, पुष्प, फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए 
अपित करता है, शुद्ध चित्त वाले भक्‍त द्वारा लाया वह पदार्थ 
मैं ग्रहण कर लेता हूँ । दर 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ३३३२६) 
अथवा गीता (६।२६) 
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उपार्सना 


श्रोन्नेण श्रवण तस्य वचसा कोर्तन॑ तथा। 
-सनसा सन तस्य महासाधनमुच्यते ॥ 


कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, 
वाणी द्वारा उनका कीत्तंन तथा मन के द्वारा उनका मनन इन 
तीनों को महान्‌ साधन कहा गया है। 
+-शिवपुराण 
स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य । 


भगवान की पूजा ही स्वधर्म है। 
--भागवत्त (५।१०॥२३) 


तपयन्ते लोकतापेन साधवः प्रायश्ों जनाः। 
परमाराधनं तद्धि.. प्रुरुषस्याखिलात्मनः ॥ 
अच्छे पुरुष दूसरों के सन्ताप से सन्तप्त रहते हैं। यही 
उनके लिए परमात्मा की सर्वोच्च आराधना है । 
--भागवत (८७४४) 


मनुष्य की पूजा करना हमारा काम नहीं है। पूजा 
आदर्श और सिद्धान्त की हो सकती है । 
--महात्मा गांधी, (गांधी वाणी) 


जपो जल्‍्पः, शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना। 
गति; प्रादक्षिण्पक्रमणणमझनान्याहुनिविधिः ॥ 
प्रणामः संवेदा,, सकलभिदसात्मापंणविधो । 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्‍्मे बिलसितम ॥ 
है भवानी ! मेरा बोलता-चालना आपका जप हो, मेरा 
शिल्प (मेरी चेष्टाएँ) आपकी उपासना से सम्बद्ध मुद्राओं को 
रचना हो, चलना आपकी प्रदक्षिणा लगाना हो, भोजन 
करना आपको विधिवत्‌ दी गई आहुतियाँ हों, भूमि में 
लेटना आपके लिए प्रणाम हो, इस प्रकार जितना भी मेरा 
विलास और चेष्टाएँ हैं, वे सब आत्मार्पण की विधि से की 
गई आप की पूजा के पर्यायवाची हो जाएँ। 
--शंकराचार्य 


वस्तुतन्त्रों भवेद्बोधः कत्‌ तन्त्रमुपासनम्‌ ॥ 


ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन होगा है और उपासना 
कर्ता के अधीन होती है । 
--विद्यारण्यस्वामी (पंचदरशी, ६।७४) 
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जगत ईद्वधीयुक्तसेवनम्‌ । 
अष्टसूतिमृद्देवपूजनम्‌ ॥ 
ईश्वर-बुद्धि से जगत्‌ की सेवा करना अष्टमू्तिधारी' 
भगवान का पुजन करना है। 
शिवो भूत्वा शिव यजेत्‌ । 


शिव होकर शिव की उपासना करनी चाहिए । 
--भन्ञातत 


हिन्दू ध्याव॑ देहुरा मुसलमान मसीत। 
जोगी ध्यावे परम पद जहँ देहुरा न मसीत ॥॥ 
-गोरखनाथ (गोरखवानी, सवदी, ६८) 


कवीर दुनियाँ बेहुरे, सीस नवॉवण जाइ। 
हिरदा भीतर हरि बसे, तू ताही सौ ल्यौ लाइ॥ 
--कबीर (कवीर ग्रन्थावली, पु० ४४) 


कबीर माला काठ की, कहि समझावे तोहि। 
मन ने फिरावे आपणा, कहा फिरावे मोहि।॥ 
“कबीर (कवीर ग्रन्थावली, पु० ४५) 


हमरे घर में हरि को द्वारा, बारामासी मेला । 
बाहर कहें हरिद्वार है पानप, जगत फिर है भूला ॥ 
--पानपदास (पानपवोध, पु० १४१) 


फिरी दुहई सहर में, चोर गए सब भाज। 
सत्रू फिर मित्रज भया, भया राम का राज ॥ 
--दरिया महाराज 


नारायन हरि भजन में, तू जिन देर लगाय। 
काजाने या देर में, स्वास रहे या जाय ॥) 
---नारायण स्वामी 


अपने अपने मत लगे, बादि मचावत्त सोरु | 
ज्यौं-त्याँ सबकों सेइबो एक नंदकिसोरु ॥ 
--बिहारी (सतसई, दोहा ५८१) 


* देव-सेव फल देत है, जाकी जैसो भाय । 
जैसो मुख करि आरसी, देखी सोइ दिखाय )। 
““घृन्द (वृन्द सतसई) 





१. पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और जीव--ये 
अध्ट मूर्तियाँ । 


उंपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, विवेकी होने 
से क्षणिक वस्तुओं का शोक और आनन्द ये दोनों नही होते । 
“स्वामी दयानन्द (उपदेश मंजरी) 


जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने 
करना, ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्त जान के ईश्वर 
के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय 
योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है, इसका 
फल ज्ञान की उन्नति आदि है। 
-दयानन्द (सत्यार्थप्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) 


मोहि सतग्रुर उपदेस, राम भजि राम सो होवे । 
राम भजन फल सोय, जीवन जीवर्त्वहिं खोव ॥ 
--वनादास (ब्रह्मायन परमात्म बोध, इ० सं०, २०) 


जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, 

उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना 
ही उपासना है। 

--रामचन्द्र शुक्ल (चित्तामणि भाग १, 

कविता क्या है) 


अव्यक्त निर्गुण, निविशेष ब्रह्म उपासना के व्यवहार में 

सगुण ईश्वर हो जाता है। इसका तात्पयं यह हैं कि उपासना 

जब होगी, तब व्यक्त और सगरुण की ही होगी, अव्यक्त और 
निर्गुण की नहीं । 

--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग २, 

काव्य में रहस्थवाद ) 


मानव के अन्तरतम में कल्याण के देवता का निवास है। 
उसकी संवधेना ही उत्तम पूजा है। 
--जयशंकर प्रसाद (तितली, पु० २४७) 


उपासना बाह्य आवरण है उस विचार-निष्ठा का, 
जिसमें हमें विश्वास है। जिसकी दुःख-ज्वाला में मनुष्य 
व्याकुल हो जाता है, उस विश्व-चिता में मंगलमय नटराज के 
नृत्य का अनुकरण, आनन्द की भावना, महाकाल की 
उपासना का वाह्य स्वरूप है और साथ ही कला की, सोदयें 
की अभिवृद्धि है, जिससे हम वाह्म में, विश्व में, सौन्दर्य- 

भावना को सजीव रख सके है । 
--जयशंकर प्रसाद (इरावती, पृ० २२) 


उपांसंनों 
गेंवारों की धर्म-पिपासा इंट-पत्थर पूजने से शांत हो 


जाती है, भद्रजनों की भक्ति सिद्ध पुरुषों की सेवा से । 
--प्रेमचन्द (रंगसूमि, पृ० ४८७) 


पूजा पैर से हो सकती है, हाथ से हो सकती है और 

जिद्ना से हो सकती है। पूजा का तरीका कुछ भी हो, पूजा 
सच्ची होनी चाहिए । 

महात्मा गांधी (दिल्‍ली की प्रार्थना सभा में प्रवचन, 

४ अप्रैल १६४७) 


पूजा या प्रार्थना वाणी से नही, हृदय से करने की चीज 
है। 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ४६) 
पूजा करनेवाला पूजा करने में अपने उत्तम गुणों को 
चाहर लाता है। 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ८५१) 


मनुष्य मात्र में थोड़ी-बहु त भक्ति रहती है, इसलिए वह 
किसी-न-किसी रूप में भगवान की उपासना कर लेता है। 

->महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी 

भाग २, २६२) 


धूमधाम से क्‍या प्रयोजन ? जिनकी हम पूजा करते है, 

उन्हें तो हृदय में स्मरण करना ही पर्याप्त है। जिस पूजा में 

भक्तिचंदन और प्रेमकुसुस का उपयोग किया जाए, वही पूजा 
जगत में सर्वश्रेष्ठ है। आडम्बर और भक्ति का क्या साथ ? 

---सुभाषचन्द्र बसु (मां प्रभावती को 

कटक से लिखा एक पत्र-१६१२) 


हमारे भीतर अनन्त शक्ति निहित है । उस शक्ति का 

बोध करता पड़ेगा । पूजा का उद्द श्य है मन में शक्ति का 
बोध करना । 

+सुभाषचन्द्र बसु (१६९२६ ई० में मांडले जेल से 

श्री हरिचरण वागची को पत्र) 


सगुण-उपासना अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अनेक 
प्रकार से की जा सकती है। उस छोटे से देहात की, जहाँ 
हमारा जन्म हुआ, सेवा करना अथवा माँ-बाप को सेवा 

करना सग्रुण-पूजा है। 
-“विनोबा (गीता प्रवचन, पु० १७८) 
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उपासना 


ज्ञान मंत्र है। कर्म तंत्र है। उपासना दोनों को जौड़ देती 
है। 
--विनोबा (विचारपोथी, पृ० ५६६) 
मेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। 
जीव॑ जगावे सुरति को, सुरति मिलावे पीव ॥ 
--गोमतीदास 


क्या पूजन क्या अर्चन रे ? 

उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 

मेरी श्वा्सें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे ! 

पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे ! 

अक्षत पुलकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ! 
--मभहादेवी वर्मा (यामा, पु० १६२) 


अनादि ब्रह्म, कण-कण में है ओर कही भी ध्यान जमाने 
से इप्ट की सिद्धि हो सकती है। 
--वृन्दावनलाल वर्मा (कचनार, पु० २२२) 


उपासना से मनुष्य के अहंकार का शमन होता है। 
>जलक्ष्मीनारापण मिथ (नारद फी वीणा, पृ० १५) 
किसी मूर्ति पर पुष्प चढ़ा तू, पूजा मेरी हो जाती है । 
--बच्चन (निश्ञा निमंत्रण, पु० ७८) 
भगवान्‌ की पूजा के लिए सबसे अच्छे पुष्प हैं---भ्रद्धा, 
भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, सरलता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा 
आदि दैवी गुण । स्वच्छ ओर पवित्र मन मन्दिर में मनमोहन 
की स्थापना करके इन पुष्पों से उनकी पूजा करो । 
जो इन पुष्पों को फेक देता है ओर केवल बाहरी फूलों 
से भगवान्‌ को पूजना चाहता है, उसके हृदय में भगवान आते 
ही नहीं, फिर वह पूजा जिसकी करेगा ? 
--हनुमान प्रसाद पोद्दार 
निरन्तर उपासना का तात्परय है--निरन्तर भजन। 
अर्थात्‌ नामजप, चिन्तन, ध्यान, सेवा-पूजा, भगवदाज्ञा-पालन 
यहाँ तक कि सम्पूर्ण क्रिया मात्र ही भगवान की उपासना है। 
---रामसुखदास (गीता का भक्तियोग, पृ० १६) 


खुदा ही की इबादत जिनको हो मद्गयूद अय अकबर 
वो क्‍यों वाहम लड़ें गो फ़र्क हो तज़ें-इबादत में | 
--अफबर इलाहाबादी 
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हर फ़िक्र कि जुज्ञ ज़िफ्रे सदा वसवसास्त। 
ईश्वरोपासना के अतिरिक्त ओर प्तभी प्रकार की 
चिन्ताएं व्यर्थ हैं । 

फ़ारसी ] --जामी 

बुतसाना व फाबा खानए बंदगी अस्त, 
नाफ़्स ज़दन तरानए बंदगी अस्त! 
मेहराव व फलीसा व तसबीह व सलीब, 
हफ्क़ा के हमा निशानए बंदगी अस्त। 
मन्दिर तथा मस्जिद दोनों ही ईश्वर-पूजा के स्थान हैं। 
शंख बजाना उसी की उपासना का गीत है। मस्जिद की 
महराब, गिरजाघर, माला व सलीव--यह सव उसी ईश्वर 
की पूजा के चिह्ध है । 

[फ़ारसी ] “उमर खँयाम (स्वाइयात, १२४) 
जांक जमके करले पूजा, अहंकार हय मने, 
तुइ लुकियें तारे फरवि पूजा, जानवे नारे जगत जने। 
धातु पापाण माटिर मूति काकज फि रे तोर से ठगने, 
तुमि मनमय प्रतिमा भग्रड़ि बसाओ हृदि पद्मासने। 

आडंवर से पूजा करने पर मन में अहंकार पैदा होता है। 
धातु, पत्यर, मिट्टी की मूरत से तुझे क्या काम ? तू छिपकर 
पूजा कर कि किसी को कानों-कान खबर न हो ओर मनोमय 
प्रतिमा बनाकर हृदय के पद्मासन में स्थापित कर । दिन-रात 
जनने दें । 
बिंगला ] --रामप्रसाद सेन 
नाम वदताँ है चेखरी। 

चित्त धाँवे विषयावतरी ॥ 

कंसे होतां हे स्मरण! 

स्मरणामाँजों विस्मरण॥ा 

वाणी से राम नाम लेते हुए यदि मन विषय की ओर 
दोड़े तो इसे भगवान का स्मरण नहीं वरन्‌ विस्मरण समझना 
चाहिए । 

[मराठी] “ाएकनाथ 

स्वासिकाज गुरु भक्ति । पितृवचन सेवा पति । 

है विष्णुची महापूजा॥ 

स्वामी का कार्य, गुरु भक्ति, पिता के आदेश का पालन, 
यही विष्णु की महापूजा है। 

[मराठी] --तुकारास (तुफाराम अभंग गाया, २२६१) 


देवाची पर्जां भूताचें पालण । 
दीन-दुखियों की सेवा ही प्रभु की पूजा है । 
[मिराठी] >-तुकारास (तुकाराम अभंग गाथा, ३८५४) 


तनुबोकचो मनसोकचों दागिन वेषसोफचो निडि 
जनुलनेचु वारिकि जयमयुने । 

तन कही हो और मन कही हो और परपीडन नित्य का 
नियम हो तो उनको सफलता कैसे मिलेगी ? 
[सेलुग +व्यागराज 
पडि पड़ि पम्रोक्कग नेंटिकि। 
गुडिलो गल कठिन शिलल गुणमुल चेड़ना ॥ 
गुडिदेहमात्म देवुडु । 
चेड्राललकु वट्टि पूज सेयकु वेना ॥ 

क्या मन्दिर की कठोर शिलाओं के आगे माथा टेकने से 
उनकी परुषता दूर हो जाती है ? यह शरीर ही मंदिर है और 
जीवात्मा ही भगवान है। यह व्यर्थ ही शिलाओं की पूजा 
करना छोड़ दो । 
[तिलुगु] 


अपनी शक्ति और भाव के अनुसार ईश्वर की पूजा की 
जाती है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वर की पूजा ही 
ने की जाये । मेरी वाक्शक्ति बहुत दुवंल है ओर श्रोता स्वयं 
परमेश्वर है । अत: लड़खड़ाती हुई वाचा से ही इनका पूजन 
करना चाहता हूँ । 


--वेंसना 


--समर्थ रामदास (दासबोध) 


केवल उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, जो हमारे 
समान, परन्तु हमसे महान्‌ हों। , 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ८, पु० १३५) 
विश्व को वंचित रखकर तुम्हारी' पूजा नहीं हो सकती । 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (नेवेद्य, कविता ४४) 

ईश्वर की सच्ची पूजा उसकी सृष्टि की सेवा में ही है। 
--भरण्डेल (सेवा के मन्त्र) 
स्थूल तथा सूक्ष्म उपासनाओं के बिना हमारा चित्त 


अद्वंत्र बोध का अधिकारी नहीं बनता । 
--तपोवनम्‌ महाराज (हिसगिरि विहार, पृ० ८८) 


१. ईश्वर की 


उपेक्षा 


पूजा से तात्पय पूज्य जैसे बनने की क्रिया से हैं । 
---आनन्द शंकर माधवन 
(अद्दत समाज सूक्ति २८, पृ० ७) 
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उपासना और उपास्य बनने का प्रयत्न करो । 
--अरविन्द (परसियस दि डेंलीवरर, ५॥३) 
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उपासना मनोवेगों को शिक्षित करने का एक साधन 
मात्र है। 
-- सत्य साईं बाबा (सत्य साई रपीवस, भाग २, 
पृ० १२१) 


उपेक्षा 


नोपेक्षेत्र स्त्रियं बाल रोग दासं पशूं धनम्‌ । 
विद्याभ्यासं॑ क्षणमपि सत्सेवां बुद्धिमान्तरः ॥ 
स्त्री, वालक, रोग, दास, पशु, धन, विद्याभ्यास और 
सज्जनों की सेवा के विषय में भी क्षण भर भी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। 
--शुक्रनीति (३३४३) 


अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनमनादरो भवति । 
अत्यधिक परिचय से अवज्ञा उत्पन्न होती है ओर किसी 
के पास लगातार जाने से निरादर होता है । 
--शाई्ड गधर पद्धति 


स्वदेशजातस्थ नरस्थ  नून॑ 
गुणाधिकस्यापि भवेदवज्ञा । 
निजांगना यद्यपि रूपराशिः 
तथापि लोकः परदारसक्तः ॥ 
अपने देश में जन्मे अत्यन्त गुणवान मनुष्य की भी 
उपेक्षा होती है। अपनी पत्नी चाहे अत्यंत रूपवती हो, फिर 
भी लोग पर स्त्री पर आसकत होते है । 
--अज्ञात 


निकटस्थं गरीयांसमपि लोको न मन्यते। 
पवित्रासपि यन्मर्त्यान्‌ नमस्यंति जाह्नवीम्‌ ॥ 
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उर्दू 
अपने निकट के महान्‌ व्यक्ति का लोग आदर नहां 
करते, जैसे समीपस्थ लोग पवित्र गंगा की वंदना नहीं 


करते हैं । 
--मज्ञात 


नो अत्ताणं आसाएज्जा, नो परं आसाएज्जा | 
न अपनी उपेक्षा करो, न दूसरों की । 
[प्राकृत] --आचारांग (१६५) 


सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए। 
उपज क्रोध ग्यानिन्‍्ह के हिएँ।॥ 
तुलसी (रामचरितमानस, १११का८) 
वेसुध जो अपने सुख से 
जिनकी हैं सुप्त व्यथाएँ॥ 
अवकाश भला है किनको 
सुनने को करुण कथाएँ ॥ 
-+जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० १३) 


घर की मुर्गी दाल बराबर । 
--हिंदी लोकोक्ति 


व्याह पीछे पत्तल भारी । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
नित्य उपास' को को दे रोज । 
नित्य रोगी की को करे खोज ॥॥ 
- हिन्दी लोकोक्ति 


घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध । 
--हिंदी लोकोक्ति 


जत देखे नित-नित चकु करे पित-पित। 
माहे पस्ने जाबि, बर पीरा खन पावि ॥। 
तित्य-नित्य मिले तो नेत्रों को बुरा लगे। मास बाद या 
पक्ष बाद मिले तो बैठने को कुर्सी मिले । 
--असमिया लोकोक्िति 


मुदस्ते मुललय्पकु मणमिलूल। 
घर के आँगन की चमेली में सुगन्ध नहीं। 
--मलयालम लोकोक्ति 


१, उपवासी। 
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4 पक्ातला।8 00ए67 9ए व्छटाग्ल, ध्वात 905- 
8९४० 79 एां5९ए४ 
प्राप्ति के बाद उपेक्षा होती है और अधिकार के बाद 
निराशा । 


. >-डॉ० लानसन 
उदू 
कीजे न जमील उद्‌ं का सिंगार, 
अब ईरानी तलमीहों से, 
पहनेगी विदेशी गहने क्‍यों 
यह बेटी भारत माता की ? 
--“*मील मज़हरी 


अगर ग़्ौर से देखा जाए तो**'उर्दू शायर के सामने 

सिरे से किसी शरीफ औरत का नमूना था ही नही''*'उर्दू 

शायरी की 'माशूक्रा' कोई शरीफ़ औरत नहीों, वल्कि एक 

बाज़ारी रण्डी है जिसकी मह॒फ़िल में अगयार का जमघट 

लगा हुआ है'*'शरीफ़ औरत पहले ही घर की चहा रदीवारी 
में बन्द थी ! 

डॉ० अरुत्तर हुसेन (अदब और इन्क्लाव, 

पृ० १५७) 


उल्लास 


जीवन का प्राथमिक प्रसन्‍त उल्लास भनुष्य के भविष्य 

में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे 
उदासीन न होना चाहिए। 

--जयशंकर प्रसाद (ध्र्‌ वस्वामिनी, द्वितीय अंक) 


मन के भीतर का मन गाता, 
स्वर्ण धरा में नहीं समाता, 
स्वप्नों का आवेश ज्वार उठ, 
विश्व सत्य के पुलिन डुबाता। 
-उसुमित्रानंदन पन्‍त (उत्तरा, पु० ६१) 
आज क्या बात है दुनिया के नज़ारे खुश हैं 
वाग्म में फूल-फूल ख़ श आकाश पै तारे ख़ श है । 
एक बेनाम सी सरमस्ती के मारे खझश में 
एक मैं ख़ू श हूँ कि जितने भी हैं सारे ख़ श हैं । 
--अछ्तर' शेरानो 


उषा 


आ घा योषेव सुनर्युषा याति प्रभुंजती । 
जरयन्ती चृजन॑ पददीयत उत्पातयत्ति पक्षिण: ॥ 
उषा एक सुन्दरी युवती की तरह सवको आनदित करती 
हुई आती है, सम्पूर्ण प्राणियों को जगाती हुई जंगम प्राणियों 
को अपने कार्य पर भेजती है और पक्षियों को उड़ाती है। 
--ऋग्वेद (१।४॥८५) 
उप आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितदिवः। 
आवहन्ती भूय॑स्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ 
है आकाश-पुत्री उपा | हमारे लिए प्रचुर सोभाग्य 
लाती हुई, प्रतिदिन प्रकाशित होती हुई अपनी चमकीली 
किरणो से सववेत्र प्रकाश करो । 
--ऋग्वेद (५४४८॥६) 


उषा 
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्धष्वा तिष्ठस्थ भृतस्य 
केतु: । 
हे उषा देवी ! सारे भुवनों के अभिमुख गाती हुई सूर्य 
की ध्वजा सदृश तुम ऊध्वें में स्थित रहती हो । 
-- ऋग्वेद (३३६१४ ) 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट 
विभ्वा । 


तेजस्वी पदार्थों में सबसे अधिक तेज वाली यह उपा 
उदित हुई है। उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी और चारों 

ओर फैला हुआ है। 
->-सामवेद (१७४६) 
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ऊँच-नीच ऊधम 
से असइ उच्चागोए, असईं नीआगोए। ऊधम मचाना एक तरह का नशा है । न मचा सकते से 
नो हीणे नो अइरित्ते। े0 तकलीफ़ होती है, हुड़क-सी आने लगती है। 
यह जीवात्मा अम्ेक बार उच्च गोत्र में जन्म ले चुका --शरत्चन्द्ध (अनुराधा, पु० ६६) 


है और अनेक वार नीच गोत्र में । इस प्रकार विभिन्‍न गोत्रों 
में जन्म लेने से न कोई हीन होता है और न कोई महान्‌ । 
(प्राकृत) --आचारांग (११२१३) 
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ऋचा 
यो जागार तमृचः कामयन्ते । 


ऋचाएँ उसकी कामना करती हैं जो जागता है । 
-+सामवेद (१८२६) 


येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। तेन सहस्नधारेण 
पावमानीः पुनन्तु नः । 
देवगण जिस पवित्र साधन से सदा अपने को पवित्र 
करते हैं, उन सहस्रों प्रकार के साधनों से पवित्र करने वाली 
ऋचाएं हमें पवित्र करें । 
“सामवेद (१३०२) 


ऋण 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो सोक्षे निवेशयेत। 
अनपाकृत्य मोक्ष तु॒सेवमानां ब्रजत्यधः ॥ 
तीनों ऋषणों में (देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण) को 
चुकाकर मन को मोक्ष में लगावे। बिना ऋणों को चुकाए 
मोक्ष के लिए प्रयत्न करनेवाला पापी होता है। 
--मभनुस्मृति (६४३५) 
यदा चतुगु णा वृद्धिय हीता धनिकेन च। 
अधमर्णानन दातव्यं धनिनेतु धनं तदा ॥ 
. राजा को चाहिए कि जब मूलधन से चौगुना व्याज 
धनी ने ऋणी से प्राप्त कर लिया हो तब उससे अधिक धन 


लेने के लिए धनी को रोक दे । 
-शुक्रनीति (६६६६-६७ ) 


अन्तकोषषि हि. जन्तूनां अन्तकालमपेक्षते । 
न कालनियमः कश्चिद्‌ उत्तमर्णस्य विद्यते ॥ 
प्राणियों को मारने वाला देव भी अन्तकाल की प्रतीक्षा 
करता है किन्तु ऋण देने वाले साहुकार के लिए काल का 
कोई नियम नहीं है। 
--नीलकण्ठ दीक्षित (कलिविडम्बन) 


लेखनी पुस्तक॑ रामा परहस्ते गता गता। 
कदाचित्‌ पुनरा याता नष्ठा भ्रष्टा च चुंबिताः ॥ 
लेखनी, पुस्तक ओर स्त्री दूसरे के हाथ में गई तो गई 
ही समझो। कदाचित्‌ वापस आई भी तो नष्ट, भ्रष्ट और 
चुम्बित्त हुई ही । 
--मज्ञात 


हम देनदार हैं, इसी कारण जन्म लेते हैं; लेनदार तो हैं 

ही नहीं । 
महात्मा गांधी (बापू के पत्र 
जमनादास बजाज परिवार के नाम, २४८) 


उधार दीजे, दुश्मन कीजे । 
--हिंदी लोकोक्ति 


कृजदार सिर पर सवार | 
--हिंदी लोकोवित 


उधार का खाना और फूँस का तापना बराबर है। 
--हिंदी लोकोक्ति 


आग खाए मुँह जरे, उधार खाए पेट जरे। 
--हिंदी लोको वक्त 


कुहन जामाए खंश पेरास्तन्‌ 


बिह अज्ञ जामाए आरियत ख्वास्तन्‌ । 

अपना पुराना कपड़ा पहन लेना अच्छा है, उधार कपड़े 
माँगने से । 
[फ़ारसी ] “--शेख सादी (गुलिस्ताँ, आठवाँ 


अध्याय) 


ऋण सोसंगु नातडिनुडगु तोलुदोतृत्‌ 
नदियु सरल नडुग निनजुड़े यगु। 
क्षप्पु जेसि तो नरयनि वानिकि ॥ 


बढ 
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ऋष 


ऋण बुरी वला है। ऋण देना और लेना दोनों काम 
अनुचित है। ऋण दाता ऋण लेने वाले की दृष्टि ऋण देते 
समय सूर्य देव की तरह उपकारी मालूम होती है। वही यदि 
अपना पैसा वापस माँगता है तो सूर्य-तनय (यमराज) सा 
भयंकर लगता है। ऋण वापस करने में असमर्थ व्यक्तियों 
की ऐसी ही दुर्दशा हो जाती है । 


[तेलुग | +-वेमना 


छोटी धन-राशि ऋणी वनाती है और बड़ी धनराशि 
शत्रु । 
-+लचेरियु 
यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा 
रखते हो, तो तुम्हारी क्‍या बड़ाई ? 
--नवविधान (लूका, ६॥३४) 


पला।र' 8 0ण0ए७१, 707 3 ।0त& 06; 
छा व0थ॥ णीं. [0965 90॥ ॥७॥ थाएं 9070, 
37॥0 950770एग8 0705 ॥6 ९१86 0 ॥प50407५, 
न तो ऋण मॉगने वाले बनो, न देने वाले, क्योकि प्राय: 
ऋण अपने को और मित्र दोनों को खो देता है और ऋण 
माँगना, मितव्यथिता के स्वभाव को शिथिल कर देता है। 
“-शेक्सवियर (हैमलेट, ११३) 


70605 ॥0 जञाणाी6 ग्रणाश एज लिए था। 0 
टाय76, 
ऋण मू्खंता और अपराध की उर्वर जमीन है । 
+डिक्षरायली 


पृ॥ल एछश$इणा जशञीणा ४0० चए०प्रारत राग व 0था 
॥]8 06 8 ९0०00 गधा), जो धार गर5७ ॥ 7०प 
46७ शीश !6 95 एकांत ए0प. 
जिस पर आपने ऋण देकर कृपा की है, वह यदि सज्जन 
होगा तो ऋण चुका देने के वाद भी स्वयं को आपका ऋणी 
मानेगा । 
--रिचड्ड स्टील (दि स्पेक्टेटर, ३४६) 
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तऋत 
ऋतिन विश्व भुवनं विराजथः । 
ऋत से समस्त संसार को प्रदीप्त करो । 
“ऋग्वेद (२६३१७) 


ऋषि 


जीणे॑ भोजनमात्रेयः, गौतमःप्राणिनां दया। 
वृहस्पतिरविश्वासः, भारगगचः स्त्रोषु सादंवम्‌॥ 
ऋषि आत्रेय का उपदेश है--पहले किया भोजन पच 
जाए तव भोजन करो । गौतम का उपदेश है---प्राणियों पर 
दया करो | बृहस्पति का उपदेश है--विश्वास किसी पर मत्त 
करो। शूक्नान्नार्य का उपदेश है--स्त्रियों से मुदुता का 
व्यवहार करो । 
“अज्ञात 


सत्य की जिज्ञासा ऋषित्व का प्रथम और अच्तिम 

लक्षण है। सत्य का साक्षात्‌ दर्शत जिते हो, वह ऋषि 
है । 

--वासुदेवशरण अग्रवाल 

(वेद-विद्या, पृ०२) 


वैदिक ऋषि जब “मुझे चावल चाहिए', 'मुझे गेहूँ 
चाहिए', “मुझे मसूर चाहिए” आदि कहता है, तव उसके 'मैं” 

में त्रिभुवत का समावेश हुआ होता है । 
-“विनोबा (विचार पोथी, पृ १५५) 


वात गोश्ा ज 0 038 0]0५5%2९0 ॥79 वतं॥0 
0५ [९686 40 5 ग्रंहाश एणगर5 5 4 रिशां, 


जिस मनुष्य ने किसी प्रकार के भी ज्ञान का उसके 
उच्चतम बिन्दु तक अनुगमत्त किया है, वह ऋषि है । 

-“-भगिनी निवेदिता (सिल्टर निवेदिताज़ 

बबसे, भाग ३, पृ० ४५०) 


एकता 
सहृदयं सांमनस्पमअविद्वेषं कृणोमि वः । 
मैं तुम्हें एक हृदयवाला, एक मनवाला तथा विद्वेप- 


रहित बनाऊंगा। 
--अथवेंेद (३३३०१) 


समानो मंत्र: समिति: समानी 
समान ब्रतं सहचित्तमेषाम्‌ । 
तुम्हारे विचार, तुम्हारी समिति, तुम्हारे कर्म ओर 
तुम्हारे मन समान हों । 
--अथर्वबेद (६।६४।२) 
समानी वः आकृति समाना हृदयानि वः। 


तुम्हारा सकल्प एक हो, तुम्हारे हृदय समान हों । 
--अंथवंबेद (६१६४।३) 


नवे भिन्‍ना जातु चरन्ति धर्म 
न वे सुख॑ प्राप्नुवन्तोह भिन्‍ना:। 
न वे भिन्‍ना गौरवं प्राप्नुवन्ति 
न वे भिन्‍नाः प्रहमं रोचयन्ति॥। 
जो परस्पर भेद-भाव रखते है, वे कभी धर्म का आचरण 
नही करते। वे सुख भी नही पाते। उन्हें गौरव नहीं प्राप्त 
होता तथा उन्हें शान्ति की वार्ता भी नहीं सुहाती । 
--जेदव्यास (महाभारत उद्योग पं, ३६५६) 


घूमायन्ते व्ययेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । 
धृतराष्ट्रोल्पु कानोच जञातयो भरत ॥ 
हे धृतराष्ट्र! जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग होने 
पर धुआँ फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो 
उठती है। इसी प्रकार जाति-बन्धु भी आपस में फूट होने पर 
दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। 
“जेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३६१६०) 


भेदाच्चेव प्रदानाज्व भिद्चन्ते रिपुभिरगंणा:। 
तस्मात्‌ संघातसेवाहुर्गणानां. शरण महत्‌ ॥ 


शत्रु लोग गणराज्य के लोगों में भेदवुद्धि पैदा करके तथा 
उनमें से कुछ लोगों को धत देकर भी समूचे संघ में फूट डाल 
देते हैं अतः संबद्ध होना ही गणराज्य के नागरिकों का महान्‌ 
आश्रय है । 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १०७॥३ ०-३२) 


अब जात-पाँत के, ऊच-तीच के, संप्रदायों के भेद-भाव 
भूलकर सब एक हो जाइए । मेल रखिए और निडर बनिए । 
घर में वंठकर काम करने का समय नहीं है। बीती हुई घड़ियां 
ज्योतिषी भी नहीं देखता । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण 
पृ० ४०३) 
समूचे जनसमूह में भाषा और भाव की एकता और 
सौहादं का होता अच्छा है। इसके लिए तककंशास्त्रियों की 
नहीं, ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो समस्त 
बाधाओं और विष्नों को शिरसा स्वीकार करके काम करने 
में जुट जाते हैं। वे ही लोग साहित्य का भी निर्माण करते हैं 
और इतिहास का भी । 
--हजारीप्रसाद हिवेदी (अश्ोक के फूल, पृ० १७५) 


भेद और विरोध ऊपरी हैं। भीतर मनुष्य एक है। इस 

एक को दृढ़ता के साथ पहचानने का यत्न कीजिए | जो लोग 

भेद-भाव को पकड़कर ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, 

बे गलती करते हैं। विरोध रहे तो उन्हें आगे भी बने ही 

रहना चाहिए, यह कोई काम की बात नही हुई। हमें नये 

सिरे से सब कुछ गढ़ना है, तोड़ना नहीं है। दूढे को जोड़ना 
है। 

“-हजारींप्रसाद हिवेदी 

(अज्योक के फूल पृ०, १८६) 


वे सब, जिन्हें समाज घुणा की दृष्टि से देखता है, अपनी 
शक्तियों को एकत्र करें तो इन महाप्रभुओं और उच्च वंशा- 

भिमानियों का अभिमान चूर कर सकते है । 
“हरिकृष्ण प्रेमी (प्रति्ोध, घृ० ५०) 


विश्व सूवित कोश / १६१ 


एकांगी भाव 


एकता जा देविता ! तुहिजी लहां मन्दरु किये ? 
जंहिमें इतिहादी उजालो आहि सो अन्दर किये ? 
है एकता के देवता ! मैं तुम्हारा मंदिर कहाँ पाऊँ ? 
वह हृदय कहाँ है जिसके अन्दर एकता का प्रकाश है? 
(सिंधी) --किशिनचंद बेबस (कविता 
किये इतिहाहु) 
ऐदु ब्रेल्लवलिमि हस्तंबु पनिसेयु 
नंदोकटियु वीड बोंदिक चेडु 
स्वीयुडोकड्‌ विडिन चेड़ुकदा पनिवल्मि ॥ 
पाँचों उँगलियों के संयोग से हाथ काम करना है। उसमें 
से एक भी छूट जाये अथवा असहयोग कर बैठे तो उसका 
सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। एक भी स्वीय जन (स्वजन) के 
अलग हो जाने से लोगों की व्यावहारिक शक्ति नष्ट हो जाती 
है। अतः लोगों को सव कुछ त्याग कर भी ऐकमत्य की रक्षा 
कर लेना आवश्यक है। 


(तेलुगु) “-वैमना 


ऐकमत्यमोबक्टावद्यकंबेण्डु 

दानिवलिसिनेंतयेनगूडु 

गड्डिवेंटि बेद्ट कट्टरा येनुगु ॥ 

संसार में एकता की कितनी ही आवश्यकता है ! ऐक्य- 

भाव की शक्ति अवर्णनीय है । उसकी मदद से मनुष्य असंभव 
को भी संभव करके दिखाता है ! क्‍या तुच्छ फूस के तिनकों 
से बनी रस्सी में प्रवल हाथी को भी बँधते हम नहीं देखते है ? 
(तेलुगु) --वेमना 


एऐकमत्यमु कादें यी अवनियंदु 
नेद्ट पनुलनु साधिचु नेद््‌ट त्रिनि। 
एकता के कारण ही इस धरती पर सभी काम सफल 
बन सकते हैं । 
(तेलुगु) --कोलाचलं श्रीनिवासराव (रामराजुचरित्रमु) 
जब तक लोग अपने में एक ही प्रकार के ध्येय का 
अनुभव नहीं करेंगे तव तक कभी एकसूत्र से आबद्ध नहीं हो 
सकते । जब तक उनका ध्येय एक न हो तब तक सभा, समिति 
और वक्‍तृता से साधारण लोगों को एक नहीं किया जा 
सकता । 
_ विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग कि पु० ६८) 


१६२ / विश्व सूक्ति कोश 


किसी देश में उस समय तक एकता ओर प्रेम नहीं हो 

सकता, जब तक उस देश के निवासी एक-दूसरे के दोषों पर 
जोर देते रहते हैं । 

--रामतीये (स्वामी रामतीथथं प्रन्यावली, 

भाग ७, पृ०३) 


एक सी सूझ वाले लोग प्रत्येक वस्तु को समान उपहास- 
जनक, सौन्दर्यपूर्ण अथवा घृणोत्पादक दृष्टिकोण से देखते हैं। 
सूझ की इस एकता को सुगम बनाने के लिए किसी दिशेष 
मण्डल या परिवार के लोगों के बीच अपनी विशिष्ट भाषा, 
अपने विशिष्ट मुहावरे, यहाँ तक कि अपने विशिष्ट शब्द पैदा 
हो जाते हैं जिनके विशिष्ट अर्थ अन्य लोग अन्य नही समझ 
सकते | 
--लेव तोल्सतोय (बचपन, किशो रावस्था, युवावस्था, 
पु० ४२० ) 


एक के लिए सब और एक सब के लिए । 
--अलेक्ज़ेंडर ड्यूमस 


एकांगी भाष 


एकांगी भाव ही जगत्‌ के लिए अनिष्टकर वस्तु है। तुम 

अपने अंदर जितने विविध पक्षों को विकसित कर सकोगे, 

उतनी ही आत्माएँ तुमको उपलब्ध होंगी और जगत को तुम 

समस्त आत्माओं के माध्यम से---कभी भक्त के, कभी ज्ञानी 
माध्यम से--देख सकोगे । 

--स्वामी विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, 

पृ० ११) 


एकांत 
इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः परमेकास्तिवेषभाक्‌ । 
न संसारसुखं तस्य नैव मुक्तिसुखं भवेत्‌ ॥ 
इधर से भी भ्रष्ट, उधर से भी भ्रष्ट । परम एकान्तता 
के वेष को धारण करने वाला व्यक्ति न तो संसार का ही 


सुख पाता है और न मुक्ति का ही । 
--अनज्ञात 


ले चल वहाँ भुलावा देकर, 
मेरे नाविक ! धीरे-धीरे ! 
जिस निर्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी- 
निशएछल प्रेम कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अवनी रे, 
--जयशांकर प्रसाद (लहर) 


एकान्त में बैठो । अकेले घूमो । अकेले सोओ । अकेले रहो 

और यह भी प्रकृति के समीप--नदी, पर्वत या जंगल के 

पास । अकेले भगवन्ताम का ख़,ब जप करो। अकेले विचार 
करो, अकेले शास्त्र का. चिन्तन करो। 

-भगनलाल हरिभाई व्यास (सत्संग माला, १०) 


(णाएथशआ।0॥ ९गारणा€5 6 परातशा॥ब्रातं9, 0प्र 
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वार्तालाप से बुद्धि विकसित होती है कितु प्रतिभा की 
पाठशाला तो एकांत ही है। 
--एडवर्ड गिवन 


एकाग्रता 


न ह्युक्तेन सनसा किचन संप्रति शक्‍नोति कतुम्‌ । 
अयुकत मन से कुछ भी करना संभव नहीं है। 
-शतपथ ब्राह्मण (६१३।१११४) 


अतमाहितचित्तरतु न जानातीह किचन | 
जिसका चित्त एकाग्रन नहीं है, वह सुन कर भी कुछ नही 
समझता । 
--नारदपुराण (पूर्व भाग, १७७) 


समाहितं चित्तमर्थान्‌ पदयति। 
एकाग्र चित्त ही अर्थों (विविध विजयों) को देखता है। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा १।४ अध्याय) 


गणना काथ व बालबालिशादो विधीयते। 
न चित्तवृत्तेरेकाग्र॒यं महतामपि सर्वंदा॥ 
बालकों व मू्खो की तो गिनती क्या, महान लोगों की 
भी चित्तवृत्ति सदा एकाग्र नहीं रहती । 
न्‍-फल्हण (राजतरंगिणी, ८२३०४) 


एकात्मता 


एकाग्रताथ संकल्पः स्तायुवद्‌वर्द्धनक्षमों । 
नित्याभ्यासप्रयोगाम्याम्‌ अधिकाधिकमृध्यतः ॥ 
चित्त की एकाग्रता और संकल्प को स्नायुओं के समान 
बढ़ाया या सुदृढ़ बनाया जा सकता है । नित्य के अभ्यास और 
प्रयोग से ये दोनों अधिकाधिक विकसित होते चले जाते हैं । 
---अज्ञात 
एकचित्तो लभेत्‌ सिद्धि द्विधाचित्तो विनश्यति। 
एकचित्त होकर कर्म करने वाले को सफलता मिलती है 
और द्विविधायुकक्‍त चित्त वाला नष्ट हो जाता है । 
--भज्ञात 
समाहितं बा घित्तं थिरतरं होति। 
समाहित (एकाग्न) चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त 
करता है। 
[पालि] “>विसुद्धिमग्ग (४॥३६) 
यदि चित्त एकाग्र रहेगा, तो फिर सामथ्यं की कभी 
कमी न पड़ेगी। साठ वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान 
की तरह तुममें उत्साह और सामर्थ्य दीख पड़ेगी । 
--विनोबा (गीता प्रवचन, पृ० ८२) 
किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान 
है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से 
वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, पु० ४६) 
ध्यान विषयों की एक माला पर ओर एकाग्रता केवल 
एक विषय पर की जाती है। 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड ७, पु० ७६) 
एकात्मता 
कुछ नहीं वाक़नी रही अपने पराये की तमीज 
इस सराये वेख़दी में कोई बेगाना नहीं। 
“-नाशाद 
सीवन नेनत वाडन 
गावेरनि तलपकात्मगति योवकड्ड 
नोबुनु नेनुनू वाडुनु 
देवुनि प्रतिबिब सनृचु देलियग वलयुन्‌। 
तुम, मैं और वह । 'तुम अलग हो, मैं अलग हूँ और वह 
अलग है' ऐसा भिन्‍नता का दृष्टिकोण छोड़कर सोचेंगे तो सब 
की आत्मा एक ही है। यह जानना चाहिए कि हममें, तुममें 
और उसमें भी भगवान हैं। ये सब भगवान के प्रतिविब हैं । 
तिलुगु]--श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री (भद्राचल रासचरित्रमु) 


विश्व सूक्ति कोश / १६३ 


ऐडवर्य 


स ईइवरः कि परतो च्यपाशक्नयः। 
वह ऐश्वयेशाली ही क्या जो दूसरों का आश्रय ले ? 
--+भागवत्त (८5२०) 


कष्टसमंजनवर्तिसाध्यमपरमैश्वरयंतिमिरांधत्वम्‌ । 
ऐश्वर्य के तिमिर से उत्पन्त अन्धता का कष्ट अंजन की 
शलाका से भी नहीं मिटता । 
--वाणमट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, शुकनासोपदेश 
वर्णन, पु० ३१३ ) 
विभवानुरूपास्तु प्रतिपत्तयः । 
ऐश्वर्य के अनुरूप ही मनुष्य की चित्तवृत्तियां होती हैं । 
“-बाणभट्ठट (हर्षचरित, पृ० १०६) 
आरोग्यं विद्तता सज्जनमैन्नी महाझुले जन्म। 
स्वाधीनता च॒ पुंसां सह॒दंइवर्य विनाप्यथें: ॥ 
आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनों से मित्रता, महान वंश में 
जन्म और स्वाधीवता--ये सब मनुष्य के बिना धन के महान 
ऐश्वयं हैं । 
--दामोदर गुप्त (वल्लभदेव कृत सुभाषित्तावलि, २३४) 
सम्पत्सु मह॒तां चित्त भवत्युत्पलको मलम्‌। 
महापुरुषों का मन ऐश्वयं में कमल के समान कोमल 
रहता है । 
--भ्त, हरि (नोतिशतक, ६६) 
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ऐंडवर्यस्प विभूषण सुजनता । 
ऐश्वयं का भूषण सज्जनता है। 
--भर्त, हरि (नीतिशतक, ५३) 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि। 
धन के मद ने किसको ठेढ़ा नहीं कर दिया ? 
---तुलसीदास (दोहावली, २६२) 
५६ ॥9ए९९ छ9706प060 8 ज़णात णए ०07स्‍०॥९१ 
0900॥65 ४॥0 088007 07060 ए४॥08. 
हमने ऐसा संसार बनाया है जिसमें संतुष्ट शरीर हैं 
ओर असंतुष्ट मन हैं। 
--एडमस क्लेटन पावेल (कौप दि फ़ेथ बेबी) 
एज 00 घ९ एचा। शांत ए908007ए, #॥0ीरष 
पाक्ा!5, | गाह्शा,. £ 
हममें से बहुत कम लोग ऐश्वर्य सहन करेंगे। मेरा 
तात्पय॑ है दूसरों का ऐश्वर्य । हा 
--मार्कटवेन (फ़ालोइंग दि इक्वेटर) 
ए70596779 35 (6 8 (शा0९7 77070., 07॥ 0॥0, 
0 59णा5 ॥0' गाथा. 
ऐश्वयं एक स्नेहमयी माता के समान है जो अंधी है 
और अपने बच्चों को विगाड़ देती है। 
--अंग्रेजी लोकोवित 


ओ 


ओस 


दे० प्रणव” | 
ओंठ 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्थान्‌ -- 
मुक्ताफलं वा स्फुटविद्र सस्थम्‌ । 
ततोषनुकुर्या द्वशादस्य तस्थास्‌ --- 
ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्थ ७ 
यदि नए पल्‍लवों में श्वेत फूल रख दिया जाए या लाल 
वर्ण के मूंगे पर उज्ज्वल मोती रख विया जाए तो उन 
(पाती) के अरुण अधरों पर कान्ति-वर्षा करने वाली मन्द 


स्मिति की तुलना कर सकते हैं। 
--कालिदास (कुमारसंभव, १४४) 


अधरं खलु विम्बनामक॑ फलमस्मादिति भव्यमव्ययम्‌ । 
लभतेषधरविम्बमित्यदः पदमस्था रदनच्छद॑ बदत्‌ ॥ 
अधर विम्ब' यह पद इस (दमयन्ती) के ओंठ का प्रति- 
पादन करता हुआ विम्ब नामक फल, इस (दमयन्ती) के 
ओष्ठ से अधर (अर्थात्‌ निक्ृष्ट) हैं, इस प्रकार अबाधित 
अन्वय को प्राप्त करता है। 
“--श्रीहर्ष (नेषधीयचरित, २२४) 
विस्तारितं मकरकेतनधीवरेण 
स्त्रीसंजितं वडिशमत्र भवास्व॒ुराशी। 
येनाचिरात्तदधरामिषलोलमत्पे--- 
सत्स्थान्विकृष्य पचती त्यनुरागवहू नौ ॥ 
इस संसार रूपी सागर में कामदेव रूपी केवट ने स्त्री 
रूपी जाल इसलिए फैलाया है कि वह अधर-मांस के लोभी 
मनुष्यरूपी मत्स्यों को अपने वश में करके उन्हें प्रणयरूपी 
अग्नि में भून डाले । 
--भर्त. हरि (शंगारशतक, ८४) 


कद्चुम्बति कुलपुरुषो वेब्याधरपल्‍लवं सनोज्ञमपि। 
चार-भद-चौर-चेटक-नट-विट-निष्ठीवनशराबम्‌ ॥ 


वेश्या के सुन्दर अधर-पललवों का भी चुम्बन कौन 
कुलीन पुरुष करता है क्‍योंकि वह तो गुप्तचर, ढंग, भट, 
चोर, दास, तट, विट आदि के थूकने का पात्र है। 
--भर्त.हरि (श्यगारशतक, ६१) 
तवेष विद्रमच्छायो. मरुसा्ग इवाधरः। 
करोति कस्य नो मुस्धे पिपासाकुलितं मनः॥ 
हे सुन्दरी, तुम्हारे विद्रमछाया', मरुस्थल के मार्ग के 
समान, अधर किसके मन को प्यास से व्याकुल नहीं कर देते 
हैं? 
--भन्नात 
अधर सुरंग अमिय' रस भरे। बिंब सुरंग लाज बन फरे। 
-“ जायसी (पदुमावत, १०६) 


ओछा मनुष्य 
भोछे को सतसंग, रहिमन तजहु अंगार ज्यों । 
--रहीम 
जो रहीम ओछो बढ़े, तौ अत्ति ही इतिराय । 
प्यादे सों फरजी भयो, ठेढ़ो-टेढ़ों जाय ॥ 
--रहौम 


१ श्लेप से दो अर्थ हैं--(क) द्वमों (अर्थात्‌ वृक्षों) की छाया से 


रहित (मरुस्यल), (थ) विद्रुम (अर्थात्‌ मूंगा) के समान कांति 
(लाल रंग) वाले (अधर) 
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औ 


ओऔचित्य 


नभस्तलमेनोचितं सुधाधूतेर्धाम न धरा। 
चन्द्रमा का उचित स्थान आकाश ही है, पृथ्वी नहीं । 
--बाणभट्ट (कादस्बरी, पूर्व भाग, पृ० ५८२) 
ओऔचित्यमेकमेकत्न गृणानां राशिरेकतः। 
विषायते गुणग्राम ओचित्यपरिवर्जितः॥ 
अकेंला औचित्य ग्रुणों की बड़ी राशि के समान ही 
महत्त्वपूर्ण है, ओचित्य के बिना तो गुणों का समूह भी विषक्त 
हो जाता है। 


--अज्ञात 


ओऔपचारिकता 
उपचारः कतंव्यो यावदनुत्पन्नसोहृदाः पुरुषाः। 
उत्पन्नसोहदानाम्‌ उपचार कैतव॑ भवत्ति॥ 
ओपचारिकता तब तक निभानी चाहिए जब तक परस्पर 
सौहाद न उत्पन्न हो जाय। सुहृद्‌ मित्रों के बीच में तो 
ओऔपचारिकता छल बन जाती है। 
--अन्नात 
ओऔरंगज्ञेब 
किवले के ठौर बाप बादसाह साहजहां 
वाको कैद कियो मानो मक्के आगि लाई है। 
बड़ो भाई दारा वाकों पकरिके मारि डार्‌यो 
मेहर हुं नाहि मा को जायो सग्रो भाई है। 
खाइके कसम त्यों मुराद को मनाइ लियो 
फेरि ताहु साथ अति कीन्‍्हीं तें ठगाई है। 
भूषत सुकवि कहै 'सुनौ औरंगजेब 
' ऐसे ही अनीति करि पातसाही पाई है॥ 
' “भूषण (भूषण ग्रंथावली, प्रकीर्ण छन्‍्द, ५४१) 
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हाथ तसबीह लिये प्रात करे बंदगी सी 

मन के कपट सबे संभारत जप के। 
आगरे में जाय दारा चौक में चुनाय लीन्हों 

छत्र हु छिनाय लीन्हो मारि बूढ़ें बप के। 
सूजा बिचलाय कैद करिके मुराद मारे 

ऐसे ही अनेक हने गोत्र निज चपके। 
भूषत भनत अब साह भए साँचे 

सौ-सौ चूहे खाइक बिलाई बैठी तप के ॥ 

--भूषण (भूषण ग्रन्थावलो, प्रकोर्ण छन्‍्द, ५४२) 


औषधि 
प्रतिकारविधानमायुषः सतति 
शेषें हि फलाय कल्‍्पते। 
ओऔपधि तभी काम करती है, जब आयु शेष हो । 
--कालिदास (रघुवंश, ८४०) 
विकारानुरूपः प्रतिकारः। 
रोगानुसार ही औषधि होती है । 
---विंडः नाग (कुन्दमाला, ५११३) 


क 


कंजूस 
दे० क्पणता' भी । 
सोघमन्न विन्दते अप्रचेताः । 
अनुदार मनुष्य को अन्न की प्राप्ति व्यर्थ है । 
--ऋग्वेद (१०१११७६) 


होन्‍ती वि णिप्फलच्चिअ धणरिद्धी होइ किवि णपुरिसस्स । 
गिहद्या अवसंतत्तस्स णिअ अछाहि व्व पहिअस्स॥ 
जिस प्रकार ग्रीष्मकाल के आतप से पीड़ित पथिक की 
अपनी ही छाया उसके स्वयं उपयोग में नहीं आती, उसी 
प्रकार कंजूस आदमी की धन-वृद्धि बहुत होने पर भी वेकार 
हो जाती है । 
[प्राकृत 


चमड़ी जाए, दमड़ी न जाए। 


---हाल सातवाहन (गाया सप्तशत्ती, २४३६) 


--हिन्दी लोकोक्ति 


सरघुल्‌ गूचिन तेने मानवुलूकुन्‌ संप्राप्त मेनट्लु लो । 

भरतुलू ग्रूचिन वित्तमुल परुलकुं ब्रापियु ॥ 

जिस प्रकार मविश्यों के द्वारा एकन्नित मधु मानवों को 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार कंजूस द्वारा इकठ्ठी की गई 


संपत्ति दूसरों को ही प्राप्त होती है । 
[तेलुगु --पोतना (भागवतमु, ७४३६) ' 
कंजूसी 
दे० 'कृपणता' । 
कटाक्ष 


दर दोरे चब्मे मस्ते तु हुशियार कस न दीद 

कि ओ दीदा कज़ तसव्वुरे चइ्मत खराब नेस्त। 

तेरी चितवन में ऐसी मस्ती है कि सभी को मोह लेती 
है। ऐसी कोई भी आँखें नहीं देखी गयी हैं जो उसके लिए 
व्याकुल न हो रही हों । 


[फ़ारसी “होफ़िज्ञ (दीवान) 


याभिविलोलतर-तारक दृष्टिपात: 
शक्रादयोषपि विजितास्त्ववलाः कथ्थं ता: । 
वे (नारियाँ) अवला कंसे कही जा सकती है जिनकी 
चंचल पुतलियों के कटाक्षों से इन्द्रादि भी हार मानते हैं । 
--भत हरि (शव गारशतक, १०) 


बाँकी चितवनि चित गड़ी, सूधी तो कछु धीम । 
गरमी ते बढ़ि होत दुख, काढ़ि न कढ़त रहीम ॥। 
--रहीम 


दृगन लगत वेधत हियो, विकल करत अँग आन | 
ये तेरे सब तें विपम, ईछन तीछन बान॥ 
--विहारी (बिहारी सतसई, ५७) 


ऐंचत सी चितवनि चिते, भई ओद भलसाय। 
फिरि उल्ककनि को मृगनयनि, दृगन लगनिया लाय॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ७१) 


कदुवाणी 


अरुन्तुद॑ परुषं तोब्चाच 
वाक्कण्टक वितुदन्तं मनुष्यान्‌। 
विन्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे 
सनिवद्घन्निऋति बहन्तम्‌ ॥ 
व्यंग्गभापी तथा कठोर व तीक्ष्ण वाणी वाले मनुष्यों 
को जो अपने वचनरूपी वाणों से सवंदा किसी न किसी के 
मर्म पर आघात करते हैं, संसार में सभी से बढ़कर अलक्ष्मी 
का पात्र समझना चाहिए क्‍योंकि ऐसे मनुष्यों के मुख में 
सवंदा विपत्तियाँ रहती है तथा एक न एक बंधन उनके लिए 
बना रहता है । 
-- मत्त्यपुराण (३६६) 


बाण से भी वचन का होता भयंकर घाव है । 
--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, ४३) 
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कठिनाई 


अग्ति का जला घाव तो भीतर से पूर्णतया ठीक हो 
जाता है, ओर बाहर एक चिह्न मात्र रह जाता हैं परंतु 

' जिह्ना का लगा घाव कभी अच्छा नही हो सकता। 
--तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, १२६) 


कठिनाई 


जिस चीज़ की हमें दरकार है वह हमेशा कठिन नहीं 
रहती है क्या ? जब हम भरसक प्रयत्न करते है तब कठिन 

वस्तु आसान हो जाती है। 
--समहस्म गंधी (दएू के जरीर्वाद, २०२) 


रंज' से ख़ूगर' हुआ इन्साँ तो मिट जाता है रंज 
मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसां' हो गयी । 
--ग्ालिब (दौवान) 


इब्तिदाए इश्क़' है रोता है क्‍या 
आगे भागे देखिए होता है क्‍्या। 
--अज्ञात 


संत पुरुष सरल को भी कठिन समझते हुए अन्त में 
ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेग। जो कठिन हो । 
-+लाओ-त्स (पथ का प्रभाव) 


हमें कठिनाइयों को मानना चाहिए, उनका विश्लेषण 

करना चाहिए और उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। 

जगत्‌ में सीधे मार्ग कहीं नहीं हैं, हमें टेढ़े-मेढ़े मार्ग तय करने 

के लिए तैयार रहना चाहिए तथा मुफ्त में सफलता प्राप्त 
करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 

--माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष माओ-त्सै-तुंग को 

रचनाओं के उद्धरण, पृ० १८९-१६०) 


कठोरता 
तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि दली। 
उस दिन तो वज्ञञ की कठोरता भी थर्रा कर चूर्ण हो 


गयी। 
--तुलसीदास (गीतादलो, अयोध्याकांड, १०) 


१. दुःख २, अभ्यस्त 
४, प्रेम का प्रारंभ 


३ आसान | 
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कथन 


जो बात कही जा सकती है वह स्पष्ट रूप से भी कही जा 
सकती है । 
--लुडविग विटर्गेस्टोन (ट्रेक्ट्स लाजिको 
फिलास्फिक्स, ४११६) 
एश्रल्ा 07 शाध्थर 40 8 ग्राक्षा, 4000 णा ॥5 ०५४९४; 
जहा ॥6 50९8]९४ (0 700, 00६ 07 ॥5 7707एी, 
जब तुम किसी व्यक्ति से बोलो, तो उसके नेत्रों की ओर 
देखो; जब वह तुम से बोले, तो तुम उसके मुख की ओर 
देखो । 
“बेंजमिन फ़ेंकलिन (पुअर रिचाड स आल्मनक) 


कथनी-करनी 
परोपदेशे पांडित्यं सर्वेषां सुकर नृणाम्‌। 
धर्मे स्ववमनुष्ठानं॑ फस्यचित्‌ तु महात्ननः ॥ 
पर-उपदेश में पाण्डित्य सभी मनुष्यों को सरल होता 
है। स्वयं धर्म का पालन तो किसी महापुरुष में ही देखा 
जाता है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११०३) 
कहणि सुहेली रहणि दुहेली कहणि रहणि बिन थोथी। 
--गोरखनाथ (गोरखबानी, सबदी ११६) 
कथणी कथ सो सिख बोलिये, बेद पढ़ें सो नाती। 
रहणी रहे सो गुरू हमारा, हम रहता का साथी ॥ 
-गोरखनाथ (गोरखवबानी, सबदी २७०) 


कथनी नाहिन पाइये, पाइये करनी सोय | 
बातन दीपग ना वरे, बारे दीपग होय॥ 
--नंददास (रूपमंजरी, दोहा ५३५) 
अंतरगति और कछू, मुख रसना कुछ ओर। 
दादू करणी और कछु, तिनकों नांही ठौर॥ 
-“दादूदयाल (श्री दादृदयाल जी की 
चाणी, पृ० २६८) 


फरने वाले हम नहीं, कहने कूँ हम सूर। 
कहिबा हम थैं निकट है, करिवा हम थे दूर ॥ 
--दादृदयाल 


बातों तिमिर न भाजई, दोवा बाती तेल । 
-मलकुदास 
करनी बिन कथनी इसी, 
ज्यों ससि बित रजनी; 
विन साहस ज्यूं सूरमा, 
भूषपन विन सजनी । 
--चरनदास 
यह कितनी ग़लत बात है कि हम मंले रहें ओर दूसरों 
को साफ़ रहने की सलाह दें। 
--महात्मा गांधी (चापू के आज्ञीवाद, ८५५) 
यह जगत्‌ का निजी अनुभव है कि आधी छटाक-भर 
आचरण का जितना फल होता है उसका मन-भर भापणों 
अथवा लेखों का नहीं होता । 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, ५-५-१६२१) 
भाषण अनेक वार हमारे आचरण की ख़ामियो का 
दर्पण होता है । बहुत बोलने वाला कदाचितृ ही अपने कहे 
का पालन करता है। 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, ५-५-१६२१) 
कथनी और करनी में आदि और अन्त का अन्तर है। 
--प्रेमचंद (गुप्तथन भाग १, पृ० १४६) 
बातें करे मना की-सी, 
आँखें बदले तोता की-सी । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 
सालहा बाशद चो बुलबुल गृपितओो ऊ ख.द नकदें 
बस बेवाग़ आखिर दसे किरदारे बेगुफ्तार कू। 
वर्षो से तू बुलबुल के समान चहकता चला आ रहा है। 
कहता बहुत कुछ है परन्तु करता कुछ भी नहीं है। आखिर 
फ्भी तूने शान्ति के साथ किसी बात पर आचरण भी किया 
है। 


[फ़ारसी ] --सनाई 


कहां कहिणी, घणी सुहिणी, 
रहां रहिणी, मगरि सर्खिणी। 
मैं बातें बड़ी सुन्दर-सुन्दर करता हूं लेकिन मेरा आचार 
तथ्यरहित है । 


[सिधी | --किश्िनचंद बेबस (कविता 'होतु”) 


केथनी-क रनी 


कथनी पठणी करूनि काय। वांचुनों रहणी वाचां जाय। 
यदि तदनुसार आचरण नही किया तो केवल कहने या 

पढ़ने से क्या लाभ ? 

[मराठी] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, २३५३) 


चोले त्तेसा चाले। 

जैसा बोले वैसा ही आचरण करे । 
[ मराठी ] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, 
४३१६) 


पल्कोककटि सेत योकटि 

यगुट चाल दोषमु । 
कहना कुछ, करना कुछ। कहने और करने में अंतर 
दोपयुक्त है । 
[ तेलुगु | -+5तिवकना (महाभारत, 
सहाप्रस्थान पर्व, १।४१) 


चेप्पवच्चु बनुलु सेयुट कष्टमौ 
काम कहना तो आसान है, करना बहुत कठिन है । 
[ तेलुगु | वैमना (वेमनशतकमु) 


पहले कहना और बाद में मरना, इसकी अपेक्षा पहले 
करना और फिर कहना अधिक अच्छा है। लेकिन सबसे 

अच्छा तो काम करके चुप ही रहना है। 
--अरण्डेल (सेवा के मन्त्र) 


5६ 6 8००7 [00 06 ए070, (6 १४०7७ (0 (6 
8000॥. 
कर्म को वचन के अनुरूप और वचन को कर्म के अनुरूप 
बनाओभो । 
--शेवसपियर (हैमलेठ, ३१२) 


77086 ०00!9 ॥99]॥798 708 ० |(009 359, 48 ॥॥8 
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एकमात्र अमोघ नियम, जिसे हम जानते है, वह यह है 

कि जो मनुष्य सदेव सज्जन होने की बात करता रहता है, 
वह कभी भी सज्जन नहीं होता । 

---राबर्ट स्मिय सरठीज्ञ (आस्क मामा) 


विश्व सूक्ति कोश / १६६ 


कंचक 


कनक 
दे० स्वर्ण । 
कनक-कामिनी 


एक कनक अरु कामनी, विष फल कीएउ पाइ। 
देखे ही थैं विष चढ़े, खाये सूँ मरि जाइ॥ 
--कवीर (कवीर ग्रन्थावली, पृ० ४०) 


एक कनक अरु कामनी, दोऊ अग्नि की झाल । 
देखे ही तन प्रजल, परस्याँ ह्वॉँ पैमाल ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४०) 


चलौ चलौ सब कोई कहैं, पहुँचे विरला कोइ । 
एक कनक अरु कामनी, दुरगम घाटी दोइ॥ 
* --कबीर 
तुलसी या संसार मैं, कौन भयो समरत्य । 
इक कंचन इक कुचन पर को न चलायो ह॒त्य ॥ 
--तुलसीदास 


कन्या 
कन्या पितृत्वं बहुवन्दनोयम्‌ । 
कन्या का पिता होना बहुत वन्दनीय है। 
--भास (अविभारक, १३६) 


अर्थों हि कन्या परकीय एव 
कम्या तो दूसरे की ही सपत्ति होती है । 
[भपश्रंश | --कालिदास (अभिज्ञान श्ञाकुन्तल, ४२२) 


सव्वउ कण्णउ पर-भायणउ। 
सभी कन्याएँ पर-पात्र ही होती हैं। 
-- स्वयम्भूदेव (पउठसचरिउ, ६३३) 
फहवाँ का हंस कहाँ उड़ि जाइ रे ? 
फहुवाँ की धो रिया कहाँ चलि जाइ रे १ 
पुरुबू का हंसा पछिऊें उड़ि जाइ रे, 
नेहर की धोरिया सजन घर जाइ रे। 
कहाँ का हंस कहाँ उड़ जाता है ? कहाँ की कन्या कहाँ 
चली जाती है ? पूर्व का हंस परिचम को उड़ जाता है। पितृ- 
गृह की कन्या पतिगृह चली जाती है। 
- “एक लोकगीत 


२०० | विश्व सूक्ति कोश 


कपट 
दे० 'छल' भी । 
माया ह ज्े मायाया । 
कपट से कपट बढ़ता है। 
- अथर्वेबेद (८९५) 
व्याजेन विन्दन्‌ वित्त हि धर्मात्‌ स परिहीयते। 
जो छल से धन भ्राप्त करता है, वह धर्म से भ्रष्ट हो 
जाता है। 
-वेदव्यास (महाभारत, शांति पं, १३२१८) 
तुलसी देखि सुवेषु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। 
सुन्दर केकहि पेखू, वचन सुधासम असन भहि ॥ 
“छुलसीदास, रामचरितमानस, (१११६१ ख) 
मिलहि न राम कपट लो लाये। 
--तुलसी दास (वित्यपत्रिका, १२६) 
हृदय कपट बर बेप धरि, बचन कहृहि गढ़ि छोलि। 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्‍यों मिलिए मन खोलि॥ 
--ठुलसीदास (दोहाबली, ३३२) 
रहिमन जग की रीति, मैं देख्यों रस ऊख में । 
ताहू में परतीति, जहाँ गांठ तह रस नही ॥ 
--रहीम (दोहावली, २७३) 
बिन ग्रुन कुल जाने बिना, मान न करि मनुहारि । 
ठगत फिरत सब जगत को, भेष भगत को धारि॥ 
--वबृन्द (बुन्द सत्तसई) 
पलटू मैं रोवन लगा, हेरि जगत की रीति। 
जहूँ देखो तहूँ कपट है, कासों कीज प्रीति ॥ 
-5पलदू साहब 
मुंह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो बास। 
काहू से दिल ना मिले, पलटू फिरें उदास ॥ 
“पलदू साहब 
तुम्हारा हँसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है 
--जयशंफर प्रसाद (चन्गुप्त, चतुर्थ अंक) 
हाथी के दाँत खाने के ओर दिखाने के और । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


मुख ऊपर मीठास, घर माँही खोदा घड़े । 
इसड़ा सूं इखलास, राखीजे नहूँ राजिया॥ 
मुख से मीठा बोलते है पर हृदय से बुराई करते रहते 
हैं। है राजिया ! ऐसे लोगों से कभी संपर्क नही रखना 
चाहिए। 


[राजस्थानी ] --कुपाराम (राजिया रा दृहा) 


कबोर 


जिस धर्मवीर ने पीर, पेगंबर आदि के भजन-पुजन का 
निपेध किया था, उसी की पूजा चल पड़ी; जिस महापुरुष ने 
संस्कृत को कृप-जल कहकर भांपा के बहते नीर को बहुमान 
दिया था, उसी की स्तुति में आगे चलकर संस्कृत भाषा में 
अनेक स्तोन् लिखे गए और जिसने बाह्याचारों के जंजाल को 
भस्म कर डालने के लिए अग्नि-तुल्य वाणियाँ कहीं, उसकी 
उन्हीं वाणियों से नाना बाह्याचारों की क्रियाएँ सम्पन्न की 
जाने लगीं। इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है ! 

-हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० २८-२६) 


भाषा पर कधीर का जबर्दस्त अधिकार था ! वे वाणी 

के डिक्टेटर ये । जिस वात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट 

करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया--- 

बन गया है तो सीध-सीघे, नहीं तो दरेरा देकर । भाषा कुछ 
कबीर के सामने लाचा र-सी नज़र आती है। 

--हज़ारीप्रसाद हिवेदी (कबीर, उपसंहार) 


कमल 


पंकज जलेपु वासः प्रीतिमंधुपेषु कंटर्कः संगः । 

यद्यपि त़दपि तवेतच्चित्न मित्रोदय हु: ॥ 
है कमल ! तुम्हारा जलों (पक्षान्तर से जड़ों”) में वास 
है, मधुपों (पक्षान्तर से 'मथपों') में प्रेम है तथा कंटकों 
(पक्षान्तर से 'दुष्टों') का संग है, तो भी यह विचित्र वात है 
कि मित्र (पक्षान्तर से सूर्य) का उदय होने पर तुम्हें हर्प 

(पक्षान्तर से 'विकसन”) होता है । 

---अज्ञात 


क्र 


फलुष-पंके मुंहीं केड़े मलिव 
केमंते सरि तोर हेवि नलिन 
पंकज अटू तूही तेनु भरसा 
तो परि शुघ्नर हेवि लभि सुदक्षा । 
हे कमल, मैं कलुप-पंक में कितता मलिन हुआ व्यक्ति 
हूँ ! में किस तरह तेरे समान बनूँगा ? है कमल ! मैं तेरे समान 
सुदशा को प्राप्त कर शुश्र हो जाऊंगा, इस बात क्रा मुझे 
भरोसा इसलिए है वर्योकि तू भी (पंक से जन्मा) पंकज है। 
[उड़िया ] “-मधुसूदन राव 


कर 


मधुदोहं दुहैद्‌ राष्ट्र भ्रमरा इव पादपम्‌ । 
वत्सापेक्षो दुहेच्चेव स्तनांइच न विकुट्टयेत्‌ ॥॥ 
जैसे भौरा धीरे-धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है, 
वृक्ष को काटता नहीं और जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर 
धीरे-धीरे गाय को दुहता है, उसके थनों को कुचल नहीं देता, 
उसी प्रकार राजा को कोमलता के साथ राष्ट्र रूपी गो का 
दोहन करना चाहिए, उसे कुचलना नहीं चाहिए । 
--चैदव्यास (महाभारत, शान्तिपर्व, ८८।४) 


नित्योद्विग्नाः प्रजा यस्य करभार-प्रपीडिताः । 
अनरयेविप्रलुप्यन्त से गच्छति पराभवम्‌ ॥ 
जिसकी प्रजा सदा कर के भार से पीड़ित हो नित्य 
उद्विग्न रहती है ओर नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते 
हैं, वह राजा पराभव को प्राप्त होता है । 
--पेदव्यास (महाभारत, शान्तिपर्ब, १३६।१०६) 


रत्तिन्हि चोरा खादन्ति, दिवा पादन्ति तुण्डिया। 
रात में चोर लूटते हैं ओर दिन में कर वसूल करने 
वाले । 
[पालि] 
प्रक्कशाणा जागी0०पां 7९/०९४०7४/४०॥7 8 फिक्षाप: 
बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाना अत्याचार है। 
“जेम्स ओटिस (वोस्टन के न्यायालय में उवित, 
फ़रवरी १७६१) 


--जातक (गण्डतिन्दु जातक) 
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कृरुणा 


छाप गत शांड एण]0॥०00ांप््रट ०श 08 5४0 [0 88 
टशांचाा।, ठटटफा तलवी घाते (8525. 
परन्तु इस संसार में मृत्यु और करों के अतिरिवत किसी 
वस्तु को भी अवश्यंभावी नहीं कहा जा सकता | 
--चेंजमिन फ्रंकलिन (१३ नवम्वर १७८६ 
के एक पत्र में) 


करुणा 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः । 


यत्‌ क्रौंच सिथुनादेकमवधीः काममोहितस्‌ ॥ 
है निपाद ! तुझे कभी शान्ति न मिले, क्योंकि तूने काम 


से मोहित क्रौंच के इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी । 
--बाल्मीकि (रामायण, बालकाण्ड, २१५) 
अपिग्नावा रोदित्यपि दलति वज्ञस्य हृदयम्‌ 
पत्थर भी रोने लगता है और वच्च का हृदय भी टुकढ़े- 
टुकड़े हो जाता है। 
--भवभूति (उत्तररामचरित , १२८) 


करुणा हि सर्वस्य सन्‍्तो5कारणबांधवाः । 
करुणा से आइं हृदय वाले व्यक्ति सभी के अकारण 
बंधु होते हैं । 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, १२३४२० ) 
जैसी तुम कीन्ही तेसी करे को कृपा के सिधु । 
ऐसी प्रीति दीनबधु दीनन पे आने को ? 
--नरोत्तमदास (सुदामाचरित, ३६) 


कर्मक्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने 
वाली किसी न किसी रूप में करणा ही दिखाई देगी । 

--रामचन्द्र शुक्ल (चिताम्णि, 

भाग १, १० ५१) 


करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं 

फेंकती है अर्थात्‌ जिस पर करुणा की जाती है. वह बदले 

में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता--जैसा कि 

क्रोध और प्रेम में होता है---वल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा 
या प्रीति करता है । 

---रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, 

पुष्ठ ५२) 
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शोक अपनी निज की इष्ट-हानि पर होता है और करुणा 
दूसरों की दुर्ग ति या पीड़ा पर होती है। 
“रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, 
भाग १, पृ० २५२) 
दुखी पर करुणा क्षण भर हो, 
प्राथेना प्रहरों के बदले । 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य, 
करेगा आकर तब सम्मान। 
--जयशांंकर प्रसाद (झरना, पुृ० ७४) 


जिनकी करुणा का ग्रसार-क्षेत्र जितना अधिक होता है, 
श्री भगवान्‌ के साथ उनका तादात्म्य भी उत्तना ही गंभीर 
रहता है। 
--गोपीनाथ कंविराज 
मृत्यु का आघात जिस करुणा के ख्नोत को उद्दें लित करता 
है, वह करुणा ही सबसे बड़ी मानवीय निधि है। 
--विद्यानिवास मिश्र (परम्परा 
* बंधन नहीं, पृ० २३) 
जंतुबुलप गरुण मनुजुलु पूनकुन्न 
वारलप गरुण देवतलकु रादु। 
यदि मानव प्राणियों पर करुणा नहीं दिखाएगा तो देवतागण 
मानव पर करुणा नहीं दिखाएंगे । 
तिलुगु ] --तिरुपति बेंकटकवुलु (बुद्धचरित्रमु 
परन्तु जब से मुझे मालूम हुआ है कि लोगों में सत्य है, 
और जीवन की गंदगी और बुराई के लिए बहुसंख्या दोपी 
नहीं है, तव से मेरा हृदय कोमल बन गया है। मेरे दिल में 
लोगों के लिए एक दर्द आ गया है। 
--मै दिसम गोर्की (माँ) 
छः 9॥68 एशञाली 5806 के था वध. 
क्योंकि करुणा शीघ्र ही कोमल हृदय में बरसती है । 
--चाउसर (कंटरवरी टेल्स, नाइट्स टेल) 


रः 


क़्ज्ञ 
दे० “ऋण । 


क्त्तंव्य 


हिंत॑ यत्‌ स्वभूतानामात्मनश्च सुखावहम्‌ । 
तत्‌ कुर्पादीशवरे हम तन्मूल सर्वार्थसिद्धये ॥ 
जो सम्पृर्ण प्राणियों के लिए हिंतकर और अपने लिए 
भी सुखद हो, उसे ईश्वरापंण बुद्धि से करे, सम्पूर्ण सिद्धियों 
का यही मूल मंत्र है । 
--बेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पद, ३७॥४० ) 
अनीुगृप्तदाररथ संविभागी .प्रियंवदः । 
इलक्ष्णो मधुरवाक्‌ स्त्नीणां न चासां वशगो भवेत्‌ ॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्यारहित, स्त्रियों का 
रक्षक, सम्पत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, 
स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, 
परन्तु उनके वश में कभी न हो । 
--वेदव्यास (सहाभारत, उद्योग पर्व, ३८११० ) 
न प्राणसंशये जच्तोरक्ृत्यं नाम फिचन। 
प्राण-संशय होने पर प्राणियों के लिए कुछ भी अकर- 
णीय नहीं होता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४३३) 


अकत्तेंव्यं न कत्तेव्य॑ प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥ 
फत्तंव्यमेव कत्तंव्य॑ प्राणः कण्ठगर्तरपि ॥ 
जिसे करना उचित नहीं है उसे प्राणों के कंठ में आ 
जाने पर भी नहीं करना चाहिए ओर जो करणीय है उसे 
प्राण संकट उपस्थित होने पर भी करना चाहिए। 
--अज्ञात 


अकृत्य॑ नैव हृत्यं स्थात्‌ प्राणत्यागे अपि समुपस्थिते। 
ने च कृत्यं परित्याज्यमू एब धर्म: सनातनः॥ 
प्राण-संकट उपस्थित होने पर भी न करने योग्य काम 
को छोड़ना नहीं चाहिए, यह सनातन धर्म है । 
“:विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, ४४४२) 


विपत्ति से रक्षण सर्वे-भूत का, 

सहाय होना असहाय जीव का, 

उदारना संकट से स्वजाति का, 

मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 
(प्रियप्रवास, ११।८५) 


कत्तंव्य 


किसी किश्ती पर अगर फ़ज्जञे का मल्‍लाह न हो तो फिर 
उसे दरिया सें डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं । 
--प्रेंमचंद (गुप्तथन, भाग १, पृ० २०३) 
कत्तं व्य-पालन में से ही हक़ पैदा होता है । 
--सहात्मा गांधी (दिल्ली की प्रार्थना सभा, 
श८ जून १६४७) 
महान्‌ संघर्पो में पाखण्डपूर्ण कार्य भी साथ-साथ होते 
रहते हैं । हमारा कत्तेव्य है कि हुम इनके प्रति सतर्क रहे । 
“-महात्मा गांधी (नवजीवन, २१-११-१६२०) 
राज्य अपना धर्म पालन करे या न करे, मगर हमें तो 
अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ४६७) 
कर्तव्यहीनता से कर्तव्य श्रेष्ठ है । पर कर्त्तव्य से भक्त व्य 
श्रेष्ठ | 
-- विनोथा (विचारपोथी, २६) 
कत्तंव्य-पालन करते हुए मरना जीवन का ही दूसरा 
नाम है । 
---वृन्दावनलाल वर्मा (झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
पुृ० ३९४५-६६) 
प्रायः सभी के पास बुद्धि है, सभी अपने को समझदार 
मानते हैं परन्तु ठीक कत्तंव्य का ज्ञान किसी विरले ही विवेकी 
को होता है । 
“साधु वेष में एक पथिक (फर्त॑व्यदर्शन, 
द्वितीय भाग, पृ० ३) 
काँपिये ना क्लान्तकर, भागिबे न कण्ठस्वर 
टुटिबे ना चीणा । 
नवीन प्रभात लागी, दीधें रात्रि रबो जागि 
दीप निभिवे ना । 
थका हुआ भी मेरा हाथ न काँपेगा, मेरा गला न बैठ 
जायेगा, मेरी वीणा न टूठेगी, नवीन प्रभात के लिए तमाम 
रात मैं जागता रहूंगा, दीपक भी न बुझेगा । 
[बेंगला ] --रवीनब्बनाथ ठाकुर ('अशेष' कबिता) 
पूर्व॑ज, भगवान, अतिथि, बन्धु तथा स्वयं इन पाँचों 
के लिए ध्मानुकूल सतत कर्म करना ही गृहस्थ का प्रधान 
कतेच्य है । 
--तिरुवल्लुबर (तिर्पकूरल, ३४) 
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कम 


प्रत्येक अपने क्षेत्र में महान्‌ है, परन्तु एक का कत्तंव्य 
दूसरे का कत्तेव्य नहीं हो सकता। 

--विवेकानन्द ( विवेकानन्द साहित्य, 

तृतीय खण्ड, पृ० २७) 


हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले 

वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है। ओर इस प्रकार धीरे- 

धीरे शक्ति-संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को 
प्राप्त कर सकते है । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

तृतीय खण्ड, पृ० ४३) 

॥8॥0 एसाबा 8]899७7 ३ प्रा 89 60; 


07 जो गप्राहाएए, 728807, 70 |ए५४0०, ॥8)| 776 
] 0प्रष्ा60 00. 


यह वह बात नहीं है जो वकील बताए कि मुझे करनी 
चाहिए, अपितु यह वह बात है जो मानवता, विवेक और 

न्याय बताते है कि मुझे करनी चाहिए । 
--एडमंड बर्क (२२ मार्च १७७४ का भाषण ) 


५ 


क्‌स 


आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो5दब्धासो 
अपरीतास उद्भिदः । 
अविचल, विध्नरहित और आत्मोकर्ष को प्राप्त करने 
वाले हमारे कल्याणका रक काय॑ चारों ओर से प्राप्त हों। 
--ऋग्वेद (१८६१) 


यदेव विद्यया फरोमि श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति। 


जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया 
जाता है, वही प्रवलतर होता है । 
--छान्दोग्योपनिषद्‌ (११११०) 


पुण्यो व॑ पुण्येत कर्मणा भवति पापः पापेन । 
पुरुष पुण्यकर्म से पुण्यवान होता है और पापकर्म से 
पापी होता है । 
--बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (३३२।१३) 
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योगस्थः कुरु कर्माणि नीौरसो वाथ मा कुरु। 
योगस्थ होकर कर्मों को करो। नीरस होकर कर्म मत 
करो । 


“अपेयुपनिषद्‌ (द्वितीय खण्ड, इलोक ३) 


अविज्ञाय फल यो हि कर्म त्वेवानुधावति । 
स शोचेत्‌ फलवलायां यथा किशुकसेचकः ॥॥ 
जो कर के फल का विचार न कर केवल कर्म की भोर 
दौड़ता है, वह उसका फल मिलने के समय उसी प्रकार शोक 
करता है जैसे ढाक का वृक्ष सीचने वाला करता है। 
“--वाल्मीक (रामायण, अयोध्याकाण्ड, ६३६) 


यत्‌ इृत्वा न भवेद्‌ धर्मो न कीतिरन यशोश्रुवम्‌ । 
शरीरस्थ भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
जो कायें करने से न तो धर्म होता हो और न कीर्ति 
बढ़ती हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर 
को कष्ट होता हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा ? 
“वाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, ५०११६) 


यद्यत्परव्श कर्म त्तद्यत्तेन वर्जयेत्‌। 
यद्यवात्मवशं तु स्थात्‌ तत्‌ तत्सेवेत यत्नतः ॥ 
जो-जो काम दूसरे के अधीन हों, उन्हें यत्नपुर्वक छोड़ 
दे । जो अपने वशण में हों, उन्हें यत्नपूर्वक पूरा करे । 
--मनुस्मृति (४१५६) 


यत्कमं कुरवंत्तो5स्य स्थात्परितोषोषन्तरात्मनः । 
तत्पयत्नेन कुर्वोत विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ 
जिस काम को करते हुए अन्तरात्मा का परितोष हो 
उसे प्रयत्नपूर्वक करे और उसके विपरीत कर्म को छोड़ दे। 
--भनुस्मृति (४१६१) 


परित्यजेदर्थकामों यो स्थातां धर्म्वर्जितो। 
धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्ुष्टमेव च॥ 
जो अर्थ ओर काम धर्म-विरुद्ध हैं, उनका त्याग करे। 
भविष्य में दुःख देने वाले धर्म-कार्य का त्याग करे और 
लोकनिन्दित धर्म-कार्य का भी त्याग करे । 


“मनुस्मृति (४१७६) 


कर्म णा5षहू: सिडिमेके परत्र 
हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके। 
नाभुंजानो. भक्ष्यमोजस्थ तृप्येद्‌ 
विद्वानपीह चिहितं ब्वराह्मणानाम्‌ ॥ 
गृहस्थाश्षम में कोई कर्मयोग द्वारा परलोक में सिद्धि 
बताते हैं। दूसरे लोग कम का त्याग कर ज्ञान द्वारा सिद्धि 
का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत ्‌ में भक्ष्य 
पदार्थों का भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता, अतएव 
विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षृधा-निवृत्ति के लिए भोजन 
करने का विधान है । 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, २६९६) 


या थे विद्या: साधयन्तोह कर्म 
तासां फल विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तत्रेह वे दृष्टफल तु कर्म 
पीत्वोदक॑शाम्यति तृष्णयार्तः ॥ 
जो विद्याएँ कर्म का सम्पादन करती हैं, उन्हीं का फल 
दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं । विद्या तथा 
कर्म में भी कमें का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 
प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शान्‍्त होता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पव॑, २९॥७) 


सोष्यं॑ विधिविहित:ः... फर्मर्णव 
संबतंते संजय तत्र कर्म । 
तन्न योष्न्यत्‌ कर्मणः साधुमस्ये- 
न्‍्मोघं तस्यथालपितं दुर्बेलस्थ । 
है संजय ! ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही 
है, अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। जो कम के स्थान पर 
कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन 
व्यर्थ ही है । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, २९।८) 


उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्‍तव्यं भूतिकमंसु। 
भविष्यत्ीत्यव मनः इझृत्वा सततमव्यथेः:॥ 
सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर, सतत 
विषाद-रहित होकर तुझे उठना चाहिए, सजग होना चाहिए 
और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले कार्यो में लग जाना 
चाहिए। 
“-बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, १३५॥२६-३०) 


कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 
कर्म न करने की अपेक्षा कमे करना श्रेष्ठ है। 
--चेंदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २७८ 
अथवा गीता, ३॥८) 


यथार्थात्कमंणो5न्य न्न लोकोष्यं कर्मवन्धन:ः । 
यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों से इस लोक में 
चंधन होता है । 
“-वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २७६ 
अथवा गीता, ३६) 


कि कर्म किसकर्सेति कवयोष्प्यन्न सोहिताः। 
'कर्म क्या है और अकर्म क्‍या है”, इस विषय में बुद्धिमान 
पुरुष भी मोहित होते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २८११६ 
अथवा गीता, ४१६) 


गहना कमंणों गतिः। 
कर्म की गति गहन है । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २८१७ 
अथवा गीता, ४।१७) 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 
हे अर्जुन ! जिसने समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा सब कर्मो 
का संन्यास कर दिया है, जिसने ज्ञान से सब संशय दूर किए 
हैं, और जो आत्मबल से युक्त है, उसको कर्म नहीं बाँधते हैं । 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पर्व, २८४१ 
अथवा गीता, ४॥४१) 


सहजं॑ कम कोन्तेय सदोषसपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूसेनाग्निरिवाचुताः ॥ 
हे अर्जुन ! सहज कर्म दोष-युक्‍त होने पर भी त्यागना 
नहीं चाहिए क्‍योंकि धुएं से अग्ति के सदूश सब ही कम किसी 
न किसी दोष से आवृत होते हैं। 
“-चेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४२४८ 
अथवा गीता १८४८) 
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सर्वे कर्मंचशा वयम्‌। 
हम सभी कर्म के अधीन हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १॥७२) 


अभिमानकृतं कर्म नैतत्‌ फलवदुच्यते। 
त्यागयुक्‍्त॑ महाराज सर्वमेव महाफलम्‌ ॥ 
महाराज |! यह कर्म यदि अभिमानपूर्वक किया जाए तो 
सफल नहीं होता । त्यागपूर्वेक किया हुआ कर्म महान्‌ फल- 
दायक होता है। 
--वेदव्यास (सहाभारत, शांति पर्व, १२१६) 


तत्कर्म यन्‍्न वन्शाय, सा विद्या या विमुक्तये। 
आयासायापरं कर्म विद्याइन्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥ 
कम वही है जो बन्धनकारक न हो। विद्या वही है जो 
मुक्तिकारक हो । इसके अतिरिक्त अन्य कर्म प्रयास मात्र है 
भौर अन्य विद्या शिल्प-निपुणता मात्र है। 
--विषण्णुपुराण (११६४१) 


संप्राप्प भारते जन्म सुकर्मसु पराइमुखः । 

पीयूषकलसं त्यकत्वा विषभाण्ड स सार्गति॥ 

जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्मो से विमुख 
होता है, वह अमृत का कलश छोड़कर बिप का पात्र अपनाता 
है । 


-“नारदपुराण (पुर्व भाग, ३६६) 


यः स्वाचारपरिस्नष्टः सांगवेदान्तगो$पि चा। 
स॒ एव पतितो ज्ञेयोी यतः कर्मबहिष्कृतः ४ 
जो छहों अंगों सहित वेदों और उपनिपदों का ज्ञाता 
होकर भी अपने आचार से गिरा हुआ है, उसे पतित ही 
समझना चाहिए क्योंकि वह कमे भ्रष्ट है 
--चारदपुराण (पूर्व भाग, ४२३) _ 


गुणबहुलय॑ तदात्वमार्यत चा्ेक्ष्य त्वरतां दीघेसूत्रतां च 
परित्यज्य देशकालाविरोधेन साधयितव्यं कार्यम्‌ । 
गुणशीलता, तात्कालिक परिस्थिति तथा भविष्य का 
विचार करके शीघ्रता तथा दीघ॑सूत्रता दोनों को छोड़कर, 
देश-काल के अनुकूल अपना कार्य करना चाहिए। 
--भास (अविमारक, १॥६ के पद्चात्‌) 
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अकारणं रूपमकारणं कुल महत्सु नौचेषु च कर्म शोभते। 
न रूप, गौरव का कारण होता है और न कुल। नीच 
हो या महान्‌ उसका कर्म ही उसकी शोभा बढ़ाता है। 
““भास (पंचरात्र, २३३) 
झाताय कृत्यं परम क्रियाभ्य: । 
ज्ञान फे लिए किया जाने वाला कर्म, सभी कर्मों में 
श्रेष्ठतम है । 
““अव्वघोष (सोन्दरनन्द, ५२५) 
के वा न स्युः परिभवपद॑ निष्फलारम्भयत्ना: । 
व्यर्थ कार्यों के लिए प्रयत्न करने वाले कौन व्यक्ति 
सचमुच तिरस्कार के पात्र नहीं होते ? 
-फालिदास (मेघदूत, पूर्व, ५८) 
अर्थतः पुरुषो मारी या सारी साथंतः पुमान्‌। 
काये से पुरुष स्त्री हो जाता है और काय॑ से ही स्त्री 
पुरुष हो जाती है। 

--शूद्रक (मृच्छकटिक, ३२७) 
बरुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
साधु-पुरुष अपनी उपयोगिता फल द्वारा प्रकट करते है, 

वाणी द्वारा नहीं । 
--श्रीहर्ष, (नंघयीयचरित, २।४८) 
नमस्तत्करमेस्यो विधिरपिन येम्यः प्रभवति। 
हम कर्मो को नमस्कार करते हैं, जिन पर विधाता का 
भी वश नहीं चलता । 

-भत्त्‌हरि (नोतिशतक, ६५) 
गृणवदगृणचद्‌ वा कुर्वता कार्यमादो 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन। 

कोई काम चाहे अच्छा हो या बुरा, बुद्धिमान को पहले 
उसके परिणाम का विचार करके तव काम में हाथ लगाना 
चाहिए ! 

>-भर्त्‌ हरि (नोतिशतक, १००) 

कर्मरणच जन्तव उत्पच्चन्ते, विपद्यन्ते, विद्यन्ते च। 

योहि यदा यदाचारति कर्म, तदेव, देवता॥ 
सभी जन्तु अपने-अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, 
कर्मानुसार ही मरते हैं और कर्मानुसार हो विद्यमान रहते 

हैं। जो व्यक्ति जब जैसा कर्म करता है, वहीं देवता है। 
--कर्णपुर (आन्दवुन्दावनचम्पु, १५४७) 


ईदवरापितं नेच्छया कृतम्‌ 
चित्तशोधक मुक्तिसाधफम्‌ ॥ 
ईश्वर को अपित करके तथा इच्छा त्याग कर किया 
गया कर्म चित्तशोधक तथा मुक्तिसाधक होता है । 


-रमण भहषि (उपदेशसार, ३) 


अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च। 

अद्क्यानि च वस्तुनि तारभेत विचक्षणः ॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को फलशून्य, कठिन, समान लाभ- 
हानि वाले तथा अशक्य कर्मों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 


--बल्लालकवि (भोजप्रबंध, १६) 


असनस्क गते चित्ते जायते कमंणां क्षय: । 
यथा चित्रपठे दरधे दह्मयते चित्रसंचयः ॥ 
चित्त अमनस्क होने पर कर्मों का क्षय हो जाता है, जैसे 
चित्रपट जल आने पर चित्रों का समृह भी जल जाता है। 
--शा्ध धर-पद्धति 


यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति । 
एवमात्मकृतं कर्म सानवाः प्रतिपद्यते ॥ 
जैसे कुम्हार मिट्टी के पिडों से जो चाहता है, बनाता है, 
उसी तरह अपना किया हुआ कर्म मनुष्यों को बनाता है । 
--तारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका ३४) 


आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्थ च कर्मणः। 
क्षिप्रभक्तियमाणस्य काल: पिवति तद्रसम्‌ ॥ 
लेने, देने और करने योग्य कार्य यदि तुरन्त नहीं कर 
लिया जाता वो समय उसका रस पी जाता है । 
“-नारायण पंडित (हितोपदेश, ४६५) 


आज्ञातिरिकत यर्तकचिन्त च सिद्धयेत्कथंचन । 
प्रत्यक्षेणानुमानेन तद॒पेक्ष्यं तु॒ दूरतः॥ 
आज्ञा के सिवा जो कुछ है, वह यदि प्रत्यक्ष और अनु- 
मान से ठोक न जेंचे, तो उसका दूर से ही अनादर कर देना 
चाहिए। 
--रामावतार शर्मा (श्री रामावतार दर्मा 
हु निबन्धावली, पृ० १४४) 


अतिजीवति चित्तेन सुख जीवति विद्यया। 
किचिज्जीवति शिल्पेन ऋते कर्म न जीवति॥ 
मनुष्य धन द्वारा मधिक जीता है। विद्या से सुखपूर्वक 
जीता है। शिल्प से थोड़ा जीता है। बिना कर्म के मनुष्य 
जीवित ही नहीं रहता है । 
--अज्ञात 


अज्ञं कर्माणि लिम्पन्ति तज्ज्ञं कर्म न लिम्पति । 
लिप्यते रसनेवेका संपिषा करवद्‌ यथा। 
अज्ञानी को कर्म लिप्त करते हैं, ज्ञानी को कर्म लिप्त 
नहीं करता, जैसे घी हथेली को लिप्त करता है लेकिन जिह्ला 
को नही । 
--भज्ञात 


धनानि भूमी पशवदच गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः इसशाने । 
देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मातुगो गच्छति जीव एकः ॥ 
धन भूमि पर, पशु गोष्ठ में, पत्नी घर के द्वार पर, 
परिवारीजन श्मशान में तथा देह चिता में रह जाती है । 
परलोक मार्ग में जीव अकेला ही जाता है। 
--अज्ञात 


अवध्यमेच भोकतव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । 
कृतकर्मेक्षयों नासरिति कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
किये हुए शुभाशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। किये 
हुए कर्म का शतकोटि कल्पों में भी क्षय नहीं होता । 
+-भनज्नात 


अयकज्ञः प्राप्पते येतर येत चापगतिभंबेत्‌। 
पुण्यं च भ्रव्यते येन न _तत्कर्मसमाचरेत्‌ 0 
जिससे अपयश और कुमति हो तथा जिससे पुण्य नष्ट 
हो जाएँ, ऐसा कर्म कभी न करे । 
--अंज्ञात 


तंच कम्मं करत साधु य॑ं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्‍्स पतीतो सुसनो विपा्क पट्सिवति॥ 
उसी काम का करता ठीक है जिसे करके अनुताप करना 
न पड़े, और जिसके फल का प्रसन्न मन से भोग करे । 
[पालि] --5स्मपद (५६) 
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कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं । 
कर्म सदा कर्ता के पीछे-पीछे चलते हैं। 
[प्रशकृत] ---उत्तराध्ययन (१३॥२३) 
कम्सुण वं भणो होइ, कम्मुण होइ खत्तिओ। 
वईसो कम्मुण होइ, सुद्धों हवइ कम्मृुण। 
कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय । कर्म से 
ही वैश्य होता है और कम से ही शुद्र । 
[ प्राकृत | --उत्तराध्ययन (२५॥३३) 
सेन अरिअ जे उपहासए 
धाए मरिअ बरु आगी ४ 
अग्नि-प्रवेश द्वारा मर जाना अच्छा है, परन्तु वह 
(काम) नहीं करना चाहिए, जिसका उपहास दूसरे करें। 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली, 
द्वितीय भाग, प्ृ० ३१) 
ऊँचे कुल क्या जनमियाँ, जे करणी ऊँच न होइ । 
सावन केलस सुरे भरुया, साधू निन्‍्या सोइ॥ 
-फेबी रदास (कबीर प्रस्थावली, पृ० ४८) 
जीव करम बस सुख-दुख भागी । 
“-पुलसीदास (रामचरितमानस, २।१२१२) 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । 
ईसु देश फल हृदर्यं बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई। 
निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, २७६४) 
कठिन करम गति जान विधाता। 
सो सुभ-असुभ सकल फन्न दाता ॥। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, १।२८२॥२) 
ब्रह्म' भरने गिरि मेरु टरै, पर कर्म की रेख टरे नहिं टारी। 
है --बौरवल 


जा सन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाये | 


+धरनोदास 
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कर्महीनता मरण कर्म कौशल है जीवन। 

सोरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥ 

तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियों का वर रवि है । 

कर्म परम पापाणभूत मानस का पवि है॥ 

है कर्म-त्याग की रंगों में परिपूरित निर्जीविता। 

है कर्मयोग के सूत्र में बँधी समस्त सजीवता ॥ 
“-अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध्य' 


कर्म का भोग, भोग का कर्म 
यही जड़ का चेतन आनंद । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सर्म॑) 


जब तक शुद्ध बुद्धि का उदय न हो, तब तक स्वार्थ- 
प्रेरित होकर भी सत्कर्म करणीय है। 
--जयशांकर प्रसाद (विशास्र, पृ० ३७) 


स्वीय कर्मों के ही अनुसार, 
एक ग्रुण फलता विविध प्रकार; 
कहीं राखी बनता सुकुमार, 
कहीं बेड़ी का भार। 
“-सुमित्रानंदन पंत 
कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा । 
हो सकम॑ ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलापा ॥ 
--रामनरंश त्रिपाठी (पथिक, दूसरा सर्ग) 
संसार के सारे कर्म इसके पार करने के सेतु हैं। देखने 
मे एक कर्म दूसरे से भिन्‍न है' “पर उन सब के मिलने से ही 
वह सेतु बनता है जो संसार के पार लगाता है। 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (वत्सराज, पहला अंक) 


इस सृष्टि का सत्य तक नही कम है'*'सत्य और धर्म 
दोनों ही का बहाव कर्म की उपत्यका के भीतर ही मिल 


सकता है। 
-+लक्ष्मीनारायण मिश्र (गरुड़ध्वज्ञ, दूसरा अंक) 


वासनाओं से अलग रहकर जो कर्म किया जाता है, 
वही उचित कर्म है। 
--वृन्दावनलाल वर्मा (कचनार, पृ० २१६९) 


विना करनी के सोचते रहना ही कदाचित पाप है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (पुननंबा, पृ० १५८) 


मामा ही याणी की ओझा उसका कर्म भधिएः अच्छा 
मैसूरय वार सहला # 
“ओरिशप्ण प्रेमी (एपय, पृ० २२) 


फटना हि जब गये करेगे सब हम परेगे, ने करने 


पद 
का दाधना है। हमें ठीक लगता है, इसलिए गम करें, झएब 
टुनरों को ठीक लगेगा, सर वे करेंगें--मही करने का मार्ग 
5, 
| 


“+महात्मा गांधी (हिन्द स्थराज्य) 


एमारा यगम तभी अस्त रात्मा से प्रेरित हो सझता है जब 

अपने-आप में यह स्वच्छ हो, उसझा हेतु स्वच्छ हों और 
उसका परिणाम भी स्वच्छ हो । 

“-भहात्मा गधी [याराफसी में विद्यार्यो-समा 

में भाषण, २६-११-१६२० 


जिस शाम मे लिए मन तैयार होता है या तैयार फिया 
जा मंकता है, ढ़ सहज हो जाता है। 
“महात्मा गांधी (मणि बहन को पत्र 
१४-१२-१६३२) 
कर्म बही, परस्तु भावषना-भेद में उसमें अंतर पट जाता 
है। परमार्थी मनप्य का कर्म आत्म-धिहासर होता है, तो 
तंगारी मनप्प दा पर्म सात्मन्यंघदा सिद्ध ट्रोता है 
-+पिनोबा (गोता-प्रयचन, पृ० ४०) 
कोई भी झर्म जब इस भावना से किया जाता है कि वहू 
परमेश्यर भाग है सो मामूली होने पर भी परच्चिष चने जाता 
| 


प्र 


-“पिनोवा (पीतता-प्रयचन, पृ० १३३) 

बूरा कर्म बुरा है साहे यह उसे हो, चाहे गरारित झोर 
पाए सनुमोदित । 

“-म्पूर्णानन्द [स्फुट घिचार, 9० ५५) 

भन मे बर्म मे लिए प्रेम होता घाहिए और यह सर्म 

हरे लिए करना हो, एसेे खछिए भी गने में अपार प्रेम 

होगा भाहिए । 
““गाने पृरणी (भारतोय संख्द्रति, पु० ७७) 


मं भी रानी, 
पाती । 
--हिंदो चोशेशित 


घर अय्मे झामरानी फ़ाले घन थे गानी 
मुमरिन फे गोपे दोलत दरई जहाँ त्वादद । 


तू भी रानी 


गैस भरे पनघट पर 


सफलता शी बाशा रगकर तू अपना कार्य आरम्भ 
कि परियाम क्या होगा। 


कर दे | मैं नटीं वह मे 
संभव है कि सौभाग्य की मे 
[फ़ारसी | 


उस संसार में सैरे हाथ लगे । 
-+हाफ़िय (दीवान) 
फर्म गुणमुसेल्त प्राई बेट्ि नंडयमि 
दत्व मेट्लु तस्नु दगुलु फोनुनु ? 
नूने सेफ दिव्ये नूवुस देलुगुना ? 
जब तझ कर्मों का नाश नदी कर पाता, मानव तत्यज्षान 
किस प्रकार प्राप्त फर सकता है? या सेल के बदले तिलों 
फा दिया जलाया जा सकता है? 
लितगु ] 
मपना-अयना फर्म हो 
कमसौदी है । 


+-पेमना 


श्रप्ठडता व नीनता फो परखने की 


--तिर्पत्लुपर (तिशमफुरत, ५०५) 


हमारी पीटी ऐसे समय मे. और ऐसे देश ॥ई है 
जब कि प्रत्येक उदार एय मच्ने हुदय के 55 हि ग्रात 


आपयश्यक हो गई है कि बढ़ अपने लिए उस मार्ग मी चुने, 

जो आहों, मिसकियों और जुदाई के बीच में गृद्धरता है । 
यही मार्य रूर्म बा मार्ग है। 

-“ विनायक दामोदर सावरफर (पफ्रांतिशारी 

चिट्धियां, ० ६३) 


पन्म के दाद से मनुष्य लगातार मत्यु कौ तरफ बडना 
रहता है। दीन के ये दो दिन ही उसके झूम के होठे है। यह 
सार्म बहू किस तरह करता है, इसी पर उसका सुल्यकिल 
दिया जाता है। 


“+पिमस मिन्र [ये आँखे) 


हीगन के क्षम्सिम घ्याग ना सरहमे करते रहो । 
+डोंगरेजी महाराज 


कर्म 
तन और मन दोनों को सर्देव सत्कर्म में प्रवुत्त रखो । 
--डोगरेजी महाराज़ 


छोटे से छोटा'कर्म भी परमात्मा को अपित पुष्प है। 
“सत्य साईं बाबा 


अपनी भलाई के लिए किया गया काम बंधन है जब 
कि बहुजन-हिताय किया गया काम सब बंधनों से मुक्ति के 


लिए है। 
--शिवानन्द (दिव्योपदेश, २२) 


क॒तंव्य, दया, तथा प्रेम से प्रेरित होकर किए कार्ये उन 
कार्यो से ह॒ज्ञार गुना श्रेष्ठ होते है, जो केवल घन के लिए 
किए जाते है । पहली प्रकार के कार्य आत्म त्याग और साहस 
की प्रेरणा देते हैं, जबकि दूसरी प्रकार के कार्य धन-प्राप्ति 
के साथ ही समाप्त हो जाते हैं । 
--सैमुअल स्माइल्‍्स (ड्यूटी) 
कमे ही सबसे बड़ा शिक्ष क है । 
--सैमुअल स्माइल्‍स (ड्यूटी) 
किसी के मरने पर लोग पूछेंगे --“वह्‌ कौन-सी सम्पत्ति 
छोड़ गया है ?” परन्तु देवता पूछेगे---/तुम अपने पीछे कोच 
से अच्छे कर्म छोड़ आये हो ?” 
“-सैमुअल स्माइल्‍स (ड्युटी) 
ए/0स्‍6 07 एछ०ण75 526. शण]: ३5 व50फजाा 
70५धार्त, 
कार्य के लिए कर्म करो। कर्म अपना पुरस्कार आप ही 
है। 
--रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
खण्ड २, पु० ६) 
74/76 8९5 ए४०४ 87080 807078. 
छोटी-छोटी क्रियाओं से महान कर्मों का निर्माण होता 
है । 
-- शिवानंद 
राश्ा बलीएणा 48 [6 लाते ता था इताठज९त8९ 
खा0 था कारसाध्वा0ा. 
सारे ज्ञान-ध्यान का लक्ष्य सही कर्म है। 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (स्वराज्य, 
२३ नवम्बर १६५७) 
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एल ज्ञाण्पांत 0 कलाठ्पराए छठ: का तंजांड 
॥. ६ जरा 60 €एछथा३ गगाह़ 4 थी ग्रणशी, जा 
धरा! 5एक्क्राइशंता 0 हाठ जो 6 पाल तांणाह, 


हमें कर्म का त्याग नहीं अपितु उसका दिव्यौकरण 
करना चाहिए। हमें हर कर्म पूर्ण विनम्रता तथा ईश्वर- 
इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण से करना चाहिए। 
-सवामी रासदास (“रामदास स्पीकस', 
खण्ड ३, पु० (० ६) 
९०१०7 5 ७0०व40४70९. 
कर्म स्वयं वाक्पटुता है । 
--शेक्सपियर (कॉरियोलेनस, ३॥२) 
0प7 86९१४ (तलछथाणा।]ह एघ५$, 35 एप 85 ज्ञ० 
0660776 ०77 6९९05. 
जितना हम अपने कर्मी को निर्धारित करते हैं, उत्तना 
ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं । 
--जाजे इलियट (ऐडम बीड, अध्याय २६) 
[90 ॥06 तंप्ताए पा ॥68 वाध्यार्ड ॥66, जेल 
घदा0फ्ड- 40 06 ६ 00४. राह 5०८०१ 0तप॥५ प्वाी 
शा९१0५ 86000 टॉध्वाला, 
अपने कर्तव्य को करो जिसे तुम जानते हो कि कर्तव्य 
है। दूसरा कर्तव्य स्वयं ही स्पप्टतर हो जाएगा। 
“-कार्लाइल [सार्टर रिसार्टस, २॥६) 


(था ध0प्रशा$ 76०77८८० (0 974006 9९९०० 
शा९०६ 8९६5. 

व्यवहार में लाए जाने पर महान्‌ विचार ही महान्‌ 
कर्म बन जाते हैं । 


“हैज्ञलिद (वार्तालाप में) 
छग्तमाथा 60 07 06. 
करो या मरो। 
--ऑरंसिस च्यूमां तथा जान फ्लेचर 


(दि आइलेंड 'प्रेसेस, २४२) 
4062८08, घ्र0६ ०745, शाशां| 5064६ पा, 
मेरे विपय में शब्द नहीं, कृत्य वोलेंगे । 
--फ्रासिस ब्यूमां तथा ज्ञान एलेचर 
(दि लवर्स प्रोग्रेस, ३४६) 


गुफा बलाणा 5 92659, ज्ांगी 970०0एणा65 6 
8९865. #80777659 0 06 हाध्थाध्श प्रणाष$. 
वह कर्म सबसे उत्तम है जो अधिकतम लोगों को सबसे 
बड़ी प्रसन्‍तता प्रदान करता है। 
--फ्रां सिस हचेसन (एन्ववायर इण्टू दि ओरिजन 
आफ़ आवर आइडियाज़ आफ़ व्युदि एंड व्यू) 


कसकाण्ड 
केसन कहा बिगाड़िया, जो मुंडे सौ बार। 
मन कौ काहे न मूंडिए जार्मं विष विकार॥ 
--कवीर (कबीर ग्रस्थावली, पु० ४६) 
वार-ब्रत, जप-तप इत्यादि के पचड़े की आग में उसके 
अन्दर जो मधुर था, वह उस के साथ ही सूख गया । 
--शरत््‌चन्द्र (पत्रावली, पृ० ६८) 
कर्मकौशल 
सहसतैव तु कार्याणामारस्भो न प्रशस्पतें । 
सहसा किया हुआ कार्यो का आरम्भ अच्छा नहीं माना 
जाता है। 
--हरिवंज्ञ पुराण (विष्णु पर्व, ७२११६) 
शिष्ट है वही जो कर्म कौशल विशिष्ट है। 
-मैथिलीशरण गुप्त (नहुष, पृ० ३४) 
एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। 
-अज्ञात 
जिसका उद्देश्य कार्य को समुचित रीति से करता है, 
उसको सर्वोत्तम उपादानों का प्रयोग करता चाहिए। 
““गेढे (फ़ाउसूट, रंगमंच पर प्रस्तावना) 
बिना जल्दवाजी, परन्तु विना विश्राम भी 
++गेंठे का ध्येयवाक्य 
पा०णा:, 0० नाभाह९ ॥ एप 7.078- 
गा €९ए९7५ 2९०, दा0त]6 6 शा ए !.0ए6- 
कर्म करो परन्तु उसे प्रेम से आवेशित कर दो | हर कर्म 
में प्रेम की ज्योति जलाओ। 
“साधु वासवानो (दि लाइफ़ व्यूटिफुल, पृ० ५२) 
शत] (0 00 ००७४६ 06 0०४४. 
कर्म-कोशल कर्म करने से आता है। 
-एमर्सन (सोसायटी एंड सॉलिट्यूड, ओल्ड एज) 


कमठता 


पहल 8 ॥0 शाणाए एथाणिएशाए& ज्ञागर0प 9 
पा धिपवाएंटैंएण 0 (8४ ए०िपादा 
कार्य करने वाले में थोड़ा कट्टरपन हुए त्िना तेजस्वी 
कार्य नहीं हो सकता | 
--एमसंन (जर्नेल्स, १८५६) 


कसंठ ता 


मधु बाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः। 

साध्वोर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 

सत्कमंशील व्यक्ति के लिए हवाएं मधु बहाती हैं, 
नदियों में मधु बहता है तथा औपधियाँ मधुमय हो जाती हैं| 

-- ऋग्वेद (९६०६) 

न इवः इवमुपासीत को हि मनुष्यस्थ इवो वेद । 

कल के भरोसे मत बेठो । मनुष्य का केल कौन जानता 
है। 

--श्तपथ ब्राह्मण (२॥१३६) 
कालिः शयानो भवत्ति संजिहानस्तु हापरः। 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति छृत॑ सम्पग्यते चरन्‌ ॥ 

सोते हुए कलियुग होता है, जँभाई लेते हुए द्वापर होता. 
है, उठते हुए त्रेता और कार्य करते हुए सत्ययुग होता है । 
“उऐतरेय ब्राह्मण (७१५) 


सर्वेषां कर्मणां ताल फले नित्यप्तनित्यता। 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च ॥ 
अथ ये नव कुर्वन्ति चेच जातु भवन्ति ते । 
ऐकगुण्पयसनीहायासभावः कर्मेणां फलस्‌ ॥ 
अथ हूँगृण्पमीहायां फलम्‌ भवति वा न वा। 
तात! सभी कर्मो के फल में सदा अनिश्चितता रहती है। 
इस अनिश्चितता को जानते हुए भी बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्म करते 
हैं और वे कभी सफल होते हैं और कभी असफल | परन्तु जो 
कर्मों का आरंभ नहीं करते, वे कभी भी अपने इष्ट की सिद्धि 
में सफल नही होते । कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट हो जाने का 
एक ही फल होता है---कभी भी अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति 
न होना। लेकिन कर्मो में लगे रहने से दोनों प्रकार का परि- 
णाम संभव है--वांछनीय फल की प्राप्ति हो भी सकती है 
ओर नहीं भी हो सकती | 
न--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, १३५१२६-२८) 
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कमठता 


निज विधेयं कृतिभिविधेयं 
विधेविधेयं विधिरेव वेत्ति 
कुशल पुरुषों को अपना कततेव्य करना चाहिए । विधाता 
का कतंव्य तो विधाता ही जानता है। 
--भानुदत्त (रसतरंगिणी, ५१३४) 


दक्ष: उत्थानसम्पन्तः स्वयंकारी सदा भवेत्‌ । 
नावकादाः प्रदातव्यः कस्यचित्‌ सर्वकर्मसु। 
सदा दक्ष, उद्योगपरायण और स्वयं काम करने वाला 
बने । अपने सभी कतंव्यों के पालन करने में दूसरे को अब- 
काश नही देना चाहिए। 
--बोधिचयवितार (५१८२) 


राम काजु कीन्हें बिना मोहि कहाँ विश्वाम ॥। 
--पछुलसीदास (रामचरितमानस, ५११) 


ड्बे न देखो नाव अपनी है पड़ी मेंझधार में, 
होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में ॥ 
--मैथिलोशरण गुप्त (भारत-भारतो, पृ० १७०) 


कर्तव्य करना चाहिए होगी न क्‍यों प्रभु की दया, 
सुख दु.ख कुछ हो एक-सा ही सब समय किसका गया ? 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती, पृ० १८८) 


सुनने वाले लाखो हैं, सुनानेवाले हजारों है, समझने 

वाले सैंकड़ों है, परन्तु करने वाले कोई बिरले ही हैं। सच्चे 

पुरुष वे ही हैं और सच्चा लाम भी उन्हीं को प्राप्त होता है, 
जो करते हैं । 

-हनुमानप्रसाद पोद्दार 


निकम्मे बैठे हुए चितन करते रहना, अथवा विना काम 
किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते-सोते खर्राटि 
भारना है । 
--सरदार पूर्णसिह (मजदूरी और प्रेम” निबंध) 
जो काम कल करने का है, उसकी बातों में ही आज का 
काम बिगड़ जाएगा। और आज के बिना कल का काम 
नहीं होगा । हम अपने फ़र्ज से चूकेंगे । आज का काम कीजिए, 
तो कल का काम अपने आप हो जायेगा । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३१६) 
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कुछ किये जाओ, लेके नामे खुदा 
कुछ न करना बड़ी खराबी है। 
कामयाबी कुछ और चीज़ नहीं, 
काम करना ही कामयाबी है। 
--अमजद 
रमज़े हयात जोई जुज्ञदर तपिद् न याबी 
दर कुलज़म आरमीदन नंगस्त आबे जू रा । 
ब आटीयाँ न नशीनम ज्ञे लज्ज़ते परवाज्ञ 
गहे बद्या्ख गुलम गहे वर लबे जोयम। 
यदि मुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह मुझे तप 
के अतिरिक्त और कही नहीं मिलेगा। सागर में जाकर 
करना नदी के लिए बड़ी लज्जा की बात है। उड़ान का आनंद 
लेने के लिए मैं घोंसले में कभी नही बैठता | कभी फूलों पर 
और कभी नदी के तट पर होता हूँ । 
[ फ़ारसी -इक्रवाल 


झ्वाबों खुरद ज्ञे मर्तवए खेश दूर करें 
अंगाह रसी वरदेद कि ये रुवाबो ख्‌रशबी ॥ 
खाना और सो रहना तुझे तेरे पद से गिराते हैं। तू अपने 
आप को उस समय पहिचानेगा जब खाने और सोने को त्याग 
देगा। 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


कहिल तारा, “ज्वालिब आलोखानि 
आँधार दूर हे न हवे 
शें आमि नाहि जानि/। 

तारे ने कहा---“मैं प्रकाश दूँगा। अंघकार दूर होगा 
या नही, यह मैं नहीं जानता 7” 
[बंगला | -- रवौद्धनाथ ठाकुर (स्फूलिग) 

पोठापुरतें काम । परि अगत्य तो राम । 

कर में काम, मन में राम । 
[मराठी] --त्ुकारास (तुकारास अभंग गाथा, १३५४) 

वेकार कभी न बैठो । या तो कोई उद्यम करो, जगत्‌ के 
लिए उपयोगी काम करो, जगत्‌ की सेवा करो, अथवा ईश्वर 
की भक्त करो, परंतु कभी वेकार न बैठो। आत्मचिन्तन 
करना भी कर्म है। 

“--मगनलाल हरिभाई व्यास (सत्संगमाला, ५२) 


जिसने काय॑ प्रारंभ कर दिया, उसने आधा कार्य तो कर 
भी लिया । 
--होरेस (एपिसिल्स, ११२४०) 
90005 26 0५69, तथा: 900 0९९० 
छ] ॥8४6 90756 40 ॥.९८९७ 
(65 0 80 70006 | 5९९७ 
ते गर65 00 60 0४06३ 8४6९७. 
मुझे घोर अंधेरे और घनेरे वन प्रिय हैं, किन्तु मुझे वायदे 
पूरे करने हैँ । मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है । 
--राबर्ट फ़ास्ट 
कर्मफल 
ज्ञानोदयात्पु रा5रव्घं कर्म ज्ञावान्न नव्यति। 
अदत्वा स्वफल लक्ष्यमुद्वियोत्सुष्टबाणवत्‌ ॥ 
ज्ञान का उदय होने पर भी प्रारव्ध-कर्म अपना फल 
बिना दिए नष्ट नहीं होता है, जेसे लक्ष्य को उहिष्ट कर 


छोड़ा गया बाण अपना फल बिना दिए नही रहता है। 
--अध्यात्मोपनिषद्‌ (५३) 


न चिरात्‌ प्राप्यतते लोक पापानां फर्मणां फलम्‌। 

सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ 

हे निशाचर ! जैसे विपमिश्चित अन्त का परिणाम तुरन्त 
ही भोगना पड़ता है, उस्ती प्रकार लोक में किए गए पापकर्मो 
का फल भी शीघ्र ही मिलता है ) 

“वाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, २९६।६) 
येन येन यया यद्‌ यत्‌ पुरा कर्म समोहितम्‌ । 
तत्तदेकतरों भुंकते नित्यं विहितमात्मना॥ 

जिस-जिस मनुष्य ने अपने-अपने पूर्वजन्मों में जैसे-जैसे 

कर्म किये हैं, वह अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा 
अकेले ही भोगता है । 

--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १८११०) 


शुभेन फर्मणा सौख्यं दुखं पापेन कर्मणा। 
फृत्तं फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते पवचित्‌ ॥ 
शुभ कर्म से सुख तथा पाप कर्म से दुःख प्राप्त होता है, 
सर्वत्र कर्म ही फल देता है, बिना किये हुए कर्म का फल कही 
नहीं भोगा जाता । 
--वेदव्यास (सहाभारत अनुशासन पर्दे, ६१०) 


कर्मफल 
अवश्यमेव भोक्‍तव्यं छृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मो का फल अवश्य 
ही भोगना पड़ता है । 
“-नारदपुराण (पूर्व भाग, ३११७०) 
जन्मान्तरकृतं हि कर्म फलमुपनयति पुरुपस्येह जन्मनि। 
पूर्व जन्म में प्राणी जो कर्म करता है, वही उसके इस 
जन्म में फल देता रहता है । 
--वाणभद॒द (कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० १६३) 
आत्मक्तानां हि दोषाणां नियतमनुभवितव्यं फलमात्मनेव। 
भात्मकृत दोषों का फल निश्चित ही स्वय ही भोगना 
पड़ता है । 
--वाणभट्‌ट (कादम्बरी, पूर्दभाग, पृ० ३६७) 
पुराकृते कर्मंणि बलचति शुभेष्शुभे वा फलकृति तिष्ठ- 
त्यधिष्णतिर पुछठे पृष्ठतश्च को5वसरो विदुषि शुचाम्‌ । 
जब पूर्वजन्म के बलवान शुभ या अशुभ कर्म आगे-पीछे 
फल देने वाले है ही तो वुद्धिमाव को शोक करने का क्‍या 
अवसर है ? 
--बाणभदट (हर्षचरित, पृ० १७) 


पंको हि नभसि क्षिप्तः क्षेपुतु: पतति मूधंनि। 
बाकाश में फेंकी हुई कीचड़ फेंकने वाले के ऊपर गिरती 
है। 
--सोमदेव (फथासरित्सागर ) 
भद्रकृत्‌ प्राप्नुयात्‌ भव्रमभद्वं चाप्यभप्रकृत्‌ । 
भला करने वाले का भला होता है ओर बुरा करने वाले 


का बुरा। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ३१६) 


पुराणमेक नृषु कर्मफारणस्‌ । 
पूर्व कर्म ही मनुष्यों के सुखादि भोग का कारण है| 
--अभिनंद (रामचरित, ४४६५) 
फर्म कः स्वकृतमन्न न भुंकते । 
इस जगत्‌ में कौन अपने कर्म का फल नही भोगता है ? 
--भौहप (नंपधोषचरित, ५५१६) 


विश्व सुक्तिकोश / २१३ 


कर्मफल 


बुद्धिर्तृपणते तादुगु यादुकू कर्म फलोदयः ॥ 
सहायास्तादृदा एवं यादुद्वी भवितव्यता ॥ 
जैसा कर्मो का फल-उदय होता है, वैसी ही वुद्धि 
उत्पन्त होती है। और, जैसी भवितव्यता होती है, वैसे ही 
सहायक भी हो जाते हैं। 
“>शुकनीति (१॥४६) 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्मफल नरें:। 
प्रतिकारेंचिना नव प्रतिकारे ते सति॥ 
किए हुए कर्मो का कल मनुष्यों को अवश्य भोगना होता 
है यदि उसका प्रतिकार न किया जाए। किन्तु यदि उसका 
प्रतिकार किया जाए, तो नहीं भोगना पड़ता है। 
+>शुक्रमीति (१८८) 
यथा बोजं तथा निष्पत्तिः। 
जैसा बीज वेसा फल । 

--चाणक्यसूत्र (४५८) 
अक्तेः्प्पुथ्मे पुंसाम्‌ अन्यजन्मकृतं फलम्‌। 
शुभाशुभं समम्येति विधिना संनियोजितम्‌ ॥ 

उद्यम न करने पर भी भाग्य द्वारा नियोजित पू्वे जन्मों 
में किया हुआ कर्म शुभाशुभ फल प्रदान करता है। 
--विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, २।८२) 
अर्था गृहे निवर्त न्‍्ते इसशाने चेव वान्धवाः। 
सुकृतं दुष्कृत॑ चापि गच्छन्तमनुगच्छति ॥ 
घन घर रह जाता है तथा बान्धव एमशान में छूट जाते 
हैं। आत्मा के प्रयाण-काल में पाप तथा पुण्य ही जीवात्मा 
के साथ जाते हैं । 


--सूर्य (सूबितरत्नहार), 


यः कुरुते स भुंकते। 
जो कार्य करता है, वही उसका फल भोगता है। 

--संस्‍्कृत लोकोक्ति 

ऋणं कूतं त्वदत्तं चेद्‌ वाधतेउन्न परत्र च। 

न नवयेद्‌ दुष्कृतं तद्दद्‌ भुवित वा निष्कृति बिना ॥ 
जेसे लेकर न चुकाया हुआ ऋण यहाँ-वहाँ वन्धतकारी 
होता है, बसे ही किया हुआ दुष्कर्म (पाप) भी इस लोक या 
परलोक में फल भोगे बिना या निवारण (प्रायश्चित आदि) 


किये बिना नष्ट नहीं होता । 
--अज्ञात 
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छायेव न त्यजतति कर्म फलानुवन्धः । 
भूवेक्ृत कर्मो के फल का बन्धन छाया के समान सनुष्य 
को नही छोड़ता ! 
“अज्ञात 


यादिसं चपते वीज॑ तादिसं हरते फल। 
मनुष्य जैसा वीज बोता है वैसा ही फल पाता है। 
[ प्राकृत ] “-संयृत्तरिकाय (११११०) 
जहा कडं कम्म, तहासि भारे। 
जैसा किया हुआ कर्म, वेसा ही उसका भोग ) 
[प्राकृत | “-सून्रकृतांग (१४१२६) 
ज॑ं जारिसं पुव्चमकासि कम्मं 
तसेव आगच्छति संपराए। 
अतीत में जैसा कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह 
उसी रूप में उपस्थित होता है । 
[प्राकृत] --सृत्रकृतांग (११४॥२२३) 
पुन्वविकउ कस्मु सच्चहो परिणवद्द । 
पूर्वेकत कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं। 
[अपभ्षंदा ] --स्वयम्भूदेव (पउमचरिउ, ३३२) 
जता जेंण दत्त तहा तेण पत्तं इमं सुच्चए सिट्ठ लोएण वुत्तं। 
सु पायन्नवा कोद्वा जत्त माली कहूं सी नरो पादए तत्यसाली ॥ 
जो ज॑सा देता है, वैसा ही पाता है, यह शिष्ट लोगों ने 
सच कहा है जो माली कोदों बोएगा, वह धान कहाँ से प्राप्त 
करेगा ? 5 
--धनपाल (सविसयत्त कहा) 
चणय विक्‍केसि वंछेसि बर भुत्तिए। 
ज॑ जि वाविज्जए तं जि खलु लुज्जए ॥ 
चने बेचते हो और वदले में सुन्दर मोती चाहते हो ? 
व्यक्ति जो कुछ बोएगा, वही काटेगा । 
[अपक्षंद्र | -जयदेव मुनि (भावना संधि प्रकरण) 
करता था तो क्यूं रह्मया, अब करि क्यूं पछताय ) 
वोवे पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाय॥ 
“वीर (कवीर ग्रंथावली, पृ० ३०) 
पलटू करनी और की नहीं और के साथ | 
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥। 
+पलटदू साहिब 


बोवत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 
सूरदास तुम राम न भजि के, फिरत काल संग लागे ॥ 
---सुरदास (सूरसामर) 
जैसे कम, लहौ फल तैसे । 
--सूरदास (सुरसागर, ११३३६) 
काहू न कोउ सुख-दुघ कर दाता। 
निज कृत करम भोग सबु पभ्रात्ता ॥ 


---तुलसीदास (रामचरितमानस, २१६२॥२) 


करम प्रधान बिस्‍्व करि राखा। 
जो जस करइ सो तसु फल चाखा ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २/२१९१२) 


लुनिहै पै सोई सोई जोई जेहि बई है। 
जिसने जो बोया है, वह उसी को काटेगा । 
--तुलसीदास (गीतावली, बालकांड, पद ८६) 


तुलसी यह तनु खेत है, मन बच कम किसान । 
पाप पुन्य है बीज हैं बचे सो लवे निदान ॥ 
--तुलसोीदास (वेराग्य संदीपिनोी, ५) 


करमगति टारे नाहिं टरे। 
सतवादी हरिचंद से राजा नीच घर त्तीर भरे ॥ 
--मीरा (पदावलो) 


ब्रह्म भने गिर मेरु टरै, पर कर्म की रेख टरे नाहि टारी॥ 
“-वीरबल 


पहले कियो सो अब लियौ, भोग रोग उपभोग ॥। 
अब करनी ऐसी करो, जो परभव के जोग ॥ 
--बुधजन (बुधजन सतसई) 
कियो भूत सो अब लक्यो, 
अव कृति आगे जानमि । 
भें भवीस की तो दिखे, 
कर ले जो मनमानि॥ 
--दयाराम (दयाराम सतसई, रे८८) 


अहो ज्ञानवंत संत तंत के विचार देखो, 
बोवे जो बवूर ते तो आम कैसे खावेंगे ? 
--जैया भगवती दास (ईइवर निर्णय पचीसी, 
ब्रह्मविलास) 


कर्मफल 
अपने कुकर्मों का फल चखते में कड़ वा परन्तु परिणाम 

में मधुर होता है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, पंचम अंक) 


सबको अपने किए का फल भोगना पड़ता है--ब्यकिति 
को भी, जाति को भी, देश को भी ! 
-- हजारी प्रसाद द्विवेदी (चारु चन्द्रलेस, १४) 


जैसी करनी वैसी भरनी । 
--हिंदी लोकोक्ति 


देखि अजाणाँ जट्टियाँ, पासेंगू मुहणु किराड़। 
तत्ते तावण ताइयहि, मुहि मिलनीयाँ ्ेंगियार ॥ 
वे बनिये जो अनजान स्त्रियों को देखकर पारसँग मारते 
हैं, गरम-गरम तंदूर में भूने जायेगे और उनका मुंह अंगारों 
से भर दिया जाएगा। 
--पगुरु नानक 


युगेर धर्म एइ--- 
पीड़न करिले से पीड़ न एसे पीड़ा देवे तोमाकेइ । 
युग का धर्म यही है-- दूसरे को दी गयी पीड़ा उलटकर 
अपने आप पर पड़ती है। 
[बंगला] --नज्ञरुल इस्लाम 
(कवि-अ्ीसालए, घृ० ५२) 
चेटु वच्चेनेनि चेडनाडु देव॑बु 
मेलु वच्चेनेनि मेच्चु दस्नु 
चेंदु सेलु दलय चेसिन कर्ममुल्‌ 
मानव का स्वभाव है कि अपने कष्ठों का का रण भगवान 
को मानता है । देव की निंदा करता है। अपने सुखों का 
कारण अपनी प्रतिभा को मानता है। सोचा जाय तो सुख- 
दुःख दोनों अपने कर्मों का ही प्रतिफल है। 
[तेलुगु | --बेसना (वेसनशतकमु) 
अपने जीवन-काल में अपनी आत्मा के लिए माग्गें-व्यय 
पहले भेज, क्‍योंकि तू थोड़े ही काल के बाद इस जीवन को 
छोड़ कर अपनी राह लेगा । 
-हज्षरत अली (अरबी-काव्य-दर्शन, 
धृ० ११७) 
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कमंत्याग 


कर्मत्याग 
त्वगुण सम्पन्न व्यक्तियों का स्वभावत: ही कमें-त्याग 
हो जाता है। प्रयास करने पर भी उनके द्वारा कर्मो का अनु- 
प्ठान और अधिक संभव नहीं हो सकता अथवा ईश्वर उन्हें 
कर्म नहीं क रने देते । 
--रामकृष्ण परमहंस 


कम योग 


स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्य चायते महतो भयात्‌ । 
इस घमं(कर्मंयोग रूपी धर्म) का थोड़ा भी साधन महान्‌ 
भय से बचा लेता है । 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्मपर्व, २६४०) 
अथवा गीता, २।४०) 


फर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
भा फर्म फलहेतुर्भू्मा ते संगोइस्त्वकर्मेणि ॥ 
मेरा अधिकार कर्म करने में है, फलों में कदापि नहीं । 
कर्मफल की वासना वाला भी मत बन ओर कर्म न करने में 
रुचि वाला भी मत बन। 
--वैदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २६॥४७ 
अथवा गीता, २।४७) 


संन्यास: कर्मेयोगइच निःश्रेयसकरावुभो। 
तयोस्तु फर्मसंन्‍्यासात्‌ कर्मंयोगो विशिष्यते ॥ 
कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग यह दोनों ही 
परम कल्याण करने वाले है परन्तु उन दोनों में भी कर्मों के 
संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। 
-वेदव्यास (महाभारत, भोष्सपर्व, २६४२ 
अथवा गीता, ५२) 


योगयुक्‍तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्तपि व लिप्यतें ॥ 
जो योग का आचरण करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, 
जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो जितेन्द्रिय है और जिसकी 
आत्मा सब प्राणियों की आत्मा वनी है, वह कर्म करता हुआ 
भी अलिप्त रहता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्सपवं, २६।७ 
अथवा गीता, ५७) 
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योगिनः कर्म कुर्वन्ति संज्ञ त्यवत्वात्मशुद्धये । 
योगी (कर्मयोगी) आसक्ति को त्याग कर अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए कर्म करते है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६११ 
अथवा गीता, ५१११) 


अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोग साधकः। 
कर्म योग॑ बिना ज्ञान कस्यचिन्नैव वृहयते ॥ 
यह ज्ञानयोग-साधक क्रियायोग है। कर्मयोग के विना 
किसी में भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं दिखाई देती । 
--मलमासतत्त्व (शब्दकत्पद्नू स में 'कर्म योग 
शब्द में उद्धृत) 
सत सम रथ तें राखि मन, करिय जगत्‌ का काम । 
'जगजीवन' यह मंत्र है, सदा सुब्ख बिसराम ॥ 
--जगजीवन 


न्याय और निष्काम कम योग हृदय का है। बुद्धि से हम 
निष्कामता को नहीं पहुँच सकते। 
--महात्मा गांधी (गांधी विचार रत्त, पृ० ३६) 
कर्मयोगी का कर्म उसे इस विश्व के साथ समरस कर 
देता है। 
--विनोवा (गीता प्रवचन, पृ० ४१) 


तिष्कास कर्मयोगी तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य 
कर्म के साथ अन्दर से चित्तशुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग- 
होता है । 
--विनोबा (गीता प्रवचन, पुृ० ४६.) 
कर्मफल महणुन्ती इच्छू नये काम। 
फल की आशा को त्याग कर कर्म करो। 
[मराठी ] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, ६४) 
सुखामृतं स्वेरसशिच्चु . दिव्य-- 
सोधे रमिप्पू मुतलाक्वि वीरन्‌ 
अयाव्रककु विणृतीत्तंवरो, विद्वप्पाल्‌ 
वललेखुूं वीणु भरिच्चिदुन्न ॥ 
सुख रूपी अमृत का पान करते हुए पूंजीपति वीर महलों 
में रमते हैं। किन्तु उनके लिए जो स्वर्ग रचते हैं, वे कहीं 
गिरे-पड़े भूखों मरते हैं । 


[मलयालम] ---वल्लतोल (“साप्पु' कविता) 


आशंका यह है कि समाज या देश के जीवन-ल्रोतों से 
अपने आपको दूर हटाकर रखने से मनुष्य पथश्रष्ट हो सकता 
है और उप्तकी प्रतिभा का एकपक्षीय विकास होने के कारण 
वह समाज से भिन्न अतिमानव के समान और कुछ बन 
सकता है । दो-चार असाधारण प्रतिभासस्पन्त यथार्थ साधकों 
की बात तो अवश्य ही भिन्‍न है परन्तु अधिकांश लोगों के 
लिए तो कर्म या लोकहित ही साधना का एक प्रधान अंग 
है । 
--सुभाषचन्द्र बसु (मांडले जेल से दिलीपकुमार 
राय को पत्र ६११०१६२५) 


फल की कामना उड़ा देना सानो कर्मरूपी नागके 


जहरीले दांत उखाड़ डालना है । 
--रवीद्धनाथ ठाकुर 
कमंशोलता 
दे० 'कर्मठता। 
कलंक 


ह्लीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः। 
लज्जाशील पुरुष को कलंक लगने पर उसके गुण भी 
सुख नहीं दे पाते । 
--भागवत (६१३११) 


कलह 
दे० झगड़ा'। 

कला 
साहित्यपंगोीतकलाविहीनः 


साक्षात्‌पशुः पुच्छविषाणहीनः । 
साहित्य, संगीत और कला से विहीन पुरुष पूंछ और 
सींग से रहित साक्षात्‌ पशु है ! 
--भर्त हरि (नोतिशतक, १२) 


जो आँख हर आँख में अपने ही प्यारे को देखती है, वह 
कला के पैमानों के कारागार में कैसे वंद हो सकती है ? 

--सरदार पूर्णसिह (“अमेरिका का 

भस्तयोगी वाल्ट छ्विटसेन' निबंध) 


कला 


चंचल चारु सलोनी तिया इक 
राधिका के ढिंग आइ अजानी । 
दे कर कागद एक कह्यो वस, 
रीक्षिवों मोत्र है बाकी सयानी ॥। 
चित्र तें दीठि चितेरिनि ओर, 
चितेरिनि तैं पुनिचित्र पे आनी | 
चित्र समेत चितेरिनि मोल ले, 
आपु चितेरिति हाथ बिकानी॥ 
--जगनश्नाथदास 'रत्नाकर' (हू गार लहरी, ६) 


हो रहा है, जो जहाँ, सो हो रहा, 

यदिवही हमने कहा तो क्या कहा ? 

किन्तु होना चाहिए कब क्या कहाँ, 

व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ । 
--मथिलीशरण गुप्त (साफेत, सर्ग १) 


अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला । 
--मेथिलीशरण गुप्त (साकेत, सर्ग ५) 
कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम 
द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य है । 
--महादेवी वर्मा (दीपक्षिखा, पृ० १०) 
कला, जीवन की विविधता समेटती हुई आगे बढ़ती है, 
अतः सम्पूर्ण जीवन को गला-पिघलाकर तर्क-सूत्र में परिणत 
कर लेना उसका लक्ष्य नहीं हो सकता । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चितन के 
कुछ क्षण, पृ० २१) 
वीणा को बजाते-बजाते, काम पड़ने पर यदि तुरन्त 
तलवार न उठ पायी, कोमल सेज पर सोते-सोते संकट भाने 
पर यदि तुरन्त ही उछलकर कमर न कसी, ध्रुवपद को गाते- 
गाते शत्रु के सामने आ खड़े होने पर यदि तुरन्त गरजकर 
चुनौती न दे पायी, जिन कानों में मीठे स्वरों की रसधार 
बह-बहुकर जा रही थी, उन्हीं कानों में यदि रणवाद्यों और 
कड़खों की घुन न समा पायी तो ऐसी वीणा, सेज और श्रुव- 
पद की तानों का काम ही क्‍या ? 
--वुन्दावनलाल वर्मा (मृगतयनी, पु० ३२२) 


वह कला ही क्या जो कतंव्य को लंगड़ा कर दे । 
“-वृन्दावनलाल वर्मा (मृगनयनी, पृ० ३२) 
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कला 


कला में वही यथार्थ है जिससे सम्बद्ध, सम्पृुक्त हुआ जा 
सके--सम्बद्ध यथार्थ ही कला का यथार्थ है । 

--अज्ञेय (भवन्ती, पृ० २७) 

कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध 

अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न--अपर्याप्तता के विरुद्ध 

विद्रोह है । 

--अज्ञेय (त्रिशंकू, पु० २६) 

कला सम्पूर्णता की ओर जाने का प्रयास है, व्यक्ति की 
अपने को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा है। 

--अज्ञेय (त्रिशंकु, पृ० ३१) 


कला केवल उपकरण मात्र है, कला जीवन के लिए 
और उसकी पृ में ही है। 
--यशपाल, (दिव्या, पृ० १६३) 


शब्द शिल्प से कला न साधो, 

मन के मुल्यों में मत बाँधो, 

जीवन श्रद्धा से आराधो । 
--सुमित्रानंदन पंत (वाणी, पृ० ३६) 


कला-प्राण है मनुज, सृष्टि यह ब्रह्म की कला । 
--सुमित्रानंदन पंत (सत्यकाम, पृ० २३५) 


ऊँची कला कोशिश करने पर भी अपने को नीति और 
उद्देश्य के संसर्ग से बचा नहीं सकती, क्योंकि नीति और 
लक्ष्य जीवन के प्रहरी है और कला जीवन का अनुकरण किये 
बिना जी नही सकती । 

--रामधारीसिह 'दिनकर' (मिट्टी की ओर, पृ० २६) 


यह स्थिति वांछनीय नही है कि कला और जनता का 
मिलन हमेशा साधारणता के ही स्तर पर हो । 
'--रामधारीसिह 'दिनकर' (साहित्यमुखी, पृ० ४६) 


समाज में गीतवाद्य, नाट्य-नृत्य का भी महत्त्वपूर्ण 

स्थान है, ये बड़ी मनोहर और उपयोगी कलाएं हैं। पर हैं 

तभी, जब इन के साथ संस्कृति का निवास-स्थान पवित्र- 

संस्कृत अन्त:करण हो । केवल 'कला' तो 'काल' बन जाती 
है- प 

---हनुमानप्रसाद पोह्यार ('भाई जी पावन 

स्मरण में उद्घृत, पृ० ६५५) 
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कला और काव्य दोनों ही का उपजीव्य भावलोक है। 
भाव-सृष्टि से ही आरम्भ मे ग्रुण-सुप्टि का जन्म होता है और 
फिर भाव और गुण दोनों की समुदित समृद्धि भूतसूष्टि में 
अवतीर्ण होती है। भाव-सृष्टि का संवध मन से, ग्रुण-सुष्टि 
का प्राण से और भूत-सृष्टि का स्थूल भोतिक रूप से है। इन 
तीनों की एकसूत्रता से ही लौकिक सृष्टि संभव होती है। इन 
तीनों के ही नामाम्तर ज्ञान, क्रिया और अर्थ है। 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पृ० १२१) 


कला का स्वाभाविक विकास स्वतंत्र वायुमण्डल में हो 
सकता है--वह सीमा में वाँधी नहीं जा सकती, देश-काल के 
बंधन भी उसे संकुचित करते है, कोयल की भाँति वह अपने 
स्वरों से धरा-आकाश को भर देना देना चाहती है, लेकिन 

किसी के आदेश पर तान छेड़ने में उसे संकोच होता है। 
-हरिकृष्ण प्रेमी (शोशदान, पृ० ६३) 


हिन्दुस्तान की कल्पना भरी हुई है; यूरोप की कला में 
प्रकृति का अनुकरण है। इस कारण शायद पश्चिम की कला 
समझने में आसान हो सकती है लेकिन समझ में आने पर 
वह हमें पृथ्वी से ही जकड़ने वाली होगी, और हिन्दुस्तान की 
कला ज॑से-ज॑से हमारी समझ में आयेगी, वैसे-वेसे हमें ऊपर 
उठाती जायेगी । 
--महात्मा गांधी, (य रवदा मन्दिर, २५-१-१६३२) 
कला जीवन का रस है। 
--अमृतलाल नागर (चन्दनवन, पू० १०) 
समस्त काव्य, चित्नकला और संग्रीत, शब्द, रंग और 
ध्वनि के द्वारा भावना की ही अभिव्यक्ति है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
भाग ७, प० ४१) 
मनुष्य अपने प्रिय और अध्रिय भावों को अभिव्यक्ति देने 
के लिए विवश हो उठता है और उसकी वही कामना कला 
के रूप में साकार हो उठती है । कला के रूप में मानव स्वयं 
की अभिव्यक्ति करता है । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
कला-सृष्टि में रस-सत्य के प्रकाश की जो समस्या है, 
वह है रूप के द्वारा ही अरूप को आच्छनन करके देखना । 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (सृष्टि! मिबन्ध) 


दर्शन तकं-वितर्क कर सकता है और शिक्षा दे सकता 
है, धर्म उपदेश दे सकता है और भादेश दे सकता है; किन्तु 
कला केवल आनन्द देती है और प्रसन्‍्त करती है। 
+राधाकुष्णन्‌ (रवीन्द्र-दर्शन, पृ० १०६) 
भीड़ की सतही कार्यत्राहियों की अपेक्षा, कला और 
साहित्य राष्ट्र की आत्मा को महान्‌ अन्तर्दृष्टि प्रदान करते 
हैं। वे हमें शांति और निरभ्र विचार के राज्य में ले जाते 
हैं, जो क्षणिक भावनाओं ओर पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं 
होते 
---जवाहरलाल नेहरू (विदव इतिहास की झलक ) 
इतिहास का कलात्मक प्रस्तुतीकरण इतिहास के यथा- 
तथ्य लेखन की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और गंभीर प्रयास 
है क्योंकि साहित्य की कला वस्तुओं के हृदय तक पहुँचती है 
जब कि तथ्यपरक वृत्तान्त केवल विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
करता है। 
--अरस्त्‌ 


के 


सच्ची कला सौन्दर्य को जीना है। जीवन में कला सुन्दर 
सत्य है । कला का जीवन सच्चा सौन्दर्य है। सच्चा जीवन 
ही सुन्दर कला है। 
--शिलर 
प्रेम के समान ही कला में भी मूल प्रवृत्ति ही पर्याय 
होती है । 
--भअनातोले फ्रांस (ले यादिन द एपिक्युर) 
कला कला के लिए । 
--विक्टर फज्ञिन (सोरबोन में भाषण, १८१८ ई०) 
कला का कार्य किसी विचार को अतिरंजित करना है। 
--आनद्रे जोद (जर्नेल्स) 
कला तो ईश्वर और कलाकार की संयुक्त कति है और 
कलाकार जितना कम काम करे, उतना ही अधिक भच्छा । 
--आंद्रे जीद 
एाध्याए8 कएा85४075 कांप पीर॑ए 74ह्ल [गा 
चा0पशा ९0०70॥5770व प४6९0. 
रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ नियंत्रित मनोवेगों के द्वारा 
अपना परिपूर्ण स्वरूप प्राप्त करती हैं । 
--र्वोच्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, वूमेन ऐंड 
होम, पृ० १५७) 


कला 


2 095 प्रशञाएह छतत॑ ९४एश४7०0९९, था. 
कला प्रकृति कौ सहायता करती है और अनुभव कला 
की। 
-“ठामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 


5 वी एएछाल्लांणा 0पिवदापाह, 
कला प्रकृति की परिपुर्णता है । 
-+सर टामस ज्ाउन रेलिजियो मेडिसो, ११६) 
& हाध्यां 7. 45 [6 ९४७९४४४0० 0 पधा'$ 
कलांशा ॥ 50048 छण7८, 70६ गांड 0फज्ञा. 
सभी महान्‌ कला परमात्मा की कृति में होने वाली 
मानव-प्रसन्‍नता की अभिव्यक्ति है, न कि अपनी कृति में । 
--जान रस्कित 


है 78 8 [९७०७५ 7)57055. 
जीवन का रहस्य कला में है। 
--एमर्सन (कंडक्ट आफ लाइफ, वेल्थ) 
परफ6& ६९ए०ा४ 0 6 १5 47 का, 
जीवन का रहस्य कला में है । 
--आस्कर वाइल्ड (लेक्चर्स आफ दि इंग्लिश रेनेसा) 
#7 5000 796९एश' (9 00 928 90फएप्रॉंशि', 
कला को कभी भी लोकप्रिय बनने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिए। 
“--आस्कर वाइल्ड (दि सोल आफ़ मंन अण्डर 
सोशलिज्म) 
# 7 5 06 णा।0 0 ॥रशप्र6. 
कला प्रकृति की पुत्री है। 
“लॉगफ़ेलो (फेरमोस) 


जशशालाा8 था 95 87. 


कला का कला की तरह सम्मान करो | 
--हैज्जलिट (वार्तलाप में) 


]२७०6४ 890 7000५ (68709 ह०॥४ा४७ द्षार्त &(. 
नियम और नमूने प्रतिभा व कला का नाश करते हैं । 
--हैजलिद (स्केचिज़ एंड एसेज़) 
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कला 


प० गाए 6९! शातधो! जा वी6 प्राशा। छतए 758 8 
घचि।णाएणा 0 973; गरदा) सा गाए ग्रा्वए6 ए8 6९ धाश।] 
शा 6 ज्राणाए प8५- 

कला का कार्य है हमें ठीक विधि से अपने लघुत्व 

का अनुभव कराना । लोग तो हमें गलत विधि से ही लघुत्व 
का अनुभव कराते है । 

--६० एम० फ़ास्टर (ए बुक देट इन्फलु एस्ड मी) 

287 970000685 एढी५ ॥ं॥85 एशांणा वि०वए९११५ 
8800706 फैद्वपांप।! राती पाठ, #850॥707 ०ा ए6 
णीलः विवात छा045068. >वजप्तंति पाए ज्ाांजी 
2|ए8५5 9९0076 ए89 यों पता, 

कला असुन्दर वस्तुओं को उत्पन्न करती है जो प्रायः 
समय व्यतीत होने पर सुन्दर हो जाती है। दूसरी ओर फ़ैशन 
सुन्दर वस्तुओं को जन्म देता है जो सदैव समय व्यतीत होने 
के साथ असुन्दर हो जाती हैं । 

-“जीन फाक्टयु (न्यूयार्क वलड टठेलिग्राम एंड सन, 
२१ अगस्त १६६० ) 


हा 48 ॥6 ९९०0॥0०॥9 ० व्शांगह; ॥ 45 ढछा0ा०07 
एाप्रएकांग्रह 8000 एणाग. 
कला अनुभूति की मितव्ययिता है। कला उत्तम रूप- 
युक्त भावावेग है । 
--सर ह॒वं् रीड 
प्रफरल ग्रांइशणा 0 था 8 60 त्मञाध्इशां गरध॑पा6 
70 0 गधा ० 07, 
कला का उद्देश्य प्रकृति को प्रस्तुत करना है, नकि 
उसका अनुकरण करना । 
-+-विलियम मारिस हंट 


पए& ग्रांईई09ए 0ी 27 45 (6 कांडई0णए ए 76एं५४०१5. 
कला का इतिहास पुनः प्रवतंनों का इत्तिहास है । 
->सेमुअल बटलर (हेडिल एंड म्युज्ञिक) 
पगह€5 जा दा ०7९62, 85 पशु 68 शा था 
0 वांगाताएं गाए शा था 0 जञाव8- 
अध्ययन की कला होती है, चितन की भी कला होती 
है और लेखन की भी कला होती है। 
--आइज्क डिज़रायली (लिटरेरी करेक्‍्टर, 
अध्याय ११) 
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वाल ठछांब्ढ ण थां 5 00 लशअवार० ाणांत 
0 ताणाशा, वात शा) ग5 ॥ ॥ 7, 


कला का लक्ष्य भाव को विचार रूप में रूपायित करना 
है और तब उसे रूप में स्थिर करना है ! 
- फरंकोइ अलेक्जेंडर निकोलस (चेरी देलसातें) 


कलाकार 


जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थभय जीवन 

का प्रेमी नहीं हो सकता । ; 
--प्रेमचन्द (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ 

अधिवेशन में सभापति पद से दिया गया भाषण) 


जो अन्तर को देखता है बाह्य फ्रो नहीं, वही सच्चा 
कलाकार है। 
--महात्मा गाँधी (हिन्दी नवजीवन २-११-१६२४) 


योगी न होते हुए भी सच्चा कलाकार वितके का अति- 
क्रमण करके विचार और आनन्द की भूमिकाओं के बीच 
पेंगें मारता रहता है। साधना के अभाव के कारण वह किसी 
एक जगह टिक नहीं सकता, परन्तु थोड़ी देर के लिए उसको 
सत्य की जो आभा देख पड़ती है, जड़ चेतन के आवरण के 
पीछे अद्धं-नारीश्वर की जो झलक मिलती है, वह उसको इस 
जगत के ऊपर उठा देती है, उसके जीवन को पवित्र और 
प्रकाशमय बना देती है। 
---सम्पूर्णानन्द (स्फूट विचार, पृ० ३३) 
कलाकार का जीवन द्वंत्त में म्ठत और भद्वत में द्वेत की 
अनुभूति होती है। 
--माखनलाल चतुर्वेदी (साहित्य देवता, पृ० २५) 
कलाकार क्या है ? वह अपने युग की स्फूर्ति के प्रकाश 
के रंग में डूबी भगवान की प्राणवान प्रेरक और कल्पक कूंची 
है। 
--माखनलाल चतुर्वेदी (साहित्य देवता, पृ० २६) 


पश्चिम का कलाकार रूप (फ़ार्म) की खिड़की से देखकर 
वस्तु को संवेद्य बनाता है, उसका सम्प्रेपण करता है। भारत 
का कलाकार प्रतीक की खिड़की से वस्तु को नहीं, वस्तु के 

पार वस्तुसत्‌ को संवेद्य बनाता है। 
--अज्लेय (भवन्ती, प्ृ० ६३) 


कलाकार भटकता न रहे, उद्भ्रांत न रहे, किप्ती प्रयोजन 
में नियोजित कर दिया जाये तो वह बड़ी शक्ति बन जाता है। 
नही तो वह अपने को ही खाता है। 
“हिमांशु जोज्षी (तुम्हारे लिये, पृ० १६८) 
गुफ्ा8 परण8 9श|हिए 6 205, 76 7706 0079- 
[669 $6ए8वां४ |7 या जी 968 शी गधा ज्रा0 
इवीलिड १0 6 पते ५ कसा लाध्था25. 
कलाकार जितना ही पूर्ण होगा, उसमें भोकक्‍ता मनुष्य 
और सृजनशील मन उत्तने ही अलग-अलग रहेंगे । 
--ढठी० एस ० इलियद (पालिन्युरस हारा उद्घृत) 
पल भंत्रा ण €एटाए धावाएशं 450 धार परा0तणा, 
जगांजा 3 गरटि, एए ब्राधीएंश गराध्या३ 70 परणत 


7४66 ४80 पा 9 परणाता०त उश्थाड$ वाल, शाला 28 
इशाएलश 000 वा 7, ॥ ॥0ए68 ब8था। शााल्ट [६ [5 


6७ 
प्रत्येक कलाकार का उद्देश्य गति को, जो जीवन है, 
कृत्रिम साधनों से बन्दी बनाना और उसे स्थिर बनाए रखना 
है ताकि सौ वर्ष पश्चात्‌ जब कोई अपरिचित मनुष्य उसे 
देखता है, तो यह फिर गतिशील हो उठता है क्योंकि यह 
जीवन है । 
--विलियमस फ़ाकनर(इंटरव्यू, राइट ऐट वर्क, प्रथम भाग ) 
पुप6 दवाएं 4$ 06 ०५ पाभा ज्ञा0 [095 ज्ञाक 
(0 00 ज्ञात 068प/५. 
कलाकार ही एकमात्र व्यक्षित है जो यह जानता है कि 
सौन्दर्य से क्‍या करना है। 
---जीन रोस्टेंड 


कलियुग 
अधर्माभिनिवृत्तत्वं कली बृतं कलो स्मृतम्‌ । 
कलियुग में मनुष्यों की स्वाभाविक रुचि अधर्म तथा 
तामसिक विचारों की ओर हो जाती है, यह वात प्रसिद्ध है । 
--मत्स्य पुराण (१४३१४५ ) 
तथा वर्षसहस्न्तु चर्षाणां हेशते अपि। 
सन्ध्या सह संख्यातं ऋ्रं कलियुग स्मृतम्‌ ॥ 
तदुपरान्त कलियुग की अवधि १००० वर्ष तथा उसकी 
संधि की अवधि २०० वर्षो की मिलाकर क्रूर कलियुग की 
१२०० वर्षो की अवधि कही गई है। 
--भत्स्य पुराण (१६४) 


फलियुग 


न देवे देवत्व॑ कपटपटवस्तापसजना: 

जनो सिध्यावादी विरलतरवृष्टिः जलधरः। 

प्रसंगो, नीचानामवनिपतयों दुष्टमनसो 

जना: भ्रष्टाः नष्टा अहुहू कलिकालः प्रभवति ॥। 
देवता में देवत्व नही रह गया, तपस्वी जन कपट-पदु 
हो गए । लोग मिथ्यावादी हो गए । मेघ कम जल देने लगे। 
लोग नीचों का संग पसन्द करने लगे। राजा दुष्ट हृदय के हो 
गए | लोग नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं। अरे, कलियुग अपना कैसा 

प्रभाव दिखा रहा है ! 

--अज्ञात 


कठिन काल मल कोस, धर्म न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोम, रामहि भर्जाह ते चतुर नर ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ३।६ स) 


मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। 
पंडित सोइ जो गाल बजावा॥ 
मिथ्यारंध दंभ रत जोई। 
ता कहूँ संत कह॒इ सब कोई ॥। 
सोइ सयान जो परधन हारी। 
जो कर दंभ तो बड़ आधारी॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना। 
कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।६८॥२-३) 


मन क्रम वचन लबार, तेइ बंक्‍्ता कलिकाल मभहुं। 

---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७६८ ख) 

ससुरारि पिआरि लगी जब तें। 

रिपुरूप कुटुम्ब भए तब तें॥ 
--छुलसोदास (रामचरितसानस, ७॥१ ०११३) 

नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१०३४४) 

कलि कर एक पुतीत प्रतापा। 

मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१०३।४) 
एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप क्षत पूजा ॥। 

रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि।। 

--ठुलसीदास (रामचरितसानस, ७११३०१३) 
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कल्पना 
कल्पना 


दे० कवि-कल्पना' भी । 
आह ! कल्पना का सुन्दर यह 
जगत मधुर कितना होता ! 
सुख स्वप्नों का दल छाया में 
पुलकित हो जगता-सोता । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, आशा सर्ग ) 


मानसिक रूप-विधान का नाम ही संभावना या कल्पना 

है। 
---रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, 
रसात्मक बोध के विविध रूप) 


सत्य सदा शिव होने पर भी, 
विरूपाक्ष भी होता है, 
और कल्पना का मन केवल 
सुन्दरार्थ ही रोता है । 
---मंथिलीश्षरण गुप्त (साकेत, सर्ग ११, पृ० ३६४) 


खुली आँखें रास्ते के कांटों को देखती है, बन्द आँखों से 
दूर का भी सत्य देखा जा सकता है । 
--रामधारीपसिंह 'दिनकर' (साहित्यमुखी, पृ० १०) 


शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप 


महफ़िल में इस खयाल से फिर आ गया हूँ मै । 
--+अदस 


कल्पना सानस गीति अतोर्द्रिय जगत रूपर कुँवरी, 

बिजुली गतिरे पातेरूपर पोहार रचे मायापुरी। 

कल्पना अतीन्द्रिम जगत का मानस-संगीत है, रूपकुमारी 
है। वह विद्युत गति से रूप की दुकान सजा कर मायापुरी की 
रचना करती है। 


[असमिया] --नलिनीवाला देवी (कविता-वास्तव आर 


कल्पना) 


कल्पनाइ गाय गीत, नृत्य छ्द उठे बाजि पुराण बीणत। 
कल्पना गीत गाती है और उस गीत से प्राण-वीणा में 
नृत्य छन्‍्द बज उठता है । 
[असमिया ] ---नलिसनीवाला देवी (कविता-- वास्तव 
आर कल्पना) 
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यत कथा, यत गीत, मधुर संगीत सुधा 
सजा कल्पनार 
बिरही प्राणत दिए मिरल मिलन 
नो पोचा प्रियार। 
जितनी कथाएँ, गीत तथा सुधामय मधुर संगीत है--. 
सभी कल्पना के वनाए हुए हैं--वह्‌ बिरही प्राणों में अप्राप्य 
प्रिय से निर्जन स्थान में मिला देती है । 
[असमिया ] --नलिनी बाला देवी (कविश्रौमाला, 
पृ० ६०) 
कल्पना मानसी बीणा मसानहु प्राणार 
चिर चिरन्तनी गीत। 
कल्पना, मनुष्य-प्राण की मानसी वीणर का चिरन्तन 
संगीत है। 
[असमिया] --नलिनीवाला देवी (कवि श्रीमाला, 
[० ६२) 
प्रफ्रल प्रण6 ० 679 ॥958 ॥8 5; ॥6 ४070 
0णीगशइाएथा07 48 9000088$, 7२०७ 9शां॥३ह 206 (0 
&7]8786 6 076, 6 पर ०णग्रा।8०६ ॥0 0060; (07]॥ 
48907 धालशा ठार्वगिाए०6 पथ 2] (06 6ए६ 8786 
शॉपता 7७007 पर$ प्र॥487979- 
ययार्थता के जगत्‌ की अपनी सीमाएं हैं; कल्पना का 
जगत्‌ असीम है । हम एक को बढ़ा नहीं सकते अतः हमें 
दूसरेको छोटा करना चाहिए, क्योंकि अन्तर से ही वे वुराइयाँ 
उत्पन्न होती हैं जो हमें दुःखी कर देती हैं । 
-+रूसो 
पि6 ज्ञा0 ॥45 वधवशांगवा00  ज्ाति0०ए 087ां08 
(88 भ्रा॥85 ६70 70 66(. 
जिस व्यक्ति में कल्पना है परन्तु विद्वत्ता नहीं, उसके 
पंख हैं परन्तु पैर नहीं । 
--जोसफ़ जोचर्ट 
गधबशा॥9007, जञ०), ॥ धर], 
88 एप क्राणील' गद्यात8 [0 805०ए९ 90फ्रण, 
खै॥0 टाीध65 ताधंशा।, 09॥008 0 770, 
370 ]१९४४०ा व गश' 709 ७४४९० 7000. 
कल्पना, वास्तव में असीम शक्ति, स्पष्टतम अन्तः दृष्टि, 
मन के विस्तार और बुद्धि की सर्वोत्तम अवस्था का ही दूसरा 
नाम है। 
“वर्ड सवर्थ (दि प्रिल्यूड, सगे १४) 


प्रफ० पाबहवराब्ाणा पाला हें गांव धारा 25 
ज्ताधद्राए, 07 56९णावेंद्वाए, [76 एपरंतवएए ावरशाबनााणा 
॥ ॥00 [0 96 6 [शााए ए०च्रश' थाते छा6 ब९शा: 
् वा गणक्रा एश०९ए0॥0, शात॑ 35 8 7606000ा ॥ 
ध6 गा प्रा।एं ण 6 लांगयाओ 3० ० एजल्वाणा व) 
पा6 गरगीश्रा6 । 8४. 7॥6 ६९०णा०एए गगवशाशिीणाो |ं 
०णाशंतश' 38 88 ९०१० ० 6 एल, ००-६३४४६४पाष 
जग 6 ९णा5०००5$ ज्री, एल झगी। 485 ३06ाा०्व] 
राग 768 क्रपाएक्षाए ग] ॥6 0 075 88909, 800 
वीलियाए जाएगा ९27९6, थाते गा ॥6 7006 005 
9थबा0), ॥ 0550788, 07585, 05998868, |7 
00व6/ 0 ७6696; 0 ज्ञीश6 ए$ ए७700655 5 
एशातह्ाढ6 ग्राए08४0०6, ए०. 8गी ४2! €एशा5ड 
शाप?298685 [040९2॥986 थ॥0त (0 पा५9ि, है; 8 6४४४॥४- 
भीए जाती, 8७ए७॥ 39 मो 00]०2०5५ (35 09]००09) धा6 
९55शाततवाए गीिडएटत 0 9९80. 

कल्पना का विचार मैं प्राथमिक तथा परवर्ती के रूप 
में करता हूं। प्राथमिक कल्पना को मैं समस्त मानवीय ज्ञान 
की जीवन्त शक्ति और प्रमुख कारक, तथा अनन्त 'अहम्‌ 
अस्मि' में होने वाली शाश्वत सृजन-प्रक्रिया की सान्‍्त मन में 
आवृत्ति मानता हूं । द्वितीयक कल्पता को मैं प्राथमिक कल्पना 
की प्रतिध्वनि मानता हूं, जो चेतन संकल्प-शक्ति के साथ 
अस्तित्वशील है, और फिर भी प्राथमिक कल्पना से कारकता 
के प्रकार में तादात्म्यशील होती है, और केवल मात्रा में तथा 
क्रियाविधि में उससे भिन्‍न होती है। पुनः सृजन के निमित्त 
यह विघटित करती है, प्रसारित करती है तथा क्षय करती है; 
या जहाँ यह प्रक्रिया असम्भव हो जाती है वहाँ भी यह प्रत्ययी- 
करण तथा एक करने के लिए संघ को सदेव करती है। यह 
अनिवार्यत: सजीव होती है, वैसे ही जैसे सभी वस्तुएं वस्तुओं 
के रूप में स्थिर और निर्जीव होती हैं । 

--क्ालरिज(बायोग्राफ़िया लिटरोरिया, अध्याय १३) 

॥२९३६४०॥ 48 40 ॥48704800॥ 285 ॥6 व4ग्रडएगशा 
00 6 8९70, 88 8 006ए 60 6 5ञंप, 85 (76 
धा900ए9 (0 धा6 ६ए०59॥08, 

कल्पना की तुलना में बुद्धि इसी प्रकार है जैसे कर्ता की 

तुलना में उपकरण, आत्मा की तुलना में शरीर और वस्तु की 
तुलना में उसकी छाया | 

- शैले (शैलेज़ लिटरेटो एण्ड फ़िलासफ़िकल 

किटिसिज़्म, सं. जे. श्ञाक्रास, पृ० १२०) 


केल्याण 


व थग ढ्थात्वात ण प्रणांतह 07. 6 ॥0॥658 0० 
[66 क्‍0 78 करीिए[0०॥5 शाप पा एप छा ॥48॥9- 
प्णा-जरतवा पी वशवट्रागवध0त. 5९२९४ 85 0692पर५ 
प्राप्त 906 दप- छाल ॥ 6५8९0 0६७78 07 90, 

मुझे हृदय की भावनाओं की पवित्रता तथा कल्पना की 
सत्यता पर ही पक्का विश्वास है, अन्य पर नहीं---कल्पना 
जिसे सौन्दर्य के रूप में ग्रहण करती है वह सत्य ही होना 
चाहिए--चाहे पहले वह अस्तित्व मे था या नहीं । 


--कीट्स (वेंजमिन बेलें को पत्न, २२ नवम्बर १८१७) 


[ए्गटाप्र॥00॥ 7०5 (॥6 एफ़070, 
कल्पना विश्व फर शासन करती है । 


--नपो लियन बोनापार्ट 


]0 900 ॥8५6 ७६ (8४88 ॥ 6 था, ए0फा 
ए0 76880 70798 ]08; 8 45 70४6 909 शा070 
5७8. १०ए एप 796 #00%0408 एए087 शा. 


यदि तुमने हवा में क्विले बनाए है तो भी तुम्हारी कृतियां 

नष्ट नहीं होनी चाहिए ।। क्लिले हवा में ही रहें, भव उन क्विलों 
के नीचे नीवें बना दो । 

--थोरो 


#&55 680 808 85 5प्रपों ॥णः पर/शांगप्र०ा, 
जशीशा९85 $लंथाधंड(६ 0३४० 73808007 ६0 200 दीए26 
80/5. 


कलाकार तथ्यों का उपयोग कल्पना के लिए उद्दीपकों के 

रूप में करते हैं ओर वैज्ञानिक, कल्पना का उपयोग तथ्यों को 
समन्वित करने के लिए करते हैं। 

--आशर्थर कोयसलर 


कल्याण 


भद्रे कर्णो नि: श्रणुयास देवा 
भद्रे पव्येसाक्षिसिर्यजन्ना:। 
है दानादि सत्कर्म करने वाले देवगण | हम कानों से 
सदा कल्याणकारी वातें सुनें, हम नेत्नों से सदा कल्याणकारी 
दृश्य देखें । 
-- ऋग्वेद (१८६।८) 


विश्व सूवित कोश / २२३ 


कवि 


विद्वानि देवसवितदु रितानि परा सुव । 

यद्‌ भद्ं तन्‍त आ सुब। े 

हे जगत के जन्मदाता भगवान्‌ ! हमारे सभी पापाचारों 

को दूर करो | जो कल्याणकारी है वह हमारे लिए लाओ। 
--यजुवेंद (३०१३) 

सानुषंगानि कल्याणानि । 

एक कल्याण के साथ दूसरे कल्याण भी आते है । 
-भवभूति (उत्तररामचरित, सप्तम अंक) 


मंगलमय विभू अनेक अमंगलों में कौन-कौन कल्याण 
छिपाये रहता है, हम सब उसे नही समझ सकते । 


“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


कवि 


दे० 'कवित्व', कवि और आलोचक', कवि और काव्य', 
'कवि और श्रोता', 'कवि-कल्पना' भी । 

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: ॥ 

यथा वे रोचते विश्व तथेदं परिवततंते ॥ 

अपार काव्य-संसार में कचि ही ब्रह्मा है। उसको जैसा 
रुचिकर लगता है, उसी प्रकार इस विश्व को वह परिवर्तित 
कर देता है । 


--अग्निपुराण (३३९१०) 
न स शब्दों न तद्वाच्यं न स न्‍्यायो न सा कला। 
जायते यन्‍्न काव्यांगमहों भारों महान्‌ कवेः॥ 
वह शब्द नहीं, वह अर्थ नही, वह न्याय नहीं, वह कला 
नही, जो काव्य का अगन बनती हो। कवि का दायित्व 
कितना बड़ा है ! 
-भामह (काव्यालंकार, ५१४) 


कविवचनायत्ता लोकयात्रा । 
सांसारिक व्यवहार कवियों के वचनों पर आधृत है। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा १। षष्ठ अध्याय ) 


_ २२४ / विश्व सूक्ति कोश 


किच नादुंकृतं पठेदसमाप्तिस्तस्थ फलम्‌॥ न नवीनमेका- 
किनः पुरतः। स हि स्वीयं ब्रुवाणः कतरेण साक्षिणा जोयेतू । 
न च स्वोर्कुत बहुमन्येत्‌। पक्षपातों हि गुणदोषों विपर्या- 
सयत्ति। नच॒ वृष्येत्‌ दर्षलवो5पि स्वृसंस्कारानुच्छिनत्ति। 
परैच्च परीक्षयेत्‌ यदुदासीनः पश्यति न तदनुष्ठातेति प्रायो 
बादः। 


अपनी अधूरी कविता किसी कोन सुनानी चाहिए, 
क्योंकि इससे उसके पूर्ण होने में कठिनाई हो सकती है। 
दूसरे, किसी अकेले कवि के सामने भी अपनी नवीन काव्य- 
रचना नहीं सुनाती चाहिए। यदि कश्नी उसे अपनी 
रचना बताने लगे, तो साक्षी मिलना कठिन है। तीसरे, 
अपनी रचना की अधिक प्रशंसा भी न करनी चाहिए। 
क्योंकि पक्षपात, थुण को दोष और दोप को ग्रृण बना 
देता है । चौथे, कवि को अभिमानी न होना चाहिए, 
क्योंकि अभिमान का लेश भी मानव के समस्त संस्कारों का 
उच्छेद कर देता है। पाँचवें, अपनी काव्य-रचना की 
दूसरों से परीक्षा करानी चाहिए। कारण, यह कहावत 
प्रसिद्ध है कि तटस्थ व्यक्ति किसी वस्तु को जिस दृष्टि 
से देखता है, निर्माता स्वयं उसे उप्त दृष्टि से नहीं देख 
पाता । 


---राजशेखर (काव्यमीमांसा, १११०) 


शब्दार्थशासनविदः कतिनो कवन्ते 

यद्वाइः सय॑ श्रुतिधनस्य चकास्ति चक्षुः। 

किन्त्वस्ति यद्‌ वचसि वस्तु नवं सदुक्ति- 

सन्दर्भिणां स धुरि तस्य गिरः पवित्नाः ॥ 

शब्द ओर अथथ को जानने वाले (वैय्ाक्रण, मीमांसक 
और नैयायिक आदि) कविता नहीं करते हैं, किन्तु जिस 
अध्ययनशील शास्त्रधन का वाड_ मय लोचन बनता है और 
जिसके वचन में नवीन वस्तु और नवीन उक्‍क्ति की अलौकिक 
छटा होती है, वही कवि, कवियों में अग्रणी कहा जाता है 
और उसी के वचन पवित्र होते है । 


--राजशेखर (काव्यभीमांसा, १११३) 


एकस्य तिष्ठति कवेगू हू एवं काव्यम- 
न्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत्‌। 
न्यस्थाविदग्धवदनेषु पदानि दबवत्‌ 
कस्पापि संचरति विश्वकुतूहलीच ॥ 
किसी कवि की कविता अपने घर तक ही सीमित रह 
जाती है, कोई कवि ऐसा होता है जिसकी रचना मित्र-मंडली 
तक पहुँच जाती है, परन्तु ऐसे कृती कवि थोड़े ही होते हैं 
जिनकी कविता सभी के मुखों पर पदन्‍्यास करती हुईं विश्व- 
कुतूहली की भाँति दुनिया भर में फैल जाती है। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, ११४) 


ताम्बूलद्॒यभासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वराद्‌ 
यः साक्षात्‌ कुरुते समाधिषु पर ब्रह्म प्रमोदार्णयम्‌ | 
यत्काव्पं समधुवर्षि घषितपरास्तकेंषु यस्पोक्तयः 
श्रीहषंकचे: कृति: कृतिमुदे तस्पाभ्युदीयादियम्‌ )) 
जिसे कान्यकुब्जेश्वर से दो ताम्बूल और आसन मिलते 
हैं, जो समाधियों में परमान्दस्वरूप परब्रह्म को साक्षात्‌ 
करता है, जिसका काव्य अमृत-वर्षी है तथा तकं-शास्त्र में 
भी जिसकी उक्तियों से पराभव प्राप्त करके प्रतिवादी भाग 
जाते हैं, उस विद्वच्चक्रन्चूड़ामणि श्रीहर्ष कवि को यह कृति 
पंडितों को आनन्ददायक हो। 
--रीहषे (नंघधीयचरित, २९१५५) 


गृह णन्तु सर्वे यदि वा यथेष्ट 
नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वरा गाम्‌ । 
रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमत्यें 
रदापि रत्नाक्र एवं सिन्धुः ७ 
यदि सारे काव्य-चोरों को मनचाहे काव्य-रत्नों को,ले 
जाने की छूट मिल जाये तो भी कवीश्वरों की कोई हानि 
नहीं हो सकती । क्योंकि देवताओं द्वारा अनेक रत्नों को 
समुद्र से निकाल लेने पर भी समुद्र आज भी रत्नाकर ही है । 
--बिल्हण (विक्रमांकदेववरित, ११२) 
बंद्यः फो5पि सुधास्यन्दाइडस्कंदी स सुकवे्गूणः। 
येन याति यद्यः्कायः स्थैयें स्वस्थ परस्यथ च ॥ 
सुधाधारा को भी परास्त करने वाले सुकवियों का गुण 
वंदनीय है, जिसके कारण उनकी तथा अन्यों की यश: काया 


अमर हो जाती है । 
--कल्हण (राजतरंग्रिणी, ११३) 


कवि 


कोध्न्यः कालमत्ति्रांतूं नेतूं प्रत्यक्षतां क्षमः। 
कविप्रजापतींस्त्यवत्वा रस्थनिर्माणशालिनः ॥ 
प्रजापति के समान तथा रम्पनिर्माणशील कवियों के 
अतिरिक्त अन्य किसमें इतनी क्षमता है जो काल का अति- 
क्रमण करके भूतकालीन बातें प्रत्यक्ष उपस्थित कर सके । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, १।४) 
परकाव्येन काव्यः परद्रव्येण चेश्वरा:। 
निर्लोॉठ्तिन स्वकृति पुष्णन्त्यद्यतने क्षेणे॥ 
आजकल अपहृत परकाव्य से कवि लोग त्तथा अपहृत 
परद्रव्य से राजा लोग अपनी क्षति सुन्दर बनाते हैं। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ५११६०) 
स॑ कविस्तस्य काव्येन मर्त्या अपि सुधान्धसः | 
रसोमिघृणिता नाट्यें यस्य नृत्यति भारती ॥ 
वही कवि है और उसके काव्य से मर्त्यलोक के वासी भी 
अमृत का पान करने वाले बन जाते हैं जिसकी वाणी नाटकों 
में रस की लहरियों से चकराती हुई-सी नाचती है। 
--रामचस्र-गुणचन्द्र (नाद्यदर्पण, १३५) 


मदयन्ति न यदचः कि तेषपि कवयो भुवि ? 
क्या पृथ्वी पर वे भी 'कवि' कहे जाएंगे जिसके कथन 
मनुष्य को मस्त न कर दें ? 
--धनपाल ([तिलकमंजरी, २) 


सहृदयाः कविगुम्फनिकासु ये कतिपयास्त इसमे तन विश्यृंखला। 

काव्य-रचना में सहृदय व्यक्ति कुछ ही होते हैं और वे 

सहृदय स्वेच्छाचारी नहीं (अपितु काव्य-रचना के नियमों से 
अभिज्ञ एवं उनके पालन में प्रवीण) होते है। 

---भट्ट गोविन्दस्वामी (वल्लभदेवकृत 

सुभाषितावलि, १५६) 


जयल्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीदवराः 
नास्ति येषां यज्ञः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
रस-परिपयाक में सिद्धहस्त वे सुकृती कवीश्वर ही सर्वोच्च 
हैं, जिनके यशः शरीर को बुढ़ापे या मृत्यु का भय नहीं है । 
--भर्त हरि (नीतिशतक, २४) 
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कवि 


परइलोकान्‌ स्तोकाननुदि वसमस्यस्य ननु ये 

चतुष्पादीं कुयु बंहव इह ते सन्ति कवयः। 

अविच्छिन्तद्गच्छज्जलधिलहरीरीतिसुह॒दः 

सुहृदया वेशद्यं दधाति किल केषांचन गिरः ॥ 

अन्य कवियों के थोड़े से श्लोकों का अभ्यास करके चार 
पंक्तियों की रचना करने वाले कवि तो यहाँ बहुत हैं, किन्तु 
अनवरत रूप से उठने वाली समुद्र की लहरों के समान 
अविच्छिन्त रूप से प्रवाहित होने वाली काव्य-गुणों से सम्पत्त 
निर्मल वाणी कुछ विरलों की ही होती है। 

--मंखक (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १७६) 

जाते जगति वाल्मीकौ दाब्दः कविरिति स्थितः। 

व्यासे जाते कब्री वेति कवपश्चेति दण्डिनि॥ 

संसार में वाल्मीकि के आने पर “कवि शब्द स्थित 
हुआ, व्यास के उत्पन्त होने पर 'कवी” (द्विकचन) हुआ तथा 
दण्डी के उत्पन्त होने पर 'कवय(बहुवचन) रूप स्थित हुआ। 

--अज्ञात 
पितुगु रोने रेन्द्रस्य सुतशिष्यपदातयः । 
अविविच्येव काव्यानि स्तुवन्ति च पठन्ति च ॥ 
पिता की रचनाओं को पुत्र, गुरु की रचनाओं को शिष्य 

तथा राजा की रचनाओं को सेवक बिना विवेचन किए ही 
पढ़ते है तथा उनकी प्रशंसा करते रहते है। 

--भनज्ञात 
जानीते यब्न चन्द्राकों जानन्ते यन्‍्त योगिनः। 
जानोते यन्‍्न भर्गोडपि तज्जानाति कविः स्वयम्‌ ॥ 
इस दृश्य जगत के साक्षी-रूप सूर्य और चन्द्रमा जिस 

बात को नहीं जानते, परोक्ष ज्ञानवान योगीजन जिसे नहीं 
जानते और किसकी कहें, सर्वज्ञ सदाशिव भी जो बात नहीं 
जानते, उसे कवि अपनी लोकोत्तर प्रतिभा के बल से जान 
लेता है| 

--अज्ञात 
नामख्पात्मकं विदवं यदिदं दृश्यते द्विधा । 
ततन्नास्य कविरवेधा द्वितीयस्य चतुमु खः्॥ 
नाम का झरूपात्मक जो दो प्रकार का यह संसार देख 

पड़ता है, उसमें से प्रथम का निर्माता कवि है, और दूसरे का 
ब्रह्मा । 

“अज्ञात 
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ख्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारेन भेरीरव:। 
राजाओं की ख्याति कवियों द्वारा होती है, उच्च ध्वनि 
करने वाले भेरी-नाद से नहीं । 


“मज्नात (वल्लभदेवकृत सुभाषितावलि, १८६४) 


काव्यप्तय्यों मिरो यावच्चरन्ति विद्दा भुवि॥ 
तावत्‌ सारस्वतं स्थानं कविरासाद्य भोदते॥ 
जब तक पृथ्वी पर विशुद्ध काव्यमयी वाणी का प्रचार 
रहता है, तव॒ तक कवि, सारस्वत लोक में स्थान पाकर 
आनन्द करता है ! 
“अज्ञात 


इतिहासपुराणाभ्यां चक्षुभ्याभिव सत्कविः। 

विवेकांजन-शुद्धाभ्यां. सुक्ष्ममप्यर्थमीक्षते ॥ 
सत्कवि, विवेक-रूपी अंजन से विशुद्ध इतिहास-पुराण 

रूपी आँखों से सूक्ष्म तत्त्वों का अवलोकन करते हैं। 
--अज्ञात 


जानीयाललोक-सास्मत्यं कविः कुत्र समेति च। 
असम्मतते परिहरेन्मते5इभिनिविशेत च ॥ 


कवि के लिए यह जानना परमावश्यक है कि कौन-सा 
कार्य ऐसा है जो लोकसम्मत भी है और मुझे भी भभिमत 
है। इसका विवेचन करने पर जो जनता के और अपनी आत्मा 
के विरुद्ध हो उसे छोड़ दे । तथा जो उभय-सम्मत हो, उसको 
ग्रहण करे। 


“ज्ञात 


जनापवादमात्रेण न जूगुप्सेत.. चात्मनि। 

जानीयात्‌ स्वयमात्मानां यत्तो लोको निरंकृद्ः॥ 

लोक-निन्दा मात्र से अपनी आत्मा का तिरस्कार नहीं 
करना चाहिए। अपने को और अपनी वस्तु को यथाथे रूप 
से समझना चाहिए । जनता तो निरंकुश है । 


न्नेज्ञात 


इंदं हि वेदण््यरहस्यमुत्तमं 

पठेन्न सुक्तिं कविमानिनः पुरः। 

न केवल तांन विभावयत्यसों 

स्वकाव्यवन्धेन विनाशयत्यपि ॥ 
कवि की चतुराई का यही महान रहस्य है कि कवि 
होने के अभिमानी के सामने अपनी सुक्ति का पाठ कभी न 
करे। कारण यह कि यह अभिमाती, उस सुक्ति का महत्त्व 
सर्वथा नहीं समझता '**इतना ही नहीं, प्रत्युत अपनी काव्य- 

रचना द्वारा उसे नष्ट भी कर देता है। 

--अन्ञात 


जे परभनिति सुनत हरपाहीं ) ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं !। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥८॥६) 

कवित विवेक एक नहि मोरें।| सत्य कहउऊँ लिखि कागद कोरे ॥॥ 
---तुलसीदास (मोराबाई को उत्तर) 


अव के सुलतान भये फुहियान से वाँधत पाग अटब्बर की । 
नर की नरकी कविता जो कर तेहि काटहु जीभ सुलब्बर की । 
इक श्रीधर आस हैं श्रीधर की नहिं चास अहै कोउ बब्बर की | 
जिन्हें कोड न आस अहै जग में सो करो मिलि आस अकब्बर 
की।। 

--शभीधघर 


वही सच्चा कवि है जो दिव्य सौंदर्य के अनुभव में लीन 
हो जाय । 
--सरदार पूर्णसिह ('कन्यादान' निबंध) 
कविता करने ही से कवि-पदवी नहीं मिलती । कवि के 
हृदय को कवि के काव्य-कर्म को जो जान सकते हैं वे भी एक 
प्रकार के कवि हैं । 
--भहावीरप्रसाद द्विवेदी ('मेघदूत' निबंध) 
जिसे संसार दुःख कहता है, वहाँ कवि के लिए सुख है। 
घन और ऐएशवर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूत्तियाँ 
संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ 
ज़रा भी आकर्षण नहीं है, उसके मोद और आकपंण की वस्तु 
तो बुझी हुई आशाएँ और मिटी हुई स्मृतिर्याँ और दूटे हुए 
हृदय के आँसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न 
रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा । 
“-पेसचन्द (गोदान, पु० १६८-१६६) 


कवि 


जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस 

कवि की कीति तब तक वरावर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति 
वनी रहेगी । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिंदी साहित्य का 

इतिहास, पृ० २४६) 


कवि की दृष्टि तो सौन्दयं की ओर जाती है, चाहे वह 

जहाँ हो वस्तुओं के रूप-रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन 
और कर्म में । 

---रासचन्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, 

कविता क्या है ?) 


श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात-बात में 

उनको बधाई देना, कवि का काम नहीं । जिनके रूप या कर्म- 

कलाप जगत्‌ और जीवन के वीच में उसे सुन्दर लगते हैं, उन्हीं 
के वर्णन में वह स्वास्त: सुखाय प्रवृत्त होता है। 

--रामचन्र शुक्ल (चिन्तामणि भाग १, 

कविता क्‍या है ?) 


कवि का लक्ष्य विंव-ग्रहण' कराने का रहता है, केवल 
अर्थ-प्रहण' कराने का नहीं । 

--रामचन्द्र शुवल (चिन्तामणि, भाग २ 

फाच्य में प्राकृतिक दृष्य 


जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा 
को समास-शक्ति जितनी ही अधिक होगी उत्तना ही वह 
मुक्तक की रचना में सफल होगा । 

-- रामचन्द्र ज्ुवल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० २३६) 

ताकिक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचार-पद्धति पर 
लाना चाहता है उसी प्रकार कवि अपनी भाव-पद्धति पर । 

--रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृु० १३२) 


कवि को अपने कार्य में अन्तः:करण की तीन वृत्तियों से 
काम लेना पड़ता है--कल्पना, वासना और वुद्धि। इनमें से 
बुद्धि का स्थान बहुत गौण है। कल्पना और वासनात्मक 

अनुभूति ही प्रधान है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (रसमीमांसा, पु० ७२) 
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कवि 


अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर 
निज के योगक्षेम के सम्बन्ध से मुवत करके, जगत की वास्त- 
विक दशाओं में जो हृदय समय-समय पर रमता है, वही 
सच्चा कवि-ह॒दय है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वासी तुलसीदास, पु० ५६) 
कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव- 
स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव 
करे । 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७४) 
मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है। कवि की 
कृति सजीव कविता का शब्दचित्र मात्र है, जिससे उसका 
व्यक्तित्व और संसार के साथ उसकी एकता जानी जाती है। 
वह एक संसार में रहता है और उसने अपने भीतर एक और 
इस संसार से अधिक सुन्दर, अधिक सुकुमार, संसार बसा 
रखा है। 
--महादेवी वर्मा (यामा, अपनी बात, पृ० ३) 
कवि का वेदान्त-ज्ञान, जब अनुभूतियों से रूप, कल्पना 
से रंग और भावजगत्‌ से सौन्दर्य पाकर साकार होता है, तव 
उसके सत्य में जीवन का स्पन्दन रहेगा, बुद्धि की तके-शंखला 
नहीं । ऐसी स्थिति में उसका पूर्ण परिचय न अद्वेत दे सकेगा 
और न विशिष्टाद्वैत । 
--भहादेवी वर्मा (दीपशिखा, चितन के कुछ 
क्षण, पु० २०-२१) 
मन्दिर की परिक्रमा करते हुए भक्त जैसे देवता को ही 
सब ओर से देखता है, मन्दिर की दीवारों को नहीं, वैसे ही 
सच्चा कवि जीवन को ही केन्द्र में देखता है । 
--भहादेवी वर्मा (परिक्रमा, भूमिका, पृ० ८) 
अब भी कवि की हुत्तंत्री की सार्थकता है ! 
चेत सके मानव इसकी स्वर-संगति में वध ! 
--सुमिन्रानन्द पंत (पतझर, पृ० ६४) 
गाए तुमने स्वप्न रेंगे मधु के मोहक स्वर, 
यौवन के कवि*** 
अमृत हृदय में, गरल कंठ में, मधु अधरों में--- 
आए तुम, वीणा धर कर में जनमन मादन ! 
---सुमित्रानन्दन पंत (सधुज्वाल, ससपंण, 
कवि बच्चन को ) 
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कवि भी प्रकृति वाटिका का विकासक वसन्त है। बह्‌ 
प्रकृति के उन्हीं नीरस रूखे-सुखे ठूँठ रूखों में अपनी प्रतिभा- 
शक्ति से अलौकिक रस का संचार करके कुछ से कुछ कर 
दिखाता है। कवि-वसन्त किसी पुराने कविता-द्बम में रस- 
ध्वनि के मधुर फल, किसी में अलंका र-ध्वनि के मनोहर पृष्प 
और किसी में वस्तु ध्वनि के सुन्दर रूपरंग का सन्निवेश करके 
सूखें से हरा और निर्जीव से सजीव बना देता है। किसी को 
शब्द-शक्ति और अर्थंशक्ति के सहारे ऊपर उठा देता है। 
किसी को अर्थालंकार के चमत्कार से और किसी को शब्दा- 
लंकार के वैचित्य से आँखों में खुबने ओर चित्त में चुभने 
वाला कर दिखाता है। 
--पद्मसिह शर्मा (बिहारी की सतसई, पृ० २७) 


कवि व्यक्ति नहीं, विधाता है और उसका धर्म जीवधर्म 

का साक्षात्कार तथा सृष्टि-दर्शन है। और यही धर्म भारतीय 

साहित्य, संगीत, चित्र और मूति-निर्माण में सब कहीं बिना 

किसी प्रकार के श्रम के देखा जा सकता है। कवि ने अपने 

कवि-कर्म का नाम 'रामायण' रखा पर “राम” नही व्यवित 
के नाम पर साहित्यिक कृतियों का नामकरण नहीं हुआ। 

-- लक्ष्मीनारायण मिश्र. (अपराजित, पुृ० ८) 


चार पुरुषार्थ के चित्रण में जीवन की नानाविध परि- 
स्थितियों का अनुभव नवरस के रूप में कवि का लक्ष्य रहा 
है। 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (अपराजित, पृ० ८) 
कवि के घर निर्धनता से अकाल नहीं पड़ता। वह तो 
पड़ता है, नीरसता का मौसम आ जाने पर । 
--माखनलाल चतुर्वेदी (साहित्य-देवता, पृ० १३३) 


जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना 
सिर्फ उसे ही लगे, औरों को नहीं, वह पागल है। लगने- 
लगने में भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है। जो एक को ही 

लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है। 
“हजारोप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० ८७) 


जल कर चीख उठा, वह कवि थ्ग, 


साधक जो नीरव तपने में । 
“रामधारीसिह दिनकर” (रसवन्ती) 


जागत-स्तोवत, स्वप्न हूँ, चलत-फिरत दिन रैन । 
कटि-कुच पे लागे रहें इन कवीनु के नैन ॥। 
-- वियोगी हरि (वीर सतसई, पंचम शतक, ८५) 


कवि का काव्य ही उसकी आत्मा का सत्य है। 
ऊ5जज्ञेय (त्रिशंकु, पृ० ११६) 


कवि द्रष्टा है 
जीवन के पीछे छिपे हुए अज्ञात तत्त्व का 
मानवता के अमर चिरन्तन नियमों का 
कवि स्रष्ठा है। 
“नेमिचन्द् (तार सप्तक में 
“कवि गाता है! कविता) 


कवि ने गीत लिखे नये-नये बा र-वार, 
पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार 
जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं । 
--अज्ञेय (सागर-मुद्रा, पृ० ३८) 


सरस कबिन के चित्त को बेघत दे वे कौन ? 
असमझवार सराहिबो समझवार को मौन। 
--+भनज्ञात 


हुई मुहत कि ग़ालिब मर गया पर याद आता है 
वह हर इक बात प्र कहना कि यों होता तो क्या होता ? 
->ग़ालिव (दीवान ) 


लिखता हूँ 'असद' सोज़िशे-दिल से सखुने गर् 
ता रख न सके कोई मेरे हफ़ पर अंगुश्त । 
मैं हृदय की ज्वाला से ज्वलंत काव्य इसलिए रचता हूँ 
कि कोई मेरे अक्षर पर अंगुली न रख सके ।' 
--शालिव (दीवान) 


मैं चमन' में क्या गया गोया' दविस्ताँ खूल गया 
बुलबुले सुनकर मेरे नाले ग़जल ख वां हो गयी । 
--आलिब (दीवान) 


१, त्ूटि न निकाल सके । 
१, उपदन । २. अर्थात्‌ । ३, विद्यालय । ४, गीत। ५. गज़ल की 
गायिका । 


कवि 


ज़िक्र क्‍यों आयेगा बज़्मे-शुअरा में अपना 
मैं तख़ल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं । 
“जे जनारायण “चकवबस्त' 
थीं चंद ही निगाहें जो उस तक पहुँच सकी । 
पर उसका गीत सबके दिलों में उत्तर गया। 
-फ़रज (ज्ञीशों का मसीहा, पृ० ६२) 


बराय पाकिये लपजे बावे बरोज्ञ आरन्द 
कि मुर्ग़े व माही बाझन्द ख्‌ू पता ऊ बेदार। 
कवि एक शब्द को परिष्कृत करने के लिए उस रात्रि को 
जागकर दिन में बदल देता है कि जिसको चिड़ियाँ और 
मछलियाँ तक निद्रा देवी के शान्तिमय-अंक में शिर रखकर 
व्यतीत करती हैं । 
(फ़ारसी ] --बहारदानिश 
बोल बोलण थी लगे तो माँ जिवानुनि जी जञबाँ, 
वे वयानीअ खे मिले तु हिजे बसीले थो बयाँ, 
गुप्त इसिरार करों शैबजे पर्दे माँ अयाँ, 
आणी सागर रवे थो सागर सें, करी सूइसियां । 
जिह्नारहितों की वाणी तुम्हारे द्वारा ही प्रकट होती है । 
अवर्णनीय को तुम्हारे द्वारा ही वर्णन का सहारा मिलता है। 
गुप्त चमत्कारों को जो पढे के पीछे छिपे हुए हैं, तुम्हीं प्रकट 
करते हो । तुम्हीं सागर को प्याले में भर कर संजीवनी बना 
देते हो । 
[सिन्धी | --फिशिनचंद 'बेवस' (कविता 'शाइरु) 
एत कथा भाछें, एत गान आछे, एत प्राण आछे मोर, 
एत सुख आछे, एत साध आछे, प्राण हये आछे मोर। 
मेरे पास इतनी कथाएँ, इतने गान, इतने प्राण, इतने 
सुख और इतनी साथें है कि प्राण विभोर हो उठे हैं। 
[बंगला | --रवीन्धनाथ ठाकुर (एकोत्त रदातो, १) 


चित्त जबे नृत्य करे आपन संगीते 

ए विश्व प्रचाहे, 

से छन्दे बन्धन मोर, मुक्ति मोर ताहे। 

जब इस विश्व-प्रवाह में चित्त अपने ही संगीत से नाच 
उठता है, तब उसी छन्‍्द में मेरा बंधन होता है, उसी में मेरी 
मुक्ति होती है । 
[बंगला ] “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरशती, ८२) 
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कवि 


आमि पृथिवीर कवि, येथा तार यत उठे ध्वनि। 

आमार वांशिर सुरे साड़ा तार जागिबे तखनि॥ 

मैं पृथ्वी का कवि हूँ। पृथ्वी से जहाँ भी ध्वनि उठती है, 
मेरी बाँसुरी के स्वर में उसका स्पन्दन उसी समय जाग उठता 
है । 


[बंगला ] ---रवीन्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरशत्ती, ६३) 


कत जन मोरे डाकिया कयेछे, 

जा गाहिछ तार आर्य रयेछे किछू कि १ 

तखन को कई, नाहि आसे वाणी, 

आसमि शुधुबलि अर्थ की जानि' 

तारा हँसे जाय, तुम हास बसे मुचुकति । 

बहुत-से लोग मेरे पास आकर पूछते है-- तुम जो गाते 
हो क्या उसका अर्थ भी है ?' इस समय मैं क्‍या कहूँ ? कुछ 
बोल नहीं पाता । फिर जब मैं यह उत्तर देता हँ--'अर्थ क्या 
जानूँ।' तब वे लोग हँसकर चले जाते हैं ओर तुम भी बैठे- 
बैठे मुस्कराते रहते हो । 
[बंगला ] --श्वीन्द्रनाथ ठाकुर (गीतांजलि, १०१) 


संसार माझे फएकदि सूर 

रेखे दियें जाब करिया सधूर 

दु-एकटि काँटा करि दिव दूर 

तार परे छूटि निव 

सुख हॉसि आरो होवे उज्ज्वल, 

सुन्दर होवे नयनेर जल, 

स्मेहसुधा माखा वासगृहतल, 

आरो आपनार होवे । 

प्रेयसी मारोर नयने अधरे 

आरेकदु मधु दिये जावो मरे, 

आरेकदु स्नेह शिशुमुख परे, 

शिक्षिरेर मतो रवे । 

इस संसार से जाने के पूर्व मैं कुछ गीत दे जाऊंगा, जो 

संसार के जीवन के लिए मधुर होंगे; जो संसार के जीवन में 
शूल की भांति चुभने वाले दुःख-दर्दो को भी दूर कर सकेंगे। 
जिनसे सुख का हास अधिक उज्ज्वल हो सकेगा, नयनों का 
जल अधिक सुन्दर होगा, घर के दुःख-सु अ स्नेह-सुधा-सिक्त होंगे 
और घर में अधिक अपनत्व की भावना जागेगी। प्रेयसी नारी 
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के नयन और अधर और भी मधु-सिक्‍त हो उठेंगे। घर के 
शिशुओं के मुखों पर और भी अधिक स्तेह-चुम्बनों की आई 
मधुमयता, ओस विन्दुओं की भाँति छलक उठेगी । 
[बंगला ] “रवोच्द्रनाथ ठाकुर ('पुरस्कार' कविता) 
ए दैन्‍्य-माझारे कवि, 
एकवार निये एसो स्वगी हते विश्वासेर छवि । 
हे कवि ! इस दैन्यप के वीच एक वार स्वर्ग से विश्वास 
की छवि ले आओ। 
[ बंगला ] --रवीद्धनाथ ठाकुर (एकोत्तरशतो, १६) 


बड़ो दुःख बड़ो व्यया-सम्मुखे कष्टेर संसार 

बड़ई दरिद्र, शून्य, बड़ो क्षुद्र बद्ध अन्धकार 

अन्त चाई, प्राण चाई, आलो चाई, चाई मुक्त वायु, 

चाई बल, चाई स्वास्थ्य, आनन्द उज्ज्वल परमायु, 

साहस विस्तृत वक्षपट । ए दैन्य साझारे, कवि 

एक वार नियेक एसो स्वर्ग होते विदवासेर छवि। 

यहाँ बड़ा दुःख है---बड़ी व्यथाएँ हैं। देखो अपने सामने 
ज़रा उस दुःख के संसार को, बड़ा ही दरिद्र है--शून्य है, शुद्र 
है--बड़ा ही क्षुद्र--अन्धका र में बद्ध हो रहा है ।--सुनों उसे 

अन्न चाहिए--प्राण चाहिए---भालोक चाहिए--खुली हवा 

चाहिए। ओर ? --ओर चाहिए बल, स्वास्थ्य, आयु, आनन्द 
से भरी, चमकीली ओर हृदय दृढ़---पत्ताहस सुविस्तृत | इस 
दीनता के भीतर कवि ! एक बार---वस एक बार स्वगें से 
विश्वास की छवि उत्तार लाभी । 
[बेंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


चिरदिन चिरदिन रूपेर पुजारी आमि रूपेर पुजारी 
सारा सन्ध्या सारा निश्षि रूप वृन्दावने वासि 
हिन्दोलाय दोले नारी आनंदे नेहारि 

अघरे रंगेर हास विद्युतिर परकादश 

केद्वेर तरंगे नाचे नागेर कुमारी 

वासन्ती ओढ़ना साजे प्रकृति राधिका नाचे 
चरणे घुंगुर वाजे आनंदे झंकारि 

नगना दोलना कोले मगना राधिका दोले 
कविचित्ते कल्पनार अलका उधारि 

आपमि से अमृत विषपान करि अहनिद् 
संसारर बन्रजवने विपिन विहारी | 


हमेशा से, हमेशा से मैं रूप का पुजारी, रहा हूँ, रूप 
का पुजारी । सारी संध्या और सारी रात झूप-वुन्दावन के 
हिडोले में झूलने का मजा लेती रहती है । मैं उसको आनन्द 
के साथ देखता रहता हूँ । अधरों पर रेंगीली हँसी है, मानो 
विद्युत का प्रकाश हुआ है, वालों की लहरों में मानो 
नागकुमारी नाच रही है। ओढ़ना वासंती रंग का है, प्रकृति 
रूपी राधा नाच रही है, कवि चित्त में कल्पना का उद्रेक होता 
है। इस अमृत-विप को में दिन-रात पीता रहता हूँ, इस 
प्रकार मैं संसार के श्षजवन में विपिनविह री हूँ । 


[बंगला | “-वेवेन्द्रनाथ सेन 


अज्ञी असावी कविता फिल्‍म 

तथा नसावी कविता म्हणूव 

सांगादया कोण तुम्ही कदीला 

अहांत मीठे ? पुसतो तुम्हांला ॥ 

कविता ऐसी होनी चाहिए भौर वैसी नहीं होनी चाहिए, 
इस तरह कवि को उपदेश देने वाले, भला तुम कौन हो ? बड़े 
गाए ! मैं तुमसे पूछता हूँ । 
[मराठो ] --फैशवसुत (फविता, 'कविता 
आणि कवि) 


आद्य जें फोणो कवी तत्स्फूतेंच्या ज्या सिघुगगंगा 
आणिल्पा चाहुन खांदीं कावडी त्यांतील कांहीं । 
जो-जो आद्य कवि हुए हैं उनसे स्फूर्ति रसों की सिन्धु- 
गंगा, मैं अपने कंधों पर दो कर लाया हूँ। 
[मराठी ] --धयहावन्त दिनफर पेंढरकर 
(पाणवोई' कविता) 


बालरसालसाल नवपलल्‍लव कोमल काव्य कन्पकतन्‌ 

कूललकस्सि यप्पड॒पु गूडु भूजिचुट फंटे 

सत्कवुल हालिकुलेन नेसि ? गहनांतर सीमल कंद- 

मूल कोद्धालिकुलेन नेमि निजदारसुत्तोदर पोषणार्थम्‌ । 

यदि बाल रसाल के नवपतलव-सी कौमल काव्य-कन्या 
को नीचों के हाथ तेचकर, उससे प्राप्त भोजन की अपेक्षा, 
अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सत्‌कवि हल चलाए तो 
क्या हुआ ? वनों में कंद-मुल खोद खाये तो क्‍या हुआ ? 
तिलुगु ] -+पोतन्‍्न 


कवि' 


कवि केवल सृष्टि ही नहीं करता सृष्टि की रक्षा भी 
करता है। जो स्वभाव से ही सुन्दर है उसे और भी सुन्दर 
करके प्रकट करना जैसे उसका एक काम है, वैसे ही जो सुन्दर 
नहीं है, उसे असुन्दर के हाथ से बचा लेना भी उसका दूसरा 
काम है । 
| --शरत्‌्चद्ध (चरित्रहीन) 
मैं हूँ कवि, तक नहीं जानता मैं, 
दृष्टि मेरी देखती है विश्व को समग्र स्वरूप में । 
--रवीन्धनाथ ठाक्र ('रोग शब्या' गद्य काव्य ) 
जो कवि भाव-स्वातन्त्य और भाषा-स्वातन्त्य के अनि- 
वाय इन्द्र को दवाकर सौन्दर्य की रक्षा कर सकते हैं, वे ही 
धन्य हैं । 
--रबीखनाथ ठाकुर (निवन्ध--स्वतंत्रता 
फा परिणाम) 


कवि लोग सचमुच मोक्ष चाहने वालों के लिए अंजन, 
साधकों के साधन और सिद्धों के समाघान है। वे स्वधर्म के 
आश्रय, मन का मनोजय ओर धामिकों की विनय तथा उन्हें 
विनय की शिक्षा देने वाले है। वे वैराग्य के संरक्षक, भक्ति 
के भूषण और नाना स्वधर्मों के रक्ष क हैं। वे प्राणियों की प्रेम- 
स्थिति, ध्यानस्थों की ध्यानमूति और उपासकों की बढ़ती 
हुई कीति हैं। वे अतेक साधनों के मुल और अनेक प्रयत्तनों के 
फल हैं ओर केवल उन्हीं की कृपा से अनेक काय॑ सिद्ध हो जाते 
हैं । 
“समर्थ रामदास (दासवोध) 
गद्य-लेखक भी कवि हो सकता है, यदि उसमें कवित्व 
ही । 
--अरविन्द (श्री अरविन्द साहित्य दर्शन 
में उद्धृत, पृ० ८५) 


पैगम्बर सत्य को परमात्मा की वाणी या आदेश के रूप 

में घोषित करता है भौर बह स्वयं संदेशवाहक होता है । कवि 

हमें सत्य को उसकी सौोन्दर्य-शक्ति में, उसके प्रतीक या बिब 

में दिखाता है या प्रकृति के कार्यों या जीवन के कार्यों में उसे 

प्रकट करता है--उसका स्पष्ट वक्‍ता बनने की उसे आव- 
एयकता नहीं होती । 

“अरविन्द (भावी कविता) 
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कवि 


कवि, अपने काँटों के ताज की प्रतीक्षा करो। तुम उसमें 
यश के खिलते हुए फूलों का एक हार छिपा हुआ पाओगे । 
---खलील जिन्नान (आँसू और मुस्कान, पृ० ५०) 
मैं एक कवि हूँ, जो छंदों में उन बातों को सेंजोता हूँ, 
जिन्हें जीवन गद्य के रूप में विखेरता है। 
--खलील जिब्नान (धरती के देवता, पृ० ८७) 


तू स्वयं अपना उच्च न्यायालय है। अपनी रचना का 
मूल्यांकन केवल तू ही कर सकता है। 
--पुश्किन (कविता 'पोयेत) 
कोई बुरा आदमी अच्छा कवि नही हो सकता । 
--वोरिस पेस्तरनाक 
लएशा तंप्राई छ06. 00९० 8 एशा 60 जशञाप्रॉ6 
एणा कांड र एछा९ (07927 शांत 
],078'$ शं85. 
कवि लिखने के लिए तव तक लेखनी का प्रयोग नहीं 
करता जब तक उसकी स्याही प्रेम की आहों से कोमल न बना 
दी गयी हो । 
--शेक्सपियर (लव्स लेबर्स लास्ट, १३) 
एए७ 90085 गा ०प्रा' /0ए॥7 728 ॥ 880055. 
छुपा शरण 60768 वा ॥6 870 66590700॥079 
870 780॥९95. 
हम कवि जन अपनी युवावस्था में आह्वादमय रहते हैं, 
किन्तु उससे अन्त में निराशा और विक्षिप्तता ही हाथ लगती 
। 
हे --वर्ड सवर्थ (रेज्ञोल्यूश्न एण्ड इंडिपेण्डेन्स) 
उ० शाधा ए28 6एटए 768 शाल्यां ए06., जांगरि0्पां 
एथंगह 2६ (6 8४76 (ं6 3 90०0०ए700 एछ70$077थ-. 
पारंगत दाशेनिक हुए बिना कोई भी व्यक्ति कभी महान्‌ 
कवि नहीं हुआ । 
--कालरिज (बायोग्राफ़िया लिटरेरिया, अध्याय १५) 


ए0७3$ था6 6 ए॥३णतचा0फ्०02०१ 6९88]80035 ० 
6 एछ070. 


कविगण विश्व के अनभिस्वीकृत विधायक हैं । 
“जले (ए डिफ़ेंस आफ़ पोइट्री) 
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20678 6000 ३5 076 था।त थि76. 
कवि का भोजन है प्रेम और यश । 
जले 
४05 ज़रालंलालत गला 
-/76 ०8४60 वंच्रा० ए0०67ए 07 फ्राणाए; 
69 680॥ व 8परिगाह जो गीलए (ता दा 
80०ा६. 
अत्यधिक दुःखी लोग गलती से काव्य-क्षेत्र में आ जाते 
हैं। जो वे गीतों में सिखाते हैं, उसे वे दु:खों में सीखते हैं । 
--शैले (जूलियन एंड मैडालो) 
(० 60756 9025 9876 गरा04)5 क्ात ग्राश्चा0४ 0 


पीला 0570, 2३0 ढाशगणा 48 70 शाला जात 
पाीशा, 


निस्सन्देह कवियों की अपनी ही रीतियाँ और नीतियाँ 
होती हैं और लोकरीति उनके लिए कोई प्रमाण नही है। 
--टामस हार्डी (दि लेंड आफ़ एथेलवर्टा, अध्याय २) 


कवि और आलोचक 


फस्तत्वं भो: कविरस्मि काप्यभिनवा सूक्तिः सखे पठयतां 
त्यक्ता काव्यकर्यव सम्प्रति भया कस्मादिदं श्रूयताम्‌। 
यः सम्यग्विविनक्ति दोषगुणयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सो5स्सिन्‍्भावक एवं नास्त्यथ भर्वेद्देवान्न निर्मत्सरः॥ 
तुम कौन हो ? मैं कवि हूँ। सखे ! कोई नयी सूक्ति 
पढ़ें। मैंने तो कविता की बात ही छोड़ दी। क्‍यों ? सुनो, 
जो सत्कवि कविता के गुण और दोष के तत्त्वों को स्वयं 
समझ सकता है, वह उसका आलोचक नही है | और यदि है 
भी, तो वह मात्सर्य-रहित नहीं है। 
“अज्ञात (राजशेखर द्वारा 'काव्यमीमांसा' 
में उद्धृत) 
परिश्रमज्न॑ जनमन्तरेण मोनब्तं॑ विश्वति वाम्मिनो5पि। 
वाचंयमाः सन्ति विना बसस्तं पुंस्कोकिलाः पंचमचड्चवो5पि ॥ 
सुकवि काव्य-रचना के परिश्रम के जानने वालों को ही 
अपनी कविता सुनाता है, अन्यथा वाग्मी होते हुए भी तद्भिन्‍्न 
पुरुषों के समक्ष मौन धारणकर लेता है। पंचम स्वर में बोलने 
वाली कोयल भी वसंत न होने पर मौन ही रहती है। 
“जज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १९६५) 


विना न साहित्यविदा5परत्र गुणः कर्यज्चित्‌ प्रथते फवीनाम्‌ । 
आतम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यन्न न तैलबिन्दुः ॥ 
कवियों के गुण किसी प्रकार भी साहित्यविद्‌ के अति- 
रिक्त अन्यत्न विस्तार नहीं पाते, जिस प्रकार तेल की बूंद 
पाती पर गिरते ही विस्तृत होकर फैल जाती है, अन्यभ्न नहीं । 
--भज्ञात (वल्लभदेव फूत सुभाषितावलि, १७३) 


फवि और काव्य 


श्यंगारी चेत्‌ कविः फाव्ये जात॑ रसमयं जगत्‌। 

स चेत्‌ फवि वीतरागो नोरसे व्यकतमेव तत्‌ ॥ 

यदि कवि #ंगार रस का प्रेमी है, तो उसके काव्य में 
रसमय जगत्‌ प्रगट होता है । यदि कवि वीत राग हो तो काव्य 
निश्चय हो नी रस होगा । 


--अग्निपुराण (३३६११) 


स यत्स्वभावः कविस्तदनुरुप॑ काव्यम्‌ । 
कवि का जैसा स्वभाव होता है, वैसी ही उसकी कविता 
भी होती है । 

--राजशेखर (फाव्यमीमांसा, १।दशम अध्याय) 
दिवमप्युपपातानामाकल्पसनल्पगुणगणा येपाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिर: फथमिव कवयो न ते चन्द्याः 

उन कवियों की वन्दना क्यों न की जाए जिनकी अत्यन्त 
गुणमयी कविता उनके दिवंगत हो जाने पर भी कल्प-पर्यन्त 

संसार को आनंदमरन किया करती है । 
--भज्ञात 


एक नैन कवि मुहमद गुनी | सोइ बिमोहा जेईं कवि सुनी ॥ 
--जायसी (पदमावत, २१) 


मुहमद कवि जो प्रेम का ना तन रकत न माँसु । 
जेईं मुख देखा तेईं हँसा सुना तो आए आँसु॥ 
--जायसी (पदमावत, २३) 
लिखा तो वरसन्ह रहे, जे लिख जाने कोय । 
लेखनहारा बापु रा, गलि गलि माटी होय ॥ 
--जायसी (चित्ररेखा) 


कृवि और श्रोता 


वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान; 
उमड़कर आँखों से चुपचाप 
वही होगी कविता अनजान ! 
--सुमित्रानन्दन पंत्त (पल्लव, आँसू, पृ० ६५) 


दर सखन पिन्हा शुदम्‌ 
मानिन्दे वू दर बगें गुल 
हर कि दोदन मेल दारद 
दर सख न सीनद घरा। 
जैसे सुगंध फूल की पंखुड़ियों में बसी है, वैसे ही मैं अपनी 
काव्यपंक्तियों में व्याप्त हूँ। जो मुझसे मिलने का इच्छुक है, 
मेरे काव्य में मुझे पा ले । 


[फ़ारसी ] --जेवुन्निसा (दीवान) 


कवि और श्रोता 


कश्चिद्‌ वार्च रचपितुमलं श्रोतुमेवाध्परस्तां 
कल्याणी ते भतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। 
नह्यं कस्मिन्नतिशयवर्ता सन्तिपातों गुणाना- 
सेकः सृते कमफमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोपन्यः ॥ 
कोई तो काव्य-रचना करने में निपुण है ओर कोई 
उसके सुनने में ही प्रवीण है । तुम्हारी दोनों प्रकार की बुद्धि 
आश्धर्यजनक है। एक में अनेक गुणों का समन्वय कठिन है। 
एक पत्थर सुवर्ण उत्पन्न करता है भोर दूसरा पत्थर 
(कसौटी) उसकी परीक्षा करता है । 
--अज्ञात (राजशेखर कृत 
फाव्यमोमांसा' में उद्घुत) 
इतरकर्मफलानि यवृच्छुया विलिखितानि सहे चतुरानन। 
अरसिकेपु कवित्वनिवेदन शिरसि मा लिख मा लिख भा लिख ॥ 
है विधाता ! तू मेरे भाग्य में अन्य कर्मफलों को स्वेच्छा 
से लिख दें, मैं उनको सहन कर लूंगा, किन्तु अरसिकों के 
कवित्व का निवेदन मेरे भाग्य में मत लिख, मत लिख, मत्त 
लिख । 
--अज्ञात 
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कवि-कल्पना 


ये तावत्‌ स्वगुणोपबृंहितधियस्तेषामरण्यं जगद--- 
प्येते कृत्मत्सराः परगुणं स्वप्नेष्पि नेच्छन्ति ते। 
अन्येषासनुरागिणां ववचिदपि श्निग्धं सनोनिव्‌ ता- 
वित्थ॑ यान्तु तपोवनानि मह॒तां सुवतानि मन्येड्धुना ॥ 
जो अपने गुणों के कारण विस्तृत बुद्धि वाले हैं, उनके 
लिए यह जगत्‌ अरण्यवत्‌ है। जो मत्सर ग्रस्त हैं, वे स्वप्न 
में भी दूसरों के गुणों को नही चाहते। अन्य अनुरागियों का 
सरस चित्त अन्यत्र रम गया है। ऐसी स्थिति में मैं समझता 
हैँ कि महाकवियों की सूक्तियाँ अब तपोवनों का सेवन करें। 
--अज्ञात (वल्लभदेव कृत, सुभाषितावलि, १६४) 


साकत॑ निजसंविदेकविषयं तत्त्व सचेता ब्रवन्‌- 

नग्ने नूनमवो धमोहितधियां हास्पत्वमायास्यति । 

तद्‌ युक्‍तें विदुषो जनस्थ जडबज्जोष॑ नु नामासितुं 

जात्यन्ध॑ प्रतिरूपवर्णनविधों को5यं वृथावोद्यमः ।! 

यदि सहृदय गृढ़ अभिप्राय से युवत ज्ञानमय विचार को 
भज्ञानियों के समक्ष कहेगा तो हास्य का पात्र बनेगा। इसी 
कारण विद्वानों का मूर्ख समाज में जड़ के समान मूक बैठे 
रहना उचित है। जन्म से अन्धे व्यक्ति के सामने सौन्दर्य 
वर्णन में परिश्रम करने से क्या लाभ ? 

--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १६७) 


कवि-कल्पना 


दे० 'कल्पना' भी । 
किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अन्तवृ त्ति जब उस 
भाव के पोपक स्वरूप गढ़कर या काट-छाँटकर सामने रखने 
लगती है तव हम उसे सच्ची कवि-कल्पना कह सकते हैं । 
--रामचन्द्र शुक्ल (रस मीमांसा, पृ० २८३) 
अलंका र-विधान में उपयुक्त उपमान लाने में कल्पना 
ही काम करती है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (रस मीमांसा, पृ० २४६) 


कविता 
दे० काव्य 


२३४ | विश्व सूबित कोश 


कवित्व 


रहिता सत्कवित्वेन कोदृशी वाग्यिदग्धता । 
सन्कवित्व के बिना वाग्विदर्धता कैसी ? 


“:भामह (काव्यालंकार, १४) 


कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुमं नीषिणः । 
कुकवित्व को तो विद्वान लोग साक्षात्त्‌ मृत्यु ही कहते 


है । 
“भामह (काव्यालंकार, ११२) 


अकी तिव तिनीं त्वेव॑ं कुकवित्वविडम्बनाम्‌ । 
इसी प्रकार कुकवित्व की विडंबना को अक्ीत्ति का मार्ग 
कहा जाता है । 
““पामन (काव्यालंकार सूत्र १३१५ को 
वृत्ति के अन्तर्गत इलोक १) 


कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ । 
कवित्व की बीज प्रतिभा है। 


“-वामन (काव्यालंकार सूत्र, ११३१६) 


प्राणा: कवित्वं विधानां लावण्पमिव योषिताम्‌ | 
जविद्यवेदिनोध्प्यस्से ततो नित्यं कृतस्पूहाः ॥ 
स्त्रियों के लावण्य के समान कवित्व, विद्याओं का प्राण- 
रूप है। इसलिए त्रयी विद्या के विद्वान भी इसके लिए सदा 
उत्सुक रहते हैं। 
“7रामचन्द्र गुणचन्द्र (नाट्यदपंण, ११६) 


अर्थोक्‍स्ति चेन पदशुद्धिरथास्ति सापि 
नो रीतिर॒स्ति यदि सा घटना कुतस्त्या । 
साप्यस्ति चेन्‍्न. नववकऋगतिस्तदेतद्‌ 
व्यर्थ बिना रसमहो गहने कवित्वम्‌ ॥ 


यदि कवित्व में सद्विचार है तो पदशुद्धि का अभाव 
होगा, पदशुद्धि होने पर रीति नहीं होगी, रीति होने पर 
घटना का अभाव सम्भव है, यदि वह भी है तो तव वक्रगति 
नहीं होगी, उसके भी होने पर. रस के अभाव में कवित्व व्यर्थ 

है, अहो कवित्व बड़ा दुष्कर है ! 
--मंखक (चल्लभदेव फूत सुभाषितावलि, १७७) 


श्रुतीनां. सांगशाखानामितिहासपुराणयो: । 
अर्थप्रन्यः कथास्यासः कवित्वस्येकपौपधम्‌ ७ 
वेदों, उनके अंगों व उनकी शाखाओं, इतिहास और 
पुराण के अर्थों का गुम्फत करना और उनमें चणित कथाओं 
का अनुशीलन करना कवित्व की एकमात्र औपधि है। 
--अज्ञात् 
स्वास्थ्यं प्रतिभाग्यातो भवितरबिद्वत्कथा बहुभुतता । 
स्मृतिदादपमनियें दइवच मातरोष्पष्ठी। फवित्वस्थ ॥ 
स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्वत्कथा, वहुश्रुतता, 
स्मृतिदृढ़ता और उत्साह--कवित्व की ये आठ माताएं है। 
--अज्ञात 
ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए 
आवरण चढ़ते जायेंगे त्यों-त्थों एक ओर तो कविता की 
आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि-कर्म कठित 
होता जाएगा। 
--राम्चन्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, 
फविता कया है ?) 
बड़ी क्रीमती है यह फुरसत यह कावित्त 
मेरी शायरी क्या, मेरी ज़िन्दगी है । 
---राज़' (राज़ोनियाज्, प्ृ० ६४) 
तुका म्हणे होय मनासी संवाद 
आपुला चि चाद आपणांसी 0 
स्वयं से किया गया स्वयं का कथन ही मेरे काव्य में है । 
[सराठो | --तुफाराम (तुकाराम अभंग गाया, २८४१) 
लीलगिलू जीवितगीतिकल् पादुम्‌ दिक्‌- 
फालातिवत्ति माहात्म्यशालिन्‌ । 
आरालुमज्ञातमांभेतो मण्णिलु- 
वीणारालू नशिवकुवान्‌ तीन्‍्नोरेन्ने 
निज दयावेभवम्‌ जंगमाजंगम- 
ननन्‍्दनमासोद वेणुवाधिक । 
लीलापूर्वक जीवित गीतों के गायक, दिक्‌-काल के 
अतिवर्ती तथा माहात्म्यशाली हे भगवान ! मैं तो अज्ञात्त 
रहकर, कहीं मिट्टी में पड़े-पड़े नष्ट हो जाने के लिए जन्मा 
था, किन्तु तेरे दया-वैभव ने मुझे जड़-चेतन को आनंदित 
बनाने वाली वाँसुरी बना दिया है। 
[मलयालम] ---शंकर कुरुप (फविता 'ओटबकुरल') 


कवि-समय॑ 


कवि-संमय 


अश्ञास्त्रीपमलो किक च्‌ परम्परायातं च यमर्थमुपनिवन्धन्ति 
फवयः स कविसमय: | 
शास्त्र से बाहर तथा लोक-व्यवहार से बाहुर, केवल 
परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कबि उल्लेख करते हैँ, वह 
कवि-समय है) 
--राजशेखर (फाव्यमीमांसा, १११४) 
वस्तुव॒ त्तिरतंत्रं फविसमयः प्रमाणम्‌ । 
काव्य-वर्णन में वास्तत्रिक स्थिति नहीं, कविसमय' ही 
प्रमाण है। 

--राजशेखर (काव्यमीसांसा, ११८) 
पूर्वेहि विहांसः सहस्नक्षा्ं सांगं च बेदमवगाह्म, शास्त्राणि 
चावबुध्य, देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिश्रम्य यानर्थानु- 
पलम्य प्रणीतवन्तस्तेषां देशकालान्तरवशेन अन्यथात्वे$पि 
तथात्वेनोपनिवन्धो यः स फविसमयः | 


प्राचीन विद्वानों ने, सहल्नों शाखा वाले चेदों का अंगों 
सहित अध्ययन करके, शास्त्रों का तत्वज्ञान प्राप्त करके, 
देशान्तरों और द्वीपान्तरों का परिभ्रमण करके, जिन वस्तुओं 
को देख-सुन ओर समझकर उल्लिखित किया है, उन पदावों 
का, देश और काल के कारण-भेद होने पर या विपरीत हो 
जाने पर भी, उसी प्रावतन रूप में वर्णन करना कवि-समय 

है। 
--अज्ञात 


कर्मीर 


सहोदराः फुंकुमफेसराणां भवन्ति नूनं फविताविलासाः । 

न शारदादेशमपास्य दुष्टस्तेपां यदन्यन्न सया प्ररोहः ॥ 

निश्चित रूप से कविता कुंकुम-केसरों की सगी बहन 
है । क्योंकि कश्मीर को छोड़कर इन दोनों को अन्यत्न उत्पन्न 
होते हुए मैंने नहीं देखा । 

--विल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १११) 
प्रकृति यहाँ एकांत बैठि निज रूप सेंवारति। 
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि छिन छिन धारति ॥ 

--भकरीधर पाठक 


१. कवियों में मान्य रूढ़ियाँ। 


विश्व सूचित कोश / २३५ 


कष्ट 


अगर फ़िरदौस बर-रूए ज्ञर्मी अस्त, 
हमों अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त । 
यदि पृथ्वी पर स्त्र्ग हैं तो यही है, यही है, यही है। 
[फ़ारसी ] -- फ़िरदौसी 
हजार काफ़िलिये शौक़ मी कशद शवगीर 
कि बारें ऐश कृशायद ब बास्तए कश्मीर । 
शौक़ के हज़ारों काफ़िले डेरा डालते है ताकि कश्मीर 
की भूमि पर अपनी जिंदगी का बोझ हल्का कर लें। 


[फ़ारसी ] -फ़जी 


कृष्ट 


सह॒तां चोपरि निपतन्नणुरपि सुणिरिव करिणां क्‍्लेद: 
कदर्थ नायालम्‌ । 
जैसे छोटा अंक्रुश भी हाथियों पर गिरकर उन्हें कष्ट 
देता है, वैसे ही बड़ों के ऊपर थोड़ा क्लेश पड़ना भी 
बहुत कष्टकर होता है । 

--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १६) 
बुःखितानां बत बहुश्योडमिमुखीभवच्त्यपाया:। 
दुःखी व्यक्तियों के समक्ष कष्ट अधिक मात्रा में आता 

है । 

“-त्रिविक्रमभट्ट (नवचम्पू ) 
ग्रामे बासो नायको निविवेकः कौटिल्यानामेकपान्नं कलन्नस्‌ । 
नित्य रोगः पारवद्यशच पुसामेतत्‌ सर्व जोवतमेव मृत्युः। 

ग्राम में रहना, मूर्ख मालिक का होना, अपनी भार्या का 
कपटी होना, सदा व्याधि का रहना--यह सब जीवित पुरुषों 
का मरण ही है | 
--मज्ञात 
कान्तावियोगः स्वजनापमानो 
ऋणस्प दोषः कुनृपस्य सेवा । 
दारिद्रयकाले प्रियदर्शनं च, 
विना5ग्निना पंच दहन्ति कायम्‌ ॥ 
पत्नी का वियोग, स्वजनों का अपमान, ऋण का शेष 
रहना, बुरे स्वामी की सेवा करना, हीनावस्था में किसी 
स्तेही का मिलन--ये पाँचों बिना आग के ही शरीर को 


जलाते हैं । 
--भज्ञात 
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कुग्रामचास: कुलहीन-सेवा 
फुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या । 
मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, 
विना$ग्निना षद्‌ प्रदहन्ति कायम्‌ ॥ 
बुरे ग्राम का रहना, बुरे आदमी की सेवा, बुरा भोजन, 
ऋ्रीधमुखी पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या--ये छह आग 
के बिना ही शरीर को जलाते है। 
“-चाणक्यनीति (वृद्ध चाणक्य) 
सेवक सठ नृप कूपन कुनारी। 
कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ४॥७॥५) 





कष्ट हृदय की कसौटी है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, पंचम अंक) 


ओखलो में सर दिया तो मुसलों का क्या डर। 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


मेरा तजुर्बा है कि इस जिंदगी में 
परेशानियाँ ही परेशानियाँ है । 
“मोहम्मद हफ़ीज्ञ जालंधरी (आज की उदू 
शायरी) 


सिवेहरे नां लेखेइ लढेइकि डरिवा। 
सिपाहियों मे नाम लिखवाकर लड़ाई से डरना। 
--जड़िया लोकोवित 


कष्ट ही तो वह चालक शवित है जो मनुष्य को कसौटी 

पर परखती है और आगे बढ़ाती है । 
--विनायक दामोदर सावरकर 
(फांतिकारी चिद्ठयाँ, प्ृ० ५६) 


धन्यता भआँसुओं की पुत्री है और सत्य पीड़ा का पुत्र । 
--खलींल जिन्नान (धरती के देवता, पृ० ७०) 


कसौटी 


पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है 
दुःख, पुण्य की कसौटी है पाप । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितीय अंक) 


काम परे तें सबन को, जान्यो जाय सरूप। 
मोल बोल ऋति तें मिलें, रंक, पोच, बड़ भूष 0 
काम पड़ने पर ही सबके वास्तविक स्वरूप का पता 
चलता है। बातचीत और ऋइति से ही रंक, क्षुद्र और राजा 
का पता चलता है। 
-+दयाराम (दयाराम सतसई, पृु० ५८४) 


समय पड़ने पर जानिए जो मन जैसो होय । 
--अज्ञात 


कसौटी पर कसे गए बिना जीवन की परख नहीं होती । 
--शरत्चन्द्ध (शेष परिचय, पृ० २३५) 


कहानी 


पढ़कर आनन्द के अत्तिरेक से आँखें यदि गीली न हो 
जायें तो वह कहानी कैसी ? 
“-शरत्चन्ध (शरत्‌ पत्रावली, पृ० १०) 
पशक्ष8 ४76 5०एशबो 05 ए शणा65, 00 0गाए 
0०76 000॥ [(70---6 #प्रा0.005- 
अनेक प्रकार की कहानियाँ होती हैं परन्तु उनमें एक 
ही कठिन प्रकार की होती है--हास्यकर कहानी । 
--मार्क द्वेन (हाऊ दू टेल ए स्टोरी) 
छालीणा 48 (75 लत घंडल', 009श४0फ089, ४० 
णाह दा (8 0०6 धाल्ज जा परी ए०४६ पी ६0५ 
006 गत (090 8 ४079. 50:5 ६6 0065 0[ (5, 
#6 70067 0 98.09. 
कल्पना सत्य की बड़ी बहन है । स्पष्टत:, जब तक किसी 
ने कहानी नहीं कही थी तब तक संसार में कोई नहीं जानता 
था कि सत्य क्या है। अतः यह सबसे प्राचीन कला है, यह 
इतिहास की जननी है। 
--रडयार्ड किपलिंग (रॉयल लिटरेरी सोसाइटी 
में भाषण, जून १९२७) 


क़ानून 


विधान को स्याही का एक बिन्दु गिरकर भाग्यलिपि 

पर कालिमा चढ़ा देता है । 
--जयशंकर प्रसाद (प्र वस्वामिनी, 
तुतीय अंक) 


क़ानून 


क़ानून मनोविकार से मुक्त तक है । 
--अरस्तु (पालिटिक्स, अध्याय ३) 
जनहित सबसे बड़ा क़ानून है । 
+सिसरो 
इ9फ़४$ शएण76 (6 900, शात एंणी गला 76 (6 
[99 
क़ानून निर्धेत को पीसते हैं और धनवान क़ानून पर 
शासन करते हैं । 
--ओलिवर गोल्डस्मिथ (व ट्रेवलर) 
छ40 ]8ए8 76 06 ज़रण8 507 0 जशिक्षा)ए. 
बुरे क़ानून निकृष्टतम प्रकार का अत्याचार हैं। 
--एडसमंड बर्क (१७८० के निर्वाचन से 
पूर्व क्षिस्टल में भाषण ) 
पक्ष 8 09प 006 ]89 07 ध, ॥8॥609 पी 
ज़ाांणा 20एथा॥३ था [8७, 6 क्िज् ए 0प7 (एाल्वॉ0०, 
(6 #ज् 0एी वशवातओीए, |घ४४९९७, €वृण7--॥6 [फ् 
ए शरक्षप्रा४--9006 06 7800॥5. 
सभी के लिए एक क़ानून है अर्थात्‌ वह क़ानून जो सभी 
कानूनों का शासक है, हमारे विधाता का क़ानून, मानवत्ता, 
न्याय, समता का क़ानून, प्रकृति का क़ानून, राष्ट्रों का 
कानून । 
--एडमंड बर्क (चारेन हेस्टिगज पर 
महाभियोग, २८ सई १७६४) 
पु॥6 ह्ञाए6४ 90]9॥65$8 0॥॥6 ए/९४(८६४ प्रशाफश' 
38 46 0िप्रात॑,्षाणा ठ्ी प्रात 0 ईहड्टांड।4007॥,. 
अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता ही नैतिकता 
तथा क़ानून-निर्माण की नींव है। 
-जेरेमी बेनथम (दि कामनप्लेस बुक, 
खण्ड ५, पु० १४२) 
एएा 8 ॥9ण 00 96 7९४०९०८९०, ग॥ ०एष्टा। (096 
राधा 06896० , 7 एरप४. 926 थि। थातं ३६ ग्रापरईई 
56 शिएए छागिए९0०. 
सम्मानित होने के लिए क़ानून को सम्मान के योग्य 
होना चाहिए । उसे न्‍्यायसंगत होना चाहिए और न्यायपूर्वक 
ही लागू भी होना चाहिए । 
-- रिचार्ड निवसन (यू० एस० न्यूज़ एंड 
बल्ड रिपोर्ट, १५ अगस्त १६६६) 
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काफ़िर 
काफ़िर 


सौ काफ़िर जो बोले काफ़ 
दिल अपना नहीं राखे साफ़। 
साईं का फ़रमानो न माने 
'कहाँ पीव” ऐसा करि जाने ॥। 
-+दादू 


कामसंदी 


(007स्‍609, 6 749 889, 45 5008५ 706०7 ३8 
॥89/॥ शो 8 8708, 
हम कह सकते हैं कि कामदी मुस्कराहट के साथ आत्म- 
रक्षा करता समाज ही है। 


--प्रीस्टले (जा्ज मेरेडिथ) 


कासना 


दे० इच्छा । 


कासभाव 


इच्द्रियाणि सनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतंविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाँ मन और बुद्धि इस (कामभाव) के वास-स्थान 
कहे जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके यह 
जीवात्मा को मोहित करता है । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २७४० 
अथवा गीता, ३४० ) 


हृदि कामद्रमश्खिन्रों मोहसंचयसम्भवः। 
क्रोधमानमहास्कन्धो विधित्सापरिषेचनः ॥ 
तस्य चाज्ञानसाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌ | 
सोध्म्यसुयापलाझो हि पुरा दुष्कृतसारवान्‌ ॥ 
सम्मोह्चिस्ताविटपः शोकश्ाखो भर्याकुरः। 
मोहनीभिः पिपासाभिलंताभिरनुवेष्टितः ॥। 





१. सब झूठ है, २. आदेश 


२३८ | विश्व सूक्ति कोश 


मनुष्य की हृदयभूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्त हुमा 
एक विचित्न वृक्ष है जिसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान 
उसके महान्‌ स्कन्‍्ध है। कुछ करने की इच्छा उसमें जल 
सींचने का पात्र है। अज्ञान उसकी जड़ है, प्रमाद ही उसे 
सींचने वाला जल है, दूसरे के दोष देखना उस वक्ष का पत्ता 
है तथा पूर्वजन्म में किए गए पाप उसके सार भाग हैं। शोक 
उसकी शाखा, मोह और चिन्ता डालियाँ एवं भय उसका 
अंकुर है। मोह में डालने वाली तृष्णा रूपी नताएँ उसमें 
लिपटी हुई हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, द्ञान्तिपर्, २५४।१-३) 


कामूमलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम्‌ । 
यहा: क्षयकरः फामस्तस्मात्‌ तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में 
हेतु है और यश का नाशक है। अतः काम को त्याग देना 
चाहिए । 
--नारदयुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, ३४५६) 


संकल्प्पसानो हि विजुम्भतेः सदनः । 
संकल्प करने से ही काम-भावना की वृद्धि होती है। 
--भास (अविमारक, २॥२ के पश्चात्‌) 


साधारणात्स्वप्ननिभादसाराल्लोल मनः कामसुखान्नियच्छ । 
ह॒व्यैरिवाग्दे: पवनेरितस्य लोकस्य कामर्न हि तृप्तिरास्ति। 
स्वप्न के समान सारहीन तथा सबके द्वारा उपभोग्य 
कामसुख से अपने चंचल मन को रोको, क्योंकि जैसे वायु 
प्रेरित अग्नि की ह॒व्य पदार्थों से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही 

लोगों को कामोपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती । 
--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, ५।२३) 


ने कामभोगा हि भवन्ति तृप्तये 
ह॒वींषि दीप्तस्य विभावसोरिव । 
यथा यथा कामसुखेष्‌ चतंते 
तथा तथेच्छा विषयेषु वर्धते॥ 
कामभोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे जलती अग्नि 
की आहुतियों से तृप्ति नहीं होती। जैसे-ज॑से कामसुखों में 
प्रवृत्ति होती जाती है, वैसे-वैसे विषय-भोगों की इच्छा बढ़ती 
जाती है। 


-अश्वघोष (सोन्दरनन्द, ६४३) 


अत्याख्ठों हि नारीणाम्‌ अकालज्ञो सनोभवः १ 
नारियों की काम-भावना अत्यधिक तीज होने पर उन्हें 
समय के ओऔचित्य का ध्यान नहीं रहता । 
--कालिदास (रघुवंश, १२३३) 


फामार्ता हि प्रकृतिकृपणब्चेतनाचेतनेषु ॥ 
काम से पीड़ित लोग जड़-चेतन पदार्थों के सम्बन्ध में 
स्वभावत: विवेकशन्य हो जाया करते हैं। 
-+फकालिदास (मेघदूत, पु० ५) 
कासी स्वतां पदयति। 
कामी व्यक्ति सर्वन्न अपनी ही बात देखता है| 
+-+फकालिदास (अभिज्ञानशाकुल्तल, २१२) 
न हि कमलिनी दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतंगज:। 
हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तब उसे ग्राह नही 
दिखाई देता । 
--कालिदास (मालविकाग्निसित्र, ३१६ के पदचात्त ) 


अहो बुर्लसलाभिलाषी सदनः । 
अरे, कामदेव भी दुर्लभ वस्तु का ही अभिलापी होता 
है। 
--ऋलिदास (विक्रमोशीय, १११६ 
के पदचात्‌ ) 


न कामचृत्तिवंचनी यमी क्षतते । 
काम-बृत्ति किसी के कहने पर ध्यान नहीं देती । 
-ऋालिदास (कुमारसंभव, ५॥८२) 

घन्या: खजु ताः स्त्रियों या्त्वां न प्रेक्षन्ते | प्रेक्ष्यात्मनो 

ह॒दयस्थ वा प्रभवन्ति। 

वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो आपको नहीं देखती हैँ अथवा देख- 
कर भी स्वयं को व अपने हृदय को सेमालने में समर्थ होती 
है। 


--भवरभूति (मालतीमाधव, अंक २) 


अरद्धेया विप्रलव्धारः प्रिया विश्रियकारिणः। 
सदुस्त्यजास्त्यजन्तोषपि कामाः कष्टा हि दात्॒वः ॥ 
काम अर्थात्‌ विषय-भोगों से श्रद्धा करो तो वे ठगते हैं । 
प्रेम करो तो वे हानि पहुँचाते हैँ। छोड़ना चाहो तो छूटते 
नहीं । वे कष्टप्रद शत्रु हैं। 
-+भारवि (किरातार्जुनीय, २१३५) 


कामभाव 


चारुता वपुरभूषयदासां तासनूततवयौदनयोगः 
ते पुर्मकरकेत्तनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसंगमभूष: ५ 
इन (नारियों) के शरीर को सौन्दर्य ने, उसको पूर्ण 
नवयौवन के योग ने और उसको काम-श्री ने तथा उसको 
प्रियतम-संगम रूप भूषण से युक्त मद ने भूषित किया। 
--भाघ (शिक्षुपालवयध, १०१३३) 
कालो गुणाइच दुनिवारतामारोपयस्ति सदनस्थ सर्वया। 
काल और गुण दोनों ही कामदेव को सर्वथा दुनिवारणीय 
कर देते हैं । - 
--वाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, पु० ४२८) 
कुसुमशरप्रहारजर्जरिते हि हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम्‌ । 
कामदेव के बाण-प्रहार से जर्ज रित हृदय में उपदेश जल 
के समान निकल जाता है । 

--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० ४३८) 
मूढो हि मदनेनायास्यते 
मुर्ख ही कामदेव के द्वारा कष्ट पाता है। 

--बाणभट्ट (कादस्वरी, पूर्वभाग, पु० ४६१) 
अप्रतोकारदारुणो दुविषहवेणः कप्ठः कुसुमायुधः । 
कणष्टदायक कामदेव का आयुध असह्म वेग वाला तथा 

प्रतिकाररहित होने से दारुण होता है। 

--वाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, पु० ५१५) 


प्रायेण प्रथम मदनानलो लज्जां दहुति, ततो हक्य्म्‌। 
कामग्नि प्राय: सर्वप्रथम लज्जा को जलातो है, उसके 

बाद हृदय को । 
--वाणभट्ट (कादम्वरी, पूर्वभाग, पृ० ६६०) 


आदो घिनयादिक फुसुमेषुशराः खंडयंति पश्चान्मर्माणि । 
कामदेव के बाण पहले तो विनय आदि को तोड़ते हैं, 
फिर मर्मस्थानों को । 
--वाणभट्ट (कादस्वरी, पूर्वभाग, पु० ६६०) 
न च तद्भूतमेतावति त्रिभुवनेष्स्य शरबरव्यतां यनन्‍्न 
यात॑ याति यास्यति वा। 
इस विशाल त्रिभुवन में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जो 
कामदेव के बाण का लक्ष्य हुआ नहीं है, होता नहीं है या 
होगा ही नहीं । 
“वाणभट्ट (कादम्वरी, पूर्वभाग, पृ० ६६५) 
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काम-भोग 


प्रीतिः स्पाइशनाओं: प्रथममथ मन संग-संकल्पभावो, 
निद्राछेदस्तनुत्ब॑ बपुषि कलुषता चेन्द्रियाणां निवृत्ति:। 
ह्लोनाशोन्मादमूच्छामरणमिति जगद्यात्यवस्था दर्शाता, 
लम्नयंत्पुष्पवाणः स जयति सदनः सस्विरस्तान्यधन्वी ॥ 
अन्य धनुर्धारियों को अपने सामने न ठहरने देने वाला 
वीर कामदेव सर्वोत्कृष्ट है, जिसके पुष्पश रों के लगने से पहले 
तो प्रिय के दर्शन आदि से अनुराग उत्पन्न होता है, तदनन्तर 
ऋ्रमशः प्रिय से मिलने की अभिलापया, निद्रार्भंग, शारीरिक 
दौवेल्य, अपने-अपने व्यापार में इन्द्रियों का आलस्य, प्रिय के 
अतिरिक्त अन्य विषयों में मत की विरक्ति, लज्जा का छूट 
जाना, उन्माद, मूर्च्छा और मरण इन दस दशाओं को सारा 
जगत प्राप्त होता है। 
--शुक्षसप्तति (कहानी ४, इलोक २६) 
काम काम सब कोई कहै, काम न चीन्है कोय । 
जेती मन की कल्पना, काम कहावत सोय ॥। 
--रामकबवीर 


सनन्‍्तु विलोकव-भाषण-विलास-परिहास-फेलि-परिरम्भाः। 
स्मरणसमपि. कानिनामलसिह मनसो विकाराय 0 
अवलोकन, संभाषण, विलास, परिहास, क्रीड़ा, आलिगन 
तो दूर रहे, स्त्रियों का स्मरण भी मन को विक्ृत करने में 
पर्याप्त है । 
--श्रीकृष्ण मिश्र (प्रवोधचनद्ोदय, १११६) 


लावण्यममृतरसः नयने नीलोत्पले मुखं चन्द्र: । 
रंभातरु उस्युगलं तदा देवि दह्यसि कि हृदयम्‌ ॥ 
है देवि ! तुम्हारे नीलोत्पल रूपी नेत्रों में लावण्य रूपी 
अमृत रस है, मुख चंद्र है, उरु युगल कदली तरु हैं। तो मेरे 
हृदय को क्‍यों जलाती हो ? 
+तयचन्द्र (रंभामंजरों नाटक, २।८) 
सा मे पुरतः पदचात्‌ पाइर्वे चान्तश्च सकलचन्द्रमुखी । 
विलसति निर्मेषसमये.क्षणमुन्‌मेषे तिरोधत्ते॥ 
वह चन्द्रमुखी मेरे सामने है, पीछे है, समीप है तथा 
अन्दर है, क्षण में विलसित होती है तथा क्षण में तिरोहित 
हो जाती है । 
--भास्कर यज्वा (वल्लीपरिणय नाटक, तृतीय अंक) 
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वयसि गतें कः कामविकारः । 
अवस्था बीत जाने पर कैसा काम-विकार ? 
--शंकराचार्य 
काम मंगल से मंडित श्रेय 
सर, इच्छा का है परिणाम; 
तिरस्कृत कर उसको तूम भूल 
बनाते हो असफल भवधाम । 
--जयशंकर प्रसाद (फामायनो, भद्धा सर्ग ) 


सम्भवत: विवेकवादियों की आदर्श-भावना के कारण, 

इस शब्द में केवल स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के अर्थ का ही भाव 

होने लगा। किन्तु काम में जिस व्यापक भावना का समावेश 
है, वह इन सच भावों को आवृत्त कर लेती है। 

--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला 

तथा अन्य निबन्ध, पृ० ४७) 

परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का, जो संसार की 

सृष्टि में प्रवृत्त होती है, मूर्त रूप ही काम है। 
--हजारोप्रसाद द्विबेदी (आलोकपर्व, पृ० १८) 


काम-भोग 
पंको च कामा पलियो व कामा 
मनोहरा दुत्तरा मच्चुधेय्या। 
एतस्मि पंके पलिबे व्यसम्ञा 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पारं ॥ 
काम-भोग कीचड़ है, काम-भोग दल-दल है, मनोहर है, 
दुस्तर है, मरण मुख है। इस कीचड़ में, इस दल-दल में फंसे 
हुए हीनात्म लोग तैर कर पार नहीं हो सकते । 
(पालि] -+जातक (ह॒त्यिपाल जातक) 
ते अन्धकरणे काम बहुदुबखे महाविसे । 
कामभोग अन्धा बना देने वाले हैं, दुःखदायी है, महा- 
विपले है । 


[पालि | “जातक [चुल्लसुक जातक) 


काम-विनय 
ते घीर अछत' विकार हेतु जे रहत मनसिज' बस किए । 
““उुलसीदास (पार्वती मंगल, १५) 


१. अक्षत, विकलता-रहित | २, कामदेव । 


भगवान्‌ का आश्रय लेकर काम को जीतना उपासना- 

पक्ष है। अपने आप में स्थित होकर निवृत्ति का निरोध करना 

मोगपक्ष है। विवेक से ही काम छोड़ वेना सांख्यपक्ष है। 

वेदान्तपक्ष है अपने को बद्धितीय जानकर कामिता, काम, 

काम्य तीनों मिथ्या हैं--इसका साक्षात्कार कर लेना । यह 
काम की मृत्यु है । 

--अशंढानंद सरस्वती (कर्मंयोग, पृ० ३४८) 


काम पर विजय प्राप्त करने का प्रमुख उपाय है सच 
स्त्रियों को मातृरूप में देखना और स्त्रियों जैसे दुर्गा, काली, 
भवानी का चिन्तन करना । स्त्री-मूर्ति में भगवान या गुरु का 
चिन्तन करने से मनृष्य शर्नें: शर्त: सब स्त्रियों में भगवान के 
दर्शन करना सीखता है। उस अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य 
निष्काम हो जाता है। इसीलिए महाशक्ति को रूप देते समय 
हमारे पूर्वजों ने स्त्री मृति की कल्पना की है। व्यावहारिक 
जीवन में सव स्त्रियों को माँ के रूप में सोचते-सोचते मन 
शनेः शने: पवित्र हो जाता है। 
--सुभाष चन्द्र बसु (पत्र श्री हरिचरण 
वागची को, १६२६ ई०) 


फकायरता 


दोषभीतेरनारम्भस्तत्‌ कापुरुषलक्षणम्‌ । 
विघ्न के भय से कोई काम न करना कायरता का लक्षण 


-+भारायण पंडित (हितोपदेश, २५७) 


वरमल्पवर्ल सारं न॒कुर्यान्मुण्डमण्डलीम्‌ । 
कुर्यादसारभंगो हि. सारभंगसपि स्फुटस्‌॥ 
सेना चाहे थोड़ी द्वी हो, किन्तु उनके सैनिकों को पूर्ण 
निर्भीक तथा बहादुर होना चाहिए। केवल मुंड ग्रिनाना 
उचित नहीं है क्योंकि कायरों के हिम्मत हार जाने पर वीर 
संनिक भी हताश हो जाते हैं। 


--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३।८६) 


कायर मनुष्य कभी सदाचारी और नीतिमान हो हो 
नही सकता । 
“-भहत्मा गांधी (मोहनसाला, ६६) 


कायरता 


पशु-वल जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना 

ही अधिक कायर बन जाता है। े 
--महात्मा गांधी (सी० एफ० एन्ड्रयूज़ 
को पत्र २२-८-१६१६) 


जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी साँस से 
चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। 
मद्त्त्वाकांक्षा का दुर्गेम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्फन्दगुप्त, प्रथम अंक) 
भय जत्र स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता या 
भीझता कहलाता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, 
पृ०, १२५) 
दु:ख से डरना कायरता है। 
“-हरिह्ृष्ण प्रेमी (वन्धन, पु० ३२) 


. कहत कौन कायर तुम्हें, वल-सायर [ रण माहि। 
भभरि भाजिवो पीठ दें सव के वस को नाहि॥ 
-- वियोगी हरि (दीर सतसई, प्रथम दतक, पु० ५०) 


चुजदिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, 

गोकि सौवार उन्हें रोज मरते ही देखा । 
---अशफ़ाक उल्ला खाँ 

बआह-ए-मरदाँ, न ऊह-ए-ज्र्ना । 

न पुरुषों जैसी आह', न औरतों जैसी 'ऊह'। 
-+फ़ारसी लोकोक्ति 

कायर झूठो जीवणो, जाणे मत डरणो। 

सूरों साँचो जीवणों, जे जाण॑ मरणो ॥ 
कायर का जीना झूठा है जो केवल डरना जानता है। 

सच्चा जीवन वीरों का है जो मरना जानते हैं। 


(राजस्थानी | --मज्ञातत 


परद्द नधिपु जेंसि बवर्रंबुनकु बंप। 
वारि पोवु, गार्य भंग सगुनु। 
पादनट्टि बंदु पनिकिरा्डदुनु ॥ 
कायर को वीर का वाना पहनाकर रण में भेजने से 
कार्य-हानि ही होती है; वह मैदान से भाग खड़ा होता है । 
ऐसे भगोड़े सैनिक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 
[तेलुगु ] --चैमना 
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कारण 


कारण 


यावच्छिरस्त्तावतो दिरोव्यथा । 
जब तक सिर है तभी तक सिर की पीड़ा है। 
--संस्कृत लोकोक्ति 
फऊरशए शाए गा। 8 ज]0००४. 
प्रत्येक 'कथम्‌” (क्यों) के साथ एक “कस्मात्‌” (किस 
कारण से) भी होता है। 
--शेक्सपियर (मच एडो एबाउट नाॉथिंग, २।२) 
कारागार 
जेल जाना गौरव की बात है। कोई भी जेल जाकर हम 
पर अहसान नही करता वह स्वयं क्ृतार्थ होता है। 
--भहात्मा गांधी (बंगाल के प्रतिनिधियों 
से भेंट में, २९-१२-१६२१) 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जेल को अत्यन्त 
उपयुक्त परीक्षण-शाला कह सकते हैं! वहाँ कोई व्यक्तत देर 
तक मुँह पर नक़ाव नहीं रख सकता। जल्‍दी या देर में 
उसका असली रूप प्रकट हो ही जाता है'*'जेल में मनुष्य के 
आन्तरिक गुण और अवगुण सात परदों को फाड़कर बाहर 
निकल आते हैं। 
“इन्द्र विद्यावाचस्पति (में इनका ऋणी हूँ, पृ० ११७) 
परन्तु कभी-कभी ऐसा लगता है कि न जाने यहाँ कितने 
युगों से हूँ ।॥ कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यह मेरा अपना 
घर है; कारायार से वाहर की बात तो स्वप्नवत्‌ प्रतीत 
होती है। ऐसा जान पड़ता है कि इस जगत्‌ में यदि कुछ सत्य 
है तो केवल लोहे की सलाखें, गारद और जेल की पत्थर की 
दीवारें। वास्तव में यह भी अपने किस्म का एक राज्य है। 
कभी-कभी सोचता हूँ कि जिसने जेल नही देखी, उसने जगत्‌ 
में कुछ नहीं देखा । 
“-सुभाषचन्ध बसु (सांडले जेल से 
अनायबंधु दत्त को पन्न, १६२६) 
जेल में रहते-रह॒ते आत्मनिष्ठ सत्य एक हो जाते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है मानो भाव और स्मृति सत्य में परिणत 
हो गए हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल है। भाव ही इस समय मेरे 
लिए सत्य है। इसका कारण भी स्पष्ट है--एकत्व-बोध में 
ही शांति है । 
“-सुभाषचन्द्र बसु (मांडले जेल से 
श्री अनायबंधु दत्त को पत्र, १६२६) 
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काये 


न्च कश्चित्‌ कृते कार्य कर्तारं समवेक्षते। 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारय्रेत्‌ ॥ 
काम पूरा हो जाने पर कोई भी उसके करने वाले को 
नहीं देखता--हित पर ध्यान नहीं देता, अतः सभी कार्यों को 
अधूरे ही रखना चाहिए। 
“--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १३८१११-१२) 


नासम्पक्कृतकारी स्थादप्रमत्तः सदा भवेत्‌। 
कण्टको5पि हि. दुह्छिन्नों विकार कुरुते चिरंस्‌ ॥ 
किसी कार्य को अच्छी तरह सम्पन्न किए विना न छोड़े 
भर सदा सावधान रहे। शरीर में गड़ा हुआ काँटा भी यदि 
पूर्णछ्प से निकाल न दिया जाए तो चिरकाल तक विकार 
उत्पन्न करता है। 
--बेदव्यास (सहाभारत, शांतिपवं, १४०६०) 


कृत्य निव॑त्य विश्वान्त्य धीरस्याबध्नतो मनः। 
विधिविधत्ते.. दीर्घान्यकार्यभारसमर्पणम्‌ ॥ 
जब धीर व्यक्ति कर्तव्य पूर्ण कर विश्वाम में मन लगाता 
है तभी विधाता उसको अन्य महान कार्य-भार अत कर 
देता है। 
--फकल्हण (राजतरंगिणी, ६१७६१) 


आत्मकार्य महाकार्य॑ परकाय न कैवलम्‌ । 


आत्मकायें भी महाकाये है, केवल परकायय नहीं। 
--अज्ञात 
काम, काम और काम ही हमारा जीवन सूत्र होना 
चाहिए। 
--भहात्मा गांधी (गांधी खंड ४१, पृ० २८८) 
जब काम वहुत है और समय कम है, तो मनुष्य क्या 
करे ? धैयें रखे, और जो ज्यादा उपयोगी माने उसे पुरा करे 
और बाकी ईश्वर पर छोड़ दे । दूसरे रोज़ ज़िंदा होगा तो 
जो रह गया है उसे पुरा करेगा। 
--महात्मा गांधी (बापू के आश्षीर्चाद, १८८) 


जो काम अच्छी नीयत से किया जाता है, वह ईश्वरार्थ 
होता है। ह॒ 
“भेमसचन्द (कर्मभूमि, पृ० ४०६) 


काम का अन्दाज़ा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने 

लोग हैं--जिनकी आँखों से आँसू बहते हैं, उनमें से कितने 

आँसू हमने पोंछे, कितने आँसू हमने कम किए। वह अन्दाज्ञा 

है इस मुल्क की तरवक़ी का, न कि इमारतें जो हम बनाएँ, 
या कोई शानदार बात जो हम करें। 

--जवाहरलाल नेहरू (लालकिले के प्राचीर से, 

भाग १, पृ० ४६) 


है आदमी, है काम; नहीं आदमी, नहीं काम । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


यदि तुम्हारा लक्ष्य महान हो और तुम्हारा साधन 
सामान्य हो तो भी कार्ये करो क्‍योंकि केवल कार्य के द्वारा ही 

तुम्हारे साधनों में वृद्धि हो सकती है । 
--भेरविन्द (विचारमाला ओर सुत्नावली ) 


बड़े क्षेत्रों पर आधिपत्य करो, लेकिन छोटे क्षेत्रों को 


विकसित करो! 
--वजिल 


हम सबके लिए कुछ न कुछ कार्य है ही--छोटा हो या 
बड़ा हो, हमारा काम हमारे पास ही है। 
-+डगलस मेलोस 
06075, 5४७६०ं४।ए ९000 छणा 9९०0॥68 ९४४५ 
णा9 ज़ाशा 866 85 6477 [0 05096 48०४. 
कार्य, विशेषतः अच्छा कार्य, तभी सरल हो पाता है जब 
इच्छा आत्मानुशासन सीख लेती है । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दि रिलीजन आफ़ मेन, 
पृ० २०१) 
प्‌ृफ6 8०ीा० ए शा घ86 गी6 ए९४ वंशाधाएाछांटा5$ 
ण गरथा ॥00ा9९5, 
मनुष्यों के कायं उनके विचारों के सर्वोत्तम व्याख्याता 


हैँ । 
--जॉन लॉक 
छा65566 48 6, जशञ0 ॥35$ 0एणाठ6 ॥5 ०, | 
पाकर घर 70 ताश' 0855200685. 
भाग्यशाली है वह जिसे अपना कार्य मिल गया है। उसे 
अब किसी और भाग्यशालिता की माँग नहीं करनी चाहिए। 
---कार्लाइल (पास्द ऐंड प्रिज्ञेंट, ३३११) 


कार्य कुशलता 


कार्यकर्ता 


हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वे किसी भी पद पर क्‍यों 
न हों, जनता के सेवक हैं और हमारा हर कायं जनता की 
सेवा के लिए है। ऐसी हालत में भला यह कैसे हो सकता है 
कि हम अपनी किसी भी बुराई को दूर करने की अनिच्छा 
प्रकट करें ? 
--भाओ-त्से-तुंग (भाओ-त्से-तुंग की रचनाओं 
के उद्धरण, पृ० १६५) 
कैश 6 पॉशिवाए जग व प्रष868४5, 077०४ था 
ग्रण जा०वप०6० ॥र[6 पा, एा।प6४ का ॥0 फएशा- 
60 ७ए ९०००॥४ं० ॥500768 0 ॥709. 
केवल साहित्यिक क्ृतियाँ व्यर्थ है। कार्यकर्ता उस प्रकार 
से निर्माण नही हो सकते, भारत के आर्थिक इतिहासों से 
सद्गुण नहीं जगाए जा सकते। 
“लाला हरदयाल (श्री राना को पत्र) 


कार्य-कारण 
कारणेन बिता कार्य न च नामोपपणते।॥ 
कदा क इव खे केन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रुमः ॥ 


कारण के बिना कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। 
पृथ्वी पर उगने स्पष्ट वृक्ष के समान क्या कभी किसी ने 

आकाश में भी वृक्ष देखा है ? 
-योगवासिष्ठ (निर्वाण प्रकरण, ५७११३) 


कारण बना है जब तलक, ना कार्य तब तक जायेगा । 
--भोले बाबा (वेदांत छन्दावली, भाग २) 


मानव के सभी कार्यों के कारणों में इन सात में से एक 

या अनेक होते हैं---संयोग, प्रकृति, विवशताएँ, आदत, तकें, 
मनोभाव, इच्छा । 

--भरस्तु (रेटोरिक, अध्याय १) 


कार्य-कुशलता 
दे० 'कर्म-कौशल' । 
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कार्यसिद्धि 


कार्यसिद्धि 


अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेह्‌ लक्षणस्‌ । 
काम में देरी न होना कार्य-सिद्धि का ही लक्षण है । 
--कालिदास (रघुवंद्य, १०१६) 


आमुखापातिकल्याणं कार्यसिद्धि हि शंसति। 
कार्य के प्रारम्भ में होने वाला मंगल कार्य॑सिद्धि का 
सूचक होता है। 
--सोमदेव (फथासरित्सागर, ३॥४) 


पुरषारणथ पूरब करम, परमेश्वर परधान। 
तुलसी पैरत सरित ज्यों,, सबहि काज अनुमान ॥ 


--तुलसी (दोहावली, ४६८) 


काल 


न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। 
इस लोक में जो सब लोगों के द्रष्टा गुप्तचरों के समान 
ये दिन बीत रहे है, वे न तो किसी के लिए कभी रुकते हैं और 
न कभी पलक मा रते हैं। 
--ऋग्वेद (१०११०८) 


कालो हि सर्वस्पेद्वरः । 
काल सब विश्व का स्वामी है। 
--अथवंबेद (१६।५३॥८) 
आयु: स्तम्वसिवासाद्य कालस्तामपि इन्तति । 
आयु को ऋण के समान पाकर काल उसे काठता ही 
जा रहा है । 
--महोपनिषद्‌ (३३३७) 
कालो<यं सर्वेस्हारी तेताकान्त जगत्‌त्रयम्‌ । 
यह काल सर्वसंहारी है। उससे तीनों लोक आत्रांत हैं। 
--महोपनिषद्‌ (३३८) 
छ्ुव॑ ह्वकाले मरणं न विद्यते । 


निश्चय ही विना काल आए मरना असम्भव है। 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, २०१५१) 
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अत्येति रजनी यातुसान प्रतिनिवर्तते। 
यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌ ॥ 
जो रात बीत गई है, वह फिर नहीं लौटती, जैसे जल से 
भरे हुए समुद्र की ओर यमुना जाती ही है, उधर से लौटती 
नहीं । 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, 
१०५१६) 
न कालः कालमत्येंति न कालः परिहोयते । 
काल भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता | काल 
कभी क्षीण नहीं होता । 
--वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, २१६) 
न कालस्थास्ति बच्धुत्वं न द्वेतुर्ने पराक्रम: । 
न मित्रज्ञातिसम्बन्धः फारणं नात्मनों वशः॥ 
काल का किसी के साथ वधुत्व, मित्रत्ता अथवा जाति- 
बिरादरी का सम्बन्ध नहीं है। उसे वश में करने का कोई 
उपाय नहीं है और उस पर किसी का पराक्रम नही चल 
सकता ) का रणस्वरूप काल जीव के भी वष्न में नहीं है । 
---वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, २५७) 
कालकलंकितो लोकः |, 
सब लोग काल से कलंकित हैं । 
--योगवासिष्ठ (१२६१०) 
सन्वन्तरयुगेष्जन्न संकल्पा भूतसम्प्लवा। 
चक्रवत्‌ परिवतंन्ते स्व॑ विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
मन्वन्तर, युग, कल्प और प्रलय--ये निरन्तर चक्र की 
भाँति घूमते रहते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुमय है। 
--वेदव्यास (महाभारत, सभाषवं, ३८, 
प्रक्षिप्त) 
' असंशयं हि कालस्य पर्यायों दुरतिक्रम:। 
निःसन्देह काल की गति का उल्लंघन करना अत्यन्त 
कठिन है । । 
“जेदव्यास (महाभारत, सौप्तिक पर्व, ८१५१) 
कालः क्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि च । 
न कालस्य प्रियः कश्चिन्न हेष्यः कुरसत्तम ॥ 
काल सभी विविध प्राणियों को खींचता है । कुरुश्रेष्ठ [ 
काल के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई द्वेष्य । 
“-वेदव्यास (महाभारत, स्त्नीपवं, ६१४) 


न कर्मंणा लम्यते चिन्तया था 
माप्पस्ति दाता पुरुषस्य कश्चित्‌। 
पर्याययोगाद्‌ विहित॑ विधात्ना 
फालेन सर्व लभते सनृष्यः ॥ 
राजन्‌ ! न तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल 
सकती है, न चिन्ता से ही । कोई ऐसा! दाता भी नही है जो 
मनुष्य को उसकी विनष्ट वस्तु दे दे। विधाता के विधाना- 
नुसार मनृष्य वारी-बारी से समय पर सब कुछ पा लेता है। 
--वेदब्यास (महाभारत, शांतिपर्य, २५१५) 


सुसुक्ष्मा किल कालस्य गतिः । 
काल की गति अत्यन्त सूक्ष्म है । 
--वेदब्यास (महाभारत, आश्रसरवासिक पर्व, 
३८६) 


नाकालतो प्ियते जायते बा 
नाकालतो व्याहरते च बालः । 
नाकालतो योवनमम्युपैति 
नाकालतो रोहति बीजमुप्तम्‌ ॥ 
बालक समय आए विना न जन्म लेता है, न मरता है 
और न असमय में बोलता ही है! बिना समय के जवानी 
नहीं आती और विना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं 
उगता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, छधाांतिपर्व, २५१२) 
फालमृलमिदं सर्दे जगद्वीजं धनंजय | 
काल एवं समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ॥ 
घनंजय ! काल ही इन सबका मूल है, वह समस्त 
संसार का बीज है तथा काल हो अपनी इच्छानुसार सबको 
(संहार कर) स्वयं में धारण कर लेता है। 
---वेदव्यास (महाभारत, मोसल पर्व, ८ा३३-३४) 


यथा प्रयान्ति संयान्ति ल्ोतो वेगेन बालुकाः। 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः॥ 
जैसे स्रोत के वेग से वालू के कण जुड़ते और बिछड़ते हैं, 
वैसे ही काल के प्रवाह में शरीरधारी मिलते और बिछुड़ते 


हूँ। 
--भागवत (६॥१५॥३) 


काल 


अहो महज्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया। 
आररक्षत्यूपानह्‌ वे शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥ 
सबमुच यह अत्यन्त आशचर्य की बात है कि काल की अमिट 
गति से कभी मुकुट-सेवित शिर पर जूता चढ़ना चाहता है। 
“भागवत (१०६८॥२४) 


कालपक्वमिदं सर्व हेतुभूतस्तु त्वहिधः । 
इस सम्पूर्ण जगत को काल ही पका देता है । तुम्हारे 
जैसे लोग तो केवल निमित्तमान्र होते है । 

-हरिवंशपुराण (विष्णु पर्व, ४१६१) 
कः केन हन्यते जन्तुस्तथा कः केन रक्ष्यते । 
हनिष्यति सदा कालस्तथा रक्षति दुःखतः ॥ 
नहूं करोमि कर्त्ताहूँ हर्ताह पालकोः्प्पहम्‌। 
यो वदेच्चेदृश वाक्‍यं स विनदयति कालतः ॥। 

कोन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है ओर कौन 
किससे रक्षित होता है ? सदा काल ही सबको मारता है और 
वही दुख से सबकी रक्षा करता है। “मैं करता हूं, मैं कर्ता- 
संहर्ता हुँ-पालक हूं”, जो ऐसी वात कहता है, वह काल से ही 
विनाश को प्राप्त होता है । 
“र्ग संहिता (३४१४-१५) 
निम्नस्थलोत्पादको हि फालः। 
समय ही पतन का कारण है । 
--भास [प्रतिमानादक, ७॥३ के पद्चात ) 
जाग्रततो$४पि हि बलवत्तरः कृतान्तः । 
काल तो उपाय करने वाले से भी अधिक वलवान होता 


--भास (प्रतिज्ञायोगन्धरायण, १६ के पद्चातृ) 


यावन्‍्त हिंखः समुपतिः कालः 
शसाय सावतकुर सोम्य वृद्धिम्‌ । 
सर्वास्ववस्थास्विह वर्तमान 
सर्वाभिसारेण निहन्ति मृत्यु: ॥ 
है सौम्य, जब तक घातक काल समीप नहीं आता, तब 
तक बुद्धि को,शांति में लगाओ क्योंकि मुत्यु इस संसार में सब 
अवस्थाओं में रहने वाले की सब प्रकार से ह॒त्या करती है। 
--अश्वधोष (सौन्दरनन्द, ५२२) 
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काल 


नित्यं हरति कालो हि स्थाविर्य न प्रतीक्षते। 
काल नित्य ही लोगों का हरण कर रहा है, बुढ़ापे की 
प्रतीक्षा नही करता । 
--अधश्वघोष (सोन्दरनन्द, १५६२) 


लंघ्यते न खलु कालनियोगः। 
काल की आज्ञा अनुल्लंघनीय है । 
--भारवि (क्िरत्तार्जुनोय, ६११३) 
पातयति महापुरुषान्सममेव बहुननावरेणव । 
परिवतेनमानः एकः कालः दलानिवानन्तः ॥ 


निरन्तर परिवर्तित होता हुआ यह काल अनेक महा- 
पुरुषों को भी एक साथ अनादरपूर्वक गिरा देता है जैसे बड़े- 
बड़े पर्वतों की शेषनाग | 


--बाणभट्टू (हर्षचरित, पृ० १५०) 
विर्दान्ति जन्तवो हन्त पच्यमानस्थ नात्मनः। 
अवस्थां कालसुदेन कूतां तांतां क्षणे क्षण ॥ 

हाय ! कालरूप पाचक हर क्षण प्राणियों के शरीरों में 


अवस्था-परिवतंन करता रहता है फिर भी उनकी समझ में 
कुछ नहीं आता । 


“-कल्हण (राजतरंगिणी, ४॥३८५) 


गच्छन्‌ पुनरेवमेव कालः शोकोर्मीनुदितान्‌ मृदूं करोति। 


यों ही व्यतीत होता काल शोक-तरंगों को शान्त कर 
देता है। 


-अभिनन्‍द (रामचरित, १४३४) 


अनियतकालाः प्रवृत्तयों विप्लवन्ते। 
समय का नियमित विभाग तन करके किये जाने वाले 
कार्य अस्तव्यस्त हो जाते हैं। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, ११०) 
सर्थ: कालवशेन नश्यति नरः को वा परित्रायते । 


काल के वश होकर सब कुछ नष्ट हो जाता है, कौन 
रक्षा कर पाता है ? 


 --बल्लाल कवि (भोजप्रबंध, २८) 
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न लक्ष्यते कालगतिः सवेगचक्रश्नमश्नान्ति-विधायिनोयम्‌ । 
ह्लो यः शिक्षु सस्फुटयोवनोञ्च प्रात्तजेराजीर्णतनुः ॥ 
वेग के साथ घूमती हुई, चक्र का म्रम उत्पन्त करने वाली 
काल-गति देखी नहीं जाती। कल जो शिशु था, आज वही पूर्ण 
युवा है और कल प्रात: वही जरा-जीणे शरीरवाला हो जाएगा । 
-क्षेमेन्द्र (दर्षदलन, ४॥७) 
काल जेतुमुपायो दो कलिकल्मपसंप्लुतम्‌ । 
कथा वा निषधेशस्य काशी वा विश्वपावनी ॥ 
कलि-कल्मष से युक्त काल को जीतने के दो उपाय हैं-- 
निपध्ेश्वर नल की कथा अथवा विश्वपावनी काशी । 
-- नीलकंठ (नलचरित्र नाटक, १॥११) 


सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः साभन्‍्तचक्न व तत्‌। 

पाइवें तस्थ च सा विदग्धपरिषत्ताइचन्द्रविम्बानना। 

उद्वृत्तः स च राजपुन्नतिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः। 

सर्वे यसप वह्यादगात्स्मुतिपर्थ कालाय तस्मे नमः 0 

वह सुन्दर नगरी, वह महान राजा, वह उसका सामंत- 
चक्र, उसके समीप वह विद्वन्मण्डली, वे चन्द्रमुखी नारियाँ, 
उच्छुखल राजपुत्रों का वह समूह, वे वन्दीगण, वे कथाएँ-- 
यह सब जिसके वश होकर स्मृति मात्र शेष रह गया, उस 
काल को नमस्कार है। 

--भत्' हरि (वैराग्यशतक, ३६) 
सच नुपतिस्ते सचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवतन्तानि। 
सचतेच ताइच तानिच कछृतान्त-दृष्ठानि नष्टानि॥ 
वह राजा, वे मंत्री, वे स्त्रियाँ तथा वे कानन और वन, 

ये सब काल द्वारा दृष्टि-निक्षेप मात्र से नष्ट हो गए। 
--विष्णु शर्मा (पंचतंक्न, ३१२७०) 
रामस्य ब्जन बलेनियमन पाण्डोःसुतानां वर्न 
वुष्णीनां निधन नलस्य नृपतेः राज्यात्‌ परिभ्रंशनम्‌। 
नादुयाचायंकसजु नस्य पतन संचिन्त्य लंकेश्वरे 
सर्व॑ कालवश्ञाज्जनोउ्त्र सहते कः क॑ परित्रायते ॥ 
राम का वनवास, बलि का बन्धन, पाण्डवों का वनवास, 
वृष्णियों का विनाश, राजा नल का राज्य से निकलना, 
गर्जुन जैसे वीर का नृत्यसंगीत, लंकेश्वर रावण का पतन, यह 
सब कालवश मनुष्य को सहन करना पड़ता है । कौन किसकी 
रक्षा करता है? 
--अज्ञात 


न कालः खड़गमुग्यस्थ शिरः कुन्तति कस्पचित्‌ । 

कालस्प बलमेतावद्विपरीतार्थदशनम्‌ ७ 

काल तलवार लेकर किसी का सिर नही काटता। काल 
का वल इतना ही है कि वह विपरीत अर्थ का दर्शन कराता 


है। 


--अन्नात 
कालो जगद्भक्षकः । 
काल जगतृ-भक्षक हैं। 
--अज्ञात 
बालो हि दुरतिकमः । 
काल अनुल्लंघनीय है। 
--अज्नञात 
कालस्य कुटिलर गति: 
काल की पति कुटिल होती है। 
-- भेन्नात 


अच्चिअगुणा वि गुणिनों लहन्ति लहुअत्तणं काले। 
अचित गुणों चाले गुणी जन भी कालवश लघुता को 
प्राप्त कर जाते हैं । 
[प्राकृत ] --हालसातवाहन (गाया सप्तशती, ५॥२६) 


कबीर कहा गरवियो, काल गहे कर केस। 

ना जाणौो कहाँ मारिसी, के घरि के परदेश ॥ 
“--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, प्ृ० २१) 

सब जग सुता नींद भरि, संत न आवे नींद। 

काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यूं तोराणि आया नींद ॥। 
--फरंबीर (कबीर ग्रल्यावली, पु० ७२) 


काची काया सन अजिर, थिर थिर काम करंत। 

ज्यूं ज्यूं नर निधड़क फिर, त्यूँ त्यूं काल काल हसंत ।। 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ७६) 
इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घरि दिया न बाती। 


लंका सा कोट समंद सी खाई, ता रावन की खबारि न पाई ॥। 
--कबीर (बोर भ्रन्थावलो, पृ० ११६) 


कालि करंता अबहि करु अब करता सुद ताल। 
पाछे कछ ने होइगा जो सिर पर आवै काल ॥। 
--कबीर (फर्वीर ग्रस्थावली, परिशिष्ट, पृ० २५१) 


काल 


काल बली तें सब जग काँप्यौ ब्रह्मादिक हूं रोए। 
--सूरदास (सुरत्तागर १४५१) 
सहसबाहु, दसबदन आदि नृप बचे न काल बली ते । 
हम-हम करि धन-धाम सेवारे, भंत्र चले उठि रीते ॥ 
“-छुलसीदास (विनयपतन्निका, पद १६८) 


जिन्ह भूपनि जग जीति, बाँघि जम, अपनी बाँह बसायो। 
तेंक काल कलेऊ कीन्‍्हें, तू गिनती कब आयो॥ 
--छुलसीदास (विनयपत्रिका, पद २००) 


तुलसी समयहि सब बड़ो बुझता कहुँ' कोउ कोउ । 
न्‍सुलसीदास (दोहावली, ४४५) 


गहे फिरे काल फंद मारैगो छिनक में । 
--संत फेशवदास 


कारज धीरे होतु है, काहे कोत अधीर। 
समय पाय तस्वर फरे, केतक सीचौ नीर ॥। 

---दुन्द (वुन्द सतसई, १७८) 
जाने कहावत है जग मैं जन जाने नहीं जमफाँस जरी को। 
आधुन काल के जाल परुयो अरु चाहत और की राजसिरी को। 

--देव (देवशतक) 


सव कोऊ ऐसे कहेँ काठत है हम काल। 
काल नास सब कौ करे बृद्ध तरुत अरु बाल ॥ 
--सुन्दरदास (अत्म अचलाष्टक, ८) 


साध संग और राम भजन विन, काल निरंतर लूटे । 
-“देरिया महाराज 


वहुत गई थोरी रही, “नारायण” अब चेत। 
काल चिरौया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥ 
--नारायण स्वामी 


इहि काल बली सौं बली नहिं कोय । 
--भेया भगवतीदास (अनित्य पचोसिका, 
ब्रह्म बिलास) 


बैंद धनंतर मरि गया, पलदू अमर न कोय। 

सुर नर मुनि जोगी जती, सबे काल बस होय ॥ 
-पलदू साहब 

३, कोई-कोई ही । 


१. जानते हैं । २. कहीं । 
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कील 


बिना किये अपराध भी रिपु बनता है काल । 

गाली देती जीभ है मुँह चनता है लाल ॥ 
---अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओरध 
(हरिओध-सतसई ) 


काल हम सबको कषपने मुख में रखे है, और नचा रहा 
है। जीवन डोरी कच्चे सूत से भी कच्ची है, थोड़ें दिन में 
दुनिया से मिट जाना है तब कत्तंव्य से क्यों भ्रष्टहों, क्‍यों 
काम, क्रोध में जीवन गेंवा दें ? 
--महात्मा गांधी (गांधी वाह सय, खंड 
४१, पृ० ७१ ) 
निर्मोह काल के काले 
पट पर कुछ अस्फुट लेखा। 
सब लिखी पड़ी रह जाती 
सुख-दु खमय जीवन रेखा। 
--जयघ्वंंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ४५) 
खाली न काल का है निषंग । 
“जयशंकर प्रसाद (लहर, अश्ोक की चिन्ता) 


है विश्व में सबसे बली सर्वान्तकारी काल ही, 
होता अहो अपना पराया काल के वश हाल ही । 
-- मैथिलीशरण गुप्त (भारत भारती, पृ० ७९) 


हा देव ! अव वे दिन कहाँ हैं ओर वे रातें कहाँ ? 
हैं काल की घातें कि कल की आज हैं बातें कहाँ ? 
झया थे तथा अब क्या हुए हम जानता बस काल है, 
भगवान जानें, काल की कंसी निराली चाल है !!! 
--मेथिलीशरण गुप्त (भारत भारतो, पृ० ८८) 
पीठ पर अतीत और पेट में भविष्य, मेरा नाम काल है। 
--रामधारीसिह दिनकर 
(साहित्यमुखी, पृ० १६) 
चोट कड़ी है काल प्रबल की 
उसकी मुसकानों से हलकी 
राजमहल कितने सपनों का पल में नित्य ढहा रहता है । 
--हरिवंशराय बच्चन (निशा निमंत्रण, पृ० ४५) 
काल नहीं बीतता इस देह की आयु भर बीतती है। 
--लक्ष्मीतारायण सिश्र 
(जगद्यूरु, अंक द्वितीय) 
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काल की गति का तीत्र प्रवाह, 
वहे जाते हैं हम सब आह ! 
“उैलदेवप्रसाद मिश्र (साकेत सन्त, ४३८) 
पुरुष कुछ नहीं, समय वलवान 
समय के हाथ फलाफल दान। 
रत्तवन गए धूल के ढेर, 
न क्या कर सका समय का फेर ॥ 
--वंलदेवप्रसाद मिथ (साकेत सन्त, ४४०) 


उस अजन्मे अमर्त्य महाकाल को 
नजन्म से 
नमृत्युसे 
न सम्बन्धों से 
योजित या विभाजित किया जा सकता । 
उस महानियम के निकट 
हम केवल कम के क्षण हैं। 
--नरेद्द मेहता (संशय की एक रात, १० ५६) 


यदि फूल सूखा आज तो, मुरझायेंगी कल को कली । 
सब काल के हैं गाल में, यह काल है सबसे बली॥ 
--भोलेबाबा (वेदान्त छंदावली, भाग २) 


झ्षमाना खुद जुर्ज़ी कारे न दानद 
कि अन्दोहे देहद जाने सितानद। 
जमाना इस कार्य के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है कि 
ग्रम देता है और प्राणों को कष्ट देता है। 
[ फ़ारसी ] -+निजञामी 


आमार कीतिरे आमि फरि ना विश्वास । 
जानि, फालसिन्धु तारे 
नियत तरंगघाते 
दिने दिने दिब्ने लुप्त करि। 
रुपनी कीति का मैं विश्वास नहीं करता | मैं जानता हूं 
कि कालसिन्धु अपनी प्रतिदिन की नियमित तरंगों की मार 
से उसे लुप्त कर देगा । 
[बंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्त रश्ती, ६२) 
सुबह गौर शाम के आने ओर जाने ने छोटे को जवान 
ओर बूढ़े को नष्ट कर दिया । 
“ सलल्ता उल सबदी (अरबी-काव्य-दर्शन, पु० ६१) 


काल ने(अव मुझको रुलाया। परन्तु मुझको असंख्य 
बार काल ने मनभावनी वस्तुओं के साथ हँसाया है। 
“-हिसान बिन सुअल्ला (अरबी-काव्य-दर्शन, 
पु० हि ०४) 
पुप॥6, ज्ञात 45 46 8वांगा3., 
समय, जो रचयिताओं का भी रचयिता है । 
-फ्रांसिस बेकन (एडवांसमेंट आफ़ लनिग ४४१२) 
पर6 ६४०9, "५४७४४" 078 ? ],08ए७ पिढएफ 07 00725 
थात 9765 ! ४४॥ ॥985 06ए९८7१. 
उसने कहा, “समय क्या है ? वर्तमान को कुत्तों ओर 
बन्दरों के लिए छोड़ो मनुष्य के पास अनन्त काल है।” 
“-राबर्ट ब्राउनिंग (ए ग्रामेरियन्स प्रयूनरल) 


काला 


कारे काम, राम, जलघर जल बरसन बारे। 
कारे लागत ताही सन कारन को प्यारे॥ 


--बदरीनारायण चोघधरी 'प्रेमघन' 


गत] था 080:, 0०७६ 0 ] 99 500] 8 ए7(0०. 
में काला हूँ परन्तु अरे | मेरी आत्मा तो श्वेत है| 
-“विलियम ब्लेक (सांग्स आफ़ इस्नोसेंस, 
दि लिटिल ब्लेक ब्वाय ) 


कालिदास 
दे० कालिदास और शेक्सपियर' भी । 


पुरा कवीनां गणना-प्रसंगे 
कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास । 
अद्यापि तत्‌ तुल्यकवेरभावा- 
दनामिका. सार्थवती बभूव ॥। 
पहले कवियों की गणना करते समय छोटी भेगुली पर 
कालिदास का नाम पड़ा । तब से आज तक भी उसके समान 
कवि न होने से दूसरी अंगुली का 'अनामिका” नाम सार्थक 
हो गया । 
--अज्ञात 


कालिदास 


कालिदास-गिरा सारं॑ कालिदासः सरस्वती। 
चतुम खो5थवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादशाः ॥ 
कालिदास की वाणी के अभिप्राय को कालिदास, 
सरस्वती और ब्रह्मा ही जान सके हैं, मेरे समान अन्य लोग 
नहीं । 
-भनज्ञात 
उपभ्ा कालिदासस्यथ । 
कालिदास का उपमा-कौशल अद्भुत है। 
--भज्ञात 


काव्येषु नाटक रम्यं ततन्नापि च शकुन्तला। 
तत्रापि च चतुर्थोष्झ, फस्तत्र इलोकचतुप्टयम्‌ ॥ 
काव्यों में नाटक सुन्दर हैं, उसमें भी शकुन्तला नाटक, 
उसमें भी चौथा अंक तथा वहाँ भी एलोक-चतुष्टय | 
-- भज्ञात्त 
चिरकाल रसाल ही रहा, 
जिस भावज्ञ कवीन्र का कहा, 
जय हो उस कालिदास की-- 
कविता-केलि-कला-विलास की ! 
--मंथिलोशरण गुप्त (साकेत, दशस सर्ग) 


विश्वेर विरही यत सकलेर शोक 
राखियाछे आपन आधार स्तरे स्तरे 
सघन संगीत माझे पुंजीभूत क' रे। 
विश्व में जितने भी विरही है, उन सब के शोक को 
तुम्हारे मेघ-मन्द एलोक ने सघन संगीत में पुंजीभूत करके 
अपनी अंधेरी तहों में छिपा रखा है। 
[बंगला] --रवीन्बताथ ठाकुर (एकोतरशती, सेघदूत) 
क्या तू वर्ष के प्रारम्भ के पुष्पों को, वर्ष के पिछले समय 
के फलों को, कया तू उसको जो मनोहर है और मोहक है 
और तुष्टि व पुष्टिप्रद है, कया तू इस सब को तथा भाकाश 
व पृथ्वी को एक नाम द्वारा ग्रहण करना चाहता है? मैं 
तुझको 'शकुन्तला” का नाम बतलाता हूँ मोर बस इसमें सब 
कहा गया है । 
“>गेदे (कालिदासकृत 'अभिज्ञान शाकुन्तल! 
के जमंन अनुवाद को पढ़ने पर प्रशंसा का उद्गार) 





१, अभिज्ञानशाकुन्तल । 


विश्व सूक्ति कोश | २४६ 


कालिदास और शेक्सपियर 


कालिदास और शेक्सपियर 


शेक्सपियर को मानव-चरित्र के चमत्कार दिखाने में 
अधिक कौशल है और कालिदास को प्रकृति के वर्णन में। 
शेक्सपियर को मानव-स्वभाव के भीतर जो पहुंच थी वह 
कालिदास को भ्रकृति के चमत्कारों में थी । इसीलिए 
शेक्सपियर का साहित्य गंभीर है ओर कालिदास का 


रंगीन । रा है 
--प्रेमचंद (विविध प्रसंग, पृ० २२०) 


कावेरी नदी 


सारि वे डलिन ई कावेरिनि चूडरे 

वारु वीरनच चुडक तानव्वारिगाभीष्टमुल नोसगुचु 
दरमन नोकावन गर्जनभी करमोकतावुन निडुकरूणतो 
निरतमृग नोक तावुन नडुचुचु 

बर फावेरि कन्यकार्माण 

वेडुकगा कोकिललु म्रोयगनु 

बेड रगै शुनि जूचि मरि ई रेड 


जगमुलक्‌ जीवन मन 

भुड रंडु नदि नाथुनि जूड 

राज राजेइवरि यनि पोगड्चु 

चुचि सुममुल वरामरगणुमुलु 

पूजलिरनगडल सेयग त्यागराज सन्‍नतुरोल मुद्दुग ॥ 

देखो, कावेरी नदी बल खाती कंसे बढ़-बढ़कर बहती जा 
रही है। रास्ते में अपना-पराया सारा भेद-भाव छोड़कर 
सब को सुख प्रदान करती, कहीं गरज-गरजकर चलती, 
कहीं बरस-बरसकर बहती, कहीं कोकिल के स्वर में स्वर 
मिलाती, कहीं रंगनाथ का ग्रुणगान करती है और कही 
पंचनदीश्वर को खोजते हुए आगे बढ़ती और राजेश्वरी की 
तरह ठाठ से चलने वाली इस नदी-सुन्दरी की शोभा देखते 
ही बनती है। 
[तेलुगु +-त्यागराज 


काव्य 


दे० 'कवि', “कवि और आलोचक', 'कवि और काव्य', 
'कवि और श्रोता', 'कवि-कल्पना', 'कवि-समय', काव्य 
भौर कहानी', 'काव्य पर दोषारोपण' भी । 


२५० / विश्व सूक्ति कोश 


धर्मार्थकाममोक्षेषु चेचक्षण्प॑ कलासु च। 

प्रीति करोति कीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ 
सत्काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में प्रवी- 
णता, कलाओं में प्रवीणता, आनन्द व यश प्रदान करती है। 
--भामह (काव्यालंकार, १२) 


विलक्षणा हि काव्येन दुःसुतमेव निन्‍धते। 
लक्षण-रहित काव्य से कुपुत्र के समान ही निन्‍्दा होती 
है । ; 
--भामह (काव्यालंकार, १११) 
शब्दाथौं' सहित काव्य॑ गद्य पच्यं च तद्‌ द्विधा। 
शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते है और उसके 
दो भेद होते हैं गद्य और पद्य । 
“-भामह (काव्यालंकार, ११६) 


स्वादुकाव्यरसोन्मिर्थ ञ्ञास्त्रमप्युपयुंजते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कदुभेषजम्‌ ॥ 
काव्य के मधुर रस में मिलाकर शास्त्र का भी उपयोग 
होता है। पहले मधु को चखने वाले कड़ वी दवा भी पी 
लेते है। 
--भामह (काव्यालंकार, ५॥३) 


तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्य दुष्ट॑ कर्यंचन। 
स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि दिवन्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ 
काव्य में अत्यन्त अल्प दोप की भी किसी प्रकार उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि अत्यन्त मनोहर शरीर भी केवल 
एक श्वेत कुष्ठ चिह्न से श्रीहीन हो जाता है । 
--दण्डी (काव्यादर्श, १७) 


नवोष्थों जातिरग्राम्या इलेषो5क्लिष्ट: स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरवन्धवच कृत्स्नमेकत्र दु्लभम्‌ ॥ 
नवीन विषय, ग्राम्यदोष का अभाव, स्वाभाविक सुन्दर 
जाति (वर्णन-शैली), सरल श्लेष, स्फुट रस प्रतीति, गम्भीर 
पदावली इन सबका किसी काव्य में एकत्र प्रयोग दुलेभ 
होता है । 
--बाणभद्ट (वल्लभदेव कृत 
सुभाषितावलि, १३७) 


फाव्यं ग्राह्ममलंकारात्‌ । 
काव्य अलंकार से उपादेय होता है। 
--वामन (काव्यालंकारसूत्र, १३११) 


प्रतिष्ठां काव्यबंधस्थ यशसः सरराणि विदुः । 
काव्य-रचना की प्रतिष्ठा यश को प्राप्ति का भार्ग कही 
जाती है। 
*.. --वामन (काव्यालंकार सूत्र, ११४५ की वृत्ति के 
अन्तर्गत इलोक १) 


रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टपदरचनारीतिः १ 
विशेषों गुणात्मा । 
, काव्य की आत्मा रीति है। विशिष्ट पदरचना रीति 
कहलाती है। विशेष गुणस्वरूप है । 
--वामन (काव्यालंकारसूच्र, १॥२।६-८) 


लोको विद्या प्रकी्ण च काव्यांगानि । 
लोक', विद्या' और प्रकीर्ण' काव्य के अंग हैं । 
--वामन (काव्यालंकारसूच्, १३।१) 


शब्दायों ते शरीरं, संस्कृत मुखं, प्र-कृतं बाहु। जघनमप- 
मंद, पैशाचं पादो, उरो सिश्रम्‌। सम: प्रसन्‍नो मघुर उदार 
ओजस्वी चासि। उक्तिचर्ण च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि 
उन्दांसि, प्रस्मोत्तर-प्रवाहिनकादिक व वाकू-केलिः अनुप्रासो- 
परमादयदच् त्वामलंकुव॑न्ति । 
शब्द और अर्थ तेरे शरीर हैं। अपभ्रंश भाषा जंघा है। 
पिशाच भाषा चरण है और मिश्र भाषा वक्षःस्थल है।तु 
सम, प्रसन्न, मधुर, उदार और ओजस्वी है। तेरी वाणी 
उत्कृष्ट है । रस तेरी आत्मा है। छन्द तेरे रोम हैं। प्रश्नो- 
त्तर, पहेली, समस्या आदि तेरे वाग्विनोद हैं। और अनुप्नास, 
उपमा आदि तुझे अलंकृत करते हैं। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १। तृतीय अध्याय) 
गुणवदलंक॒तं च वाक्यसेव काव्यम्‌ । 
गुणों और अलंकारों से युवत वाक्य का नाम काव्य है । 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, ११६) 





१. स्थावर--जंग्रमात्मक लोक का व्यवहार । २. समस्त 


विद्याएं। ३. काव्य का ज्ञान, काव्यज्ञ-सेवा, पद-निर्वाचन-दक्षता, 
प्रतिभा तथा उद्योग । 


काव्य 


नासत्यं नाम किचन काव्य यस्तु स्तुत्येष्वर्थंवादः । 
सन परं कविकर्म णि श्रुत्तो च शास्त्र च लोके च ॥ 
काव्पों में वणित व्यक्ति या विपय के प्रति जो अर्थवाद 
या अतिशयोक्ति की जाती है, वह असत्य नहीं है। इस 
प्रकार के अर्थवाद-पूर्ण वर्णन तो वेदों में, शास्त्रों में और 
लोक में भी पाये जाते है। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १६) 


या साधुनिव साधुवादमुखरान्‌ मात्सयंमकानपि, 
प्रोच्चेनों कुरते सतां मतिमतां द्वुष्टिनं सा वास्तवी। 
या याताः श्ुतिगोचरं च सहसा हर्षोल्ल स त्क॑ंधरा--- 
स्तियंचो5पि न सुक्तदाष्पकवलास्ताः कि कवीनां गिरः ॥ 

बुद्धिमान महापुरुषों का वह चिन्तन यथार्थ नहीं है, जो 
मत्सरवश मूक बने हुओं को भी सत्पुरुषों के समान ही 
साधुवाद देने के लिए विवश न कर दे, तथा कवियों की वह 
वाणी भी वास्तविक नहीं है, जो कानों में प्रविष्ट होने पर 
पशुओं को भी घास चरने से रोक न दे । 

--आनन्दवर्धन (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १६५) 


नियतिकृतनियमरहितां हलादेकमयोमनस्यपरतन्त्रामु । 
नवरसय्चिरां निर्भितिमादधतो भारती क्वेजेय्ति ॥ 
नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, आनन्द- 
मात्र-स्वभभावा, अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, तथा 
नौ रसों से मनोहारिणी, काव्य-सृष्टि की रचना करने वाली, 
कवि की भारती की जय हो | 
--मम्मठ (काव्यप्रकादश, ११) 
फाव्यं यशसेड४र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिवृ तये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
काव्य का प्रयोजन यश्ञ-प्राप्ति, अर्थ-प्राप्ति, व्यवहार- 
ज्ञान, अशिव का नाश, तत्काल परम आनन्द की प्राप्ति और 
स्त्री के समान उपदेश देना है | 
--मम्मठ (काव्यप्रकाद, १॥२) 


शक्तिनिपुणता लोक-शास्त्र-काव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयास्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 
शक्ति तथा लोक, शास्त्र, काव्य आदि के पर्यालोचन से 
उत्पन्त निपुणता और काव्यज्ञ की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, 
यह काव्यहेतु है 
--मम्मठ (काव्यप्रकाश, ११३) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / २५१ 


काव्य 


तददोषो दाब्दाथो सगुणावनलंकृतोी पुनः फवापि। 
दोपों से रहित, गुण-युक्‍त्र और कहीं-कही अलंकार- 
रहित शब्द और अर्थ काव्य है । 
--मम्मठ (काव्यप्रकाश, १॥४) 


धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । 
काव्यबंधो5मिजातानां, हृदयाहलादकारकः ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्य व्यवहारिभिः। 
सत्काव्याधिगमादेव... नूतनौचित्यमाप्यते ॥ 
--(वऋरक्तिजीवित १३-४) 


काव्य-बंध उच्चकुल में उत्पन्नों के हृदयों को आह्वादित 
करने वाला और सुकुमार शैली से कहा हुआ धर्मादे की 
सिद्धि का मार्ग है। लोक -यवहार के अनुष्ठान का सौंदर्य जो 
नूतन औचित्य से युक्त है सामान्‍्यजनों को सत्काव्यों के परि- 

ज्ञान से ही प्राप्त होता है। 
--ऊुन्तक (वक्रोक्ति जीवित, ११३-४) 


कटुकौपधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनस्‌ । 
आहलाद्यामृतवत्‌ फाव्यमधिवेकगदापहम्‌ !॥ 
शास्त्र कटु ओपधि के समान अविद्यारूप व्याधि का 
नाश करता है। काव्य आनन्ददायक अमृत के समान अज्ञान 
रूप रोग का नाश करता है। 
--हुन्तक (वक्रोक्तिजीवित, १।४ की वृत्ति में उद्धृत) 


शब्दो विवक्षितार्थकवाचनोःस्येषु सत्स्वषि। 
क्षय! सहृदयाहलादकारि स्वस्पन्दसुन्दरः ॥॥ 


काव्य में शब्द का भर्थ है अन्य (पर्यायवाची शब्दों 
आदि) के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल 
एक शब्द ओर “अर्थ” का अथ है सहृदयों को भानन्दित करने 
बाला अपने स्वभाव से सुन्दर अर्थ । 

--इुन्तक (वक्रोक्तिजीबित, १६) 
कटुकोषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाइनम्‌ । 
जआहलाद्यामृतवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ 0 

शास्त्र तो कटु ओषधि के समान अविद्या रूप व्याधि का 
नाशक होता है परन्तु काव्य आह्वादक अमृत के समान 

अविवेक रूप रोग का विनाशक होता है । 
--हुन्‍्तक (वक्रोक्तिजीवित, ११७ इलोक) 
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शब्दाथों' सहिती. वक्र॒कविव्यापारदालिनि। 

बन्धे व्यवस्थितों काव्यं तहिदाहलादकारिणो ॥ 

बक्र कवि-कर्म से शोभित और उसको संभालने वाज़ों 

को आह्वादकारी बन्ध' में विशेष रूपसे अवस्थित तथा 
सहित भाव से युक्त शब्द और अर्थ 'काब्य' होते है। 
-+ऊुन्तक (वक्रोक्तिजीवित, १७ कारिका) 
भ्रातः सत्कविकृत्य कि स्तुतिशतैरन्ध जगत्‌ त्वां विना। 
हे भाई सत्कवि-कर्म ! तुम्हारी सैकड़ों स्तुतियों से क्‍या 
प्रशंसा करें, यह जगत्‌ तुम्हारे बिना अन्धा है। 
-“कलल्‍्हण (वललभदेवकृत सुभाषितावलि, १८८) 
चावयं रसात्मक काव्यम्‌ । 
रसात्मक वाक्य ही 'काव्य' है। 

““विश्वनाथ कविराज (साहित्यदपंण, प्रथम परिच्छेद) 
अर्थादि-पर्याकलनं विना5पि प्रहलादयन्ते सुकवेबंचांसि। 
विनावगाहादपि दृष्टिमात्रान्मनः पुनन्‍्त्येवहि पुण्यनयः ॥ 

सुकवि के वचन अर्थादि का विचार किए बिना ही 

भानन्दमस्त कर देते हैं, पुण्यमयी नदियाँ स्तान के बिना ही 
दर्शनमात्र से ही पवित्न कर देती हैं। 
--कर्ण पुर (आनन्दवृन्दावन चस्पु, १११) 


तावत्‌ पदानि जायन्ते निर्दोषाणि पृथक्‌ पृथक्‌। 
यावत्‌ स्वरसनासुच्या तानि प्रथ्नाति नो कविः ॥ 
अलग-अलग बिखरे हुए शब्द तभी तक निर्दोष रह पाते 
हैं जब तक कवि उन्हें अपनी जिह्ना रूपी सुई से गूंथ नहीं 
देता (अर्थात्‌ काव्य का सर्वथा निर्दोप होना असंभव है) । 
--कर्णपूर (आनन्वव॒न्दावन चम्पू, ११२) 


सुकवे शब्दःसोभाग्यं सत्कविवेंत्तिनापरः । 
बन्ध्या न हि विजानाति पर दोहद-संपदम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गर्भिणी की अवस्था को वाँझ नहीं जानती 
है, उसी प्रकार उत्तम कवि के शब्द-सौष्ठव को सत्कवि ही 
जानता है, दूसरा नहीं । 


--चल्लाल (भोजप्रबंध, ८०) 





१. वाक्यविन्यास | 


कथासु ये लब्धरसाः कदीनां ते नानुरज्यस्ति कथान्तरेषु । 
जो कवियों के काव्यों का आनन्द लेते हैं, वे अन्य विषयों 
में अनु रक्त नहीं होते । 
--विल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १॥१७) 


यस्यादचोरदिचकुरनिकर:  कर्णपूरोी मयूरो। 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। 
हर्षो हर्षों हृदयवसति:ः पंचबाणस्तु बाणः। 
केषां नेंघा कथय कविताकामिती फौतुकाय ॥ 
चोर कवि' जिसका केश-समूह हैं, मयूर कवि जिसका 
कर्ण-भूषण हूँ, भास कवि जिसका हास्य हैँ, कविकुलगुरु 
कालिदास जिसका विलास है, हर्ष कवि जिसके हृदय में वास 
करने वाला हुए है और वाण कवि जिसके हृदय में वास करते 
वाला कामदेव है, ऐसी कविता रूपी सुन्दरी किसके कौतुक 
का विषय नहीं होगी ? 
--असनन्‍्नराघव (११२२) 


काव्यकर्मणि कवेः समाधिः पर॑ व्याप्रियते । 
कवि को कविता करने में एकाग्रता की परम आवश्य- 
कता है । 
--श्यामदेव (राजशेंखर कृत काव्यमीमांसा १। चतुर्थ अध्याय 
में उद्धृत मत, १४४) 


चेतः प्रसादजनन विव॒धोत्तमाना- 
सानन्दिसवेरसयुक्तमतिप्रसन्‍नम्‌॥ 

काव्यं खलस्य न करोति हूदि प्रतिष्ठां 
पीयूषपानमिव वक्त्रविर्वत्ति राहोः ॥ 


चित्त को प्रसन्‍त करने वाला, देवताओं को भी आनन्द 
देने वाला, सर्व रस-सम्पन्त तथा प्रसादादि गुणों से युक्त काव्य 
भी खल-हुदय में उसी प्रकार प्रतिष्ठा नहीं पाता जिस प्रकार 
राहु के मुख में पहुंचा हुआ भी अमृत उसके हृदय में नहीं 
पहुँचता । 


--हरिइ्चन्द्र (बल्लभदेव कृत 
सुभाषितावलि, १६१) 
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१. एक प्राचीन संस्कृत कवि । 


काव्य 


कि तेन काव्यमधघुना प्लाविता रसनिश्लरः। 
जडात्मानो5पि नो यस्य भवनत्यंकुरितान्तराः ॥ 
उस काव्य-मधृ से क्या लाभ जिसकी रस-निरिणी से 
प्लावित होकर जडात्मा (मुर्ख अथवा असहृदय ) भी अंकुरित 
अन्तर वाला (सहृदय) न बन जाय ? रस-निश्लेरों (जल- 
प्रवाह) से सिचित होकर तो जड़ात्मा वृक्ष भी हरे-भरे हो 
जाते हैं । 
--कल्लट (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १३६) 


न पुष्यति सनोर्॒थ कमिव काव्यचिन्तामणि:। 
काव्यरूपी चिन्तामणि से कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं 
होता ? 
--भत्‌ सारस्वत (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १६०) 


ते वंद्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशाः। 
येनिबद्धानि काव्यानिये वा काव्येषु कीतिताः॥ 
वे ही वन्दनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और उन्हीं का यश 
लोक में स्थायी है, जिन्होंने काव्य-रचना की / अयबा जो 
काव्यों में वणित किये गये है। 
---भट्ट त्रिविक्रम (बल्लभदेव कृत्त सुभाषितावलि, १४६) 


कि कवेस्तस्य काव्येन कि फाण्डेत धनुष्मतः। 
परस्य हुदये लग्नं न घुर्णयति यच्छिरः 0 
कवि के उस काव्य से क्या और धलुर्धारी के उस बाण 
से क्‍या जो दुसरे के हृदय में लगकर सिर को घुपा न दे। 
--कल्लद (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १३४) 


बद्धा यदर्पणरसेल विसमरद्दपुर्व- 
सर्थान्‌ कथं झटिति तान्प्रकृतान्न दघु: । 

चौरा इवातिमुदवो भह॒तां कवीना- 

सर्थान्तराण्यपि हठाद्‌ वितरन्ति शब्दा:॥॥ 

चोर चोरी किया हुआ धन दे दे, इस उद्देश्य से बाँधकर 
मदित करने पर जिस प्रकार वह शीघ्र ही धन दे देता हैँ 
और मुदु होने पर अन्य चोरियों का धन भी लौटा देता है, 
उसी प्रकार महाकवि के शब्द वाच्यार्थ तो दे ही देते हैं, साथ 
ही मृदु पदावली का मर्देत करने पर दूसरे अर्थ (अर्थात्‌ 
व्यंग्याथे) भी मिल जाते हैं। 

--वल्लभदेव (सुभाषितावलि, १६२) 
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तत्‌ कि काव्यम्नल्पपीतमधुवत्‌ कुर्यान्त यद्‌ हृद्गतं, 
मात्सर्यावृत्तचेत्ततां रसवशादप्युदूर्गत. लोससु। 
कम्पं मूध्तिकपोलपुग्ममए्णं वाष्पाविले लोचने, 
अध्यारोपितवस्तुकीतंनपरं वाच: करालम्बनस्‌ ॥ 
वह काव्य कैसा जो पर्याप्त मात्रा में पाव की गयी 
मदिरा के समान हृदय में पहुँचते ही मत्सरग्रस्त पुरुषों को 
भी रस के द्वारा शरीर में रोमांच, शिर में कम्पन, कपोलों 
पर लालिमा, नेत्रों में अश्रु, वाणी में काव्य-वस्तु का कीर्तन 
तथा साधुवाद के रूप में हाथों का प्रसार न उत्पन्त कर 
दे? 

--वल्लभदेव (सुभाषितावलि, १६३) 
कि तेन किल काव्येन मुद्यमानस्य यस्य ता: । 
उदधेरिव नायान्ति रसामृतपरम्पराः ॥ 

उस काव्य से क्‍या लाभ जिसकी आवृत्ति करने पर 

समुद्र-मंधत से एक के वाद एक उत्तम रत्न की प्राप्ति की 
रसामृत-परम्परा प्राप्त न हो ? 

--जयमाधव (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १३३) 


सर्वकषो5पि कालः तिरयति सूकक्‍तानि न कवीनाम्‌ ॥ 
सब कुछ नष्ट करने वाला काल भी कवियों की सूक्तियों 
को नष्ट नहीं करता । 
--भगदत्त जल्हण (सूक्तिमुक्तावली ) 


बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूपिता:। 
अवोधोपहताइचान्ये जीणंमंगें सुभापितम्‌ ॥ 
विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त है । धनी लोग गर्व से दूषित 
हैं। अन्य लोग अज्ञानी है। अत: श्रेष्ठ काव्य शरीर में ही सूख 
जाता है। 
--भर्त्‌ हरि (बेराग्यशतक, २) 


अविदितगुणापि सुकवे भें णितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌। 
गुण अज्ञात होने पर भी सत्कवि का कथन कर्ण-कुहरों 
में मधु-धारा प्रवाहित कर देता है। 
“झुबन्धु 
इत्थे कविकुटुम्बस्थ व्चांसि विचिनोति यः । 
अनिद्धवचनस्थापि तस्य चश्या सरस्वती ॥ 
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जो व्यक्ति कवि-समूह के वचनों को चुनता है, वह 
अधिक पढ़ा हुआ न हो तो भी सरस्वती उसके अधीन रहती 
है। 


“जज्ञात 


आजस्यं व्यवहाराणाम्‌ आजंवं परम धियाम्‌ । 
स्वातन्त्रयमपि तन्‍्त्रेषु सूते काव्यपरिश्रसः।॥ 
काव्य में परिश्रम, व्यवहार में सौम्यता, वृद्धि में परम 
सरलता तथा उचित कार्यों में स्वतन्त्रता प्रदान करता है। 
+-भन्नात 
भासों हासः कविकुलगृरुः कालिदासों विलास:। 
केषां नैषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय ॥ 
जिस कविताछझप्री रमणी के 'भास” तो हास है और 
कविकल-गुर कालिदास विलास हैं, वह किनके हृदय में 
आनन्द उत्पन्न नहीं करेगी ? 

--अन्ञात 
बचः स्वादु सतां लेह्यं लेशस्वाद्वषि कौतुकात्‌ | 
बालस्त्रीहीनजातीनां कार्व्य याति सुखान्मुखम्‌ ॥ 

न्यान्य काव्य-गुणों के उत्कष॑ से रहित अल्प-मनोहर 
काव्य भी यदि सरल ओर श्रुति-मधुर हो, तो उसे सज्जन 
सुनते है और कोतुकवश बालकों, स्त्रियों, और हीन जातियों 
में जाकर दूर-दूर तक फैल जाता है। 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा 
में उद्धृत): 
गीतसू क्तिरतिकान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते । 
प्रत्यक्षे तु को लोकः सावज्ञा सुमह॒त्यपि ॥ 
कवि के मर जाने पर अथवा उसकी रचना के भालोचक 
के दूरदेश-निवासी होने पर ही प्रशंसा होती है। परन्तु, कवि 
के प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हुए उसकी रचना की प्रशंसा नहीं, 
प्रत्युत अवज्ञा ही होती है। 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा 
में उद्घृत) 
सोध्यं भणितिवेचिश्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः। 
काव्य में समस्त अर्थ-विस्तार उक्ति की विचित्रता से 
विविध रूप धारण करता है । 
---अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा 
में उद्घृत) 


यांस्तरकंकक्षेशानर्थान्सृक्तिष्वादियते कविः। 
सूर्याशव इवेन्दी ते कांचिदर्चन्ति कान्तताम्‌ ॥ 
कवि, जिन तकं-तर्कंश अर्थों का वर्णण अपनी सूक्तियों 
हारा करता है, वे कठोर अर्थ भी इस प्रकार कोमल ओर 
रमणीय हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य की सन्तापदायिनी 
किरणें चन्द्रमा के रूप में परिणत होकर शीतल, कोमल और 
सन्तापहारिणी हो जाती हैं। 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा 
में उद्घृत) 


असत्यार्थाभिधायित्वास्नोपदेष्टव्यं काव्यम्‌ 
काव्यों में असत्य और आलकारिक वातों का उल्लेख 
रहता है। अतः यह उपदेश करने योग्य नहीं है । 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा 
में उद्घृत) 
नम्तो नमः काव्यरसाय तसस्‍्में 
निषिक्तमन्तः पुषतापि यस्य । 
सुवर्णतां वक्‍त्रमुपेति साधो- 
दुंचंर्णतां याति च दुर्जनस्थ। 
उस काव्य-रस को नमस्कार है, जिसको बूँद मात्र से भी 
हृदय के सिंचित होने पर सत्पुरुष का मुख सुवर्णता' को प्राप्त 
हो जाता है तवा असज्जन का दुवंणंता' को | 
--अज्ञात 


उपपत्तिभिरम्लाना नोपदेशः कदथिताः। 
स्वसंवेदनसंवेद्ययारा:.. सहृदयोक्‍्तयः ॥ 
सहुृदयों की उवितर्याँ तर्को से युक्त, उपदेशों से परिपूर्ण 
ओर स्वानुभूति से अन्यों को भी परिचित करा देने में समयथे 
होती हैं । 
--अचितदेव (वल्लभदेवकृत सुभाषितावलि, १४२) 


निज कवित्त केहि लाग न नीका । 
सरस होड अथवा अति फोका ॥ 


--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११८६) 





१. कांतियुक्त अथवा सुन्दर वचनों से युक्त ॥ 
२. कांतिहीन मथवा अपशब्दों से युक्त । 


काव्य 


कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना । सिर घुनि गिरा लगत पछिताना । 
“-छुलसीदास (रामचरितमानस, १११४४) 
सरल कवित की रति बिमल सोइ आादर्राह सुजान | 
सहज वयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १३१४ क) 


लोग हैं लागि कवित्त बनावत, 
मोहि तो मेरे कवित्त बनावत | 


“5 पताननद 


आगे के सुकबि रीझ्विहेँ तो कबिताई 
न तो राधिका कन्हाई सुमरन कौ बहानो है। 


--भिखारीदास (काव्यनिर्णय, प्रथम उल्लास,३) 
एक लहै तप-पुंजन कौ फल, ज्यों 'तुलसी' अर 'सूर' गुसाईं । 
एक लहैं बहु संपत, कंसब भुषन ज्यों वरवीर बड़ाईं। 
एकन को जस ही सों प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई। 
'दास' कछित्तन की चरचा बुधिवंत्तन को सुख देति सदाई॥। 

-“भिखारीदास (काव्यनिर्णय, प्रथम उल्लास) 


कजरी दुमरिन सो मोंड़ि मुख सत कविता सब कोई कहै । 
--भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र (वेदिकी हिसा 
हिंसा न भवति) 


जिम्त कविता से जितना ही अधिक आनन्द मिले, उसे 
उतना ही अधिक ऊँचे दरजे की समझना चाहिए। 
--महावीरप्रसाद द्विवेदी ('मेघदूत' निबन्ध) 


कवि तो समय की परिधि में नहीं वंधता, उसकी रचना 
अनन्त काल के लिए होती है और इसीलिए उसके काव्य से 
ऐसे अर्थ भी सिद्ध होते हैं जो उसकी अपनी कल्पना में नहीं 
होते | यही उसके काव्य की पूर्णवा और विशेषता है। 


“महात्मा गांधी (नवजोचन, २३-१०-१६२१) 


कवि जिस ग्रंथ की रचना करता है उसके सब अर्थों की 
कल्पना नहीं कर लेता है। काव्य की यही खूबी है कि वह 

कवि से भी बढ़ जाता है। 
“महात्मा गांधी (नवजीवन १५-१०-१६२५) 


विश्व सूक्ति कोश / २५५ 


काव्य 


जिस प्रकार आत्मा की मुकतावस्था ज्ञानदशा कह- 
लाती है, उसी प्रक्रार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा 
कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द-विधान करती भाई है, उसे कविता कहते 
हैं । 
“--रामचन् शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० १४१) 
यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके 
अनुशीलन से अकमंण्यता आती है, ठीक नही । कविता तो 
भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार 
कर देती है | 
---रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० १५१) 
जो उक्ति हृदय में कोई भाव जाग्रत कर दे या उसे 
प्रस्तुत चस्तु या तथ्य की माभिक भावना में लीन कर दे, 
वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, 
रचता-वैचिश्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के 
विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति । 
---रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० १७१) 
नाद-सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है । 
--रासचन्द्र जुबल (चितामणि, भाग १, पु० १७६) 
काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूुर्त्त 
विधान के लिए कचिता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण 
करती है, उप्ती प्रकार नादसोष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ 
सहारा लेती है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० १७०) 


मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि 
संसार की सभ्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी-न-किसी 
रूप में, पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, 
दर्शेन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा । 
--रामचच्द शुक्ल (सितामणि, भाग १, पु० १८६) 
कवि हमारे सामने असौन्दर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश 
इत्यादि भी रखता है, रोप, हाहाकार, और घ्वस का दृश्य 
भी लाता है । पर सारे भाव, सारे रूप ओर सारे व्यापार 
भीतर-भीतर आनंद-कला के विकास में ही योग देते पाए 
जाते हैं। 
---रामचन्द्र शुक्ल (चितासमणि, भाग १, पृ० २१६) 


“२५६ / विश्व सूक्ति कोश 


काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेममाव की कोमल व्यंजना में 

ही नहीं माना जा सकता | क्रोध आदि उग्र और प्रचण्ड भावों 

के विधान में भी, यदि उनकी तह में कदण-भाव अव्यक्त रूप 
में स्थित हो, पूर्ण सौन्दर्य का साक्षात्कार होता है। 

-रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पुृ० २८४) 


कविता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों 

ओर फंने हुए गोचर जगत्‌ से है; अव्यक्त सत्ता से नहीं। 

जगत्‌ भी अभिव्यक्ति है; काव्य भी अभिव्यक्ति है। जगत्‌ 

अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काब्य इस अभिव्यक्ति की 
भी अभिव्यक्तित है । 

“रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग २, प० ५४) 

तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के तिवास 

के योग्य नहीं । कविता देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत 
ओर पुनीत हृदय हैं । 

“-रामचन्द्र शुक्ल (रसमीमांसा, पृ० ४३) 

यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों 

तो प्रधानता का विचार करके सृक्ति या काव्य का निर्णय 

हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्ना में होने 

पर भी उसको तह में रहने वाला भाव आच्छ्न नहीं हो 

जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जायेगा। 
“रामचन्द्र शुक्ल (रसमीमांसा, पु० ३०) 


काव्य की उक्ति का लक्ष्य क्रिसी वस्तु या विपय का 

बोध कराना नही, बल्कि उस वस्तु या विषय के सम्बन्ध में 
कोई भाव या रागमात्मक स्थिति उत्पन्न करना होता है। 

“-रामचस्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० १३२) 


बचन की जो वक्रता भावश्रेरित होती है, वही काव्य 
होती है । 
---रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पु० १३२) ' 


कविता करना अनन्त पुण्य का फल है। 
“जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, प्रथम अंक, पृ० १२) 


अन्धकार का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का 
चेतन से और वाह्य जगत्‌ का अन्तर्गत से सम्बन्ध कौच 

कराती है? कविता ही न। 
““जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, प्रथम अंक) 


कवित्व वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत 
गाया करता है। 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, प्रथम अंक, पु० ३०) 


सूरदास के वात्सल्य में संकल्पात्मक मौलिक अनुभूति 

की तीव्रता है, उस विषय की प्रधानता के कारण | श्रीकृष्ण 

की महाभारत के युद्ध-काल की प्रेरणा सूरदास के हृदय के 

उतने समीप न थी, जितनी शिशु गोपाल की वृन्दावन की 

लीलाएं। 

तुलसीदास के हृदय में वास्तविक अनुभूति तो रामचन्द्र 

की भकत-रक्षण-समर्थ दयालुता है, न्‍्यायपूर्ण ईश्वरता है, 

जीव की शुद्धावस्था में पाप-पुण्य-निलिप्त क्ृष्णचन्द्र की शिशु- 

भृत्ति का शुद्धाद्वेतवाद नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ 

आत्मानुभूति की प्रधानता है, वहीं अभिव्यक्ति के क्षेत्र में 
पूर्णता हो सकी है! 

--जयश्ञंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 

अन्य निबन्ध, पु० ४४) 


संभव और असंभव 
दोनों के उस पार 
सत्य के रस अम्बर में 
शब्द अर्थ से परे 
कहीं कविता रहती है। 
सूक्ष्म भाव कविता के 
होते स्फुरित हृदय में । 
--सुमिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता) 
चाहे कविता किसी भाषा में हो, चाहे किसी वाद के 
अन्तर्गत, चाहे उसमें पारथिव विश्व की अभिव्यक्ति हो, चाहे 
अपाथिव की और चाहे दोनों के अविच्छिन्न सम्बन्ध की, 
उसके अमूल्य होने का रहस्य यही है कि वह मनुष्य के हृदय 
से प्रवाहित हुई है । 
--महादेवी वर्मा (यामा, अपनी वात, पृ० ३) 


सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य साधन है । एक 

अपनी एकता में असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता 
में अनन्त । 

--भहादेवी वर्मा (दोपशिखा, 'चितन के क्षण 

भूमिका, पृ० ५) 


कान्य 


केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्मे होना चाहिए। 
--मेथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती, पृ० १८० ) 


नवीनता काव्य का प्राथमिक उपादान है और पिष्ठ- 
पेषण उसका अतिम अभिशाप । 
-जंवदुलारे वाजपेयी (नई कविता, पृ० १२६) 


कविता की सप्राणता भावना में ही है। परन्तु भावना 

के लिए बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है। अनियंत्रित भावना 
की परिणति सस्ती भावुकता होती है। 

--गोपालशरणसिह (आधुनिक कवि, 

भूमिका, धृ० २०) 


कविता का क्षेत्र हाँ से आरम्भ होता है जहाँ दुनियावी 
प्रयोजन की सीमा समाप्त हो जाती है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, पृ० ४७) 


कविता शब्दों में उतनी नही होती जितनी शब्दों के बीच 
विरामों में होती है । 
-जज्ञेय (अद्यतन, पृ० ६१) 


मैंने पीड़ा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की । 
--बंच्चन (सघुबाला, पृ० ५८) 


मुझको शायर न कहो 'मीर' कि साहब मैंने 
दर्दोग्म कितने किये जमा तो दीवान किया । 
>-मीर 
सहल है मीर' का समझना क्‍या 
हर सखून' उसका इक मुक़ाम से है । 

--भोर तक़ी “'मीर' 
नज़्म' है या गोहरे शहवार' की लड़ियाँ 'अनीस' 
जोहरी भी इस तरह मोती पिरो सकता नहीं। 

-अनोस 
दिल को खूब किया है हमने तब ये कबित कहे 
वही गुणी इनको परखेगा जिसने दर्द सहे। 

--अफ़ज्ञल परवेज 


१. सपना। 
हे, कविता, मोती पिरोना । 


२. एक स्थान, एक कोटि। 
४. बहुमूल्य मोती । 
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शेर अच्छा हो तो जादू का असर रखता है। 
+-भज्ञात 


वा अदलो फ़हसो दानिश दादे सखुन तवाँ दाद 


बुद्धि, ज्ञान और विद्या के वल से कविता को प्रशंसनीय 


बनाया जा सकता है । 


[फ़ारसी ] --हाफिज़ (दीवान) 


व चिकार आयदते जि गुल तबक़े। 
अज्ञ गुलिस्ताने मन्‌ विवर बरक़े ॥ 
शुल हमीं पंज रोज़ो दाश बादद। 
वीं गुलिस्तां हमेशा खुद बाशद॥ 
फूलों का थाल तेरे किस काम आएगा ? मेरे मुलिस्ताँ 
का एक पत्र ले जा। फूल पाँच या छह रोज रहता है और यह 
गुलिस्ताँ हमेशा खिला रहेगा। 
[ फ़ारसी ] --शेसर सादी (गुलिस्ताँ, भूमिका) 
कत शेखा सेंड शेखालो, 
फत गोपन पथ देखालो, 
चिनये दिल कत तारा 
हदगगने । 
इन गीतों ने मुझे अनेक शिक्षाएँ दी है, कहीं गुप्त मार्ग 
दिखाये हैं तथा हृदय-गगन में अनेकों नक्षत्रों से परिचित 
कराया है। 


[बंगला | --रवोन्द्रनाथ ठाकुर (गीतांजलि, १०३) 


फुदे तोरानु 
हिंतो मो आरो का 
क्यो नो त्सुकि 
इस शा रदीय चन्द्रिका को देखकर ऐसा कौन होगा जो 
कविता रचने के लिए लेखनी न उठा ले ? 
[जापानी ] --आओनित्सुरा 


काव्य मात्र भावना या अभिव्यक्ति नहीं, यह तो रूप की 
रचना है। कवि के अन्दर छिपे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के 
कारण विचार आकार ग्रहण करते हैं। यह सर्जनात्मक 
शक्ति काव्य का उद्गम है। इन्द्रियानुभूति, भावनाएं और 

भाषा तो इसके केवल उपादान कारण है। 
“7 रवीस्वनाथ ठाकुर 


२५८ ( विश्व सूक्‍्ति कोश 


काव्य के भीतर से कोई इतिहास का तथ्य निकालता है, 
कोई दर्शन का तत्त्व निकालता है, कोई नीति-शिक्षा और 
कोई विपय-ज्ञान बाहर लाता है और कोई-कोई तो काव्य 
के सिवा दूसरी कोई चीज़ ही नहीं निकाल सकते | जिनको 
जो कुछ मिल जाए उसी को लेकर वे घर लौट जाएँ। इसमें 
झगड़ा-तकरार की कोई आवश्यकता नहीं। इससे कोई 

मतलब नहीं निकलेगा । 
--रवीद्नाथ ठाकुर (पाँच सदस्य, पु० &७) 


कविता निर्माण है नक़ल नहीं; यह्‌ दिव्य दर्शन है, प्रति- 
लिपि नहीं; यह चित्र हैं, फ़ोटोग्राफ़ नही | 
--राधाहृष्णन्‌ (रचीन्द्र दशेन, पृु० १२५) 


जो कविता के रस को नहीं समझता, वह अमानुप है। 
->विसल सित्र (वे आंखें) 


हर प्राचीन कविता कितनी पवित्र है ! 
>-होरेस (इपिसिल्स, २३११५४) 
इतिहास की अपेक्षा काव्य अधिक दाशेनिक और गंभी र- 
तर अभिप्राय-युक्‍त वस्तु है । 
- --अरस्तु (पोइतिक) 
जापानी कविता मनुष्य के हृदय में वीज सदृश स्फूटित 
होकर शब्द रूपी असंख्य कोपलों में फूट निकलती है। 
--किनो त्सुरायुकि ('कोकिन्श की भूमिका) 


कविता वह है जो विना प्रयत्न ही पृथ्वी आकाश को 
स्पश कर ले, देवों और दानवों को समान रूप से द्रवित कर 
दे, नर-नारी सम्बन्धों में नवमाधु्य भर दे और वीरों के 

कठोर हृदयों को मृदुल कर दे। 
“कि नो त्सरायुकि ('कोकिन्शु' की भूमिका) 


कविता नहीं मरती है। 
--ो जेंहीनी 
96078 श6 70 76 क्र्ात्ट एणा706ी(65 
त्रशाइल्थि306. एट ट्या70 ९००ं९९ ॥#6 धवा।605 800 


शिक्ा०९६ ० ०प्ा ६एश्शास्यथा 707९0 27 घ(/०7०७, 
म्र06एथ' ता।एशा। 800 09ग्रांएि 96 पर89 56, 


कविताएँ वाजार की वस्तुओं के समान हस्तान्तरणीय 
नहीं होतीं । हम अपने प्रिय की मुरकानों और चितवनों को 
किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा नही पा सकते चाहे वह कितना 
ही परिश्रमी और कर्त्तव्यपरायण हो । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रिलीजन आफ़ ऐन आर्टिस्ट) 
790०7" 45 6 छाल्शा) भा80 गशञाक्ष' घशापां 06 थी 
[70076086. 
काव्य समस्त ज्ञान का प्राण और शुद्धतर चेतना है । 
--वर्डसवर्थ (लिरीकल बैलड्स की भूमिका) 
ए०0७४५४ 48 [6 5907॥6005 0ए७गी०छ७ ० ए0०एश- 
प्री €शाए्र25; ॥ (46४ व 0शा/ वणा ढग70त07 ॥6- 
००॥९०६९१ भाव]: 
काव्य शवितशाली भावनाओं की सहज बाढ़ है। इसका 
उद्भव शांति में संस्कृत भावावेग से होता है। 
-- वड्सवर्थ (लिरीकल बेलड्स की भूमिका) 
ए०लाए 48 [6 76000 07 ॥॥6 9684 ॥॥0 8968 
ग्राण्राथ्र$ 0 [॥6 ॥99968६ शात॑ 068४ गर05. 
काव्य प्रसन्‍नतम और सर्वोत्तम मानसों के सर्वोत्तम एवं 
प्रसन्‍नतम क्षणों का लेखा है। 
--शले (ए डिफ़ेंस आफ़ पोयट्री) 


ए708९, ए0708 9 0ाएः 9695 006 
ए90७09, [0 9९8६ 0705 7 का 065 07067. 
गद्य अर्थात्‌ अपने सर्वश्रेष्ठ क्रमयुक्त शब्द, कविता अर्थात्‌ 
सर्वेश्रेष्ठ शब्द । 
--कालरिज (१२ जुलाई १८२७ के वार्तालाप में) 


कु०थाएए शा0एव 8प्राएगइ० 907 - 9 ग6 0४०९६४५, था 
प्र 5ए भगाए, ॥ शीाठ्पात धंधे ती6 ।लत67 85 
8 एतवाए णी ॥रं$ ०एा ग्रश्ा०्क 00९5 बात 
89796७7 08 8 7शाशा।ओ)ए॥06. 
काव्य को अपनी सुन्दर अतिशयता से चकित करना 


चाहिए, न कि विलक्षणता से । पाठक को काव्य उसके अपने 


ही विचारों का शब्दरूप लगना चाहिए और लगभग एक * 


स्मृति जैसा ही प्रतीत होना चाहिए । 
--+कीद्स (जॉन टेलर को पत्र, २७ फ़रवरी १८१८) 





१. अनुवाद योग्य । 


काव्य 


व छ0शाए ०0768 70 85 7) ए्ए 85 ]88५65 (0 
4 (९6, व #80 986७7 706 ००76 ० ॥।. 
यदि काव्य ऐसे सहज रूप में उद्भूत नहीं होता जैसे 
वृक्ष में पत्तियाँ, तो यह्‌ अच्छा होगा कि काव्य उद्भूत ही न 
हो। 
--क्ौट्स (जान टेलर को पत्र, 
२७ फ़रवरी, १८१८) 


उमर 50 तांगिएयी 85 8 0०8॥778 
गा 90९59, पा०४$ 9७799 (6 ७॥0. 
कविता में प्रारंभ करने जैसा कठिन कुछ नहीं है --- 
संभवतः उसके अन्त को छोड़कर । 
--बायरन (डॉन जुआन, ४१) 


ए0थ०ाएए9, धाहश्0 ०, छ० शा 6! शिपशंए्था 
प॥०ए०श्टा, 


अतः हम काव्य को संगीतात्मक विचार' कहेंगे । 


--कार्लाइल (होरोज़ ऐंड हीरो वर्शिप, 
भाषण ३) 


2 हाथ 45 965 ॥7 06 हाथ 9005 079 ००ग्रा- 
हध768, 70 शत 8 ग्रधांणावों 7॥ शा, 970 शा 


8 प्रा।ए९४8. 


सभी देशों के महान्‌ कवियों में जो कुछ सर्वोत्तम है, वह 
वह नहीं है जो राष्ट्रीय है, अपितु वह है जो सार्वभौम है । 


+-लॉगफ़ेलो 


प४6 ग्ररिक्चिणाए8 9४ फ्रढशा इथापां76 90067ए धाव 
6 ए0४/ए 0 77एत00, 2709०, धात था धभाथ॑। 
5णा०० ३5 9थीए पांड : लाए ए९०ा9क्‍8 ०णा०्शंएल्त 
2१0 ९०07700560 ॥7 धाला जश्ञोॉं5, थार 90509 5 
००0॥0००ए९० 2॥0 ००770580 7 [6 800. 

ड्राइडन, पोप तथा उनके अनुयायियों के काव्य तथा 
सच्चे काव्य में जो अन्तर है, वह संक्षिप्तत: यह है-- 
उनका काव्य उनकी बुद्धियों में कल्पित और रचित है, किन्तु 

सच्चा काव्य आत्मा में कल्पित और रचित होता है। 
--मभंथ्यू आर्नोल्ड (फ़ंकशंस आफ़ क्रिटिप्तिज्म एठ दी 
प्रिज्ञेंट टाइम भाग २ में 'टामस ग्रे' निबंध) 
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पृपाल शाक्षात इशिट था868 गा एएशा५, जरोशा 8 
प्रठ06 गरणा०,. एणनी०ण्गीए. शञीहव,.._ धरथा5 जरा 
आग्राजीजाए ० जाती 5६एचगॉए 8 5६7005 शरणं४९०. 

काव्य में भव्य शैली का जन्म तब होता है जब कवित्व 

से युक्त एक सत्प्रकृति किसी गम्भीर विषय पर सरलता या 
गंभीरता से लिखती है। 

-- मैथ्यू आरनोल्ड (आन ट्रांस्लेटिंग होमर) 


ए0शाए 4 एपरीएंत्र) णी ॥6 प्रातवश" 68 ए००- 
॥ंगा$ ग४९९व ण' डाला 8 छयालिंशा 59 ता 495 रण 
90९00 (0एएा। शाप 00670 9६47५. 

काव्य का अर्थ है जीवन की समीक्षा जो ऐसी समीक्षा 
के लिए काव्यसत्य और काव्य-सौन्दर्य के नियमों के द्वारा 
निर्धारित प्रतिवन्धों के अन्तर्गत है । 


- मँथ्यू आर्नोल्ड (दि स्टडी आफ़ पोहइड्री) 


ए06079 ३5 8 गरांडपरा ७ 000णाधाता 8९5९, छ्रांणी 
परत था! ॥8ए९७, छात्र 3॥ प्रा0ए॥राग0॥ 5शा३5९, जाट 
ए6५ 66५७ 789८, 

सामान्य बुद्धि का, जो सबके पास नही है, असामान्य 
बुद्धि से, जो बहुत कम लोगों के पास होती है, मिश्रण काच्य 
है। 


“+जाँन मेसफ़ौल्ड (पब्लिक स्कूल वर्स, भूमिका) 


038 एंशॉाखिव07 20एश7025,. 9007 धेधा05: 
7९2९5579 0९९०॥॥८९४. 
जैसे-ज॑से सभ्यता प्रगति करती है, वंसे-वैसे काव्य का 
प्राय: अनिवार्य रूप से छास होता जाता है । 
- बैरन मेकाले (मिल्टन' निबंध) 
एछा405 ॥0 फकृशाइणा &्याव 768 3906७, ० €क्का 
€एथा था0ए ए060५, शावर0पा 8 एशथ्षा। परा६घ0परा4- 
7055 0 ॥7॥॥0, 
. शायद कोई भी व्यक्ति मन की निश्चित विक्ृति के 
विना कवि नहीं बत सकता और न काव्य का रसास्वादन 
कर सकता है। 


जबरन मेकाले (“मिल्टन' निबंध) 
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कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए । 
कहानी सुनने वाला कहता है--हाँ ! त्तव क्या हुआ ?! 
“रामचन्द्र शुवल (चित्तामणि, भाग, १, पृ० १६३) 


काव्यगोष्ठी 


अन्तरान्तरा च काव्यगोष्ठीं शास्त्रवादानुजानीयात्‌ 
भध्चनपि नानवददश स्वदते। 
काव्य-गोष्ठी के वीच-वीच में साहित्य-चर्चा और शास्त्र- 
चर्चा के लिए भी विद्वानों को अनुमति दें। अचा र-चटनी- 
आदि से रहित मधुर भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता । 
--राजशेखर (काव्यमीमांमा, ११०) 


काव्य पर दोषारोपण 


जो पंडित जन होइ न वाएं!। 
का मूरख' के दोस लगाऐँ।॥। 
--मंझन (मधुमालती, पृ० ४२) 


काव्य-पाठ 


ललितं काकुसमन्वितमुज्ज्वलमर्थवशक्कतपरिच्छेदम्‌ । 
श्रुतिसुखविविक्तवर्ण कवयः पाठ प्रद्मंसन्ति ॥ 
ललित स्वर से, काकू से युक्त, सुस्पष्ट अर्थे के अनुसार 
विराम करते हुए, कर्ण-मधुर घ्वनि से और एक-एक अक्षर 
स्पप्ट रूप से पढ़ना प्रशंसनीय कहा गया है। 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १। सप्तम अध्याय) 


अतितृर्णमततिविलम्बितमुल्वाणनाद च नादहीन॑ च । 
अपदच्छिन्नमनावृतमतिमृदुपुरुष॑ च निन्‍दति॥ 
अतिशीघ्र या अतिविलम्ब से, बहुत जोर से या चिल्ला- 
कर अथवा अति मन्द स्वर से, विना पदच्छेद किए हुए एवं 
दम या अति कठोरता से पढ़ना निनदनीय कहा जाता 
। 


“राजशेखर (काव्यमीमांसा, १ सप्तम अध्याय) 
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गम्भीरत्वमनैद्वर्थ निर्व्यूढिस्तारमन्द्रयोः । 
संवुक्‍्तवर्णलावण्पमिति पाठगुणा: स्मृताः॥ 
गम्भीरता, सस्वरता, ऊँचे-नीचे स्व॒र की भली-भाँति 
निर्वाह और संयुक्‍ताक्षरों के पढ़ने में लावण्य--ये पाठक के 
गुण हैं । 

--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १। सप्तम अध्याय) 

यथा व्याप्री हरेत्पुत्नान्‌ दंष्ट्राभिन्‍्च न पीडयेत्‌ । 

भीता पतनभेदाभ्यां तद्रद्वर्णा न्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अक्षरों का उच्चारण ऐसे ढंग से करना चाहिए जसे 
व्याप्नी कोमल बच्चों को दाँतों से पकड़े हुए भी उन्हें गिराने 
और कटने से बचाती है। 

---राजशेखर (काव्यमीसांसा, १। सप्तम अध्याय) 
विभकतयः स्फुटा यत्र समासइचाकदर्थितः । 
अम्लानः पदसन्धिइच त्तत्र पाठ: प्रतिष्ठित: ॥ 

जिस पाठ में विभक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतीत हों, समास 
भी स्पष्ट प्रतीत हों और पदों की सन्धियाँ भी अस्पष्ट न हों, 
चह पाठ उत्तम कहा जाता है। 

--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १॥ सप्तम अध्याय) 
न व्यस्तपदयो रंक्‍्यं न भिदां तु समस्तयो: । 

न चाझ्यातपदम्लानि विदधीत्‌ सुधीः पठन्‌ ॥ 

विद्वानों को चाहिए कि पृथक्‌ पदों को एक साथ मिला- 
कर न पढ़ें, समास वाले पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ न पढ़ें और 
क्रिया-पदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। 

--राजशेखर (काव्यमीमांसा, १। सप्तस अध्याय) 
येषपि शब्दविदो नव नव चार्थविचक्षणा:। 
तेषांसपि सता पाठः सुष्ठु कर्ण एसायनम्‌ ॥ 

विद्वानों का पाठ, जिन्हें न तो शब्द ज्ञान है औरन 
अर्थज्ञान, उनके लिए भी कर्णमधुर होता है। 

--राजशेखर (काव्यमीसांसा, १ । सप्तम अध्याय) 


काव्यभाषा 
भत्यणि बेसा तेजूजेब सद्दा ते ज्जेबव परिणमंतावि। 
उत्तिब्सितों कब्बो भासा जा होइ सा होदु ॥ 
संस्क्ृत में परिवर्तित होने पर भी काव्य का अर्थ वही 
रहता है, जो प्राकृत के शब्दों का रहता है। उक्ति-विशेष ही 
काव्य है, भाषा चाहे जो भी हो । 
[प्राकृत ] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, १४७) 


किरण 


उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नव॑ रसम्‌ | 
पडभापा पुराणं च कुरानं कथित मया॥ 
---घंदबरदाई (पृथ्वीराज रासो, १३६) 


भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहें सुमति सव कोइ । 

मिले संस्कृत फारसिहुँ सो अति प्रघट जु होइ ॥। 

ब्रज मागधी मिलें अमर नाग जेमन भाषाँनि! 

सैहँज पारसी हूँ मिलें, घट विधि कहत बखानि ॥। 
“--भिखारीदास (काव्यनिर्णय, प्रथम उल्लास) 


तुलसी गंग दोऊ भए, सुकविन के सरदार, 
इनके काव्यन में मिली, भाषा विविध प्रकार। 
-- भिखारीदास (काव्यनिर्णय, प्रथम उल्लास) 


काशी 


काधयां हि फाइयतें काशी काशी सर्वप्रकाशिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ 
काशी (प्रकाशवान आत्मा) काशी में प्रकाशित होता है 
काशी सर्वप्रकाशिका है। उस काशी को जिसने जान लिया 
है, उसने वास्तव में ही काशी (मोक्ष) को प्राप्त कर लिया है। 
- शंकराचार्य (फाशीपंचक, ४) 


विद्यानां सदन काशी काशी लक्ष्म्या परालय:। 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी काशी सर्वा त्रयीसयों ॥ 
काशी विद्या का आवास है, काशी लक्ष्मी का निवास- 
स्थान है, काशी मुक्ति का क्षेत्र है, काशी इन तीनों से युक्त 
सर्वेगुण-सम्पन्न क्षेत्र है। 
--अन्ञात 


किरण 


किरण ! तुम क्यों बिखरी हो आज, 
रेंगी हो तुम किसके अनुराग। 
“-जयशंकर प्रसाद (झरना, पृ० २४) 
धरा पर शझुकी प्रार्थना सदृश, 
मधुर मुरली-सी फिर भी मौन, 
किसी भज्ञात विश्व की विकल 
बेदना-दृती-ली तुम कौन? 
--जयशांंकर प्रसाद (झरना, पृ० २४) 
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,किसान 


स्वर्ग के सुत्र सदृश तुम कौन 
मिलाती हो उससे भूलोक ? 
--प्रसाद (झरना, प्ृ० २५) 


किसान 


भोले भाले कृषक देश के अद्भुत बल है 

राजमुकुट के रत्न कृपक के श्रम के फल है। 

क्षपक देश के प्राण कृपक खेती की कल है 

राजदण्ड से अधिक मान के भाजन हल है । 
--लोचन प्रसाद पांडेय 


भोले-भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का 
दर्शन देता है। 
--सरदार पूर्णसह (मजदूरी और प्रेम' निबंध) 
अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती 
उसके ईश्वरीय प्रेम का केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते 
में, फूल-फूल में विखर रहा है। 
--सरदार पूर्ण सिह (मजदूरी और प्रेम! निबंध) 


किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें सन्देह नहीं। 
उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, 
भाव-ताव में भी वह चोकस होता है, बज्ाज़ की एक-एक 
पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता 
है, जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने 
में नहीं आता, लेकिन उसका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी 
सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है; 
खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है; गाय 
के थन में दूध होता है,वह खुद पीने नही जाती दूसरे ही पीते 
हैं; मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी 

संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान ! 
--प्रेमचंद (गोदान, पृ० १४) 


हमारे किसानों की निरक्षरता की दुहाई देना एक 
फ़ेशन-सा हो गया है, लेकिन किसान निरक्षर होकर भी बहुत 
से साक्षरों से ज्यादा चतुर है। साक्ष रता अच्छी चीज़ है और 
उससे जीवन की कुछ समस्याएँ हल हो जाती हैं, लेकिन यह 
समझना कि किसान निरा मूर्ख है, उसके साथ अन्याय करना 
है। वह परोपकारी है, त्यागी है, परिश्रमी है, कफ़ायती है, 


२६२ / विश्व सुक्ति कोश 


दूरदर्शी है, हिम्मत का पूरा है, नीयत का साफ़ है, दिल का 
दयालु है, बात का सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नहीं करता, 
और क्या चाहिए। कितने साक्षर है जिनमें ये गुण पाये जाएँ। 
हमारा तजरवा तो यह है कि साक्ष र होकर आदमी काइयाँ, 
बदनीयत, क़ानूनी और आलसी हो जाता है। 

-- प्रेमचंद (विविध प्रसंग, पृ० ५०७) 


किसान के बराबर सरदी, गरमी, मेह, और मच्छर- 
पिस्सू बगैरा का उपद्रव कौन सहन करता है ? 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
पृ० १४५) 
इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का 
अधिकार हों, तो वह धरती से धन-धान्‍्य पैदा करने वाले 
किसान को ही है । 
-- सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
पृ० १४७) 
सारी दुनिया किसान के आधार पर टिकी हुई है । 
दुनिया के आधार किसान और मज़दूर पर है। फिर भी सबसे 
ज्यादा जुल्म कोई सहता है, तो ये दोनों ही सहते हैं। क्योंकि 
ये दोनों बेजुवान होकर अत्याचार सहन करते हैं। 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
१० १४७) 
जो किसान मूसलाधार बरसात में काम करता है, कीचड़ 
में खेती करता है, मरखने बलों से काम लेता है और सरदी- 
गरमी सहता है, उसे डर किसका ? 
--सरदार पढेल (सरदार पटेल के भाषण, 
पु० १४७) 
जहाँ किसान सुखी नहीं है, वहां राज्य भी सुखी नहीं है 
ओर साहुकार भी सुखी नही है । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
पु० ३४८) 
कृषक सारे संसार के लिए किल्‍ली के समान है, क्योंकि 
वह अन्य सभी का भार वहन कर रहा है। 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुक्‍्कुरल, १०३२) 


कृषकों का जीवन ही जीवन है । अन्य सब दूसरों की 
न्दना करके भोजन पाकर उनके पीछे चलने वाले ही हैं। 

--तिरुवल्लुवर (तिरुक्‍कूरल, १०३३) 

हिन्दुस्तान में किसान राष्ट्र की आत्मा है। उस पर पड़ी 

निराशा की छाया को हटाया जाए तभी हिन्दुस्तान का 

उद्धार हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम यह 
अनुभव करें कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं । 

--लोकमान्य तिलक 


कुटिलता 


ठेढ़ जाति सब बंदइ काहु॥ बक्त चन्द्रमहि ग्रसहि न रू ५ 
टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वन्दना करते हैं, 

टेढ़े चन्द्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता । 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १४२८१॥३) 


कुत्ता | 
कुत्तों से इस मूर्खतापूर्ण प्रेम का अंत होना चाहिए। 
पशुओं का तो हमें सहकमियों के रूप में स्वागत करना 
चाहिए । 
-लाला हरदयाल 
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इस स्वार्थी संसार में किसी मनुष्य के लिए उपलब्ध 
एकमात्र पूर्ण तथा निःस्वार्थ मित्र, जो कभी उस्ते नहो छोड़ता, 
जो कभी कृतध्न या विश्वासंघाती नहीं निकलता, उसका 

कुत्ता है । 
+-जाजओं ग्राहम वेस्ट 


कुमित्र 
कुपुत्र 


एकेन शुध्कवृक्षेण दह्लमानेनवह्तितता। 
दछ्यते तद्वनं सर्व कुपुलेण कुल॑ यथा॥ 
अग्नि से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से समस्त वन इस 
प्रकार जल जाता है जैसे एक ही कुपुत्र से सम्पूर्ण कुल । 
--भेज्ञात 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारो करे, बढ़े भँधेरों होय ॥ 


--रहीम 
कुमारी 
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पतंगों की तरह कुमारियाँ सदा चमक में फेस जाती हैं । 
--बायरन (चाइल्ड हेरॉल्ड्स, पिल्प्रिमिज, ११६) 


कुमार्ग 
अपन्यान तु गच्छन्तं सोदरो5पि विमुंचति । 
अनुचित मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को सहोदर भाई 
भी छोड़ देता है। 
--अज्ञात 


कुसित्र 


परोक्षे कार्यहन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
बर्जयेत्‌ तादृशं मित्रं, विषकुम्भं पयोभुखम्‌ ॥ 
जो मित्र पीठ के पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, परन्तु 
सामने बहुत मीठा बोलने वाला है, उस मित्र का परित्याग 
कर देना चाहिए। वह तो हलाहल विप से भरा घड़ा है, 
जिसके मुख पर थोड़ा-सा दूध लगा हुआ है। 

“अज्ञात 
दुराचारी च दुर्दष्टिर, दुरावासी च दुर्जनः। 
यम्मेत्री क्रियते पुम्भिर्‌, नरः शीघ्र विनश्यति॥ 

दुराचारी, दुष्ट दृष्टि से युक्त, दुष्टता से रहने वाले 
दुर्जन पुरुषों से जो मनुष्य मेत्री करता है, वह शीघ्र नष्ट हो 
जाता है । 

--अज्ञात 
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कुरूप 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी । 
तिनहिं विलोकत पातक भा री ॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ४७५) 
आगे कह मृदु वचन बनाई। 
पाछें अनहित मन कुटिलाई॥ 
जाकर चित अहि-गति सम भाई। 
अस कूमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ४७४) 


कुरूप 


कुरूपता शीलयुता विराजते । 
कुरूपता शील से युवत होने पर शोभित होती है। 
--चाणक्यनीति 


अकुद्धस्स मुख पस्स, कथ्य करुद्धों करिस्सति ॥ 
अभी कद्ध नही है, तव इसका मुख देखिये, कुद्ध होने 
पर क्या करेगा ? हि 
[पालि] -- जातक (उलूकजातक) 


कुल 
कुलक्षयें प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नमधर्मोडभिभवत्युत्‌ ॥ 
कुल के नाश होने से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं । 
धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता 
है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २५॥४० 
अथवा गीता, १४० ) 
फामं खलु सर्वेस्थापि कुलविद्या बहुमता । 
सभी अपने-अपने कुल की विद्या को सवसे अच्छा समझते 
हैं । 
--+कालिदास (मालविकाग्निमित्र, १३ के वाद) 
न प्रभातरलं ज्योतिरदेति वसुधातलात्‌ । 
कांति से देदीप्पमान बिजली पृथ्वीतल से उत्पन्न नहीं 
होती । 
--फालिदास (अभिज्ञानश्ाकुंत ल, १।२४) 


२६४ / विश्व सूकिति कोश 


निर्ददतिहित फुलविश्ेष॑ ज्ञातीनां बैरसंभव: क्रोधः। 
जाति-बंधुओं में वैर से उत्पन्न क्रोध समस्त कुल विशेष 
को जला देता है। 
“श्रीकृष्ण मिश्र (प्रवोधचंद्रोदय, ५१) 
कुल खोया कुल ऊबर, कुल राख्या कुल जाइ। 
राम निकुल कुल भेटि ले, सब कुल रह्या समाइ॥ 
“-फबीर (कवीर ग्रन्थावली, पु० २५) 


कबीर कुल तो सो भला, जिंहि कुल उपज दास | 
जिंहि कुल दास न ऊपज, सो कुल आक पलास ॥ 
-- फेबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ५३) 


कुलीन 


दे० 'कुलीनता' भी । 
भेदाः परस्परगता हि महाकुलानां 
धर्माधिकारवच नेषु शमी भवन्ति॥ 
हाकुलों में जन्मे जनों का पारस्परिक विरोध धर्मो- 
पदेश के अधिकारी ग्रुरुजनों के वचनों से शान्त हो जाया 
करता है। 
-भास (पंचरात्र, १४१) 


आकोपितो$पि कुलजो न वदत्यवाच्यं । 
कुलीन पुरुष क्रोध दिलाने पर भी अवाच्य नहीं कहता । 
--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २६६) 


छिन्मोपि चन्दनतरुने जहाति गन्धं 

वृद्धो5पि वारणपतिन जहाति लीलामू । 

यंत्रापितो मधुरां न जहाति चेक्षुः 

क्षीणो४पि न त्यजति शीलगुणान्‌ फुलीनः ॥ 

काटा हुआ चन्दन का वृक्ष गंध नही त्याग देता है । वृद्ध 
हो जाने पर भी गजराज अपनी लीला (मन्द-मन्द गति) को 
नहीं छोड़ता, कोल्हू में पेरी हुई ईख भी मधुरता नहीं छोड़ 
देती । इसी प्रकार दरिद्र हो जाने पर भी कुलीन व्यक्ति 
सृशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ता है। 


““मज्ञात 


कुलीनता 
अपसानितो5पि कुलजो 
न वदति परुष स्वभावदाक्षिग्यात्‌ । 
नहि.ः. मलयचन्दततरुः 
परशुप्रहतः स्रवेत्‌ृ. पुयम्‌ ॥ 


कुलीन व्यक्ति स्वभाव की सरलता के कारण अपमानित 

होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता है; मलय-चन्दन 

के वृक्ष पर परशु का प्रहार किए जाने पर भी पीव नहीं 
निकलती । 

--अज्ञात 


अकुलीनः कुलीनइच मर्यादां यो न लंघयेतू ॥ 
धर्मपिक्षी मुदुर्दान्तः स कुलोनशतेर्वरः ॥ 
अकुलीन हो या कुलीन, जो मर्पादा का उल्लघन नहीं 
करता, धर्म में तत्पर रहता है, मृदु है, जितेन्द्रिय है, वह 
सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है । 
--अनज्ञात (वल्लभदेवक्ृत सुभाषितावलि, ३०५१) 


प्रदान॑ सुच्छन्तं गृहमुपगते संश्रमविधि- 
रनुृत्सेको लक्ष्म्याप्यपभिभवनीयाः परकथाः। 
प्रियं झृत्वा मो सदसि कथन चाप्युपकृतेः 
श्तेश्त्यन्तासक्तिः पुरुषमभिजातं कथयति ॥ 
दान को गुप्त रखना, घर आए हुए का सत्कार करना, 
ऐश्वयं का मद न होना, शत्रु के पराजय पात्र की नहीं अपितु 
गुणों की चर्चा करना, किसी का प्रिय करके मौन रहना, 
अपने प्रति किए गए उपकार को सभा में अर्थात्‌ बहुतों से 
वर्णन करना, शास्त्र में अत्यन्त आसक्ति'*'ये गुण पुरुष की 
कुलीनता को प्रदर्शित करते हैं । 
“--भनज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २५१) 


अगुवत्तणं कुणन्तो वेसे वि जणे अहिण्णमुहराओ 

अप्पवसो यि हु सुअणो परव्वतों आहिआईए॥॥ 

सज्जन मनुष्य अपने मुख की आक्ृत्ति में परिवर्तेत लाये 
विना ही विद्वेषी मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर देता है, 
क्योंकि यद्यपि वह स्वतन्त्र है तथापि अपनी कुलीनता के वश 
में है। 


[प्राकृत] --हाल (गाया सप्तशती, ३।६४) 


कुसैंगति 


कुलीनता पूर्वजन्म की कर्मों का फल है, चारिध्य इस 
जन्म के कर्मो का प्रकाशक है ! 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (आलोक पं, प्र० ३७) 
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मैं नहीं जानता कि मेरे बाचा कौन थे। मुझे यह जानने 
की अधिक चिन्ता है कि उनका पौत्र क्‍या चनेगा । 


“अब्राहम लिकत (ग्रॉस हारा अंकित कथन) 


कुश्ती 


कुश्ती का उद्देश्य सुरुचिपूर्ण स्पर्धा ही होनी चाहिए, 
निर्दंवता का प्रसार नही | जिसके शरीर में बल है ओर पास 
में मल्‍्लशास्त्न का ज्ञान है वह आवश्यकता पड़ने पर शत्रु 
को परास्त कर सकता है और दुष्ट को दंड दे सकता है परन्तु 
अखाड़े में प्रतिस्पर्धी के हाथ-पाँव तोड़ना कदापि श्लाध्य 

नहीं है। 
-त्म्पूर्णनिन्द (स्फूट विचार, पृ० १६७) 


कुसंगति 
अपां प्रवाहो गांगोडपि समुद्र प्राप्य तदासः । 
भवत्यवब्यं तद्‌ विद्वान्‌ नाश्नयेदशुभात्मकम्‌ ॥ 
गंगा के जल का प्रवाह भी समुद्र को प्राप्त कर तद्बस 


हो जाता है, इसीलिए विद्वान को अशुभ मन वाले व्यक्तियों 
का साथ नहीं करना चाहिए । 


“--कामन्दकीयनीतिसार 
काम व्यसन वृक्षस्य मूल दुर्जन-संगतिः 
सत्य ही है कि संगति व्यसन रूपी वृक्ष की जड़ है । 
“-सोमेदेव (कथासरित्सागर) 
शमयति यहा: बलेझं सुते दिशत्यशिवां गति। 
जनयति जनोद्ेगायासं॑ नयत्यूपहास्यताम्‌ । 


भ्रमयति मति मान हन्ति क्षिणोत्ति च जीवितं 
क्षिपति सकल॑ कत्याणानां कुल खलसंगमः॥। 
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क्‌संगति 


दुष्ट की संगति कीति नष्ट कर देती है, क्लेश उत्पन्न 
करती है, अशुभ गति प्रदान करती है, मनुष्यों में उद्देश और 
खिन्‍नता उत्पन्न करती है, उपहास का पात्र बनाती है, बुद्धि 
को भ्रम में डाल देती है, प्रतिष्ठा का नाश कर देती है, प्राण 
शक्ति क्षीण कर देती है--इस प्रकार सकल मंगलों को नष्ट 

कर देती है । 
--मभुरारि (वल्लभदेव की सुभाषितावलि, ३६३) 


आदावाप्युपचारचादुविनयालंकारशोभा न्वितं, 
सध्ये चापि विचित्रवाक्यकुसुमेरभ्यचितं निष्फले: 
पेशुन्याविनयावमानमलिनं वीभत्समन्ते च॑ यद्‌, 
दूरे चोउस्त्वकुलीचसंगतमसद्धर्मार्थमुत्पादितमु ॥ 
अकुलीन शठ की संगति पहले तो सेवा, मधुर वचन, में 
विनय आदि अलंकारों से सुशोभित होती है, मध्य विचित्र 
वचनों रूपी फूलों से युक्त रहती है जो सहृदयता लाने में 
असफल रहते है तथा अन्त में दुष्टता, अविवय, अवमान से 
मलिन तथा बीभत्स होती है, असत्‌ धर्म को उत्पन्न करने 
वाला ऐसा दुष्ट संग तुमसे दूर रहे। 
--अज्ञात 
आरम्भरमणीयानि विसदें विरसानि च। 
प्रायो वैरावसानानि संगतानि खलेः सह ॥ 
दुष्टों की संगति आरम्भ में रमणीय, टूटने पर विरस 
तथा समाप्ति पर वेर-भाव से पूर्ण होती है । 
-अज्ञात 
निहीनसेवी न च॑ बुद्धसेवी, 
निहीयते कालपक्खे व चन्दो । 
जो नीच पुरुषों के संग रहते है, ज्ञानी जनों का सत्संग 
नहीं करते, वे कृष्णपक्ष के चन्द्रमा के समान निरन्तर हीन 
होते जाते हैं । 
[पालि ] 


को न कुसंगति पाय नसाई । रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २१२४४) 


““दीघनिकाय (श८२) 


बसि कुसंग चाहत कुसल यह रहीम अपसोस । 
महिमा घटी समुद्र की रावन बस्यो परोस ॥॥ 
--रहीम (दोहावली, १२७) 
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रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि । 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद समुझहिं सच ताहि ॥ 
--रहीम (दोहावली २०२) 


संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध' । 
-“विहारी (बिहारी सतसई, ६३८) 
प्राप्त कलेस कुसील को, भेटि सके नहिं कोइ। 
जिमि अंजन की असितता, जाय न को पे धोइ ॥ 
बुरे स्वभाव के कारण प्राप्त क्लेश को कोई नही मिटा 
सकता, जैसे काजल का कलुप नही धोया जा सकता । 
“एउयाराम (दयाराम सतसई, पृ० ३८२) 
कबहुं कुसग न कीजिए, किए प्रकृति की हानि । 
गूंगे को समझाइयो, गूंगे की गति आनि॥ 
“बन्द (वुन्द सतसई) 
एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। 
--हिंदी लोकोक्ति 
कुसंगति अच्छे चरित्र को विग्राड़ देती है। 


--नवविधान (कुरिन्थियों के नाम 
प्रथम पत्र, १५॥३२) 


असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी धषिता नहीं होती। 
चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं 
होती । 
-हजारीप्रसाद हिवेदी (बाणभद््‌ट की आत्मकथा, 
पृ० १०९६-११० ) 
आरवल मंज़्ञ नागा रोबुख 
सादा रोवबुख चूरन मंज़, 
सुडगरन मंज़् गोरा रोबुख 
राजहोंज़ रोवुख कावन मंज्ञ ॥ 
झरतों के बीच एक स्रोत खो गया, चोरों के बीच एक 
सन्त खो गया, मूर्ख-मण्डली के बीच एक गुरु खो गया तथा 
कौवों के बीच एक राजहंस खो गया । 
[कर्मीरी ] 


१. धन्धा । 


+शेख नरुद्दीन 





कुसंगु बढे ना हि जगते पाप 
कुसंगी संग मिक्के घोर सनन्‍्ताप गो । 
कुसंग से बढ़कर पाप संसार में नहीं है ओर कुसंगी के 
साथ रहने के कारण बहुत दु.ख झेलना पड़ता है। 
[मराठी ] --गंगाधर मेहेर (तपस्विनी, सप्तम सर ) 


दुर्मतुल तेरणु गंकोनि 
धर्ममु नेड ज्नीति बदल दगदु बुधुनकुन्‌। 


दुर्जनों की संगति में पड़कर धर्म को ठुकराना अच्छा 
नहीं है । 
तिलुगु| 
श्रेष्ठा कुसंग से डरती है। नीचता ही उसे बन्धु 


मानकर उससे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर देती है । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुबकुरल ४५१) 


--एर्रना (महाभारत, अरण्य पर्व) 


कुसमय 


'रहिमन' असमय के परे, हित अनहित ह्व॑ जाय । 
-रहीम (दोहावली, १६४) 
रहिमन चुप ह्व॑ वैठिए देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइहूँ बनत न लगिहै बेर ॥ 
--रहीम (दोहावली, १८०) 
' समय के फेर ते सुमेर होत माटी को । 
--अज्ञात्त 


कूटनीति 
सांप न जाय न लाठी टूटे, 
बुरी नहीं यह रीति; 
किन्तु कापुरपता है फिर भी, 
कूटनीति क्‍या नीति । 
-मेथिलीशरण गुप्त (द्वापर, पृ० ११४) 
मैंने कूटनीतिज्ञों को धोखा देने की कल्ला को खोज लिया 
है। मैं सत्य बोलता हूं और वे कभी भी मेरा विश्वास नहीं 
करते हैँ । 
--शोण्टे कैमिलो बेन्सो डि केवर 


कृतघ्नता 


0 तवीएीणावा 8 8 गधा जी0 धैरवए४ एशाला- 
छष्ा$ 8 प्रणाक्ा$ जापितेवए 0पा 7०ए४' एथाव्याएश$ 
गधा 886. ः 


कूटनीतिज्ञ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्त्री का जन्म- 
दिन याद रखता है लेकिन कभी उसकी आयु याद नहीं 
रखता । 
>-राब् ली फ्रास्ट 
4 गए 7658. ॥ ग6एश ठणापएब0ा0., ] ४076- 
गंग्राट5 0086, 
मैं कभी मना नहीं करता। मैं कभी खंडन नहीं करता । 
मैं कभी-कभी भूल जाता हूँ । 
--डिज़्रायली 


कृतघ्नता 
अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
भाशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥॥ 
जो बल पराक्रम से सम्पन्त तथा पहले ही उपकार करने 
वाले कार्यार्थी पुरुषों को आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, 
वह संसार के सभो पुरुषों मे नीच है। 
--वाल्सीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, ३०७१) 


ब्रह्मध्मे च सुरापे च चोरें भग्नज़ते तथा। 
निष्कृतिविहिता राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः॥ 
हे राजन्‌ ! ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा ब्रत त्तोड़ने 
वाले के लिए शास्त्र मे प्रायश्चित का विधान है परन्तु कृतघ्त 
के उद्धार का कोई उपाय नही बताया गया है। 
--चेदव्यास (महाभारत, शान्तिपं, १७२२५) 
कुतः कृतध्तस्य यशः कुतः स्थान कुतः सुखम्‌। 
अश्रद्धेय: कृतघ्नो हि कुृतघ्ने नास्ति निष्कृति.॥ 
कृतध्न को यश कैसे प्राप्त हो सकता है ? उसे कैसे स्थान 
और सुख की उपलब्धि हो सकती है? कृतघ्न विश्वास के 
योग्य नहीं होता । कृतघ्न के उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई 
प्रायश्चित नहीं बताया गया है। 
--चेंदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १७३२० ) 
कृतघ्नानां शिव कुतः। 
कृतघ्न व्यक्तियों का कल्याण कहाँ ! 
---सोमदेव (कथासरित्सागर, १॥३१४४) 


विश्त सूक्ति कोश / २६७ 


क्तन्नता 


फृतघ्ना घनलोभास्धा नोपकारेक्षणक्षमाः । 
घन के,लोभ से अन्घे कृतघ्न पुरुप किसी का उपकार 
नहीं मान सकते । 

---स्ोमदेव (कयासरित्सागर, हे।डै।३०८) 
यो पुब्चें फतकल्याणो कतत्थो नाववुज्ञति। 
पच्छा किच्चे समुपन्‍्ने कत्तारं नाधिगच्छति॥ 
जो कोई उपक्ृत व्यक्ति पहले किए हुए उपकार को याद 

नहीं रखता, उसको पीछे काम पड़ने पर कोई उपकार करने 
बाला नहीं मिलत्ता । 


[पालि ] --+जातक (अकतंज्‌ जातक) 


सेंउसे खीरा खा गेनी मुह पर तीत । 
सारा खीरा खाकर उसके मुख को कड़ वा बताते हो । 
-+हिंदी लोकोक्ति (बिहार भ्रदेश) 


खाय नाना का, कहाय दादा का। 
-+हिंदी लोकोक्ति 


उपकारों को भूलना मनुष्य का स्वभाव है। अतः यदि 

हम दूसरों से कृतघ्नता की आशा करेंगे तो हमें व्यरथं ही सर- 
दर्द मोल लेता पड़ेगा । 

--डेल कानेंगी (हाऊ टू स्टाप वरीयिग एंड 

स्टार्ट लिविंग) 


छ0फ्र, 0009 000 शांप्रादध'5 एशं॥0, 
पुफ्र0प्न 27 ॥0 50 णांतावों 
48 ग्रधा'$ )/790[प706, 
है शीतकालीन हवा ! तुम चलती रहो, चलती रहो । तुम 
इतनी निर्दयी नहीं हो जितनी मानव की कृतघ्नता । 
--शेक्सपियर (ऐज् यू लाइक इट, २।७) 


कंतज्नता 
भवद्यत्नीः खलु वर्ष मज्जमानाः: समुद्धृताः। 


आपके उपायों से डूबते हुए हम उचारे गए हैं । 
--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ६१८) 
तियेग्योनयोः्प्युपकृत मवगच्छन्ति । 


पशु-पक्षी भी उपकार मानते हैं। 
--भास (प्रतिमानाटक, ६।६ के पश्चात्‌ ) 


२६८ / विश्व सुकित कोश 


किमदेयमुदाराणामुपकारिपु तुष्यताम्‌ 
उपकारियों पर संतुष्ट होने वाने के लिए कोई वस्तु 
बदेय नहीं होती । 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ३४) 


कृतज्ञता का बन्धन अमोघ है। 
--जयशंकरप्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


कृतज्ञता हमसे वह सव कुछ करा लेती है, जो नियम की 
दृष्टि से त्याज्य है । यह वह चक्‍क्री है,जो हमारे सिद्धान्तों 

और नियमों को पीस डालती है। 
-+प्ेमचन्द (रंग्भूमि, परिच्छेद ५) 


कृतज्ञता शब्दों में भाकर शिष्टता का रूप धारण कर 
लेती है। उसका मोलिक रूप वही है जो आँखों से बाहर 

निकलते हुए काँपता और लजाता है। 
-प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ३२) 


मेरे बारे में पूछताछ करने वाला संसार में एक प्रकार 

से कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई मेरे बारे में भला-बुरा 

जानना चाहता है, तो सुनकर हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, 
मेरे जैसे हतभाग्य संसार में बहुत ही कम है । 

--शरत्‌चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पृ० ३०) 


सब बातों में परमात्मा को धन्यवाद दो। 


--नवविधान (थिस्सलुनीकियों के नाम प्रथम 
पत्र ५५१८) 


सुसंस्कृत स्वभाव इस बात को जानकर परेशान होता 

है कि कोई उसके प्रति आभार मानता है किन्तु विकृत स्व- 

भाव यह जानकर परेशान होता है कि वह स्वयं किसी के 
प्रति आभारी है। 

-लौत्णे (हाय सन, आल दू छा मन) 


जिन वातों के लिए आप कृतक्ष हैं उन्ही के विपय में 

सोचिए और उपलब्ध ऐश्वर्य तथा वैभव के लिए भगवान 
को धन्यवाद दीजिए । 

जेल कानेंगी (हाऊ दू स्टाप वरीयिग ऐंड स्टार्ट 

लिविंग ) 


कृति 


यद्यपि यह ग्रन्थ समुद्र का प्रतिनिधित्व करने में एक 

बूँद के ही समान है, फिर भी यह बूंद है और समुद्र का प्रति- 
निधित्व करता है। 

---रांगेय राघव (महायात्राः गाया, अंधेरा रास्ता, 

भाग १, पृ० ६६०) 


कृत्रिमता 


फ्लेशभीरुकृतज्ञ: सुखासंगलुब्धो लोकः स्नेहसदुश 
कर्मानुष्ठातुमदवतों निष्फलेनाभ्रुपातमात्रेण स्तेहसृपदर्शयन्‌ 
रोदिति। 

क्लेशभी रु, अकृतज्ञ तथा केवल सुखाभिलापी व्यक्ति 
सच्चे स्नेह से काम करने में असमर्थ होते हैं अत: निरर्थक 
आँसू गिराने के द्वारा ही लोग अपना स्नेह दिखाने के लिए 
रोया करते हैं । 

--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, पू० ५०४) 
हिभ आहिन्तो पसरन्ति जाईं अण्णाईं ताईं वआणाईं। 
ओसरसु कि इमेंहि अहरुत्तरमेत्त भणिएह॥ 

जो बातें हृदय से निकलती हैं, वे और होती हैं। दूर हट 
इन ओंठ पर की कही हुई बातों से क्या होगा ? 
[प्राकृ ] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, ५५१) 
हम बहुधा अपनी झेंप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति 
प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों की आड़ लिया करते हैं। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ४५) 
कृत्रिमता को हमने इतना अधिक अपना लिया है कि 
अब वह स्वयं ही प्राकृतिक हो गयी है । 
ः --भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, पृ० १४८) 
चमचमाते हुए बनावटी दाँतों से आदमी को सिफफ़ बंदर- 


घुड़की ही दी जा सकती है। उनसे काट खाने का काम नहीं 
लिया लिया जा सकता । 


--शरत्चच्ध (विप्रदास) 


कृपण॒ता 
क्पणता 


अध स्वप्नस्य निविदेध्भुं जतबच रेवतः ! 
उभा ता बलि. नव्यतः॥ा 
प्रातःकाल के स्वप्न तथा कंजूस धत्ती से मैं खिन्‍्न हूं 
क्योंकि दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 
“ऋग्वेद (११२०१२) 
ये आप्राय चकमानाय पित्वो-- 
उन्‍्नवान्त्सनू. रफितायोपजम्मुषे 
स्थिरं सनः कृणुते सेवते पुरोतो, 
'चितू स मसडितारंन विन्दते॥ 
जो कठोर हृदय पुरुष घन एवं अन्न से सम्पन्न होते हुए 
भी, घर पर आए अन्त की याचना करने वाले क्षुधाते दरिद्र 
व्यक्ति को भोजन नहीं देता है, अपितु उसके समक्ष स्वयं 
भोजन कर लेता है, उसे सुखी करने में कोई भी समर्थ नहीं 
है । 
--ऋग्वेद (१०१११७॥२) 
अराते चित्त वीत्सेन्त्याकृति पुरुषस्य च। 
कृपणता मनुष्य के मन व संकल्प को मलिन कर देती 
है। 
--अथर्वबेद (५७८) 
जिस तरह दानशीलता मनुष्य के दुर्गणों को छिपा लेती 
है, उसी तरह कृपणता उसके सद्गरुणों पर पर्दा डाल देती है। 
-“अ्मचंद (गुप्तथन, भाग १, प्ृ० ८४) 
कंजूस आदमी के दुश्मन सब होते हैं, दोस्त कोई नहीं 
होता । हर व्यक्ति को उससे नफ़रत होती है। 
--प्रेमचंद (गुप्तधत, भाग १, पृ० ८४) 
कंजूसी काला रंग है जिस पर दूसरा कोई रंग, चाहे 
कितना ही चटख क्‍यों न हो, नहीं चढ़ सकता । 
--पप्रेमचंद (गुप्तधन, भाग १, प्रृ० ८५) 
सीमे बखील बक्ते अज्ञ खाक बर आयद। 
कि बख्तलील व खाक दर आयद॥ा। 
कंजूसी की चाँदी उस समय जमीन से बाहर आती है 
जब कंजूस ज़मीन के अन्दर चला जाता है। 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्ताँ, सातवाँ अध्याय) 
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कृपा 


क्ृपण मनुष्य को उस वस्तु का भी वैमा ही अभाव है जो 
उस पर है जैसा उस वस्तु का जो उस पर नहीं है। 
“--पब्लिलियस साइरस 


2 ऐाधा6 गराव0655 (0 7७ ग्री06 & जी पीर्श: 
॥6 उ8५ तांढ पं, 
यह निरा पागलपन है--दुःखी की तरह जीवन बिताना 
ताकि धनी रूप में मर सके। 
---रिचार्ड यूजीन वर्टन 
# ग्रांइा 8095 गरंण 099 ४९शाशाए छ0०0०5 7 
९९82५ राधा हा0ए8 9007 0ए इष्थागगांतए 70॥- 
क्रृपण व्यक्ति स्वयं को निर्धेन दिखाते रहने से धनी हो 
जाता है और फिजूलख़र्च॑ मनुष्य स्वयं को धनी दिखाते रहने 


से निर्धंव हो जाता है । 
--विलियम शेंस्टन 


क्रपा 


अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भातो: परिग्रहादनलः 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रो5पि निशापरिगृहीतः ॥ 
जैसे सूर्य की कृपा से अग्नि में बहुत चमक आ जाती है, 
वैसे ही रात्रि की कृपा पाकर चन्द्रमा मे भी बहुत चमक आ 
जाती है । 
--कालिदास (मालविकाग्निमित्र, ११३) 


आयुर्दाघितरं वपुरवंरतरं गोत्र गरीयस्तरं 
वित्त भूरितरं बल बहुतरं स्वामित्वमुच्चेस्तरम्‌। 
आरोग्यं विगतान्तरं चिजगतिश्लाध्यत्वमस्पेतर्रं 
संसानाम्बुनिधि करोति सुत रां चेतः कृपाद्न्ति रम्‌ ॥ 
कृपा से आर्द्र चित्त, दीर्घ आयु, बलवान शरीर, उच्च 
कूल, अधिक धन, अधिक बल, उच्च स्वामित्व, विपरीत 
अवस्था से रहित आरोग्य, और तीनों लोकों में अत्यधिक 
यश प्रदान करता है तथा संसार-सागर का पार करना सहज 


कर देता है । 
--अज्ञात 


कृपक 
दे० किसान । 
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क्षि 


जितना गहिरा जोते खेत । बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
++धाघ 


उत्तम खेती जो हरगहा'। मध्यम खेती जो सेंग रहा॥ 
जो पूछेसि हरवाहा कहाँ । बीज बूड़िगे' तिनके तहाँ॥ 
>+-धांघ 
बाढ़े पूत पिता के धर्मा, 
खेती उपर्ज अपने कर्मा। 
-- हिंदी लोकोकिति 
पूरी खेती काकी ? जो हाथ करे ताकी । 
भाधी खेती काकी ? जो देखे आवे ताकी । 
इंगरा बिके काके ? जो पूछ आवै ताके। 
--हिंदी लोकोक्ति 
संसार कुछ भी करता फिरे, हल पर ही आश्रित है। 
अतएव क्ृष्टप्रद होने पर भी कृषि-कम ही श्रेष्ठ है । 
--तिझ्वल्लुवर (तिरवकुरल, १०३१) 
साम्राज्यच्चेंम्मिन्नु चेंकोलुयर््तानुम्‌, 
सन्यास वाष्चक्छु दंडेन्तामुम्‌, 
चाणिज्य लक्ष्मिवकु चक्ित्वयुं पॉन्नुमां 
नाणयं बेर्‌ तिरिच्चेंण्णुवानुम्‌, 
कैकेल्पु नलकुन्नतार्‌ तन्‌ प्रसादसों, 
दीर्घे नमस्कार मा निनचकाय। 
चेदडः डकपोलुं कृषोपूवरि, निन्‍नुठ 
वेरुट्ट माहात्म्य॑ वरणिक्कुन्नु । 
अल्लेंकिलडः डयें वषत्ति स्तुतिक्‌कुन्न 
चाल्लु यातरन्‍्त ते वेदमाकू ॥ 
जिसका अनुग्रह साम्राज्य-श्री को राजदंड ऊँचा करने 
और संन्‍्यासी जीवन को योगदण्ड उठाने तथा वाणिज्य- 
लक्ष्मी को चांदी-सोने की भुद्राओं को अलग करके गिनने के 
लिए भुजवल प्रदान करता है, उसको मेरा प्रणाम । क्ृषी- 
श्वरि ! बेद भी तुम्हारी महिमा गाता है। नहीं, नहीं, जो 
वाक्य तुम्हारी प्रशंसा ओर पूजा करता है, वही वेद हो 
सकता है। 
[सलयालम]_ --बल्लतोल ('कर्षक जीवित! कविता) 
१, स्वयं हाथ से हल चलाए। 





२, बीज नप्ठ हो गए। 


कृष्ण 


दे० 'कृष्ण और अर्जुन', 'कृष्ण और गोपियाँ*, 'कृष्ण की 
दीनवत्सलता', 'कृष्ण की बाललीला' भी । 


गोप्यो गाव ऋचस्तस्य । 
ऋचाएँ उस (श्रीकृष्ण) की गौएँ व गोपियाँ हैं । 
--#ष्णोपनिषद्‌ (८) 
दान॑ दाक्ष्य॑ श्रुतं शोय छीः फीतिबुंद्धिरत्तमा। 
सन्ततिः श्री तिस्तुष्ठिः पुष्टिइ्च नियताच्युते ॥ 
दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौयं, लज्जा, कीति, उत्तम 
बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि--ये सभी सद्गुण 
भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं । 
--वेदवब्यास (महाभारत, सभापवें, ३८२०) 


फृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं । 
--भागवत (११३॥२८) 


कृष्णात्‌ परं किसपि तत्त्वमहं न जानें। 
भगवान श्रीकृष्ण को छोड़ कर अन्य किसी भी तत्त्व को 
मैं नहीं जानता । 
--मधुसुदन सरस्वती (श्रीगीता गृढ़ार्थ 
दीपिका टीका, १५२०) 


कृष्णेनाम्व गतेन रन्तुमधुना मृद्भक्षिता स्वेच्छया 

सत्यं कृष्ण क एवसाह मुसली सिथ्याम्ब पश्याननस्‌ । 

वयादेहीति विकासितेष्थ चदने साता समस्त जगद्‌ू-- 

दृष्द्वा यस्य जगाम विस्मयवर्श पायात्‌ स वः केशवः ॥ 

भगवान कृष्ण खेलने के लिए बाहर निकले ही थे कि 
बलराम ने आकर माता यशोदा से उनकी शिकायत की कि 
कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण को बुलाकर पूछा-- 
कृष्ण कया यह सब सत्य है ? इस पर कृष्ण ने पूछां--ऐसा 
किसने कहा? माता--मुस ली (बलराम) ने । कृष्ण-माता, यह 
बात झूठी है तुम मेरा मुंह देख लो। माताखोलो | और तब 
कृष्ण के मुंह खोलने पर माता उसके भीतर सारे जगत को 
समाया हुआ देखकर विस्मय में पड़ गई--ऐसे लीलाधारी 
केशव तुम्हारी रक्षा करें। 

-- चन्दक (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, ४०) 


क्र्ष्ण 


परमिममुपदेशमाद्रियध्वं 
निमगवनेषुनितान्तचारखिन्ना: । 
विचिनृत भवनेषु बल्‍लवीना-- 
मुपनिषदर्थ॑मुलूखले निबद्धम्‌ ॥। 
उपनिषदों के बीहड़ जंगलों में घूमते-घूमते नितान्त 
श्रान्‍्त हुए लोगों ! मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेश को आदरपूर्वेक 
सुनो। उपनिषदों के सार-तत्त्व को ब्॒जांगनाओं के घरों में 
ऊखल से बंधा हुआ देख लो । 
>लीलाशुक भवत विल्वमंगल 


फालकालगलकालकालमुखकालकालकालकालपनकालकाल- 
घनकालकाल । 

कालकालसित कालका लालनिकालकालकालकालगतु काल- 
काल कलिकालकाल ॥ 


नीलकंठ, लंगूर तथा यम के समान कृष्ण वर्ण वाले, 
जलयुकत काले वादल के समान बोलने वाले मोर के समान, 
आलपनशील, काल के काल तथा कलियुग की मृत्यु हे 
कृष्ण | कालेपन से सिर पर शोभायमान केशों से युक्त मधुर- 
भाषिणी रमणी आक पित हो । 


--अज्ञात (दंडी हारा काव्यादर्श में उद्धृत) 
अभूत कंसरिपोर्नेत्र शास्त्रभेवार्थदृष्ठसे। 
नेत्नाम्बुजं तु युवतिवृन्दोन्मादाय केवलम्‌ ॥ 

अर्थदृष्टि के लिए तो शास्त्र ही श्रीकृष्ण के नेत्र थे। 
उनके नेत्नकमल तो केवल युवतियों को उन्मत्त बना देने के 
लिए थे। 
--अज्ञात (रूपगोस्वासी द्वारा 
'भक्तिरसामृतसिधु' में उद्धृत ) 
जब हरि मुरली अधर धरत। . 
थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहैं, जमुना-जल न बहुत ॥ 
-सूरदास (सूरसागर ११२३८) 
तुलसिदास इहै अधिक कान्‍्ह पहि 
नीकेई लागत मन रहत ससाते। 
कृष्ण में यह विशिष्टता है कि वे सदा अच्छे ही लगते हैं, 
इसी से मन में समाए रहते हैं । 
--छुलसीदास (श्रीकृष्ण गौतावली, पद ३) 
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कृष्ण 


टेरि कहौं सिंगरे न्नज लोगनि काल्हि कोऊ सु किती समझेहै । 
माह रीवा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहै । 
--रसखान (सुजान-रसखान, ८०) 
मोहिनि मूरति स्थाम की अति अद्भुत गति जोय । 
वसति सुचित अन्तर तऊ, प्रतिविवित जग होय | 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ३) 


मोर-पखा 'मतिराम' किरीट मैं, कंठ बनी बनमाल सुहाई; 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि मैं छवि छाई। 
लोचन लोल विसाल विलोकनि, को न विलोकि भयी बस माई; 
वा मुख की मधुराई कहा कहीं? मीठी लगे भंखियान लुनाई॥ 

--मतिराम (मतिरासम ग्रंथावली, पृ० ३४१) 


श्रीकृष्ण का लोकरक्षक और लोकरंजक रूप गीता में 
और भागवत्त-पुराण में स्फुरित है। पर धीरे-धीरे वह स्वरूप 
भवृत्त होता गया है और प्रेम का आलंबन मधुर रूप ही 

शेष रह गया। 
“-रामचन्द्र शुवल (तुलसीदास, पृ० १०) 


सेप गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावे। 
जाहि. अनादि अनंत अखड अछेंद अभेद सुवेद बतावे। 
नारद से सुक व्यास रहै पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे। 
ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पै ताच नचावे ॥ 

“- रसखान (सुजान रसखान, ८) 


ब्रह्म में दूंढूयो पुरातन गानन वेद-रिचा सुनि चोगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो कबहूँ न, कितूं वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन । 
टेरत हेरत हारि पर्‌ूयी रसखानि बतायो न लोग लुगायन। 
देखो दुरी वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पायन ॥ 

-- रसखान (सुजान-रसखान, १२) 


घूरि भरे अति सोभित स्यामजू तैसी वनी सिर सुन्दर चोटी। 
खेलत खात फिर अँगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी । 
वा छवि को रसखानि विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी । 
काग के भाग बड़े सजनी हरि-हाथ सों लै गयो माखन-रोटी ।। 

-- रसखान (सृजान-रसखान, ३२) 


यारम संदेह कछू दया हौं पुकारे कहीं 
भैया की सो मैया री कन्हैया जादूगर है। 
-भारतेन्दु हरिदचंद्र (प्रेस-साधु री, ८5२) 
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संसार में एक कृष्ण ही हुआ जिसने दर्शन को गीत 
बनाया । 
--राममनोहर लोहिया, (कृष्ण, पृ० १४) 


वृन्दावन सो वन नहीं, नन्‍्दगगाँव सो गाँव । 
बंशीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाउं सो साउं ॥ 
- बज्ञात 


लाम के मानिन्द हैं जुल्फ़ें मेरे घतश्याम की 
वे हें काफ़िर जो नहीं बन्दे हुए इस-लाम के। 
मेरे घनश्याम की जुल्फ़ें उर्दू के 'लाम' अक्षर के समान 
हैं। जो इस लाम के ('इस्लाम' के नही) भक्त नहीं बन 
पाए, उन्हें 'क्राफ़िर' (नास्तिक) समझो। 
--अज्ञात 


कालिकालिल तटविन पोटिच्चात्तुंकोंटात्त शोभम्‌ 
पीलिवफण्णाल कालत चिकुरम्‌ पीत कौशेय चोरुम । 
कोलुम्‌ फोलक्‌कृषलुमियलुम बालगोपाललीलम्‌ 
फोलम्‌ मीलम्‌ तब नियतवुम्‌ कोयिल कालकेडडचेत: ॥ 


गोधूलि से शोभायमान, मोर-पंख से अलंकृत केश वाला, 
पीत वस्त्रों से आच्छादित शरीर वाला, हाथों में छड़ी और 
बाँसुरी लिये हुए, वाल गोपाल की लीलाओं वाला, सुन्दर 
श्यामल रंग के शरीर वाला यह रूप मेरे मन में हमेशा के 
लिए स्थिर रहे । 


[मलयालम ] --अज्ञात (उण्णुनीलि सन्देश) 


कृष्ण के चरित्र में तुमको केन्द्रीय भाव अनासवित 
मिलता है । उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे 
कुछ भी नहीं चाहते । वे कर्म के निमित्त कम करते है, कम के 
निर्मित्त कम । उपासनी के निमित्त उपासना | 

-“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खंड ७, पृ० २६२) 


सर्वेदा और सर्वत्र सर्व गुणों के प्रकाश से श्रीकृष्ण 
तेजस्वी थे। वह अपराजेय, अपराजित, विशुद्ध, पुण्यमय, 
प्रेममय, दयामय; दृढ़कर्मी, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, 
लोकहितपी, न्यायशील, क्षमाशील, निरपेक्ष, शास्ता, मोह- 
रहित, निरहंकार, योगी और तपस्वी थे। वह मानुपी शक्ति 
से काये करते थे, परन्तु उनका चरित्र अमानुपिक था। 


“वकिमचंद्र (कृष्ण चरित्र, पृ० ५१४) 


कृष्ण और अजुन 


यनत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्घरः। 
तन्र श्रीविजयों भूतिश्र्‌वा नीतिमंतिर्सममा। 
जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धनुध॑र अर्जुन हैं, 
वहाँ श्री, विजय, वैभव और ध्रवनीति रहेंगे, यह्‌ मेरा' मत 
है। 
-- वेदवध्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ४२७८ अथवा 
गीता, १८७८) 


कृष्ण और गोपियाँ 


सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहिं निरन्तर गावैं। 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेंद अभेद सुवेद बतावैं। 
नारदलौं सुक व्यास रठ पचि हारें तऊ पुनिपार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पै ना नचावे ॥ 
--रसखान 


भआवत निहारे हों गुपाल एक वाल जाकी, 

लाग्यो उपमा मैं कबि कोबिद समाज है। 
तरुत दिमेस दिव्य अरुन अमोल पाय, 

छीन कटि केहरि औ गति गजराज है। 
संभु कुच मुख पदमाकर दिमाक देव, 

ताप घनआनंद घनेरों कच-साज है। 
छवि की तरंग रत्वाकर है अंग मुस- 

कातति रस-खानि बानि आतम निवाज है।। 

--रत्नाकर (शव गार लहरी, ६) 


कृष्ण को दीनवत्सलता 


स्थाम गरीबनि हूँ के गाहक । 
. दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचि प्रीति-निवाहक । 
कहा विदुर की जाति-पाँति, कुल, प्रेम-प्रीति के लाहक। 
कह पांडव के घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-वाहक | 
कहा सुदामा के धन हो? तो सत्य-प्रीति के बाहुक । 
सूरदास सठ, तात॑ हरि भजि आरत के दुख-दाहक ॥। 
--सूरदास (सूरसागर, ११६) 


१, संजय का । 


क्ृष्णभक्ति 


सुनि के पुकार धायौ द्वारिका ते यदुराई 

बाढदत दुकूल खैंचे भुजवल हारी है। 
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है 

कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। 


+भज्ञात 


कृष्ण की बाललीला 


कालिन्दीपुलिनोदरेषु मुसली यावद्गतः ऋीडितुं 
तावत्‌ करबुरिकापयः पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा। 
इत्यं बालतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः 
पायाद: स्वशिखा स्पृश्नन्‌ प्रमुदितः क्षीरेष्घंपीते हरिः ॥ 


माता यशोदा कहती हैं--ऐ कृष्ण, जब तक बलराम 
यमुना के तठ पर खेलने को गए हुए हैं तव तक तुम चित- 
कबरी गाय का दूध पी लो। इससे तुम्हारी चोटी उनसे 
लम्बी हो जाएगी। यशोदा की बालक की वंचना से युक्त इस 
प्रकार की वाणी सुनकर आधा दूध पी लेने के बाद ही चोटी 
बढ़ी या नहीं इस आशय से अपनी शिखा का स्पर्श करते हुए 
प्रमुदित श्रीकृष्ण आपकी रक्षा करें । 


--जीवक (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, रे८) 


कृष्णभवत कवि 


मनुष्यता के सौन्दयेपूर्ण ओर माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखा 
कर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग 
जगाया, या कम से कम जीने की चाह वनी रहने दी । 


---रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० ६२) 


कृष्णभक्ति 


घिगू दांक्ष्य घिगुदारतां धिगधिकां विद्यां धिगात्मज्ञतां 
घिक्‌ शील च धिगध्वरादिरचनां घधिक्‌ पौरुषं धिगू धियम्‌। 
घिगृध्यानासन धारणादिकमहो. धिड|.... मन्त्रतन्त््ञतां 
श्रीकृष्णप्रणयेन हीनमनसां घिगू जन्म धिग्‌ जीवितन्‌ 0 


विश्व सूक्ति कोश (| २७३ 


क्ृष्णभवित 


जिनका मन श्रीकृष्ण के प्रेम से रहित है उनके क्रिया- 
नैपुण्य फो घिवकार है, उदारता (दानशीलता) को धिवकार 
है, अधिक पढ़ी हुई विद्या को धिक्‍्कार है, आत्मज्ञता को 
घिक्‍्कार है, शील को धिवकार है, यज्ञ आदि की रचना को 
घिक्कार है, पुरुषार्थ को तथा बुद्धि को धिवकार है; ध्यान, 
आसन, धारणा को धिककार है, मंत्र-तंत्र की जानकारी को 

घिवकार है, जन्म को तथा जीवन को धिक्‍्कार है। 
--कर्णपूर (आतनन्ववृन्दावन चम्पू, १३११४) 


रत्नाकरो5स्ति सदतं गृहिणी च पद्मा 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। 
राधागृहीतमनसे सनसे च॒ तुम्य॑ 
दत्त मया मिजमनस्तदिद गृहाण धरा 
रत्नाकर आपका गृह है और लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, 
तब है जगदीश्वर ! आपको देने के योग्य क्या वस्तु बच गई ? 
राघाजी ने आपका मन हरण कर लिया है, इसलिए मैं अपना 
मन ही आपको भर्पण करता हूँ । आप ग्रहण कीजिए । 
<्न्र रहीम 
ध्यानाम्यासवज्ञीकृतेत सनसा तन्निर्यु्ण निष्करियम्‌ 
ज्योति: फिचन योगिनो यदि पर पश्यन्ति पश्यस्तु ते। 
अस्मा्क तु तदेव लोचन-चमत्काराय भूयाच्चिरम्‌ 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यस्‍न्‍्नील॑ अहो धावति॥ 
यदि ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके योगी लोग 
किसी निष्क्रिय परम ज्योति को देखा करते हों तो भले ही 
देखा करें। हमारी आँखों को चमृत्कृत करने के लिए तो 
यही बहुत है कि हम यमुना के तट पर किसी नीले-तीले को 
दोड़ते हुए देर तक देखते रह जाते है। 
--अम्ात 


जा दिन तें हरि दृष्टि परे री। 
ता विन ते मेरे इन नैननि, दुख सुख सव विसरे री ॥ 
---सुरदास (सूरसागर, १०२४८२) 
जब तैं प्रीति स्थाम सो कीन्ही । 
ता दिन ते मेरे इन नैननि, नैकहुं नींद न लीन्‍्ही ॥ 
--स््‌रदास (सुरसागर, १०२४८३) 


२७४ ( विश्व,सूक्ति कोश 


स्याम करत हैं मन की चोरी । 
“सरदास (सूरसागर, १०२५१२) 
माई कृष्न-नाम जव तें स्वन सुन्‍्यौ है री, 
तव तें भूली नी मौन वावरी सी भई री। 
'भरि 'भरि आवें नैन, चित न रहत चेन, 
वैननहिं सूधो दसा औरहि हवे गई री। 
कौन माता, कौन पिता, कौन भनी, 
कौन प्रात, कौन ज्ञान, कौन ध्यान, मनमथ हुई री ॥ 
“सूरदास (सुरसागर, १०२५१४) 
नैन न मेरे हाथ रहे 
देखत दरस स्याम सुंदर कौ, जल की ढरनि बहे । 
“सूरदास (सूरसागर, १०२८४८) 
मेरे नैननिहों सब खोरि। 
स्यथाम-बदन-छवि निरखि जु अटके, बहुरे नहीं वहोरि | 
जउ में कोटि जतन करि राखति, घूंघट-ओोट भगोरि। 
तउ उड़ि मिले वधिक के खग ज्यौं पलक पाॉँजरा तोरि॥ 
--प्लूरदास (सुरसागर, १०२६७५) 


लोचन मानत नाहिन बोल । 
ऐसे रहत स्याम के आगे, मनु हैं लीन्हे मोल ॥। 
---सुरदास (सूरसागर, १०१२९६६) 


जिहि गुपाल मेरे बस होते, सो विद्या न पढ़ी। 
सूरदास प्रभु हरि न मिलें तो, घर तें भली मढ़ी ॥ 


“सूरदास, (सूरसागर १०३८८७) 


अँखियाँ हरि दरसन कीं भूखी । 
कंसे रहति रूप रस राँची, ये वर्तियाँ सुनि रूखी । 
---सूरदास (सुरसागर, १०४४१ ७५) 


अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 
देखयो चाहति कमलनैन को निसिदिन रहूति उदासी ॥ 
---सुरदास (सूरसागर, १०१४१७६) 


ऊघो मन न भए दस बीस । 
एक हुतो सो गयौ स्याम सेंग, को आराधे ईस | 
---सुरदास (सूरसागर, १०४३४४) 


जौ ब्रजराज सौं प्रीति नहीं केहि 
काज सुरेसहु की ठकुराई। 
--नरोत्तमदास (सुदामाचरित, १७) 


प्रान वही जु रहें रिश्चि वापर, रूप वही जिहिवाहि रिझ्ञायौ । 
सीस वही जिन वे परसे पद अंक वही जिन वा परसायो। 
दूध वही जु दुह्ायो री या ही दही सु सही जु वही ढरकायो । 
और कहाँ लौं कहौं रसखानि, री भाव वही जु वही मन 
भायौ ॥ 

--रसखान (सुजान रसखान, १२५) 


या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारीं । 
आठटहू सिद्धि नवो निधि को सुख, नन्‍्द की गाइ चराइ विसारों। 
रसखानि कवों इन आँखिन सों, ब्रज के वन बाग तडाग 
निहारीं। 

कोटिक हौं कलधोौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारीं ॥ 
--रसखान 


मानषु हों तो वही रसखानि वर्सो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जो पसु हौं तो कहा चसु मे रो, चरीं नित नंद की धेंनु मेंझारन | 
पाहुन हों तो वही गिरि को जो धर॒यो कर छत्र पुरन्दर घारन। 
जौ खग हौं तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदंव की 
डारन॥ 

--रसखान 


सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी तुम 
दस्त ही विकानी वदनामी भी सहूँगी मैं । 

देवपूजा ठानी हों निवाज हूँ भुलानी तजे- 
कलमा कुरान सारे ग्रुनन गहूँगी मैं | 

'साँवला सलोना, सिरताज सिर कुल्ले दिये 
तेरे नेह दाग्र में निदान हो रहूँगी मैं। 

नन्‍्द के कुमार कुरबान ताणी सूरत पे ' 
हैँ तो तुरकानी हिंदुआनी हो रहेंगी मैं ॥ 
न्ताज् 
पग्मी प्रेम नेंदलाल के, हमैं न भावत जोग। 


मधुप, राजपद पाय के, भीख न माँगत लोग ॥। 
“+मंतिराम (मतिराम ग्रंथावली, पृ० ३८०) 


कृष्णभक्ति 


ऊधो तुम कहत वियोग तजि जोग करो, 
जोग तब करे जो वियोग होय स्थाम को | 
--मतिराम (मत्तिराम ग्रंथावली, पृ० ४२४) 


फली सकल मनकामना लूट्यो अगनित चैन । 
आज अँचे हरि-रूप सखि, भए प्रफूल्लित नैन ॥ 
--शिखारीदास (काव्यनिर्णय, प्रथम उल्लास) 


पलकें उघारों कैसे, कढ़ि जाइ आँखिन ते 
सोर ना करो री, चितचोर मूंदि राख्यौ मैं। 
--बेनी 
मती धरम रति कृष्ण मम, गति वृन्दावन घाम। 
कृति सेवा श्रीनाथ कब, होंहें रट हरिनाम ॥ 
-“-दयारास (दयाराम सतसई, २७) 
गोकुल' ब्रंदावन्न' लिहु, मोपें जगजीवन्न । 
पलटें मोकों देहु फिर, गोकुल ब्रंदावन्त ॥ 
“-दयाराम (दयाराम सतसई, २६) 


चाकर हैं व्रज साँवरे के । 

--भारतेन्दु हरिइचंद्र (प्रेम-प्रलाप, ७३) 
गोकुल गाँव की गैल गुपाल चरावत गाय ठड़े अभिलाखे । 
गोरस बेंचन जात लख्यो मनमोहन रोकि रहे मग राखे। 
जोरि थकी कर पाँय परी नहीं कान करी सिगरे घट चा्खे | 
थामि लियो कर कसी करों अब भाखे बने न वने विन भाखे । 

“-ध्यामाचरण सिश्र (इ्याम-सरोज, पृ० ३३) 


बंधु तुमि से आमार प्रान 
देह मन आदि तोहोर सपेछि 
कुल शील जाति मान 
अखिलेर नाथ तुमि हे कालिया 
योगिर आराध्य धन । 
गोप ग्वालिनि हम अति दीना 
ना जाति भजन पुजन। 
कलेंकी बलिया डाके सबलोके 
ताहाते नाहिक. दुःख 
तोमार लागिया कलंकेर हार 


गलाय परिते सूख। 
१ इचछ्धियों का समूह । २. वृन्दा--तुलसी, वन-जल। 
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कृष्ण-सुदामा 


प्रियतम तुम मेरे प्राण हो। मैंने देह, मन, कुल, शील, 
जाति, मान सब तुम्हें सॉप दिया | हे अखिल के नाथ श्याम, 
तुम योगियों के आराध्य धन हो। हम गोपियां हैं, बड़ी दीन 
है, भजन-पुजन कुछ नहीं जानतीं | सब लोग हम पर कलंक 
लगाते हैं, पर उसका मलाल नही है । तुम्हारे लिए कलंक का 
हार गले में धारण करना सुख की बात है। 
[बंगला ] --चंडीदास 


कृष्ण-सुदामा 


ऐसे बिहाल बिवाइन सो मग 
कंटक जाल लगे चुनि जोए | 
हाय महादुख पायौ सखा तुम 
आए इते न 'किते दिन खोए'। 
देखि सुदामा की दीन दसा 
करुना करिक करुनानिधि रोए। 
पानी परात कौ हाथ छयौ नहिं 
नेनन के जल सौं पग घोए ॥ 
--नरोत्तमदास (सुदामाचरित, ४२) 


केश 


अनुपम रूप घटइते सब विघटल 
जत छल रूपक सारे। 
से जानि देवे आनि कए मिरसल 
फासिनि कुन्तल भारे॥ 
विधाता के पास सौन्दर्य का जितना कोप था, इसके 
अनुपम सौन्दर्य की रचना करते हुए, वह सब सूना हो गया। 
यही जानकर विधाता ने शून्य को लाकर कामिनी की केश- 
राशि का निर्माणकिया । 
--विद्यापति (विद्यापति-पदावली, भाग २) 


भेंवर केस वह मालति रानी | विसहर लुरहि लेहि भरघानी । 
बेनी छोरि झारु जौं वारा। सरग पतार होइ अँधियारा। 
कोंवल कुटिल केस नग कारे। लहरन्हि भरे भुअंग बिसारे। 
बेधे जानु मरलगिरि बासा | सीस चढ़े लोटहिं चहुँ पासा। 
घुंधरवारि अलकी बिख भरी । सिकरी पेम चह॒हि गियें परी । 

! --जायसी (पद्मावत, ६६) 
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भेँवर गएउ केसन्ह द भुवा । जोवन गएउ जियत जनु मुवा। 
--जायसी (पद्मावत, ६५३) 
केशव केसन अस करी जस भरिहृ्‌ न कराय। 
चन्द्रमुखी मृगलोचनी बाबा कहि-कहि जाय ॥ 
--केशवदास 
जुल्फ़ों को लेके हाथ में कहने लगा वह शोख़ 
गर दिल को बाँधना हो तो काकुल से वाँधिए। 
--भारतेन्द्ु हरिइ्चंद्र (स्फुट कविताएँ, २४) 
स्वेत स्वेत सब कुछ भलो स्वेत भलो नहिं केस 
नारी रीहझे म रिपु डरे न आदर करे नरेस ॥ 
--अन्ञोत 


केशवदास 


केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था । उनमें वह सहृद- 

यता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे 

संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पाण्डित्य और रचना- 

कौशल की धाक जमाना चाहते थे । पर इस कार्य में सफलता 

प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए, वैसा 
उन्हें प्राप्त न था । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० २०१) 


कोमलता 


फो नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिचति। 
भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सीचेगा ! 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुंतल, ४११ के पदचात) 
तुल्येष्पराधे स्वर्भानुर्भानुमनन्‍्तं चिरेण यत्‌। 
हिमांशुमाशु ग्रस्ते तन्म्रदिम्नः स्फुर्ट फलम्‌॥ 
अपराध समान होने पर भी राहु सूर्य को चिरकाल वाद 
ओर चन्द्रमा को जल्दी-जल्दी ग्रसता है, वह चन्द्रमा की मृदुत्ता 
का ही स्पष्ट परिणाम है। 
-माघ (शिक्षुपालवध, २४६) 
4. एवेत कैश । 


सन्दस्येते दर्भगुणेन मल्लीमाला न मूददी भुशकऊंशेन । 
कोमल चमेली के पुष्पों की माला अत्यन्त कर्कश कुश 
की रस्सी में नहीं पिरोई जाती । 
--भीहर्ष (नैषधीयचरित, ३४४६) 


सद्यः पुरीपरिसरेडपि शिरीषमुद्यी 
सीता जवात्रिचतुराणि प॒दानि गत्वा । 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकुद्बुवाणा 
रामाश्रुण: कृतचती प्रथमावतारम्‌ ॥ 
शिरीप के समान कोमल अंगों वाली सीता अयोध्या 
नगरी के पास ही तीन-चार प्र चली थी कि राम से बार-वार 
पूछने लगीं--“अभी और कितना चलना है ?”, जिससे राम 
के नेत्रों में प्रथथ बार आंसू आ गए। 
--अज्ञात (साहित्यदर्पण में उद्धृत, ३॥१४५ 
कारिका के पश्चात) 


क्यों इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाब को फूल लजायो। 
त्यों 'हरिश्चंद' जू पंकज के दल सो सुकुमार सबे अँय भायो । 
अमृत से जुग ओंठ लसे नव पल्‍लव सो कर क्‍यों है सुहायो । 
पाहन सो मन होते सब अंग कोमल क्यों करतार बनायो।॥ 
“-भारतेन्दु हरिइचंद्र (प्रेम-माधुरी, ४०) 

मातवानी' मेरी देखी तो मुसव्वर' ने कहा 

डर है तुम भी कहीं खिच आओ न तस्वीर के साथ । 
--मेकबर 'इलाहाबादो' 


कोयल 


फोकिलानां स्वरो रूपम्‌ । 
* कोयलों का (मीठा) स्वर ही उनका रूप-सौंदर्य है । 
--चाणक्य 
जन्मजात कवि तुम निमर्ग प्रिय, अयि गिरि कोयल, . 
गाती हो स्वच्छन्द,--हृदय तनन्‍्मय उड़ेल कर। 
“प्षुमित्नानंदन पंत (पतझर, कवि कोकिल) 
कागा काको धन हरे, कोयल काको देय । 


मीठे वचन सुनाय के, जग को वश कर लेय ॥ 
--भज्ञात 





१. सुकूमारता । २. चित्रकार । 


कांति 
, अऋंस 


ननु प्रथम मेघराजिदू ब्यते, पशचाहिद्यल्लता॥ |» 
पहले तो मेघपंक्ति दिखाई देती है और बाद में विद्युत्‌- 
लता। 
--कालिदास (विक्रमोव॑शीय, २१४) 


अभ्यहितं पूर्व मभ्‌ । 
आदरणीय को पहले रखें । 
--भज्ञात्त 


ऋमदाः 


जलबिन्दुनिपातेन. ऋमदाः पूर्यते घटः। 
स हेतुः सर्वविद्यार्नां, धर्मस्प च धनस्य च ॥ 
क्रम से जल की एक-एक वूँद गिरने पर कलश भर 
जाता है, यही रहस्य सभी विद्याओं, धर्म ओर धन के सम्बन्ध 
में है। 
--चाणक्यनीति 


क्रांति 


अहिसक प्रक्रिया में क्रांति का साध्य भी मनुष्य है और 
क्रांति का साधन भी मनुष्य है। 
--दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दर्शन, पृ० २४१) 


सबको खाना, कपड़ा, मकाच, मिल जाना क्रांति नहीं 

है। जितनी जरूरत हो, उतना खाना मिले, कपड़े की ज़रूरतें 
पूरी हो जाएं, हर एक को रहने के लिए अच्छा मकान मिल 
जाए--यह मनुष्य को सुखी जानवर वना सकता है, लेकिन 
स्वतंत्र मानव नहीं बना सकता। इसलिए यह क्रांति नहीं है । 
--दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पू० २८४) 


जीविका की पद्धति में ओर प्रतिष्ठा में जब आमुलाग्र 
परिवर्तेन हो तब वह कांति कहलाती है। 
-“दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृ० २८४) 


क्रांति में मूल्य का परिवर्तेव होगा । सबसे पहले हमें 
अपने जीवन में परिवर्तत करना होगा । 
-:दादा धर्माघिकारी (सर्वोदय दर्शन, पृ० २८४) 
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क्रांति 


सच, कर्म और चरित्र को क्रांति के बाद की चीज़ नहीं 
समझना चाहिए। इन्हें तो क्रांति के साथ-साथ चलना 

चाहिए। 
---रामसनोहर लोहिया (सच, कर्म, प्रतिकार और 
चरित्र-निर्माण, आवाहन, पृ० १३३) 


क्रांति दूसरों को बाँध कर नहीं होती, अपने को मुक्त 
करके होती है। 
--अश्षेय (अद्यतन, पुृ० १४७) 
निवंल व्यक्ति की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा 
जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती हैं. । 
--भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, पृ० १२) 


काम है मेरा बगावत नाम है मेरा शवाब', 
मेरा नाम इंक़िलाबो --इंक़िलाबो--इंक़िलाब । 
--'जोश' मलीहाबादी 


हमने माना जंग कड़ी है सर फूटेंगे, खून बहेगा 
खून में ग़म भी बह जायेंगे, हम न रहेंगे, ग़म भी न रहेगा। 
---फ़रैज' (शीशों का मसीहा, पृ० ४६) 


यदि क्रांति सफल न हो पाए तो इतिहासकार उसे 
'विप्लव” और 'विद्रोह' के सम्बोधन प्रदान कर देता है। 
वस्तुतः सफल विद्रोह ही क्रांति कहलाता है। 
--विनायक दासोदर सावरकर 
अर्थशीन अकारण विप्लव की चेष्टा में रक्तपात होता 
है, और कोई फल प्राप्त नहीं होता । विप्लव की सृष्टि 
मनुष्य के मन में होती है, केवल रक्तपात में नहीं। इसी से 
धैय रखकर उसकी प्रतीक्षा करनी होती है । 
--शरत्चन्द्र (तरुणों का विद्रोह) 
जो लोग यह समझते हैं कि संसार में और सब कामों के 
लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, केवल विप्लव ही ऐसा 
काम है जिसमें तैयारी का कोई आवश्यकता नहीं होती--उसे 
प्रारंभ कर देने से ही काम चल जाता है, वे चाहे और जितना 
कुछ जानें विप्लव तत्त्व के विषय में कुछ नहीं जानते। 
--शरत्चन्द्र (तरुणों का विद्रोह) 


पृ, यौपन । 
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क्रांतियां क्षुद्र वातों के लिए नहीं हैं किन्तु क्षुद्र बातों से 
उद्भूत होती हैं । 
--अरस्तु (पालिटिक्स, अध्याय १) 


फ्रांस की राज्यक्रांति तो कहीं अधिक बड़ी और कहीं 
गंभीर राज्यकांति की, जो अंतिम होगी, अग्रदुत मात्र है'** 
समता” की मांग के लिए न्याय व प्रसन्तता की शक्तियों को 
संगठित होना चाहिए। हर मनुष्य के लिए महान्‌ शरण- 
स्थल 'समानों का गणतंत्न” स्थापित करने की वेला आा गयी 


है। 
--प्रोंक्चाइ एमिली बेल्युफ़ (कांज्युरेशन द एगोक्स) 
कऋान्ति आम जनता और व्यक्ति से शक्ति के संचय 
तथा संधान की मांग करती है। 
-जलेनिन (नारी सुक्ति' लेख संग्रह, पृ० १३६) 


क्रांति की आधारभूत प्रतिज्ञा यह है कि वर्तमान सामा- 

जिक व्यवस्था राष्ट्र के विकास की महत्त्वपूर्ण समस्याओं को 
हल करने में असमर्थ हो चुकी है। 

-:ट्राट्स्की (रूसी क्रांति का इतिहास, भाग ३, 

अध्याय ६) 


यदि तुम क्रांति का सिद्धान्त और विधियों के जिज्ञासु 
हो तो तुम्हें क्रांति में भाग लेना चाहिए। समस्त प्रामाणिक 
ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से उद्भूत होता है। 
“-माओ-त्से-तुंग 
(जुलाई१६३७ में येनात के एक कालेज में भाषण) 
यदि क्ांति करनी हो, तो उसके लिए एक क्रांतिकारी 
संस्था का होना अनिवायं है। 
-- माओ:-त्से-तुंग 
या ए9णा॥08 >फुथांप्रशा($ पराध्या 72एणएस्‍0णा. 
राजनीति में प्रयोगों का अर्थ है क्रांतियां । 
हि --डिज़रायली 


शासक वर्मों को साम्प्रवादी क्रांति होने पर काँपने दो । 
सर्वहाराओं पर अपनी वेड़ियों के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही 
नहीं, जिसकी हानि होगी। जीतने के लिए उनके सामने एक 
संप्तार है। सभी देशों के श्रमिकों संगठित वनो । 
--फार्ल माक्स (कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, 
१४८ ई०) 
पाल [8४ ० 0र४९ भाव [पछ0९ छाणाह द7 बीट्ट 
8 ९ं6वश॥ 70ए0॥0060॥: 
स्वच्छ क्रांति तो प्रेम व न्याय के सिद्धान्त से ही हो 
सकती है । 


-+-एमसंन 

ऋतिकारी 
जब कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कहना 'वाग्री' यह नाम 
अपना । 


जुल्म मिटाना हमारा पेशा, ग़दर का करना यह काम अपना 
नमाज, संध्या यही हमारी, औ पराठ-पूजा भी सब यही है। 
घरम-करम सव यही है भाई, यही खू दा और राम अपना । 

-+फरतारसिह क्रांतिकारी 


हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे बाग़ियों 
क़सम हर हिन्दी तुम्हारे खून की खाता है भाज। 
--५० जगतराम (क्रांतिकारी करतारसिह 
को फॉसी के समय रचित) 


ऋन्तिकारी को गृहस्थी में पड़ कर अपनी शक्ति कम 

हीं कर लेनी चाहिए अपितु सदेव अपनी शक्ति बढ़ाते रहने 

का प्रयत्त करना चाहिए, दिन पर दिन अपनी शक्ति को 

गहरा और विशाल बनाने का प्रयत्व करते रहना चहिए। 

इस काम के लिए पूरा समय चाहिए। ऋान्तिकारियों को 

सदा दूसरों से आगे रहना चाहिए। 

--मेक्सिम गोर्को (मां) 

कोई कान्तिकारी किसी व्यक्ति-विशेष से चिपटकर नहीं 

रह सकता, किसी के साथ लगातार हाथ मिलाए हुए जीवन 

में नहीं चल सकता। ऐसा करे तो उसे अपने ऋरान्तिकारी 
विश्वास को कम और ढीला करना होगा ! 

--मकिस्तम गोर्को (मां) 


ऋगतिकारी मंगल पांडे 


मंगल पांडे ने सत्तावन के इस ऋरांतियुद्ध के लिए अपना 
उष्ण रक्त प्रदान किया था | किन्तु इसके साथ ही साथ उसने 
अपना नाम भी अमिट रहने वाले अक्षरों में कर दिया | स्व- 
धर्म और स्वराज्य हेतु लड़े गए १८५७ के स्वातन्त्य-समर में 
भाग लेने वाले सभी कांतिकारियों को भी इस क्रांति के 
शत्रुओं ने 'पाण्डे' नाम से संब्रोधित किया। प्रत्येक माता का 
यह पावच दायित्व हैं कि अपने वालक को इस पविचन्न नाम 
का स्वाभिमान सहित उच्चारण करना सिखला दे । 
-+विनायफ दामोदर सावरकर 
(१८५७ का भारतीय स्वातंत््य समर, पृ० १११) 


क्रिया 


क्रिया बलवती राजन्‌ नानन्‍्यत्‌ किचिद्‌ युधिष्ठिर । 
हे राजा युधिष्ठिर ! क्रिया ही वलवान्‌ है, दूसरी कोई 
वस्तु नहीं । 
--वेदव्यास (महाभारत, शल्य पर्द, ३१११५) 
ज्ञान भारः क्रियां बिना । 
क्रिया के विना ज्ञान भार है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११८) 


कर 


्् 


कर्म लोकविरुद्ध॑ठु कुर्वा्ण क्षणदाचर। 
तोद्ष्ण सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टसिवागतम्‌ ॥ 
हे निशाचर ! जो लोक-विरोधी कठोर कर्म करने वाला 
है, उसे सव लोग सामने आए, हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते 
हैं। 
--वाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, २६४४) 
कर और नीच मनुष्य यदि कभी आकर नम्नता अ्रवाट 
करे तो उसे बहुत डर की बात समझना चाहिए । 
--रामचन्द्र शुवल (गोस्दामी तुलतोदास, पृ० १३६) 


विश्व सूवितत कोश / २७६ 


क्रूरता 
करता 


'उम्रता' के साथ “निष्ठुरता' या “निर्दयता' के मेल से 
क्रूरता” का आविर्भाव होता है। 


“ “-रामचन्द्र शुक्ल (रस मीमांसा, पृ० १७८) 


क्रोध 


धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्॒ध्या कोपमुत्यितस्‌ । 

निरुन्धन्ति महात्मानो दौप्तमग्निमिवाम्भसा॥ 

वे महान्‌ पुरुष धन्य हैं जो अपने उठे हुए क्रोध को अपनी 
बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते है, जैसे दीप्त अग्नि को 
जल से रोक दिया जाता है। 


--वाल्मीकि (रासायण, सुन्दरकाण्ड, ५४१३) 


वाचावाच्य॑ श्रकृपितों न विजानाति कहिचित्‌ । 
नाकार्येमस्ति कुद्धस्यथ न वाच्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


कुषित मनुष्य कभी इस वात का विचार नहीं करता 

कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ 
भी अकाय॑ नही है और न कुछ अकथदीय है । 

-- वाल्मीकि (रामायण, सुन्दरकाण्ड, ५५५) 


क्रोध: प्राणहरः शत्रः क्रोधो मित्रसुखो रिपुः। 
क्रोधो ह्यसिसमहातीक्ष्णः सर्व क्रोधोष्पकर्षति ॥ 
कोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध मित्रमुख शत्रु (ऊपर से 
भित्र किन्तु अन्दर से शत्रु) है। कोध महातीक्ष्ण तलवार है 
तथा क्रोध सत्र कुछ को खीच लेता है। 
+वाल्सीकि (रामायण, उत्त रकाण्ड, 
प्रक्षिप्त सर्ग २२१) 


कुद्ध/ पापं मरः कृ्यात्कुद्ों हन्याद्‌ .गुरूनपि। 

ऋद्धः परषया वाचा श्रेयसो5ष्प्यवमन्यते ॥ 

वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कहिचितू। 

नाकार्यमस्ति कुद्धस्थ नावाच्यं दिद्येते तथाआ। 

क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, कोघ्ली गुरुजनों की 
हत्या कर सकता है, रोधी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ जनों का 
अपमान भी कर सकता है । 


२८० / विश्व सुक्ति कोश 


क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि क्या कहना 
चाहिए तथा क्‍या नहीं। क्रीधी के लिए कुछ भी अकाय॑ एवं 
अवाच्य नहीं है । ; 

--वेदव्यास (महाभारत, वनपव, २६।४-५) 

मूढानामेव भवति कोधो ज्ञानव्ता कुतः। 

मूर्खो को ही क्रोध होता है, शानियों को नही । 
--विष्णु पुराण (११११७) 

अज्ञान-प्रभवों मन्युरहंसानोपबूहितः । 

क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अहंकार से बढ़ता 


--भागवत (८7१६।१३) 
अकार्य क्रियते सूढे: प्रायः क्रोधसमो रतेः । 
प्रायः क्रोध से प्रेरित मूर्ख लोग अकाय॑ कर चैठते हैं। 
--मत्स्यपुराण (१५७३) 
ऋोधेत नश्थते कीतः कोघो हन्ति स्थिरां श्रियम्‌ । 
क्रोध से कीति नष्ट होती है ओर क्रोध स्थिर लक्ष्मी का 


भी नाशक है। 
--मत्त्यपुराण (१५७।४) 


स्निग्धं नयतयोस्ताम्रा त्वापि झृति-- 

मविय्येंषपि सति स्खलत्यनुपदं ते गद्गदा वागियस्‌ । 

निःशवासा नियता अपि रतन भरोत्कम्पेन संलक्षिताः 

कोपस्ते प्रकटप्रयत्न विधृतोष्येषं स्फुटं लक्ष्यते ॥ 

यद्यपि आँखों से स्नेहपूर्ण भाव से देख रही हो, फिर भी 
उनकी कान्ति रक्‍्ताभ हो रही है। वचन में मिठास है, फिर 
भी तुम्हारी यह गद्गदू वाणी रह-रहकर रुक जाती है। इन 
साँसों को तुमने नियंत्रित कर लिया है, फिर भी स्तनभार के 
उत्कम्प से साँसों का संलक्षण हो रहा है। इस प्रकार स्फुट 
प्रयत्तों से छिपाये जाने पर भी तुम्हारा यह कोप स्पष्ट 
लक्षित हो रहा है । 

--हप॑ं (प्रियदशिका, ३॥१३) 
अतिरोपणइचक्षुष्मानन्ध एवं जनः। 

अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का नेत्रधारी भी अन्धा ही होता 

है। 


- वाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १२) 


कुपितस्य प्रथममन्धकारीभवति विद्या, ततो अुकुदिः। 
कुपित व्यक्ति की पहले विद्या धुँधली हो जाती है और 
बाद में भूकुटि 
--वाणभट्ट (हर्षचरित, पु० १२) 
न हि कोपकलुषिता विमृशति मतिः कर्त्तव्यम॒कत्तंव्यं वा। 
क्रोध से कुलपित बुद्धि कर्त्तव्य-अकतेव्य का विचार नहीं 
करती। 
--बाणभद््‌ट (हषंचरित, पृ० १२) 


निर्दहति कुलमशेष॑ ज्ञातीनां वेरसम्भवः क्रोधः। 
परिचित लोगों के वर से उत्पन्न होने वाला क्रोध सारे 
कुल का नाश कर देता है। 
-- कृष्ण सिश्र (प्रवोधचन्द्रोदय ) 


अन्धीकरोपि भुवर्त वधिरीकरोमि 
धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि। 
कृत्यं ब पद्यति न येन हित॑ श्यवणोति 
धीमानधीतसपि न प्रतिसंदधाति ॥ 
में (क्रोध) भुवन को अन्धा कर देता हूं, बहिरा कर देता 
हैँ, धीर और सचेतन को भी अचेतन बना देता हूँ । जिससे 
मनुष्य अपना करणीय नहीं देखता, हित की बात नहीं सुनता, 
बुद्धिमान होकर पड़े हुए को भी स्मरण नहीं कर पाता । 
--कुष्ण सिश्र (प्रवोधचन्द्रोदय ) 
चशिनां रुषो मतिषु नाध्सते चिरं जलविप्रुषश्च 
नृप सस्यसूचिषु। 
संयमी महापुरुषों की बुद्धि में कोध उसी प्रकार देर तक 
नहीं ठहर सकता जैसे धान की बाली पर पानी की बूंदें ज्यादा 
देर तक नहीं ठहर पातीं । 
-+परिमल पदूमगुप्त (तवसाहसाकंचरित, १०१४६) 
अपां कणस्तिष्ठति दोचिकम्पिते 
च पद्मसिनी पत्नपुटोदरे चिरम्‌ ॥ 


जल-तरंगों से कपित कमलिनी के पत्ते पर भला चिर- 
काल तक कहीं पानी की बूँद टिक सकती है। 


--परिमल पद्मगुप्त(नवसाहसांकचरित, १३५७) 


क्रोध 


ऋषधान्धः परमान्ध एवं हतधीर्नान्धो दृश्ान्धो जनः । 
क्रोध से अन्धा हुआ व्यक्ति ही परमान्ध होता है 
क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। केवल नेत्न से अन्धा 
हुआ मनुष्य अन्धा नहीं होता । 
--कर्णपूर (आनन्दवृन्दावन चस्पू, १५१४०) 
कोपाग्निदग्धस्थ क्वापि शास्तिनं विद्यते। 

ऋषधारिन से दग्ध व्यक्ति को शांति'कही नही है। 

---भवचिन्त्यानन्दवर्णी (श्रीहरिलीलाकल्पतर, ४१०३३) 


प्रकृतिकोपस्सबंकोपेम्यो: गरीयान्‌ । 
प्रजा का कोप सब कोपों से बड़ा होता है । 
“चाणक्य (नीतिसूत्र, १३) 


कियतो मरिष्यामि दुर्जनान्‌ गसनोपमान्‌ । 

सारिते ्रोधचित्ते तु मारिताः सर्वशत्रवः ॥ 
अनन्त दुष्ठों में से मैं कितनों को मार सकँगा किन्तु 
क्रोध को चित्त में मार देने से मैंने सभी शत्रु मार दिए। 
-- अज्ञात 


आयुषि क्षणिकानि योवनमपि प्रायो जराध्यासितं 
संयोगा विरह्ववसानविरसा भोगाः क्षणध्वंसिन्:। 
जानन्तो5पि यथा व्यवस्थितर्षिदं लोकाः समस्त जगचू -- 
चित्र॑ यद्गुरुगवभाविताधियः क्ुष्यन्ति माइन्ति च॥। 
आयु क्षणभंगुर है, यौवन भी वृद्धावस्था से भाक्रान्त 
है, संगपोग भी विरह से रस-हीन है, भोग भी क्षण भर में 
समाप्त होने वाले है। आश्चयें है कि समस्त जगत्‌ को इस 
प्रकार व्यवस्थित जानकर भी भारी अहंकार से आक्रान्त बुद्धि 
वाले मनुष्य क्रोधित होते हैं तथा मस्त होते हैं । 
--भनज्ञात 
आत्मानमन्यमथ हन्ति जहाति धर्म, 
पापं समाचरति युकतमपाकरोति। 
पूज्यं न पुजयति वक्त विनिन्‍द्यवाक्‍्य॑ 
कि कि करोति न न्रः खलु कोपयुक्तः ॥ 
कोप-युक्‍त मनुष्प अपने को तथा अन्यों को मारता है, 
धर्म त्याग देता है, पापाचरण करता है, उचित को दूर कर 
देता है, पूज्य को नहीं पूजता, निन्‍दा युक्‍त वाक्य बोलता है, 
क्रोध-युक्त मनुष्य क्या-क्या नहीं करता ? 
--अज्ञात 
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ऋषध 


अऋरोधस्य यदा कोधः सर्वनाज्ञाय कल्पते । 
अक्रोधी व्यक्ति का क्रोध सर्वनाश का हेतु होता है । 
-अज्ञात 
उत्तमे तु क्षणे कोपो मध्यमे घटिकाहयम्‌ । 
अधमे स्यादहोरात्रं चाण्डाले सरणान्तिके ॥ 
उत्तम मनुष्य का क्रोध क्षणभर का ही होता हैं, मध्यम 
मनुष्य का क्रोध दो घड़ी, अधम का क्रोध एक दिन और रात 
तथा अतिनीच मनुष्य का क्रोध जीवन भर चलता है। 
--अज्ञात 
कोवेण रक्खसो वा, णराण भीमो णरो हवदि। 
ऋद्ध मनुष्य राक्षस की तरह भयंकर बन जाता है। 
--भगवतीआराधना (१३६१) 
कठठस्मिं मन्‍्यमानस्मिं पावकों नाम जायति 
तं एवं कट॒ठं डहति थस्मा सो जायते गिनि ॥ 
एवं सन्दुस्स पोस्सस्स बालस्समविजानतो 
सारंभा जायते कोधो सोपितेनेव डहूति॥ 
लकड़ी की रगड़ से अग्ति उत्पन्न होती है। वह अग्नि 
उसी लकड़ी को जला देती है, जिससे उत्पन्न होती है । इसी 
प्रकार जो मन्दबुद्धि है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, ऐसे मनुष्य 
के खींचतान करने से क्रोध उत्पन्त होता है। वह उसी कोध 


से जलता है। 
[पालि ] --जातक [चुल्लबोधि जातक) 
कोधो वुच्‌चति घूमो । 
क्रोध मन का धुओँ है । 
[पालि ] चुल्लानिद्देसपालि (२।३॥१७) 


रिंत्रि आपुहि बुधि औरहि खाई। 

--जायसी (पद्सावत, ६०) 
लखन कहेउ हंसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। 
जेहि बस जन अनुचित करंईहिं चर्राह बिस्व प्रतिकूल ॥ 

-+तुलसीदास (रामचरितमानस, ११२७७) 
ग्रजत्ति कहा तरजिनिन्ह्‌ तरजति, 
बरजत सेन नेंन के कोए। 
क्या गरज रही हो ? और तर्जनी अंगुली दिखाकर डाँट 
रही हो और फिर नेत्र के कोए से संकेत करके मना भी कर 


रही हो । 
-- तुलसीदास (श्रीकृष्णगीतावलो, पद ११) 
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क्रोध के लक्षण शराब और अफीम दोनों से मिलते हैं। 
शराबी की भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लाल- 
पीला होता है । फिर यदि आवेश के मन्द पड़ जाने पर भी 
क्रोध न घटा हो तो वह अफीम का काम करता हूँ और 
मनुष्य की बुद्धि को मन्‍्द कर देता हू । अफ़ीम की तरह वह 
दिमाग़ को कुतर कर खा जाता हूँ । 
“महात्मा गांधी (नवजीवन, २०-१०-१६२६) 
गुस्सा करने का मतलब है थोड़ा पागल होना । 
--भहत्मा गांधी (प्रार्थना-प्रवचन, ५ जून १६४७) 
गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन हैं। 
--महात्मा गांधी (गांधी चाणी, पृ० ६०) 
चही चीज़ एक निगाह से देखें, गुस्सा भाता है। दूसरी 
निगाह से देखें, हँसी आती है। क्या अच्छा यह नहीं कि हम 
न गुस्सा करें, न हेँसें ? 
--महात्मा गांधी (बापू के आश्ञीर्वाव, २१६) 
गुस्सा किस पर करना ? अपने पर ? यह तो रोज़ करो। 
दूसरों पर ? यह तो करने का कारण ही क्‍यों ? 
--महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्वाद, ५२५) 
क्रोध और वैर का भेद केवल कालक्ृत है। दुःख पहुँचने 
के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला 
मनोविकार क्रोध है और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा 
करने वाला भाव वर है। 
“-रामचन्द्र शुक्ल, (चितामणि, भाग १, पृ० १३८) 
वैर क्रोध का अचार या मुरब्या है । 
--रासचन्द्र शुक्ल, (चितामणि, भाग १, पृ० १३४८) 
क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी 
व्यंजना प्रायः शब्दों ही तक रहती है। 
“रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० १३६) 
न्‍्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी 
होता है, जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई 
और बुराई को जाँचने और आगे के लिए सावधान हो जाने 
का मोक़ा मिलता है । इस कड़वी दवा से अकसर अनुभव को 
शकित, दृष्टि को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त 
होती है । 
“प्रेमचंद (गुप्तथन, साग १, प्रृ० &८) 


व्यंग्य और क्रोध में आग और तेल का सम्बन्ध है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १०) 
ऋरोध अत्यन्त कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि 
मेरा एक-एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं, वह मौन 
को सहन नहीं कर सकता । उप्तकी शक्ति अपार है। ऐसा 
कोई घातक-से-घातक शस्त्र नहीं है, जिससे वढ़कर काट करने 
वाले यंत्र उसकी शस्त्रशाला में न हों; लेकिन मौन वह मंत्र 
है जिसके आगे उसकी सारी शक्ति विफल हो जाती है। मौन 
उसके लिए अजेय है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद ३२) 
क्रोध में आदमी अपने मन की वात नहीं करता, वह 
केवल दुसरे का दिल दुखाना चाहता है । 
--प्रेमचन्द (प्रेमाश्नम, पृ० २७) 
क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० १०५) 
तब मेरा शीतल क्रोध उस जल के समान हो उठा, 
जिसकी तरलता के साथ, भिट्टी ही नहीं, पत्थर तक काट देने 
वाली धार भी रहती है। 

--महादेवी वर्मा (अतीत फे चलचित्र, पृ० ४८) 
क्रोध तुम्हारा प्रवल शत्रु है बसा तुम्हारे घर में। 
हो सकते हो उसे जीत कर विजयी तुम जग भर में ॥। 

--रामनरेश त्रिपाठी (पथिक, पु० ५६) 


अपने ते जे छुद्र अति, तिहि पै करिउ न क्रोध । 
किहें भांति सोहत नहीं, केहरि ससक विरोध ॥ 
--रामचरित उपाध्याय 
लोहा भले ही गरम हो जाय, परन्तु हथौड़े को तो ठंडा 
ही रहना चाहिए। हथौड़ा गरम हो जाय तो अपना ही हत्या 
जला देगा | आप ठंडे ही रहिए। कौन-सा लोहा गरम होने 
के बाद ठंडा नहीं होता ? कोई भी राज्य प्रजा पर कितना 
ही गरम क्यों न हो जाय, उसे अन्त में ठंडा होना ही पड़ेगा । 
सरदार पटेल (सरदार पढेल के भाषण, पृ० १५२) 
लाल-लाल आँखों से देखने से कोई अच्छी चीज़ नहीं 
होती । इससे न विचार साफ़ हो सकते है, और न हमारे कर्म 
जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 
प्रथम खंड पृ० २०२) 


कोघ 


पाँच मिनद का कोध जन्म भर की मित्रता को नष्ट 
कर देता है । 


--ठकुर कल्याण सिह (भाग्य-निर्माण, पु० १६८) 


खिसियानी बिल्ली, खंभा नोचे । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
रूठी आहें घोद साँ, गाल्हाए न थो गोठ सां। 


पति से रूठी, गाँव से बोलती नहीं । 
--सिंधी लोकोक्ति 


कोपसुननु ब्रदुकु कोंचेम पोवुनु 
कोपमुननु गुणमु कोरत बड़नु 
फोपसुननु नरक कृपमु जेंदुनु ॥ 
क्रोध सव अनर्थों की जड़ है। उससे मनृष्य-जीवन में 
हल्कापन आ जाता है। क्रोध के कारण गुण भी अवगृण बन 
जाते हैं । अतः कोधी घ्यक्ति नरक-कूप में गिर जाता है। 
-“वेंमना 


क्रोधमु तपसु जेंरचुनु 
ग्रोधमु याणिमादुर्लेन गुणमुल बापूं 
ग्रेधमु धर्म क्रियलकु 
बाधयगुं ग्रोधिगा दपस्विकि जन्नत । 
क्रोध तपस्या को भंग करता है। क्रोध अणिमा, महिमा 
आदि सदगुणों का नाश करता है। क्रोध धम्म-क्रियाओं में 
बाधा पहुंचाता है। तपस्वी को रध अच्छा नहीं लगता है । 


[तेलुगु ] --नब्तया (आदिपर्व) 


कोई स्वयं अपनी रक्षा करना चाहे तो कोध से रक्षा 

करे | अन्यथा क्रोध ही उसे मार डालेगा। 
--तिर्वल्लुवर (तिहककुरल, ३०५) 
ऋरोध चाण्डाल है। क्‍या कभी कोघ के वशीभूत होना 
चाहिए ? सज्जन व्यक्ति का क्रोध जल के दाग की तरह उठते 
ही शान्त हो जाता है। हीन बुद्धि वाले न जाने कितनी वातें 
कहते हैं। ऐसे विषयों १९ लड़ते-झगड़तें रहने से तो जीवन 

ही नष्ट हो जाता है । 

“ रामकुृष्ण परमहंस 
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क्लेश 


एक गुस्सा था रुके हुए पानी की तरह जिसके निकलते 
की कोई राह नहीं थी, इसलिए जहाँ वह रुका हुआ था, उन 
दीवारों को ही चाट रहा था । 
--अमृता प्रीतम (जेबकतरे, पृ० ४६) 
कोई भी व्यक्ति कुद्ध हो सकता है--यह सरल है। लेकिन 
सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य 
के लिए और सही ढंग से क्रुद् होना प्रत्येक को सामर्थ्य में 
नहीं है ओर न सरल है। 
--अरस्तु (निकोमेकियन एथिक्स) 
क्रोध, मू्खे को मारता है और ईर्ष्या, बुद्धिहीन को । 
--पूर्वविधान (जाब, ४॥२) 


हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा और 
ऋरध में धीमा होवे क्योंकि मनुष्य का कोध ईश्वर के धर्माचार 

का निर्वाह नहीं कर सकता। 
--नवविधान (जेम्स, ११६-२०) 


छा 7886 80776 [056 8 ज्ञांभा गीशा 
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क्रुद्ध मनुष्य उन्हें आघात पहुंचाते हैं जो उन्तके सर्वोत्तम 
हितपी होते हैं। 
--शेंक्सपियर (ओथेलो, २३) 
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क्रूद्ध होने का अर्थ है दूसरों की ग़लतियों का स्वयं से 
प्रतिशोध लेना । 
--भलेक्ज्ञेंडर पोप (थाद्स ऑन वेरियस सब्जेक्टस) 


क्लेद् 


कलेंश: फलेन हि पुनर्नवतां विद्यत्ते। 
फल-प्राष्ति होने पर क्लेश पुन:,नयी स्फूर्ति ला देता है। 
--+कालिदास (कुमारसंभव, ५१०६) 


क्षण 


आपदः क्षणमायान्ति संपदः क्षणमेव च्‌ । 
क्षणं जन्माथ मरणं सुनें किमिव न क्षणम्‌ ॥ 
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क्षण भर में आपत्तियाँ आ जाती हैं और क्षण भर में 
संपत्तियाँ, क्षण भर में जन्म होता है और क्षण भर में मरण । 
है मुनि ! क्षण भर में क्या नहीं होता ? 


“अज्ञात 


आयुषः क्षण एको5पि न लक्ष्यः स्वर्णकोटिभिः 
स चेन्निरथंक नीतिः का नु हानिस्ततो5धिका । 
आयु का एक क्षण भी करोडों स्वर्ण-मुद्राओं से प्राप्त 
नहीं किया जा सकता, उसे यदि निरथेक विता दिया तो 
उससे बड़ी हानि कया है ! 
--अज्ञात्‌ 
जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते हैं, 
वर्ष नहीं | परन्तु यह क्षण निरंतरता से रहित होने के कारण 
कम उपयोगी नहीं कहे जा सकते । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चिंतन के कुछ क्षण) 


क्षणभंगुरता 
नेह ध्र्‌वं किचन जातु विद्यते । 
लोके ह्यस्मिन्‌ कर्मणो$नित्ययोगात्‌ ॥ 
निश्चय ही इस संसार में कर्मो के अनित्य सम्बन्ध से 
कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती है| 
--वेदव्यास (महाभारत, द्रोण पर्व, २।६) 
कायः सन्निहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ । 
समागसाः सापगमाः सर्व पर्यन्तमंगुरम्‌ ॥ 
शरीर के लिए नाश अत्यन्त समीप है। सम्पत्ति आपत्ति 
का घर है। संयोग वियोग से मिला हुआ है। इस प्रकार 
सभी कुछ भन्त में क्षणभंगुर है । 
--अज्ञान 


क्षणवाद 


यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌। 
जिसकी सत्ता है, वह क्षणिक है। 
“ज्ञानश्री ('सर्वददनसंग्रह' में उद्धृत) 


क्षणिकता 


अभिच्छाया तृणादग्निः पराधीन च यत्‌ सुखम्‌। 
अज्ञानेषु च वैराग्यं क्षिप्रमेतद्‌ विनश्यति ॥ 
बादलों की. छाया, तिनके की अग्नि, पराधीनता का 
सुख तथा अज्ञान से वैराग्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
+>मज्ञात 


जीवन कितना हैं ? दो दिन का; 
मिलन सदा होता दो दिन का। 
---सोहनलाल द्विवेदी (चित्रा, पु० ४७) 


क्षत्रिय 


क्षत्रात्परं नास्ति, तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्त्रियमधस्ताद्‌ 
उपासते राजसूये;, क्षत्त्र एव तद्यशो दधाति | 
क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं हैं। इसी से राजसूय यज्ञ में 
ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करता हैं। वह 
क्षमिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। 
--वहंदारण्यक उपनिषद्‌ (१४११) 


क्षत्रियों मिहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चय: । 
क्षत्रिय युद्ध में मारा जाए तो वह शोक के योग्य नहीं है, 
यह निश्चित बात है। 
--वाल्मीकि (रासायण, युद्धकाण्ड, १०९१८) 


धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योष्न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 
धर्म-युद्ध से बढ़कर अन्य कल्याणकारक कत्तंव्य क्षत्रिय 
के लिए नहीं है। 

--चवेदव्यास (महाभारत, भीण्स पर्व, २६४३ १ अथवा 
गीता, २१३१) 

अधर्मे: क्षत्रियस्पेष यच्छय्यामरणं भवेत्त्‌ । 

खाट पर मरना क्षत्रिय के लिए अधमं है । 
---वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्वे, ६७२३ 


बाणाधोना क्षत्रियाणां समृद्धि: पुन्नापेक्षी वंच्यते सस्तिधाता । 


क्षत्रियों की सम्पत्ति उनके वाणों पर निर्भर है। जो 
क्षत्रिय अपने पुत्र के लिए घन जोड़ता है वह ठगा जाता है । 


--भास (पञ्चरात्र, १।२४) 


क्षमा 


न युवत वीरस्प क्षत्रियस्थ प्रतित्नातं शिथिलयितुमु 
वीर क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा शिथिल करना ठीक नहीं 
है। 

--भद्टनारायण (वेणी संहार, ६।१६ से पूर्व ) 
सभी लोग हिंसा का त्याग कर दें तो फिर क्षात्रधर्म 
रहता ही कहाँ है ? और यदि क्षात्रधर्म नष्ट हो जाता है तो 

जनता का कोई त्वाता नहीं रहेगा । 
+>लोकमान्य तिलक (गीतारहस्य, पृ० ३२) 


लड़ते हुए मर जाना जीत है, धर्म है। लड़ने से भागना 

पराधीनता है, दीनता है । शुद्ध क्षत्ियत्व के बिना शुद्ध 
स्वाधीनता असम्भव हू । 

--भहात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवत, ६-१-१६३०) 


घोड़ां घर ढालाँ पटल, भालाँ थंभ वणाय 

जो ठाकर भोग जसी, और किर्सू अपणाय ॥ 
जो ठाकुर घोड़ों को अपना घर, ढालों को छत और 
भालों को खभे बनाता है, वह भूमि का उपभोग करता है, 
उसे दूसरा कौन अपना सकता है ? | 
[ राजस्थानी ] --सूरजमल 


क्षमा 


अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। 
स्‍त्री अथवा पुरुष के लिए क्षमा ही अलंकार है। 
--वाल्मीकि (रामायण, वालकांड, ३३७) 
यो नित्य क्षमते त्तात बहुन्‌ दोषान स विन्दति। 
भृत्याः परिभवन्त्पेनमुदासीनास्तथारयः । 
वत्स ! जो सदा क्षमा ही करता है, उसे अनेक दोष 
प्राप्त होते हैं उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन सभी उसका 
तिरस्कार करते हैं । 
---वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व, २८७) 
क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम्‌ । 
क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, ञ्मा वेद है तथा क्षमा शास्त्र 


है। 


--वेदव्यास (महाभारत, चनपव॑, २६।३६) 
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क्षमा 


एक: क्षमावतां दोषो द्वितीयों नोपपच्चते 

यदेदं क्षमया युक्‍तमशवतं मन्यते जनः। 

सोउस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परम बलस्‌ ॥ 

क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोप का आरोप होता है। 
दूसरे की तो सम्भावना ही नहीं हैं। दोप यह है कि क्षमा- 
शील को लोग असमर्थ समझ लेते हैं किन्तु क्षमाशील का वह 
दोष नहीं मानना चाहिए क्योकि क्षमा में बड़ा बल है। 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३॥४७-४८) 


क्षमा गुणो ह्यशवतानां भूषण क्षमा । 
क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थ मनुष्यों का 
भूषण हैं । 

--चेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३१४६) 
यः समुत्पतितं कोप॑ क्षमयव निरस्यति। 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वे पुरुष उच्यते ॥ 

जो मनुष्य अपने उत्पन्त क्रोध का क्षमा द्वारा उसी 
प्रकार निराकरण कर देता हैं जिस प्रकार सपप पुरानी केंचुली 
का, वही सच्चा पुरुष कहा जाता हूँ । 
--मत्स्यपुराण (२८॥४) 
मूढस्य सतत दोष क्षमां कुर्वेन्ति साधवः । 
सज्जन मूर्ख के दोष को सदा क्षमा कर देते हैं। 
--अह्र्ववत्तं पुराण 
क्षमा हि मूल सर्वतपसाम्‌ । 
क्षमा तो सब तपस्याओं का मूल है । 

--वाणभद्‌ट (हर्षचरित, पृ० १२) 
कः कोपो नश्वरस्पास्य देहस्यार्थे सनस्विनः । 
प्रियाश्रियेंषु साम्येन क्षमा हि ब्रह्मणः पदस्‌ ॥ 
प्रिय तथा अग्रिय दोनों में ही सम-भाव होने के कारण 

मनस्वी पुरुष को इस नश्वर देह के निमित्त क्रोध कैसा ? क्षमा 
ब्रह्मपद हैं । 

--ोमेदेंब (कथासरित्सागर, ६॥२) 
क्षमाविहीनेन विधीयते यत्पुण्यं भवेदेव निरथेक तत्‌ 
क्षमाहीन व्यक्ति जो भी पुण्य करता है, वह निरथ्थंक 

होता हूँ । 
_ “अचिन्त्यानन्दवर्णो (श्रीहरिलीलाकत्पतर, ४१०४७) 
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क्षमाधनुः करे यस्य दुजनः कि करिष्यति। 
अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपज्ञाम्पति ॥ 
जिसके हाथ में क्ष मारूपी धनुप हैं, दुजंन व्यक्ति उसका 
क्या कर लेगा ? अग्नि में तृणन डाला जाए, तो वह स्वयं 
ही बुझ जाती है । 
--अज्ञात 


हमे, भिकक्‍ववे, बाला। यो च अच्चयं अच्चयतो न पस्सति, 
यो चे अच्चयं देंसेंतस्स यथा धम्मं नप्परिग्गण्हाति। 


भिक्षुओं ! दो प्रकार के मूर्ख होते हैं--एक वह जो अपने 
अपराध को अपराध के तौर पर नही देखता है, और दूसरा 
वह जो दूसरे के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं 


करता हूँ। 


[पालि] 


जेंण विणाण जिविजूजइ अणुणिजूजद सो कआवराहो वि। 
जिसके विना जीना सं मव नहीं, उससे अपराध होने पर 
भी उसे क्षमा कर देते है । 


[प्राकृतत]. >-हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, २६३) 


छिमा वड़न को चाहिए, छोटिन को उत्पात । 
--रहीम (दोहावलो, ५५) 


-संयुत्तनिकाय (१११२४) 


दंड देने की शक्ति होने पर भी दंड न देना सच्ची क्षमा 
हूँ 
--महात्मा गांधी (सर्वोदिय, ६८) 
क्षमा पर मनुष्य का अधिकार हैं, वह पशु के पास नहीं 
मिलती । 
- “जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक) 
क्षमा और उदारता वही सच्ची हूँ, जहाँ स्वार्थ की भी 
चलि हो । 
“+-जयझंकर प्रसाद (रकन्दगुप्त, चतुर्थ अंक) 
सब स्थानों पर क्षमा की एक सीमा होती है । 
2 --जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, चतुर्य अंक) 


क्षमा शोभतती उस घभुजंग को, 
जिसके पास गरल हो। 
उत्तको क्‍या, जो दंतहीन, 
विप रहित, विनीत, सरल हो ? 
---रामघारीसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, तुत्तीय से) 


रोक लो गर' ग़लत चले कोई 
वदुश' दो, गर ख़ता' करे कोई। 
--शालिब (दीवान) 
क्षमा शस्त्र जयां नराचिया हातों। 
दुष्ट तया प्रति काय करी ॥ 
तृण नाहीं तेथें पडिला दावाग्नि 
जाय. तो विश्नोनिआपसाय ॥ 
जिस मनुष्य के हाथ में क्षमारूपी शस्त्र हो, उसका दुष्ट 
क्या विगाड़ सकता है? यदि दावारिन में तृण न पड़े, तो वह्‌ 
स्वयं ही बुझ जाती हैं। 
[मराठी] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाया, ३६६५) 
जब तक इस संसार से पाप विल्कूल ही मिटा न दिया 
जावेगा, जब तक मनुष्य का सन पत्यर न वन जायगा, तब 
तक इस पृथ्वी में अन्याय-मूल भ्रांति होती ही रहेगी भोर उसे 
क्षमा करके प्रश्नप भी देना ही पड़ेगा । 
--शरत्चन्द्र (चरित्रहीन, पृ० २८६) 
क्षमा का फल कया सिर्फ़ अपराधी को ही मिलता हैं ? 
जो क्षमा करता है, उसे क्या कुछ भी नहीं मिलता ? 
--शरत्चन्द्र (गृहदाह, पृ० २६६) 
संसार में ऐसे अपराध कम नहीं हैं जिन्हें हम चाहें ओर 
क्षमा न कर सके । 
“शरत्चन्द (गृहदाह, पृ० २६६) 
यह मैं नहीं मानता कि मन ही मन क्षमा चाहने की 


अपेक्षा प्रकट रूप से क्षमा माँगना ही हर हालत में सबसे 
बड़ी वात हूं । 


“शरत्चद्ध (गूहदाह, पृ० २०-२१) 





पृ, यदि। २, क्षमा । ३, अपराध ॥ 


क्षुद्रता 


हे पिता ! इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये 
क्‍या कर रहे हैं । 
--नवविधान (लूका, २३॥३४) 
जो धैयं रखे और क्षमा कर दे, तो निश्चय ही यह बड़े 
साहस के कामों में से है । 
--छुरान (४२॥४३) 
भगवान भले ही पापों को क्षमा कर दे किन्तु स्नायु- 
संस्था हमें किसी भी भूल के लिए क्षमा नहीं करती । 
--विलियम जेंम्स 
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क्षमा करना अच्छा हूँ । भूल जाना सर्वोत्तम है । 
+-रावर्ट ब्रारउनिंग (ला सेसियाज्ष, समर्पण) 
पृ6 ला 5 वा, [0 0शए९ ठंएसार- 
ग़लती करना मानवीय हु किस्तु क्षमा करना दिव्य है । 
--अलेक्ज्ेंडर पोष (ऐन एसे ऑन क्रिटिसिज्ष्म) 


| ॥(45 €वरडंधा 0 मिश्र था शाकाए धाथा (0 
काशषंए8 8 गाव, 


मित्र को क्षमा करने की अपेक्षा शत्रु को क्षमा कर देना 
सरल हैं। 
--विलियम ब्लैक (व्हाट याड इज) 
क्षमा और दया 
वास्तव में क्षमा मानवीय भावों में सर्वोवरि है । दया 
का स्थान इतना ऊँचा नहीं। दया वह दाना है जो पोली 
घरती पर उयता हूँ । इसके प्रतिकूल क्षमा वह दाना हैं जो 
काँटों में उगता है । दया चह धारा है, जो समतल भूमि पर 
चहती है, क्षमा कंकड़ों और चट्टानों में बहने वाली धारा है । 
दया का मार्ग सीधा और सरल हैं, क्षमा का मार्ग टेढ़ा और 
कठिन हूँ । 
--प्रेंसचन्द (रंगरभूमि, परिच्छेंद २०) 
छुद्गता 
सम्पत्कणिकामपि प्राप्य तुलेंब लघुप्रकृतिरुन्‍ततिमायात्ति । 
छोटी प्रकृति के लोग सम्पत्ति के कण को भी पाकर 
तराजू के समान ऊपर को उठ जाते हैं । 
“वाणभद्‌ट (हुपेंचरित, पृ० ११६) 
१. ईश्वर। 
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क्षोभ 


नहिं गणयत्ति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ 
क्षद्र प्राणी अपनी ग्रहण की हुई वस्तु की तुच्छता को 
नही समझ पाता । 
--भर्त्‌ हरि (नोतिशतक, ६) 


अगाधजलसंचारी विकारी न च रोहितः । 
गण्ड्षजलमात्रें तु शफ़री फर्फरायतें ॥ 
अयथाह जल में विचरण करने वाली रोहू मछली विकार 
को प्राप्त नहीं होती, लेकिन छोटी-मोटी मछली चुल्लू भर 
पानी में भी फड़फड़ाती है । 
--अज्ञात 
तुष्टे सत्ि न लाभाय रुष्टे नाशाय नेच च। 
प्रज्वलितानि शणष्पाणि नांगाराय न भस्सने ॥ 
क्षुद्र व्यक्ति यदि प्रसन्‍म हो जाए तो उससे किसी को 
लाभ नहीं होता और यदि वह रुष्ट हो जाए तो उससे किसी 
को हानि नहीं होती । वह उस घास के समान है जो जलने 
पर न कोयला होती हैँ न राख । 
--अज्ञात 
सणन्ता यन्ति कुसोव्भा, तुण्ही याति महोदधि । 
छोटी नदियाँ शोर करती हैं ओर बड़ी' नदियाँ शान्त 
चुपचाप बहती हैं । 
[पालि ] --सुत्तनिषात (३।३७॥४२) 
सजल मूल जिन्हू सरितन्ह नाहीं । 
बरपि गए पुनि तर्बाह सुखाहीं ॥ 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस ५१२३३) 
रहिमन छोटे नरन सों, होत बड़ो नहिं काम । 
मढ़ो दमामो जात है कहूँ चूहे के चाम ॥ 
--रहीम (दोहावली, १८१) 
रहिमन ओछे नरन सों, वैर भलौ ना प्रीति। 
काटे चाटे स्वान के, दुहूँ भाँति बिपरीति॥ 
--रहीम (दोहावली, १६६) 
कवों न ओछे नरत सों, सरत बड़न को काम । 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६२४) 
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हमें जिस पाप ने घेर रखा है, वह हमारा मतभेद नहीं 
बल्कि हमारा ओछापन हैँ । हम शब्दों पर झगड़ा करते हैं। 
कई वार तो हम परछाई के लिए लड़ते हैं और मूल वस्तु को 
खो बंठते हैं । 
+- महात्मा गांधी (अरुंडेल को पत्र, ४८१६१६) 
भोछे की प्रीत, वालू की भीत। 
--हिंदी लोकोक्ति 


भोछे के घर खाना, जनम-जनम का ताना। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


रक़वा' तुम्हारे गाँव का मीलों हुआ तो क्‍या 
रक़वा तुम्हारे दिल का तो दो इंच भी नहीं। 
-+अकवर इलाहाबादी 


भीचें लोक उच्च पदपाय, 
टेंरीयार्क पाग सारि घुरि घुरि जाय। 
नीच व्यक्ति को उच्च पद मिलने पर वह टेढ़ी पगड़ी 
बाँधकर मुड़-मुड़कर देखता है । 
-- असमिया लोकोबित 
7708 पशंग85 ४6० ॥॥78 7४708, 
क्षुद्र बातें क्षुद्र मतों को प्रभावित करती हैं। 
-+डिज़रायली (सिबिल, ३२) 


क्षोभ 


ज्वलति चलितेन्धनो४ग्नि--- 
विप्रकृतः पन्‍नगः फर्णां कुरुतें । 
प्रायः स्व॑ महिमान॑ 
क्षोभात्र तिघच्यते हि जनः ॥ 
अग्नि लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है। 
साँप छेड़ने पर अपना फन फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य 
भी प्रायः क्षोभ से अपने पराक्तम को प्राप्त होता है । 
“कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तल, ६३१) 
मन पननन 9-5२ 


१. क्षेत्रफल । 


खतरा 


ख़तरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है । 
--प्रेमचंद (ग्रप्तथन भाग २, पृ०५२) 
एक्राएइ९७ 92४, 000 5 (080० था, 
ख़तरा टलते ही ईश्वर का विस्मरण हो जाता है । 
--डामस फ़ुलर (नोमोलोजिया, १२३४) 
एशाएथ5 72ए 0था।?ह 06890966 ९70 शाध्श[. 
ख़तरों से घृणा की जाए त्तो वे और बड़े हो जाते हैं । 
--एडमंड बर्क (यूनिटेरियनों के पेटीशान पर भाजण, 
१७६२ ६.) 


खांसी 


हँसते ठाकुर खेंसते चोर', इन दोनों कु! आए ओर | 
-- हिंदी लोकोक्ति 


खादी 
खादी मानवीय मूल्यों की प्रतीक है, जबकि मिल का 
कपड़ा केवल भौतिक मूल्य प्रकट करता है। 
--महात्मा गांधी (खादी) 


खादी मजदूरों की सेवा करती है, मिल का कपड़ा उनका 
शोषण करता है । 


--महात्मा गांधी (खादी) 
खादी की जड़ सत्य और अहिंसा में है । 
--भहात्मा गांधी (खादी) 


खादी द्वारा कला की--जीवघित कला की--उपासना 
होती है । 
-- विनोबा 


२. अत १ 





१. हंसोड राजए और खाँसी से पीड़ित चोर 


खद्दर अति को खरखरो, तऊ नेह को गेह। 
पर-चरबी चखणि चाटि के, करी न चिकनी देह। 
--किशोरीदस वाजपेयी (त्तरंगिणी, पु० २४) 


खादी के रेशे रेशे में 
अपने भाई का प्यार भरा, 
सां-वहनों का सत्कार भरा 
बच्चों का मधुर दुलार भरा | 
--सौहनलाल द्विवेदी (भैरवी) 


खादी में कितने ही नंगों 

मिखभंगों की हैँ भास छिपी 

कितनों की इसमें भूख छिपी 

कितनों की इसमें प्यास छिपी ! 
--सोहनलाल हिवेदी (भेरवी) 


खेद 


यद्यपि फा नो हानिः परकीयां रासभो चरति द्राक्षाम्‌ 

असमंजसमिति मत्वा तथापि नो खिद्यते चेतः॥ 

किसी दूसरे के अंगूरों को गधा खा रहा है तो यद्यपि 
हमारी कोई हानि नहीं हैं तथापि असमंजस-सा प्रतीत होकर 
चित्त को खेद होता ही है । 


दिल में यही मलाल था उनको न पा सके 
अब यह मलाल है कि तमन्ना निकल गई। 
--भनज्ञात 


हाफ़िज्ञ अज्ञ बादे ल्िज्ञां दर चमन दहर मरंज 
फ़िक्रे माक़ूल ब-फ़रमों गुले बेखार कुजास्त। 
जमाने के उपचन में पतझड़ की हवा पर खेद मत कर ) 


सत्य बात सोच कि बिना काँटे का पुष्प कहाँ है ? 
[फ़ारसी] --हैएफ़िज्ञ (दीवान हर्णफ़ज़्, पु० ५३) 
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खेल 
खेल 


वूज्िि खेल खेलहु एक साथा । हार होइ न पराएँ हाथा। 
आजुहि खेल बहुरि कित होई । खेल गएँ कत खेले कोई ) 
-+जायसी (पदमावत, ६३) 


धनि सो खेल खेलहिं रस पेमा । रोताई ओर कूसल खेमा। 
वह खेल धन्य है जो प्रेम रस से खेला जाए। ठकुराई 
और कुशल क्षेम साथ-साथ नहीं रहती । 
--+जायसी (पदमावत, ६३) 


कत नहर फिर आइब, कत ससुरें यह खेल। 
आपु-आपु कह होइ है, ज्यों पंखिन महँ डेल ।॥। 
--जायसी (चित्ररेखा, २०) 


मुझे लगता है कि गेंद-बल्ला या वाल-बैट इस ग़रीब 
देश के लिए ठीक नहीं। हमारे देश में निर्दोष और कम खर्च 


वाले बहुत से खेल है । 
“-महात्मा गांधी (भागलपुर में १७ अक्तूबर १६१७ 
का भाषण) 
खेलो ताकि तुम गंभीर बन सको। 


--अनाकासिस (अरस्तू द्वारा उद्धृत) 


, खेल में हम प्रकट कर देते हैं कि हम किस श्रकार के 
लोग है। 
-++ओबविड 
पुल फ6 ० शवाहा00 छव8 एणा ०ा 6 
7099/7728-९08 0० 8600. 
वाटरलू का युद्ध एटन के खेल के मदानों पर जीता गया 
था। 
--आर्थर वलेज्ञली 
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प० पल था ती प्रणातपाड ज़ी 2 लशंरट0 7808 
ज0णांत 06 हन्‍6 था ० ए99ञए फ्था, 


अच्छी प्रकार कार्य करने की कला में सभ्य जाति अच्छी 
प्रकार खेलने की कला भी जोड़ देती है। 

--जाजे सांतायना (लिटिल एसेज्, ६१) 

9५४६ 26 77ण7769 (0 ॥ंगांद धह्ध ॥ ए९ ए०ञी & 


607५) 8भा6 07 3 085608 88॥76 ए९ व876 धोेटशा 
एशा गा 7. ह 


हमारी यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि यदि हम 
फ़ूटबाल या बेसवाल का खेल देख रहे हैं तो हमने उसमें भाग 
भी ले लिया है। 


--जान एफ़ केनेडी (एक साक्षात्कार में, 
३१ जनवरी १६६१) 


पा 6गआादां?व, वी. $ 9007॥ वा 485 66 0]ॉं96 0 
[6 ॥785885, 


अमरीका में तो खेल ही जनता की अफ़ीम हैं। 
-रसेल बेकर (दि न्यूयार्क टाइम्स, 
३ अक्तूबर १६६७ में लेख) 


खोटा मनुष्य 
सूरदास जे मन के खोटे, अवसर परे जाहिं पहिचाने । 
--पझूरदास (सूरसागर, १०४३६६) 


रहिमन खोटो आदि को सो परिनाम लखाय। 
ज्यों दीपक तम को भर्ख कज्जल वमन कराय ॥ 


---रहीम (दोहावलि) 


ग 


गंगा तोर्थ गंगा तदितरदपां निर्मल संघमात्न 
देवो तस्याः प्रसवनिलयों नाकिनो&न्ये वराकाः। 
थन्न गंगा महाराज से देशस्तत्‌ तपोवनम्‌ ) सा थत्रास्ते स हि जनपदो मृत्तिकामात्रमन्यत्‌ 
सिद्धिक्षेत्रं च तज्ज्ञेयं गंगातीरसमाश्रितम्‌ ॥ तां यो नित्यं नमति स बुधो बृद्धिशुन्यस्ततोह़्यः ॥। 
महाराज ! जहां गंगा बहती है, वही उत्तम देश है और तीर्थ तो केवल गंगा है, उसके अतिरिक्त नदियाँ तो 


वही तपोवन है। गंगा के समीपवर्ती स्थान को सिद्धिक्षेत्र 
समझना चाहिए। 
3 --चेैदव्यास (महाभारत, वन पर्व, 5५१६७) 


निर्मेल जल का समूह मात्र है। उसकी उत्तत्ति साक्षात्‌ विष्णु 
से हुई है, अन्य बेचारे देवता तो स्वर्ग के हैं। जहाँ वह है, वही 
जनपद है, शेप तो मिट्टी मात्र हैं। उसको जो नित्य नमन 
यथा सुराणाममृतं पितृ्णां च यया स्वधा। करता है, वही विद्वान्‌ है, अन्य तो बुद्धिशून्य हैं । 
सुधा यथा च नागानां तथा गंगाजल नृणाम्‌ ॥ --भज्ञात 
जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा (हवि 
की भाहुति) तथा नागों को सुधा तृप्तिका रक है, उसी प्रकार 
मनुष्यों को गंगाजल तृप्तिकारक है । 
--चेंदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, २६।४६) गंगा के जल के सशब्द तियंक्‌ प्रवाह में स्नान क रने वाले 
५ & गिति कौर्तनात संसार-तापकृत हा-हा शब्द से अपरिचित, सुमेरुपतिपर्यन्त 
डगनात प्यगनातू 000 ताज १। जाने में समर्थ, कुटिल इन्द्रियों के वश में न रहने वाले, पाप- 
पुनागरषुष्यान पा उतशोधय सह; ॥ रूपी कौओं को नष्ट करने वाले आप स्वर्ग को जाओगे तथा 
दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीतंन से पृथ्वी की प्रदक्षिणा करोगे । 
सैकड़ों तथा हजारों पाषियों को गंगा पवित्र कर देती है । 


अगा गांगांगकाकाक गाहकाधककाकहा । 
अहाहांक खगांकागर्ककागखगकाकका ॥* 


& --भनज्ञात 
--वैदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, २६६४) 
नास्ति गंगासमं तीर्थ नास्ति मातृसमों गुरु: । गंग सकल मुद मंगल मूला। 
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और माता के समान सव सुख करनि हरनि सब सूला॥। 
कोई गुरु नहीं है । --छुलसीदास (रामचरित मानस, २।८७॥२) 


-+नारदपुराण (पूर्व भाग, ६४५६ ह पि रि 
इराण | ) हरनि पाप निविध ताप सुमिरत सुरसरित। 


नमस्तेः्तु गंगे त्वदंगग्रसंगाज़ू जंगास्तुरंगा कुरंगाः प्लवज्धाः। विलसति महिं कल्प-वेलि मुद-मनोरथ फरित ॥ 
अंनंगारिरंगाः ससंगाः शिवांगा भुजंगाधिपां गो कृतांगा भवन्ति ॥ सोहत ससि धवल धार सुधा सलिल-भरित्र। 

है गंगे! तुम्हारे शरीर के संसर्ग से साँप घोड़े, हरिण और विमलतर तरंग लसत रघवर के से चरित॥ 
बंदर आदि भी कामारि शिव के समान वर्ण वाले, शिय के --..तुलसीदांस (विनयपत्रिका, पद १६) 


संगी और कल्याणमय, शरीर वाले होकर, अंग में भुजंगराजों 
को लपेटे हुए सानंद विचरते हैं, अत: तुमको नमस्कार है।.._-...त/म 
“कालिदास (गंगाष्टक) १. केवल कण्ठ्य वर्णो का प्रयोग है । 
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गंभीरता 


नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। 

बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥ 

लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत्त। 

जिमि नर-गत मन विविध मनो रथ करत मिटावत ॥ 

सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सब के मन भावत। 

दरसन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥ 
--भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र 


गंगा तुमरी साँच बड़ाई। 
एक सगर-सुत-हित जग आई तारयो नर समुदाई॥ 
नाम लेत जल पिअत एक तुम तारत कुल अकुलाई।. 
'हरीचन्द! याही तें तो सिव राखी सीस चढ़ाई॥ 
--भारतेन्दु हरिवचंद्र (कृष्ण-चरित्न, ३७) 
आरा है अनूप काटिबे कौं पाप-डारा अरु, 
गंग-धुनि धारा जम-धार कौ दुधारा है ॥॥ 
--जगनन्‍्नाथदास 'रत्नाकर' (गंगा लहरी, १७) 
गंगा की परित्नता में कोई विश्वास नहीं करने जाता । 
गंगा के निकट पहुँच जाने पर अनायास, वह विश्वास पता 
नहीं कहाँ से आ जाता हैं । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (गरुड़ध्वज, पु० ७६) 


सेवक तीर प॑ ठाढ़ो भयो पद है वहि विष्णुता गंग दई है। 


न्हात समय सिर ते कढ़ी ता छन शंकर लौं शुभ शोभा भई है। 


बाहर भाये पढ़े श्रृति मंत्र तब विधि को पद साँचो हुई है। 
आय त्रिगामिनि तीर त्रितापिहु होत सदेह त्विदेवमयी है। 
--मुंशी कालोचरन 'सेवक' 


भारत की तो गंगा प्राण है, शोभा है, वरंच सर्वेस्व है । 
- प्रतापनारायण मिश्र (प्रतापनारायण भ्रंथावली, 
भाग १, पृ० ११०) 


और वह नदी ! वह लहराता हुआ नीला मैदान | बह 


प्यासों की प्यास बुझाने वाली ! वह निराशों की आशा ! 
बह वरदानों की देवी ! वह पवित्रता का स्रोत ! वह मुदट्ठीभर 
ख़ाक को आश्रय देने वाली गंगा हँसत्ती-मुस्कराती थी और 
उछलती थी। 


--प्रेमचंद (गुप्तथन भाग १, पु० १४३) १. झुककर , 
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गंगा तो विशेष कर भारत की नदी है, जनता की प्रिय 

है, जिससे लिपटी हुई हैं भारत की जातीय स्मृत्तियाँ, उसकी 

भाशाएँ और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय 

और पराजय [ गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक 

रही है, निशानी रही है, सदा बलवती, सदा बहती, फिर वही 
गंगा की गंगा । 

“जवाहरलाल नेहरू (२१ जून १६५४ की वसीयत) 


ठरत6९९, ॥६ जछ0पात 56 तांधणिा[६ 00 ॥ए6 णाह 
56धंप6 6 (क्या8९5 था ग्रता थि। प्रातवक्ष 786 ऋचा 
णीालश एश३8०ातओएए-: 


निस्सन्देह गंगा के तट पर, बहुत समय तक रहना और 
उसके व्यक्तित्व के जादू से प्रभावित न होना कठिन बात है। 


--भगिनी,निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ बकसं, 
खंड २, पु० ४) 


गंगा-यमुना 
जमना के हैं गले में गंगा को आह ! बॉहें, 
. गंगा से रो रही है जमना लिपट लिपट कर। 
.. ---सुरूर' जहानावादी (जामे सुरूर, पृ० ६६) 


गंभीरता 


; तोयदाः खलु जल॑ जलधीनां 
बिश्नतो5पि न तथापि गंभीराः ॥ 

यह सत्य है कि बादल समुद्रों का जल पीकर ही पुष्ट 

होते हैं, तथापि वे उसकी गंभी रता को नहीं पाते हैं । 
--धनंजय (द्विसंधान महाकाव्य, १०१४) 

मुहमद नीर गंभीर जो सो ने मिले समूंद । 

भरे ते भारी होइ रहे छछे बार्जाह दुंद ॥ 
--जायसी (पदमावत, ५५१) 

ता कूदकान्‌ बयाबुर्दमू--दिगर कूदकी न करदम्‌ । 

जब से बच्चे हुए तव से बचपन नहीं करता हूँ। 

[फ़ारसी ] ->शेंख सादी (गुलिस्तां, छठा अध्याय) 





२. दु दुभि, नगाड़ा 


गमन गम्भीर बचन गम्भीर 

गम्भीर नाभि-फसल । 

एहि त्रिगंभीर स्मरणे फृष्ण 

मिलिय महामंगल । 

व्यवहार में गंभीरता, वचन में गंभीरता भौर भावों में 

गंभी रता--इन तीन गंभीरताओं के साथ कृष्ण का स्मरण 
करें तो महामंगल मिलेगा । 
[असमिया] --माधवदेव (नवघोषा २६।१७११४३३) 


फडकडीत बिजेचे फललोठछ । 
तेणें गगनासि नसे सत्ययत्ठ 
तसा नाना ऊर्मो साजी निएचल । 
गांभीय फेव्छ या नाँव ए 
चाहे जितनी विजली तड़पे पर आकाण में कभी घलवली 
नहीं मचती । विविध लहरों में निश्चलत्ता, यही समुद्र का 
सच्चा गांसीय॑ है। 


[मराठी ] --एफनाय 


निडुठेरा निलिचि पाणनु । 
भरी नदी शांत बहती है । 


--तेलुगु लोफोकिति 


रग४ 8005 99]90९०0 
प्रा 0९७॥, 2३० 70. 6 पता 0 0० 500. 


देवगण आत्मा के शोर को नहीं, गहराई को पसन्द करते 


हैं। 


+-वर्ड सवर्थ (लाओडेमिया) 


गणित 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयों ययथा। 
तद्बद्‌ वेदांगशास्त्राणां गणितं मूध्नि ध्यितम्‌ ॥ 
जैसे मयूरों की शिखा और नागों की मणियाँ सिर पर 
होती हैं उसी प्रकार वेदांगों व शास्त्रों के शी पर गणित 
स्थित है। 
--बेदांगज्योतिष (इलोक ४) 


गणित्त 


8तदाय05 इधात5 0ाती 85 पाए राजी 
प्रा05, व९ता॥/025 7ल्‍फललशा. कया था। परधापाल, 
गाए थात 0760 ४४0]0, ॥009॥ 8१0 ७9००९]॥०॥, 
85 ॥0 00067 507[५९ (0९५, 
गणित ऐसा विपय है जो एकता स्वापित करता है तथा 
मनुष्य और प्रकृत्ति, आंतरिक और वाद्य जगत्‌, विचारऔर 
प्रत्यक्ष शान में मध्यस्थता वारता है जैसाकि अन्य कोई विपय 
नहीं फरता है । 
--फ़ेयल (हरफ़ोड ट्रांसलेशन) 
90 धर भा परव0०. ही 00 गाशी0- 
प्राहटिंता'8 धागा. 
जो कुछ भी चितनीय है, उत्त परे चितन किया जाए--- 
यही तो गणितज्ञ का लक्ष्य है। 
--स्ती० टी० फेसर (दि यूनिवर्स ऐंड घीयांड) 
एए0ा08॥05, (॥0 [॥0965५ 0 त6९७रा(४९055 
था 2९407055. 
गणित--निश्चयात्मकता और सपप्टता की पुजारित । 
“े० एफ़०हवँर्ट (वर्क) 
एश्लशाताधाए धा वीर हाद्वा650 ग्रता05 0 ॥॥॥ 
(॥65॥7४6 3०८०णाएीजराए०१॥0ए9 6 एणाएालाला- 
शंणा ए णिण5 99 गरए्या$ 0 ९०००९७७३४५३ हवीला८त 
॥0 णा6 हाथ 5200९, ॥॥8॥070[|05. 
प्रत्ययों के द्वारा रूपों की घारणा की दिशा में हर युग 
के महत्तम मस्तिप्कों ने जो कुछ प्राप्त कर पाया है, वह एक 
ही महान विज्ञान, गणित, में संगद्दीत है । 
>+जे० एफ़० हरबर्ट 
त0फा गदीशाधाए5 णाए दत0, 05509 
॥6 6९905 ० एण0509॥9; ष्ांतर0्ण फा।05079१% 


णाल ८3770 007 (५९ 0९७४5 ० गरश्ीदशा॥र5; 
१रत0एा 6 (एछ० णा९ ट्या0 शित0ठा शाशााए- 


गणित के बिना दर्शनशास्त्र की गहराई नहीं साथी जा 
सकती। दर्शनशास्त्र के बिना गणित की गहराई नहीं नापी 
जा सकती | दोनों के विना किसी वस्तु की भी गहराई नही 
नापी जा सकती । 
+ डैमोलिन्स वोर्डास (मंथिमेटियस एट संथिमेटिशियन्स ) 
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गणेश 


गणितज्ञ फ्रांसीसियों की तरह होते हैं। उनसे कुछ भी 
कहो, वे उसे अपनी भाषा में अनूदित कर लेते है और उसी 
क्षण बात बिल्कूल भिन्‍व हो जाती है। 


पी 


न-गट 


अधिकांश विज्ञानों में एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी की 
निर्मिति को नष्ट कर देती है और जो एक पीढ़ी ने स्थापित 
किया है उसे उन्मूलित कर देती है। गणित ही एक ऐसा 
विषय है जिसमें हर तयी पीढ़ो पिछली निर्भिति में एक नयी 

मंजिल जोड़ती जाती है । 
--हरमान हेकिल 


गणेश 


गणानां त्वा गणपति हवामहे 

कावे कवीनामुपसश्रवस्तमम्‌ । 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 

आ नः श्रणवस्नृतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 

है गणों के अधिपति ! हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। 
तुम कवियों के कवि और सबसे अधिक कीतिमान हो। हे 
ब्रह्मगान के अधिपति ! तुम आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 
राजा हो। हमारी प्रार्थवा सुनकर तुम कृपापूर्वक अपने स्थान 
पर विराजमान होओ। 
--ऋणग्वेद (२।२३॥१) 
अर्ज निविकल्पं निराकारमेक॑ निरानन्दसानन्दमहंतपूर्णम्‌ । 
पर॑ निर्गुणं निधिद्येषं निरीहूं परब्रह्मरूपं गणेंशं भजेम॥ 
अजन्से, निधिकल्प, निराकार, एक, आनन्दस्वरूप किन्तु 
स्वयं आनन्दरहित, अद्वैत, पूर्ण, परम तत्त्व, निर्गुण, निविशेष, 

इच्छा रहित और परब्रह्मरूप गर्णंश की वन्दना करता हूँ । 
--गणपतिस्तव (इलोक १) 


खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्रवदन॑ लम्बोदरं सुन्दरम्‌ . 
विघ्नेश  मधुगंधलुब्धसधुपव्याधूतगंडस्थलम्‌ । 
दन्ताधातविदारितारिरुधिरं: सिन्दूरशो भाकरम्‌ 
बन्दे ब्लसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
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नाएे, स्थूल शरीर वाले, गज के मुख वाले, लम्बोदर, 
सुन्दर, विध्नों के स्वामी, मधु-गंध-लोभी भौंरों द्वारा कपोलों 
के समीप पंखचालन वाले, दन्‍्त के आधात से विदारित शत्रुओं 
के रुधिर से शरीर पर सिंदुर की शोभा वाले पारव॑ती-पुत्र, 
सिद्धिप्रद तथा इच्छाएँ पूर्ण करने वाले गणेश की वन्दना 

करता हैं। 
+ प्रसिद्ध ध्यानइलोक 


वन्दे वन्दारुसन्दारमिन्दुभूषणनन्दन म्‌ । 
अमन्‍्दानन्दसंदोहबन्धु रंसि न्धुराननम्‌ ॥ ] 
सम्मानपूर्ण मन्दार (गज-श्रेष्ठ), चन्द्रभ्षण शंकर के 
पुत्र और आध्यात्मिक भानन्द से विभूषित गजानन गणेश की 
मैं वन्दना करता हूँ । 

--अज्ञात 
जो सुमिरत पसिधि होइ, गन नायक करिवर बदन । | 
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुनसदना . » 

--उुलसीदास (रामचरितमानस, १११ ) 


ऊ गणेश का प्रतीक है। इसमें ऊ का ऊपर वाला भाग 
मस्तक का वृत्त, नीचे वाला भाग उदर का विस्तार, सूंड 
नाद और लड्डू बिन्दु हैं।'''सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा इसके 
तीन नेत्र हैं। 

--जनार्दन मिश्र (भारतीय प्रतीकविद्या, पु० ३६-४०) 


गति 
चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े मत रहो, कर्म-मार्ग विस्तीर्ण है। 
चलने वाला पीछे को ही छोड़ता 
सारी बाधा और आपदा-बृन्द को। 


--जयब्ंकर प्रसाद (करुणालय) 
छाया पथ में विश्वाम नहीं, 
है केवल चलते जाना । 
“जयशंकर असाद (लहर) 
बहते पानी रमते जोगी का मूलख्रोत नहीं पूछा जाता। * 
--वुन्दावनलाल वर्मा (फचनार, पृ० २१५) 


/ रहे, तो उत्तम । 


सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, 
सच है वल समेटक र उप्तका फिर आगे को बढ़ना । 


“-रामधारीसिह “दिनकर” (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग) 


गति का अर्थ है--एक समय और एक स्थान से दूसरे 
समय और स्थान में प्रवेश करना, अर्थात्‌ परिवर्तन । यह 
परिवर्तन ही गति है, गति हो जीवन है ! अमरता का आर्थ 

है--अपरिवतेन, गतिहीनता । 
यशपाल (दिव्या, पृ० १६२) 


साँस रुकती है, उसे मौत कहते हैं। गति उकती है, तब 
भी मौत है। हवा रुकती है, वह भी मोत है। रुकान सदा 
मौत है। जीवन नाम चलने का है । 


'--हिमांशु जोशी (तुम्हारे लिए, पृ० १५५) 

: विज्ञान के नाम पर आधुनिक फ़ैशन, परिवर्तन के नाम 

परे परम्परा-द्रोह तथा सन्तुलबन के नाम पर अति- 
वादिता की स्वीकार करना ज़्यादा आसान है । 

ः -+शिवप्रसाद सिंह (शिखरों का सेठ, पृ०६) 


रमता जोगी, बहत्ता पानी । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
5 जमीं को रौंदते हुए, सफ़ों को चीरते हुए 
बढ़े चलो ! बढ़े चलो ! यह वक़्त की पुकार है। 
--“जिगर' मुरादाबादी 
मावे दरिया बहे तो वेहतर 
इन्साँ रवाँ रहे तो बेहतर। 
नदी का जल बहता रहे, तो अच्छा, और मनुष्य चलता 


“->भेज्ञात 


जलधा रा, योवन, समय, संसार--सव केवल आगे ही 
चलते रहते हैं, पीछे लोटना नहीं जानते। केवल मनुष्य का 
मन ही इनसे विपरीत है जो वारम्बार भूत पर भी निगाह 

डालता है। 
--रवीन््रनाथ ठाकुर (चारुलता) 


ग़लती 


प्राइशए ॥60. 86069; 69 धंपाए)ए6 पारा फ्पा 
डिएा, 


चुद्धितता के साथ और धीमे चलो। जो तेज भागते हैं, 
उन्हें ठोकर लगती है। 
“-जेक्सपियर (रोमियो ऐण्ड जूलियट, २१३) 


गे 


दे० अभिमान। 


गलती 


ग़लती स्वीकार करना झाड़ के समान है, जो गंदगी को 
हटाकर सतह को साफ़ कर देती है । 
--महात्मा गांधो (यंग इंडिया, १६-२-१६२२) 


ग़लतियाँ अपने नाश की केवल भूमिकाएं हैं । 
--रवीन्द्रनाय ठाकुर (दि किंग आफ़ दि डाक चेम्वर) 


एक ही पत्थर से दो वार ठोकर खाना लज्जाजनक है । 
+प्लूटार्क 


ग़लती करना भनुष्य का काम है, परन्तु जानवूझ कर 
ग़लती पर जमे रहना शैतान का काम है। 
--संत आगस्टीन (धर्मोपदेश, क्र १६४, खंड १४) 


त्रुटियाँ त्तो केवल उसी से नहीं होंगी जो कभी कोई काम 
करे ही नहीं । 
जलेनिन 
ग़लती हर हालत में ग़लती ही है। 
जलेनिन (नारी-मुक्तिलेख संग्रह, पृ० १३२) 
छ्लनता 45 6 ०078068 00 णा परात्ात 70पष्टॉ[. 
गलती तो हमारे मानबत्रीय चिंतन की साथी है । 
-- अरविन्द (साविन्नी, ६२) 
छ65 गराशा 6 ग्रा०पा6त९त 0पा ० विपा(5. 
सर्वोत्तम मनृष्य त्रुटियों से ढलकर निकलते हैं । 
--शेवसपियर (मेजर फार सेज़र ५११) 
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गांधी 


4 गद्या आणपात पर०एच/ 98 बगाबार्त ६0. 3व0ंग्मा 
छ6 5 था पा एशणाड, एॉंणी 5 0पा 52908, ॥ 0पीढ' 
४०05 गाव ॥68 8 शांडहा 40999 पीधा 46 श85 
५६५६(९:०१४९. 


भनुष्य को यह स्वीकार करने में लज्जा नहीं होनी 
चाहिए कि वह ग़लती पर है जो दूसरे शब्दों में यह कहता 
हैं कि बह कल की अपेक्षा आज अधिक बुद्धि मान है। 
++स्विफ्ट 
प्रफ6 गाता) ज़ञात0 परा॥व68 ॥0.- ्रांडडाए85 0088 ॥0 
प्रशाधोए प्राब& 80५97॥॥8. 
वह मनुष्य, जो ग़लतियां नही करता है, प्रायः कुछ नहीं 
कर पाता है। 
-एडवर्ड जान फ़ेल्पूस (भाषण, २४ जनवरी १८६६) 


[45 णा€ धांएड़ (0 ॥0०ज़ 8 गधा शा ॥6 8 | 
ढाा0, का ॥0067 40 एप गत  90586590 0: 
१॥१।१। मे 


यह एक बात है कि किसी व्यक्ति को यह दिखाया जाए 

कि वह गलती पर है और यह दूसरी वात हैं कि उसे सत्य 
प्राप्त करा दिया जाए। 

“जॉन यॉँक (एसेज़ आन दि हाय मन अंडरस्टेडिंग, 

४७११) 


2्यी पद ध्षा [806 ६0 दाता; थाते॑ ्रा0४ पाश्ा 
बा82, की खाक्ाएं ए0ंग्राई 97 कु88अंणा 07 गराशट्श, 
प्चत७ (हप92४009 ०६६. 
सब मनुष्य ग़लती कर सकते है और अधिकांश लोग, 
बहुत सी बातों में वासनावश अथवा स्वार्थवश ग्रलती की 
ओर आक्ृष्ट होते हैं । 
““जॉन लॉक (एसेज़् आन दि हा मंत्र अंडरस्टेंडिंग, 
४२०१७) 
जप0 गाव) €एश' 980क76  छञध्या 0. 80०00 #०0कां 
(ाणएशा प्राथधाए शाप हा९० गरांड2725. 
कोई भी व्यक्ति भनेक और बड़ी गलतियाँ करे बिना 
कभी महान नहीं हुआ । 
+ ग्लेडस्टन 
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' गांधी 
दे० महात्मा गांधी भी । 
महात्मा गांधी ने मिट्टी से सोना बनाया। साधारण 
लोगों में असाधारणत्व निर्माण किग्रा 
--माधव स. गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 
खंड ४५, पृष्ठ ८प३ 
गांधी भारतवर्ष के अनेक युगीं के संचित्त पुण्य का मधुर 
फल था। 
--हजारीप्रसाद हिवेदी (कल्पलता, पु० १३०) 


इतिहास परख नूतन विधान, पन्ने समेट ले पुराचीन। 
बापू ने कलम उठायी है, लिखते को कुछ गाथा नवीन ॥ 
--+रामधारोसिह 'दिवकर' 


मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए गांधी जी कल्पना थे, 
जवाहरलाल जी कामना और नेताजी सुभाप कर्म। कल्पना 
सर्वथा द्रष्टा रहेगी, तथापि विस्तार में उसके कुछ अपने दोष 
थे, पर उसकी कीत्ति, मैं आशा करता हूँ कि समय के साथ 
चमकेगी। कामना कड़वी हो गयी है और कर्म अपूर्ण रहा । 

--राममनोहर लोहिया (भारत विभाजन के अपराधी, 


पु०८ १ ) 


गांधीवाद 


॥6 "ठ्वातवगाशा 26 १6४॥70960 ॥ इ्चा0$ 60 
दाा0ण, पापा थार हैगा0898 शत ॥0ए७ 0९४/0980, 
0३ 0च79गचाय व5 द्याणाहा गक्षास्‍6 0 8९एथ्षां- 
ब्षांगा, व 6685७ए९४ 00 98 06500096०. 

यदि गांधीवाद ग़लत वात के लिए है तो इसे नष्ट हो 
जाने दो। सत्य और अहिसा तो कभी नष्ट नहीं होगे । परन्तु 
यदि गांधीवाद मर्ताधता का दूसरा नाम है, तो यह नष्ट कर 
देने योग्य ही है । 
--महात्मा गांधी (हरिजन, २-३-१६४०) 
गांधीवाद नवयुग का प्रतीक है या युगान्त का ? 
“यशपाल (न्याय का संघ, पृ० २०) 


गाय 


सूयक्सादृभगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्पाम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विव्वेदातीं पिव शुद्धसुदकमाचरन्ती ॥। 
गौ उत्तम घास खाकर भाग्यवत्ती बने और हम उस गौ 
से भाग्यवान बनें। हे अवध्य गौ | तू सदा घास खा और 
वापस आते समय शुद्ध जल पी । 
--ऋणग्वेद (१॥१६४॥४० ) 
यो अष्ताया भरति क्षीरमग्ने तेषां श्ोर्षाणि हरसापि वृश्च । 
जो गो-ह॒त्या करके उनके दूध से अन्यों को वंचित करता 
है, तो अपने तेज से उसके सिर को काट डाल । 
--ऋग्वेद (१०८७११६) 
गां सा हुसीरदिंति विराजम्‌ । 
गौ तेजस्वी और अवध्य है, इसलिए इसकी ह॒त्या मत 
कर्‌। 
--यजुर्वेद (१३१४२) 
घृतं दुह्ानामदिति जनाय'' "मा हिसीः । 
गौ अवध्य है और वह जनों के लिए घी देती है, इसलिए 
गौ की हिंसा न कर । * 
--यजुर्वेद (१३४६) 
ब्रह्म सुर्यसमं ज्योतिद्यों: समुद्रसम सरः। 
इन्द्र: पृथिव्य॑ वर्षोयान्‌ गोस्तु सात्रा न चिचयते॥ 
ज्ञान के लिए सुर्य की उपमा है, द्युलोक के लिए समुद्र की 


उपमा है तथा पृथ्वी चहुत बड़ी है तो भी उससे इन्द्र अधिक 


समर्थ है, परन्तु गौ के साथ किसी की भी तुलना नहीं होती । 
--यजुर्वेद (३३।४८) 
स्वस्थ वे गावः प्रेम सर्वेस्थ चादतां यताः। 
गायें सब के प्रेम की वस्तु हैं, सब के लिए सुन्दर हैं। 
--ऐतरेय ब्राह्मण (४१७) 


अध्न्या इति गयां नाम क एता हंन्तुमहेति। 
महच्चकाराकुदलं वृष॑ गा वाउपलभेत्‌ तु यः ॥ 
गौओं का नाम ही 'अध्स्या (अवध्य ) है, फिर इन गौओं 
को कौन काट सकता है ? जो लोग गौ को या बैल को मारते 
हैं, वे बड़ा अयोग्य कर्म करते हैं । 
--वेदव्यास (सहाभारत, शांतिपव, २६२४७) 


गाय॑ 


मातरः सर्वेभूतातां गावः सर्वेक्षुखप्रदा: । 
गराएँ सब प्राणियों की माताएँ हैं तथा सब सुख प्रदान 

करने वाली होती हैं । 

““पेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, ६९।७) 
अरिहु दन्त तिनु धरे ताहि नहिं मारि सकत कोइ । 
हम संतत तिनु चर्राह वचन उच्चर्राहि दीन होइ॥ 
अमरित पय नित खवहि वच्छ महि थमन जावहिं। 
हिन्दुहि मधुर न देहि कदटुक तुरकहि ने पियावरहि ॥। 

कहि कवि नरहरि अकबर, सुनो, विनवति गठ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि मारियत मुएहु चाम सेव्‌इ चरन॥। 
--तरहरिदास' 


गैया माता तुम का सुमरोकीरत सबते बड़ी तुम्हारि । 
करी पालना तुम लरिकत के पुरिखन बँतरनि देउ त्तारि ॥॥ 
तुमरे दूध दही की महिमा जानें देव पितर सब कोय। 
को अस तुम बिन दूसर जिंहि का गोबर लगे पवित्तर होय ॥। 
जिनके लरिका खेती करिके पाले मनइन के परिवार | 
ऐसी गाइन की रच्छा मां, जो कुछ जतन करो सी बार ॥ 
घास के बदले दूध पियावें मरि के देय हाड़ और चाम । 
धनि यह तन मन धन जो भाव ऐसी जगदम्मा के काम ॥॥ 
--प्रतापनारायण मिश्र 


थोरे घास पानी में अधानी रहै रैन दिन, 

दूध, दही, माखन मलाई देत खाने को । 
पृतन तें खेती करवाय देत अन्न वस्त्र, 

जाके घड़ चाम आँत गोबर ठिकाने को । 
'दीन' कवि मोरे जान याही बात अनुमानि, 

मुनिन महान धर्म मान्यो गो चराने को । 
ऐसी उपकारी की कृतज्ञता विसारि अब, 

भारत निवासी मारे फिरें दाने-दाने को ॥ 

लाला भगवानदीन 


गऊ उसके लिए केवल श्रद्धा और भक्ति की वस्तु नहीं, 
सजीव सम्पत्ति भी थी । वह उससे अपने द्वार की शोभा और 
घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। 
--पेमचन्द (गोदान, पु० ४१) 


१, यह छन्द 'गंग” और ब्रह्म' कवियों के वाम से भी प्रचलित है । 


विश्व सूक्ति कोश / २६७ 


गायत्ी 


गाय सूर्तिमंत करुणामयी कविता है। 
--महात्मा गांधी (सर्वोदिय) 


गोन्सेवा के बारे में अपने दिल की बात कहूँ तो आप 
रोने लग जाएँ, और मैं रोने लग जाऊँ--इतना दर्द मेरे 

दिल में भरा हुआ है। 
--महात्मा गांधी (गांधी वाणी) 


3. 


दाँतों तले तृण दावकर हैं दीन गारयें कह रहीं, 
हम पशु तथा तुम हो अनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ! 
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया॥ 


जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे हास का-- 
तो अस्त समझो सूर्य भारत-भाग्य के आकाश का। 
' जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पायगी, 
यह स्वर्ण-भा रत-भुमि, बस, मरघट-मही वन जाएगी ॥ 
“-मैथिलीशरण गुप्त (भारतभारती) 
गाय का दूध सो माय' का दूध । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


गोन्‍मांस रोग है, उसका दूध आरोग्य है, और घी 
मीषधि है। 


--जैल गजाली (इह्म उलुम अल-दीन) 


गायत्री 


गायत्रो वा इदें सर्व भूतं यदिदं किच वाग्‌ वे 
गायत्री वाग्‌ वा इदें सर्व भूत॑ गायति च चायते च। 
यह सब जगत्‌ गायत्री' का हो रूप है। गायत्री का ही 
उच्चारण वाणी से होता है। गायत्री के उच्चारण से भी 
भगवान का गुण गाया जाता है और यह उपासक की रक्षा 
करती है अतः वाणी गायत्री का ही रूप है। 


--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३१२३२) 





१, माता। 


२६८ / विश्व सूवित कोश 


या वैसा गायत्रीयं वावसा येये पृथिव्या 
हीद॑ सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते । 
वह जो गायत्री है, वह मानो पृथ्वी ही है। जैसे पृथ्वी में 
सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित है, वह सबकी रक्षा करती है, कोई इसे 
लाँध नहीं सकता, उसी प्रकार गायत्री में उपासक की सब 
भावनाएँ निहित है, वह उपासक की रक्षा करती है, इसे 
कोई लाँध नहीं सकता । 
--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (३१२२) 


सा हैसा गयाँस्तत्ने प्राणा वे गयास्तत्पराणास्तन्रे 

तद्यदृगयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम । है 

गय! का अर्थ है 'प्राण'। क्योंकि यह शरीर के 'गय 
अर्थात्‌ प्राणों का चराण करती है अतः इसे गायन्री' कहते 
हैँ । 

--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५१४४) 
गायत्री वेदजननी गायत्री परापनाशिनी। 
गायत्रुयास्तु परन्तास्ति दिवि चेहु च पावनम्‌ ॥ 
गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापनाशिनी है। 

गायत्री से बड़ा और कोई पवित्र मंत्न नहीं है । 

--वसिष्ठ स्मृति 
गायत्रयास्तु परं नात्ति शोध पापकर्मणास्‌ । 
महाव्याहृति-संयुक्‍तां प्रणणेन च संजपेत ॥ 
गायत्री से बढ़कर पापों का शोधक अन्य कुछ -भी नहीं 

है । ओंकार सहित तीन महाव्याहृतियों से युवते गायत्री का 
जाप करना चाहिए। 
--संक्‍त स्मृति 
गायन्तं त्रायते यस्‍्माद्‌ गायत्री तेन कथ्यते। 


गायन करने वाले की त्ाता होने से वह 'गायत्री' कही 
जाती है। 


अज्ञात 


गाली 


आक्ुश्यमानो नाक्रोगरन्मन्युरेव तितिक्षतः। 
आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ 


दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। 
गाली सहन करने वाले का रोका हुआ ऋषध ही गाली देने 
वाले को जला डालता है और उसके पुण्य भी ले लेता है। 


“--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं, ३६५ ) 


आक्रोशपरिवादाध्यां विहसन्त्यबुधा बुधान्‌। 

वक्ता पापमुपादत्ते क्षमस्राणो विमुच्यते॥॥ 

मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निन्‍्दा से कष्ट 
पहुँचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और 
क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है ।। 


--बेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्च, ३७४७४) 


ददतु ददतु गाली गालिवत्तो भवतः 

वयमपि तदभावाद्‌._ गालिदानेध्समर्थ: । 

समर्था: विदितमिव हि लोके दीयते विद्यमान 

न हि शशकविषाणं को४पि कसम ददाति ॥ 

जी हाँ, आप गाली दिय्रे जाइए क्योंकि आप गालीवान 

हैं। हमें तो गाली आती नही इसलिए हम कहाँ से गाली दे 
पा सकते हैं। संसार में सभी लोग जानते है कि जिसके पास 
जो होता है वही दे पाता है। क्‍या कभी कोई किसी को 
खरगोश के सींग दे पाया है ? 


"“-मेज्ञात 


गारी आई एक से, पलटें भई अनेक। 
जो पलट पलटे नहीं, रहै एक की एक ॥ 
--पलदू साहब 


मेरी डाक में आने वाले खतों में कुछ खत तो गालियों 

से ही भरे होते हैं। उन गालियों का तो मेरे ऊपर कोई 

असर नहीं होता, क्योंकि मैं इन गालियों को ही स्तुति 

समझता हूँ, परन्तु वे लोग गालियाँ इसलिए नहीं देते कि मैं 

उनको स्तुति समझता हूं बल्कि इसलिए कि मै जैप्ता उनकी 

निगाह में होना चाहिए वैसा नहीं हूँ। एक वज़्त वह था 

जब वे मेरी स्तुति भी करते थे । इसलिए गालियाँ देना या 
स्तुति करना तो दुनिया का एक खेल है । 

+महात्मा गांधी (दिल्ली की प्रार्थना सभा 

में प्रवचन, २६ जून १६४७) 


ग्रीत 


बोलने में मर्यादा मत छोड़ना | गालियाँ देना तो कायरों 
का काम है। 


-- सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० २३२) 


गीत 


कथासु षट्पदी योज्या विवाहे धवलस्थता। 
उत्सवे मंगलो गेयइचर्या योगिजनेस्तथा॥ 
कथाओ में पट्पदी, विवाह में धवल-गीत, उत्सव में 
मंगल-गीत तथा योगीजनो के गीत-गायन हेतु चर्या पदों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए। 
“--सोमेश्वर तथा भूलोक मल्‍ल (मानसोल्लास, 
पु० ८१ ) 
शब्दो हि धूमवल्लोके बाह्याम्यंतरपोगतः । 
विराजते विनिर्गेच्छन्‌ तारतम्यं च गच्छति ॥ 
बाह्याभ्यंतर के योग से शब्द-लय और भाव के योग से, 
गायक के हृदय से निस्सृत होकर गीत अत्यन्त मोहक बन 
जाता है और सुन्दर से सुन्दरतर हो जाता है । 
“---रासपंचाध्यायी (सुवोधिनी कारिका) 
अन्तः स्थितो रसः पुष्टो बहिइहेन्त विनिर्गतः । 
तदा पूर्णो नव भवेदिति वामग्निर्गमस्तथा ॥ 
अंतःस्थित रस यदि बाहर अभिव्यक्त न हो तो वह 
पूर्ण नहीं हो सकता । इसीलिए गान के हूप में हृदय के रस 
की अभिव्यक्ति भावश्यक है। 
---रासपंचाध्यायी (सुबोधिनी कारिका) 
मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति 
होती है १ 
-- प्रेमचंद (गुप्तथन, भाग १, पृ० ६६) 
गीत गाने दो मुझे तो, 
वेदना को रोकने को । 
--सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला (अर्चना, ५६) 
रुदन का हँसना ही तो गान । 
“मैथिलीशरण गुप्त (यशोधरा, पृ० ८) 
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गीता 
 साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीब्र सुख- 
दुःखात्मक अनुभूति का वह्‌ शब्दरूप है जो अपनी ध्वन्या- 
त्मकता में गेय हो सके । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चितन के कुछ क्षण, 
पृ० ५६) 
आ, सोने से पहले गा लें । 
--हरिवंशराय बच्चन (निद्ा निमंत्रण, पृ० ३१) 
भेरे गीत किन्‍्हीं गालों पर रुके हुए दो आँसू कन हैं। 
--गिरिजाकुमार माथुर (मंजीर, बिदा समय) 
भेरे गीतों के स्वर तुम्हारे चरण प्रक्षालित करते हैं किन्तु 
मैं नहीं जानता कि उन चरणों तक कैसे पहुँचूँ । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (पथ का गीत, ६७) 
स्वर का गीत मीठा है सही, किन्तु हृदय का गीत ही 
तो ईश्वर की सच्ची आवाज़ है। 
--खलील जिन्नान (शैतान, पृ० ५०) 
सब कामों में सर्वोत्तम है गीत-रचना। और उसके बाद 
सर्वोत्तम है गीत-गायन | 
--जोशिम दुयु बेल्ले 
(पा 5ए९९6९४: 80725 ा6 096 तातवा (६ ०] ०0 
880068४ (07080. 
हमारे मधुरतम गीत वे ही होते हैं जो अधिकतम 
विषादयुक्त विचार व्यक्त करते हैं । 
--जैलै (टू ए स्काईलाक ) 


गीता 
गोता सुगीता कत्तेव्या किमन्ये: शास्त्रसंग्र हैः। 
या स्वयं पद्सनाभस्य मुखपद्माद्‌ विनिःसृत्ता ॥ 
अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने को क्या आव- 
श्यकता है? गीता का ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए, 
क्योंकि वह स्वयं पदुमताभ भगवान्‌ के मुख कमल से निकली 
हुई है । 


“-वेदव्यास (महाभारत, भोष्म पर्व, ४३११) 


३०० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


सर्वशास्त्रमपी गीता सर्वदेवभयो हरिः। 
स्व॑तीर्थभयों गंगा सर्ववेदमयों सनुः ७ 

गीता सर्वशास्त्रमयी है। भगवान्‌ श्री हरि सर्वदेवमय 

हैं। गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनु का धर्म शास्त्र सर्वदेवमय 

है। 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४३॥२) 

[यही श्लोक स्कन्दपुराण में भी निम्तलिखित रूप में मिलता 
रे सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्मयों मनुः। 
सर्वेतीर्थंभयी गंगा सर्वदेवमयों हरि: ॥ ] 


गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते। 
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जेज्यन न विद्यत्ते ॥ 
गीता, गया, गायत्री और गोविन्द--इन गकार-युक्त 
चार नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर 
इस संसार में जन्म नही होता । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४३३) 
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गीतायास्तु सम॑ शास्त्र न भूतं न भविष्यति। 
सर्वपापहरा नित्यं गीतेका मोक्षदायिनरी ॥ 
गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है, न होगा। 
एकमात्र गीता ही सदा सव पापों को हरने वाली ओर मोक्ष 
देने वाली है। 
--स्कन्दपुराण 


सलनिर्मोचन पुंसां गंगास्तानं दिने दिने। 
सक्द्गीताम्भसि स्तानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ 
गंगा में प्रति दिन स्तान करने से मनुष्यों का मल दूर 
होता है, परन्तु गीतारूपिणी गंगा के जल में एक ही वार का 
स्नान सम्पूर्ण संसार मूल को नष्ट करने वाला है। 
---स्कन्दपुराण 


चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वभुखतो5जु चम्‌ । 
वेदेत्रयी परानन्दा व्त्वार्थ-ज्ञानसंयुता ॥ 
चिदानन्दमय भगवान श्रीकृष्ण ने साक्षात्‌ अपने मुख से 
ही अर्जुन के प्रति इसका उपदेश दिया है। यह वेदत्रयीरूपा 
परमानन्दस्वरूपिणी और तत्त्वार्थज्ञान से युक्त है। 
--वाराहुपुराण 


गीतासु न विशेषो5स्ति जनेषृच्चावचेबु च । 
ज्ञानेष्वेच समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
गीता का अध्ययन करने के विपय में ऊंच-नीच मनुष्यों 
का कोई भेद नहीं है। गीता सम्पूर्ण ज्ञानों में समान तथा 
ब्रह्मस्वरूपिणी है। 
--वेष्णावीय तंन्रसार 


साधु गीतास्भसि स्तान॑ संसारमलनादानम्‌। 
अ्रद्धाहीनस्य तत्कार्य हस्तिस्नानं वृथैव तत्‌ ॥ 
गीता रूपी सरोवर के जल में स्नान करना बहुत ही 
अच्छा है, क्योंकि वह संसार-मल को नष्ट करने वाला है। 
परन्तु श्रद्धाहीन पुरुष के लिए यह कार्य हाथी के स्नान की 
भाँति व्यर्थ ही है । 

--वेष्णदोय तंत्रसार 
भारते सर्वेवेदार्थों भारतार्थरूप कृत्स्तद्ः। 
गीतायामस्ति तेनेय॑ सर्वशञास्त्रमयी समता 0 

महाभारत में सम्पूर्ण वेदों का अर्थ भरा है और 
महाभारत का सारा अर्थ गीता में विद्यमान है, इसलिए यह्‌ 

गीता सर्वशास्त्रमयी मानी गयी है। 
-+नीलकंठ 


एतस्मिन्‌ भगवच्छास्तरे न यौक्तिकमाग्रह: । 
सर्वोपनिषदध्यात्ममेतरात्मानुभूतिकृत 0 
भगवान के इस गीताशास्त्र में यूक्तिवादियों का मता- 
ग्रह नहीं है। यह तो आत्मतत्त्व का अनुभव कराने वाला, 
सम्पूर्ण उपनिपदों का सारभूत अध्यात्मशास्त्र है। 
-- देवज्ञ पंडित सूर्य 
गीता के मुख्य विषय से जिसकी संगति नहीं बैठती, वह 
मेरे लिए शास्त्र नहीं है, चाहे वह कहीं भी छपा क्‍यों न 
मिलता हो । 
--महात्मा गांधी (अस्पृत्यता पर वक्‍तव्य, 
१७-११-१६३२) 
गीता मेरे लिए पूर्ण पर्याप्त है, क्योंकि वह न केवल उन 
मूल सिद्धान्तों के अनुरूप है, वल्कि यह भी बताती है कि हर 
कीमत पर हमें उन पर किन कारणों से जमे रहना चाहिए। 
--महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्तव्य, 
१७-११-१६३२) 


गीता 


गीता का मध्य विन्दु अनासक्ति है। 
--महात्मा गांधी (एक पत्र, ३१-१०-१६३२) 


यदि अन्य सभी धर्म ग्रंथ जलकर भस्म हो जायें तो भी 

इस (गीता) अमंर गुटके के सात सो श्लोक यह बताने के 

लिए काफी हैं कि हिन्दू धर्म व्या है और उसे जीवन में कैसे 
उतारा जा सकता है। 

--महात्मा गांधी (अस्पृशय ता पर वक्तव्य, 

४-११-१६३२) 


वन्दनीय (गीता) माता द्वारा उपदिष्ट सनातन धर्म के 
अनुसार जीवन का लक्ष्य वाह्य आचार और कर्मकाण्ड नहीं, 
बल्कि मन की अधिक से अधिक शुद्धि और तन, मन और 
आत्मा से अपने को दिव्य तत्त्व में विलीन कर देना है। गीता 
के इसी सन्देश को अपने जीवन में उत्तार कर मैं लाखों करोड़ों 
लोगों के पास गया हूँ । 
“महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्तव्य, 
४-११-१६३२) 


गीता का उद्देश्य आत्मार्थी को आत्मदर्शन करने का एक 

अद्वितीय उपाय बताना है। वह अद्वितीय उपाय है कमे के 
फल का त्याग । 

--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाड, मय, खंड ४१, 

पृ० ६५) 


गीता में आये हुए महान शब्दों के अर्थ प्रत्येक युग में 

बदलेंगे और व्यापक बनेंगे। परन्तु गीता का मूल-मन्त्र कभी 

नहीं बदलेगा । यह मन्त्र जिस रीति से जीवन में साधा जा 

सके उस रीति को दृष्टि में रख कर जिज्ञासु गीता के महा- 
शब्दों का मनचाहा अर्थ कर सकता है। 

--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी बाडः सय, खंड ४१, 

पृ० ६८) 


गीता में ज्ञान की महिमा गायी गयी है । फिर भी गीता 

बुद्धिगम्य नहीं है, वह हृदयगम्य है। इसलिए वह अश्रद्धालु 
मनुष्य के लिए नहीं है। 

--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह सथ, 

खंड ४१, पु० ६६) 


विश्व सूक्ति कोश / ३०१ 


गीता 


हृदय के पट खुल जाने पर तो “गीता अवश्य अच्छी 
लगती है। जब गीता अच्छी नहीं लगती, तब तक यह समझ 
कि कहीं कुछ कमी है। 

--मभहात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः सय, 

खंड ४९, पृ० ८०) 

मैं प्राय: गीता के ही वातावरण में रहता हूँ, गीता मेरा 

प्राणतत्त्व है। जब मैं गीता के सम्बन्ध में किसी से वात करता 

हूँ तब गीता-सागर पर तैरता हूँ और जब अकेला होता हूँ 
तब उस अमृत सागर में डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। 

--विनोबा (गीता प्रवचन, पु० ६) 


गीता जीवनोपयोगी शास्त्र है और इसलिए उसमें स्व- 
धर्म पर इतना जोर दिया गया है। 
--विनोबा (गीता-प्रवचन, पु० १६१) 
गीता-गीत-सिंहनाद- 
मर्मवाणी जीवन-संग्राम की 
सार्थक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति-योग का। 
--सूर्यकांत त्रिपाठी निराला! (अनासिका, ५८) 
गीता 'कर्मभूमि' में पैदा होकर भी विचार ग्रंथ है और 
रामचरित मानस 'मानस' कहाकर भी दिव्य और भव्य कर्मों 
की रंगस्थली है। गीता में विचारों का सूत्रपक्ष है तो मानस 
कर्म का मूततरूप है। 
-युगेश्वर (तुलसीदास : आज फे संदर्भ में, पृ० १३५) 
आता भारतकमलगरागु । गीतार्य प्रसंगु। 
जो संवादला भ्ीरंगु। अजु नेसीं ॥ 
इस महाभारत ग्रंथ रूपी कमल का पराग गीता नामक 
प्रकरण है जिसका उपदेश श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 
[ मराठी ] --ज्ञानेशवर (ज्ञानेश्वरी, १५०) 
गीतो जाणा हे वाडः मयी। श्री सूर्ति प्रभूची। 
इस गीता को भगवान की सुन्दर वाड, मयी मूर्ति ही 
समझना चाहिए। 
[मराठी | --ज्ञानेइवर (ज्ञानेशवरी, १७।८८ की व्याख्या) 
भगवदगीता वेदान्त का सर्वेश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रन्थ है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पृ०६६) 


३०२ / विश्व सूक्ति कोश 


बलवान शरीर और मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को 
अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रबत होने से तुम 
श्रीकृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी 
तरहसमझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों 
के बल दृढ़ता पूर्वक खड़ा होगा, तब तुम उपनिपद्‌ और आत्मा 

की महिमा को भली-भाँति समझोगे | 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत पृ० ६२) 


गीता वह बिना तेल का दीपक है जो अनन्त काल तक 
हमारे ज्ञान-मन्दिर में प्रकाश करता रहेगा । पाश्चात्य दार्श- 
निक ग्रंथ भले ही खूब चमके, किन्तु हमारे इस लघु दीपक 

का प्रकाश उन सबसे अधिक चमक कर उन्हें प्रस लेगा ।* 
--प्विजेद्दनाथ ठाकुर 


हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान 

अर्थ को ले जाने का प्रयत्न किया है सही, परन्तु संस्कृत शब्दों 
में विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, रसोली, व्यापक और 
प्रतिक्षण में नई रुचि देने वाली वाणी में लक्षण से अनेक 
व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा- 
बढ़ा कर दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों झलका देना असंभव है। 
--लोकमान्य तिलक (गीता रहस्य, पृ० ५६८) 


ज्ञान-भक्ति-युक्त कर्मयोग ही गीता का सार है। 
-+लोकमान्य तिलक (गीतारहस्य, उपसंहार) 


गीता-धर्म कैसा है ? वह स्वंतोपरि निर्भव और व्यापक 
है। वह सम है अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदों 
के झगड़े में नहीं पड़ता, कितु सब लोगों को एक ही मापतौल 
से सदगति देता है । वह अन्य सब धर्मों के विषय में यथोचित 
सहिष्णुता दिखलाता है | वह ज्ञान, भक्ति और कार्ययुक्‍त है; 
और अधिक कया कहें ? वह सनातन वैदिक धर्म-बृक्ष का 
अत्यन्त मधुर तथा अमृत-फल है। 
-+लोकमान्य तिलक (गीतारहस्थ, उपसंहार) 


समता, अनासक्ति, कर्मफल-त्याग, भगवान में आत्म- 

समपंण, निष्काम कम, गुणातीतता और स्वधर्म-सेवा ही गीतां 
का मूल तत्त्व या सारांश है। 

--भरविन्द 


गीता चीतिशास्त्र या आचार शास्त्र का ग्रंथ नहीं है 
अपितु आध्यात्मिक जोवन का ग्रंथ है । 
--भअरविन्द (गीता-प्रबन्ध ) 


गीता जिस कम का प्रतिपादन करती है, वह मानव- 
कर्म नहीं अपितु दिव्य कर्म है। 
-- अरविन्द (गोता प्रबन्ध) 


युद्ध को पाप तथा आक्रामकता को नैतिकता का अधः- 
पतन समझकर पीछे हटने वालों के लिए गीता सर्वोत्तम उत्तर 

है। 
--अरविन्द 


एक नर, किस प्रकार नारायणत्व को प्राप्त कर सकता 

है, इस रहस्य को श्रीगीता ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। 

हमारे राष्ट्रीयत्व की आत्मा ही यहाँ पर प्रकट हो गई है । 

यहाँ पर स्वृजन अथवा परजनों का निर्धारण, उनके गुणों एवं 

वृत्तियों पर ही से किया गया है न कि केवल निवास-भूमि या 
किसी अन्य बाह्य उपाधियों के आधार पर । 

-“उमाकान्त केशव आप्टे (हमारे राष्ट्र जीवन फी 

परम्परा, पृ० १४१) 


गीता केवल ज्ञान, कम ओर भवित को यगोगमन्त्र से 

संजीवित करके उनका समन्वय ही नहीं करती, वल्कि वह 

सारे जीवन को योग में परिणत क रने की, जोवन के छोटे-बड़े 

प्रत्येक व्यापार को योग का अंगीभूत करने की, शिक्षा प्रदान 
करती है। 

--अक्षयकुमार वंद्योपाध्याय (गीता में भगवान श्री 

कृष्ण फा परिचय और उपदेश, पृ० २४६) 


श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैँ। उनके उपदेश अत्यन्त उदार, 
वास्तव में सावंभौम एवं व्यापक हैं। जड़-चेतन समस्त प्राणियों 
के उत्पन्न करने वाले होने से वे सबके भीतर निवास करते 
हैं। उनके उपदेश विना किसी भेदभाव के सबके लिए प्रयोज- 
नीय हैं। भगवद्गीता पर बाहर वालों का तथा अहिन्दुओं 
का उतना ही अधिकार है, जितना किसी भारतीय अथवा 
हिन्दू कहलाने वाले का है । 
“--ड/० मुहम्मद हाफ़िज्ञ सैयद (कल्याण के 'गीतांक' 
में लेख) 


गीता 


मैं प्रतिदिन भगवद्गीता के जल में स्तान करता हूँ। 
वर्तमान काल की कृृतियों से यह कहीं बढ़ चढ़कर है। जिस 
काल में यह लिखी गयी, वह सचमुच निराला ही समय रहा 

होगा । 
--थोरो 


प्राचीन युग की सभी स्मरणीय वस्तुओं में भगवद्गीता 

से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। भगवद्गीता में इतना उत्तम 

और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके लिखने वाले देवता को हुए 

अगणित वर्ष हो जाने पर भी उसके समान दूसरा एक भी 

ग्रन्थ अभी तक नहीं लिखा गया । गीता के साथ तुलना करने 
पर जगत्‌ का आधुनिक समस्त ज्ञान मुझे तुच्छ लगता है। 

--थोरी 


जगत्‌ के सम्पूर्ण साहित्य में यदि उसे सार्वजनिक लाभ 

की दृष्टि से देखा जाए, भगवद्गीता के जोड़ का अन्य कोई 

भी काव्य नहीं है। दर्शनशास्त्र होते हुए भी वह सर्वदा पथ 

की भाँति नवीन और रगपूर्ण है। इसमें मुख्यतः ताकिक शैली 
होने पर भी यह भवितग्रन्थ है । 

+जे० एल० फरवयहर 


इतने उच्च कोटि के विद्वानों के पश्चात्‌ जो मैं इस 
आशएचयंजनक काव्य के अनुवाद करने का साहस कर रहा हूँ, 
वह केवल उन विद्वानों के परिश्रम से उठाए हुए लाभ की 
स्मृति में है। भौर इसका दूसरा कारण यह भी है कि भारत- 
वर्ष के इस सर्वप्रिय काव्यमय दार्शनिक ग्रंथ के बिना अंग्रेजी 

साहित्य निश्चय ही अपूर्ण रहेगा । 
--एडविन आरनोल्ड 


भगवदुगीता और उपनिपदों में सभी वस्तुओं पर ईएवर 

का ऐसा पूर्ण ज्ञान मिलता है कि मुझे अनुभव होता है कि 

इतने विश्वासपूर्वक लिखने के पूर्व, इनके लेखकों ने शान्त 

स्मृति के द्वारा उग्र अभ्तदवन्द्र से भरे हुए हजारों लालसापूर्ण 

जीवनों को अवश्य देखा होगा, तभी तो वे ऐसी चीज़ें लिख 

सके, जिसे पढ़कर हमारी आत्मा को इतनी शान्ति और 
निर्श्चितता अनुभव होती है। 

--जाजज डब्लू० रसेल (ए मेम्वायर भाफ़ ए० ई० में 

उद्घृत) 
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“गुजराती भाषा 


तणागाए 8 0राल्त ॥0॥ ऐी6 जाई गण 6 
चा।0075060 |#€व्वा। 7€वुपपा[65, | 
अशांत मन के लिए अभीष्ठ ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
गीता में न आया हो । 
--भगिनी निवेदिता (सिस्टर नियेदिताज़ बक्से, 
खंड २, पृ० €१ ) 
पान ए9०९ ज्रांणा 6 0 805७६ ॥0०0. 0 
एआप॑श्रश्ात॑जणा, 6 (जीा9 ॥005 0 6 ०70 ० 
प्रागवांड भात ॥] 4 एश'ज उल्या इछा३०, ॥0 प्रात॑श- 
शंधात गा 78 40. एातशाडांभ्ात प्राती॥ थातएं 6 
परातशा 7९०006, 
ईसाई जगत में जो स्थान चारों सुसमाचारों का है, हिंदू 
जगत्‌ मैं वही स्थान गीता का है, और बहुत सही अर्थ में कहें 
तो इसे समझ लेना भारत को और भारतीयों को समझ लेना 
है। 
--भेगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़ वक्‍स, 
खंड २, पृ० १६३) 


गुजराती भाषा 


जो मरसी मेहता की भाषा है, जिसमें नंदशंकर ने अपना 
“करणघेलो' उपन्यास लिखा, जिसमें नवलराम, नर्मदाशंकर, 
मणिलाल, मलवारी आदि लेखक अपना साहित्य लिख गये 
हैं, जिस भाषा में स्व० राजचन्द्र कवि ने अमृतवाणी सुनाई 
है, हिन्दू, मुसलमान और पारसी जातियाँ जिस भाषा की 
सेवा करती हैं, जिसके बोलने वालों में पवित्र साधु-सन्‍्त हो 
चुके हैं, जिस भाषा को बोलने वालों में धन भी प्रचुर है और 
जिसमें जहाजों द्वारा परदेश में व्यापार करने व्यापारी भी 
हैं, जिसमें मुलू माणिक और जोधा माणिक की वहादुरी की 
प्रतिध्वनि काठियावाड़ के वरड़ा पहाड़ में आज भी गूंजती है, 
उस भाषा के विकास की सीमा नहीं बाँधी जा सकती | 
--मभहात्मा गांधी (भड़ीच में भाषण, 
२० अक्टूबर १६१७) 


गुण 


दे० गुण और रूप, गुण-ग्रहण', “गुण-प्राहकता', 
“गुण-दोप़', गुणी' भी । 


३ ०४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


कृष्णा सती रुशता धासिनैपा जामयेंण पयसा पोषाय । 
काली गौ भी पुष्टिका रक श्वेत दूध से मानवों का पोषण 
करती है। 
--ऋग्वेद (४३१९) 


एतत्‌ व्य॑ शिक्षेद्‌ दर्मं दान॑ दयामिति। 
दम,दान और दया--इन तीनों को सीखे। 


--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५३२।३) 


निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता। 

निरीहता निष्क्रियता सोम्यता निविकल्पता ॥ 

घृतिमेंत्रीमनस्तुष्टिमुं दुता. मुदुभाषिता १ 

हेयोपादेयनिमु कते शे तिष्ठन्त्यपवासनम्‌ ॥ 
वासना से विहीन, हेय और उपादेय से मुक्त ज्ञानी 
मनुष्य में निराशा, निर्भवता, नित्यत्ता, समता, अभिज्गता, 
निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, निविकल्पता, धैये, मित्रता, 

मनःतुष्टि, मृदुता और मृदुभाषिता गुण रहते हैं। 

--महोपनिषद्‌ (६२९६-३०) 


तपश्च दान॑ व शमो दमइच 
हीराज॑व॑ सर्वभूतानुकम्पा । 
स्वरगंस्थ लोकस्प वदन्ति सनन्‍्तो 
दवाराणि सप्तेव महा््ति पुंसाम्‌। 
नव्यन्ति मानेन तमो$सिभूता: 
पुंसः सर्देवेति बदन्ति सन्‍्तः। 
साधु पुरुषों ने तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता 
तथा प्राणियों पर दया--ये सात स्वर्ग के महान द्वार बताये 
हैं। ये महान द्वार पुरुष के अभिमान रूपी तम से आच्छादित 
होने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सन्त-पुरुषों का कथन है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भादि पर्व,६०१२२) 
वेदस्थोपनिषत्‌ सर्त्य सत्यस्योपनिषत्‌ दमः। 
दमस्थोपनिषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा॥ 
वेदों का सार सत्य है। सत्य का सार दम है। दम का 
सारत्याग है। त्याग शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा विद्य- 
समान रहता है। 
“-चबेदव्यास (महाभारत, वनपर्व, २०७॥६७) 


पडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः फदाचन। 
सत्यं॑ दानसनालस्थमनसूया क्षमा धुत्तिः ७ 
मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, असूया- 
रहितता, क्षमा तथा घैर्य॑ं--इन छह गुणों का त्याग नहीं 
करना चाहिए। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पे, ३३८१) 


अष्ठो गुणाः पुरुषं दोपमयन्ति 
प्रज्ञा च कौल्यं च दमः शुतं च । 
पराक्रमश्चाबहुभाषिता च्‌ 
दाने यथाशवित छुतज्ञता च॥ 
बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रहू, शास्त्र-श्ञान, पराक्रम, 
शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता--ये आठ ग्रुण पुरुष की 
ख्याति बढ़ा देते हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, ३३६६) 


सत्यं रूपं श्रुत॑ विद्या कौल्यं शील॑ बल धनम्‌। 
शौर्य च चित्रभाष्यं॑ व दश्ामे स्वर्गयोनयः ॥ 
सत्य, उत्तम स्वभाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, 
शील, बल, शूरता और चमत्कारपूर्ण वात कहना ये दस स्वर 
के हेतु हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३५।५६) 


गुणाधिकान्पुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । 
मै्नों समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥ 
अपने से अधिक गृण वालों से आनन्द प्राप्त करे, कम 
गुण वालों के प्रति दयाभाव रखे और समान गुण वालों से 
मित्नता की इच्छा करे--ऐसा पुरुष सन्तापों से व्यथित नहीं 
होता । 
--भागवत (४5४) 
अद्रोहश्चाप्यलोभदच दसो भूतदया शमः ॥ 
ब्रह्मचर्य त्तपं झ्ौचमनुकऋ्रोशं क्षमा धृुतिः । 
सनातनसल्य धर्मेस्थ मूलभेव दुरासदम्‌। 
संसार के किसी भी प्राणी के प्रति अद्रोह, दम-शम, 
जीवों पर दया, ब्रह्मचर्य, तप, पवित्रता, करुणा, क्षमा तथा 
धैयें---ये सव सद्गुण उस सनातन धर्म के मूल हैं जो कठिनाई 
से प्राप्त करते योग्य है। 
-सत्स्यपुराण (१४३॥३१-३२) 


ग्ुग 
संतोषः साधुसंगइच विचारो५यशमस्तथा | 
एत एवं भवाम्भोधावुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ 
मनुष्यों के लिए संतोप, सत्संगति, विचार और शम--- 
ये चार भवसागर पार करने के साधन हैं। 
-योगवासिष्ठ (२१६१८) 
ननु ववतृविशेषनिःस्पृहा गुणगूह्मया वचने विपक्षितः | 


गुण से भरी हुई वातें अपना लेनी ही चाहिएं, उनका 
कहने वाला कोई भी क्‍यों न हो । 


--भारवि (किरातार्जुनोय, २५) 
फमिवेशते रमयितुं न गुणा: । 
गृण किसे प्रसन्‍न करने में समर्थ नहीं होते ? 
“-भारबि (किराता्जुनीय, ६२४) 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि । 
गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं । 

--भारवि (किरातार्जुनीय, ८३७) 
प्राप्यते गुणवत्तापि गुणानां व्वक्तमाश्रयवशेन विद्येष: । 
गुणवानों के द्वारा भी गुणों का वैशिष्ट्य आश्रय की 

अधीनता के अनुसार पाया जाता है। 

--भारवि (किराता्जुनीय, ६।५८) 

छुलभा रम्यता लोके दुलंभं हि गुणार्जनम । 
संसार में रम्यता तो सुलभ है, किन्तु गुण की प्राप्ति 
दुलंभ है। 
--भारवि (किराताजुंनीय, ११११) 
प्रायेण सामग्रयविधो गुणानां पराड सुखी विद्दसुज: प्रवृत्ति: । 
विश्वनिर्माता की यह प्रवृत्ति है कि प्राय: वह सभी 


पदार्थों में कुछ न कुछ गुण की कमी करके किसी को सम्पूर्ण 
गुणों से सम्पन्न नहीं होने देता । 


--कलिदास (कुमारसंभव, ३३२८) 
पद॑ं हि सर्वत्र गुणनिधीयते ॥ 
गुणों का आदर सर्वत्र होता ही हैं। 
“कालिदास (रघुवंश, ३६२) 
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न 


शास्त्रे प्रतिष्ठा, सहजइच बोधः प्रागल्म्यसम्यस्तगुणा च वाणी। 
कालासुरोधः प्रतिमानवत्त्मेते गुणा: कामदुधाः क्रियासु ॥ 
शास्त्र में निष्ठा, स्वाभाविक ज्ञान, प्रगल्भता, गुणों के 
अभ्यास से सम्पन्न वाणी, कार्य के उचित समय का अनुसरण 
और प्रतिभा की नवीनता--ये गृण कार्यों में मनोरथों को 
पूर्ण करने वाले होते हैं । 
--भवभूति (मालतीसाधव, ३११) 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिगं न व वयः । 
गुणियों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, लिंग अथवा 
वय नहीं । 
--भवभूति (उत्तररामचरित, ४११) 
दुर्लभा गुणा विभवाइच | अपेयेषु तडागेषु वहुतरमुदर्क भवति। 
गुण और घन दोनों का मेल दुर्लभ है। जिस जलाशय का 
पानी पिया नहीं जाता उसमें अतिशय जल भरा रहता है। 
--शद्रफ (मुच्छकटिफ, २११४ के पश्चात्‌) 
अभिगमनोीयाइच गुणाः सर्वेस्थ । 
सबके गुण अनुसरण के योग्य होते हैं। 

“जाणभट्ट (हपंचरित, पृ० २३३) 
गुणवत्कूलजातो$पि निगुणः फेन पूज्यते। 
दोग्श्लीकुलोद्भवा धेनुर्वेन्धष्या कस्योपयुज्यते ॥ 

गुणवान' कुल में उत्पन्त होकर भी यदि कोई स्वयं 
गुणहीन है, तो वह पूजा का पात्र नहीं हो सकता, जैसे दुधारी 
गाय से उत्पन्न होने पर भी यदि गौ वन्ध्या है तो उसका 

उपयोग कौन करेगा ? 
-्षेमेन्द्र (दर्षदलन, १।१३) 


गुणाधौन कुल ज्ञात्वा गुणष्वाधीयतां मतिः॥ 
कुलों के सम्मान का कारण गुण है, अतः गुणों में बुद्धि 
लगानी चाहिए । है 
->ज्षमेद्ध (दर्षतलन, ११४) 
दरयेव विदिता विद्या सत्यमेवाक्षयं धनम्‌। 
अकलंकविवेकानां शीलमेवामलं कुलस्‌ ॥ 
कलंकहीन विवेक वाले प्राणियों की दया ही प्रशस्त 
विद्या है, सत्य ही धन है और शील ही निर्मल कुल है। 
-मेन्द्र (दपंदलन, १११४) 
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भवति सुभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्थ सुजनस्प । 
दूसरों के गुण को प्रख्यात करने वाले सज्जन पुरुष का 
सौन्दर्म और भी अधिक हो जाता है। 
-+सुबन्धु 


गुणांल्लोकोत्तराज्श्यृ प्वन्तस्थानु भवगोचरान्‌ 
भविता पूर्वभूषालकृत्ये सप्रत्ययो जनः॥ 
अनुभव-गोच र उसके अलौकिक गुणों को सुनकर लोगों 
को पहले के उत्तम राजाओं के काये में विश्वास होगा। 
--कहहण (राजतरंगिणी, ८१५५७) 


मे थ निकपपाषाणशकल बिना निजगुणमाबिष्करोति 
फाञचनो रेखा। 
सुवर्ण की रेखा भी कसौटी के पत्थर के टुकड़े विना 
अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाती । 

-“कर्णपूर (आनन्दवुन्दावन चम्पू, ५१५) 
विद्या शोय॑ च दाक्ष्यं च बल॑ धैर्य च पंचमम्‌ । 
मिन्नाणि सहजान्याहुवं्तयन्ति हि तैबुंधाः ॥ 

विद्या, वीरता, दक्षता, वल और पाँचवाँ घैर्य--ये 
मनुष्य के सहज मित्न होते हैं क्योंकि विद्वान इन्ही से व्यवहार 
करते है। 

--शुक्रनीति (४१३) 
स्याति यत्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्रादरः स्थात कुतः। 
जहाँ गुणों की प्रशंसा नहीं होती, वहाँ गुणी का आदर 

कंसे ही सकता है? 
“-सौत्काररत्न (वल्लभदेव की सुभाषितावलि, २८४) 
गुणरुत्तमतां याति, चोच्चेरासन-संस्थितः। 
प्रासाइशिखरस्थो5पि, काकः कि गरुडायते॥ 
मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, न कि ऊँचे आसन पर 
बैठा हुआ उत्तम होता है| जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठ* 
कर भी कौआ कौआ ही रहता है, गरुड़ नहीं बनता । 
--चाणक्यनीति 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शादयं सदा दु्जने 
प्रीति: साधुजने नयो नुपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम्‌ । 
शोय साधुजने क्षमा गुरुजने नारीजने घूर्तता 

से चेव॑ पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ 


जो स्वजनों पर उदारता, सेवकों पर दया, दुजेन के 

साथ शठता, सज्जन के साथ प्रीति, राजा के साथ नीति, 

"विद्वानों के साथ सरलता, शत्रु जनों के साथ शौयं, गुरुजनों 

के साथ क्षमा और स्त्रियों के साथ चतुरता का व्यवहार करते 
हैं और कलाकुशल हैं, उन्हीं पुरुषों पर यह जगत स्थित है। 

--भर्त हरि (नीतिशतक, २२) 


गुणवत्तरपात्रेण छाद्न्ते गुणिनां गृणाः। 
रात्रौ दीपशिखाझान्तिन भानावुदिते सति ॥ 
अधिक गुणशाली पात्न से गृणियों के गुण तिरस्कृत हो 
जाते हैं जैसे रात में चमकने वाली दीपशिखा सूर्य के उदय 
होने पर सुशोभित नहीं होती । 
--विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, १३१०) 


गुणा गुणशेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः। 
आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाथ्य भवन्त्यपेयाः ॥ 
शुणी जनों के पास गुण, गुण बने रहते हैं। वे ही गण 
निर्गुण मनुष्य के पास जाकर दोप रूप में परिणत हो जाते हैं। 
बैसे तो नदियों का जल पीने योग्य होता है, पर जब वे नदियाँ 
समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका जल खारा होने के 
कारण अपेय हो जाता है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका |४७) 


कल्पयति येन चुत्ति येन च लोके प्रशस्यते सद्भिः। 
स गुणस्तेव च गुणिना रक्ष्यः संचर्धेनीयदच ॥ 


जिस गुण से मनुष्य की जीविका चलती हो ओर प्रशंसा 
होती हो, गुणी को चाहिए कि उस गुण की रक्षा करे ओर 

उसे बढ़ाये । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २।६५) 


सा स्थादसाधारणता गुणानां प्रमोदयेत्‌ । यद्‌ द्विषतो5पि 

चेतः। 

जो शत्रुओं के चित्त को भी प्रसन्‍न कर दे, वही गुणों की 
असाधारणता होती है। 

--चस्त्रशेखर (सुजनचरित, १७५४) 


"गण 
छ 


उपकतु मप्रकाश क्षस्तुं न्यूनेष्वयाचितं दासुम्‌। 
अभिसंधातुं च गुण: शतेषु केचिद्‌ विजानन्ति ॥ 
अपने को प्रकट किये बिना उपकार करना, छोटों को 
क्षमा कर देना, चिना माँगे देना, गुणों से प्रेम करना, बहुतों 
में से कुछ ही लोग जानते हैं । 
--अमृतवर्धन 
अल्पाध्च गुणाः स्फीता 
भवन्ति गुणसमुदितेषु पुरुषेषु 
गुणों से सम्पन्न पुरुष में थोड़े भी गुण अधिक हो जाते 
हैं। 
“अज्ञात 


उद्यम साहसे घैय॑ बुद्धि: शक्ति: पराक्रमः । 

घडेते यत्र व्तन्ते तन्न देवः सहायकृत्‌ ॥ 
उद्यम, साहस, घर्य, बुद्धि, शवित और पराक्रम--ये छह 

जहां हैं, वहाँ भगवान सहायक होते हैं। 

--अज्ञात 

गुणाः कुवेन्ति दृतत्वं दुरेषपि चसतां सताम्‌ । 
सज्जनों के दूर रहने पर भी ग्रुण दूत का कार्य करते हैं । 
--अज्ञात 


साधुरेव प्रवीणः स्पात्‌ सदगुणामृतचर्वणे । 
सद्गुण रूप अमृत का आस्वाद लेने में प्रायः सत्‌ पुरुष 
ही कुशल होते हैं । 
--अज्ञात (वल्लभदेव कंत सुभाषितावलि, २८८) 


« सज्जना एवं साधूनां प्रथयन्तिः गुणोत्करम्‌। 
पुष्पाणां सौरभ प्रायस्तन्वते दिक्षु मारता: ॥ 
सज्जन लोग ही सत्पुरुषों के गुण-समृह को विख्यात 
करते हैं। प्रायः वायु ही पुष्पों की सुगन्ध का चारों ओर 
प्रसार करती है । 
--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २७) 
गुणा: सर्वेत्र पूज्यन्ते । 
गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं। 
--अज्ञात 
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"गुण 


मानुष्यं वरवंशजन्म विभवों दीघायुरारोग्यता 
सन्सित्र सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिइच नारायणे। 
विद्वत्व॑ सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रति- 
स्ते पुण्येच बिना त्रयोदश गुणा संसारिणां दुलेभा: ॥ 
मनुष्यता, कुलीनता, ऐश्वर्य, दीधजीवन, आरोग्य, समित्र, 
सुपुत्र, सतीभार्या, ईश्वर-भक्ति, विद्वत्ता, सौजन्य, जितेन्द्रि- 
यता और सत्पात्त को दान देने की प्रवृत्ति--ये ते रह गुण 
मनुष्यों को पुण्य के बिना दुलेभ हैं । 
--अज्ञात 


फेतकीगन्धमात्राय स्वयमायान्ति घट्पदा: । 
भौरे केतकी की गंध सूंघकर स्वयं आ जाते हैं । 
--अज्ञात 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्‍्त्येव ते स्वयम्‌ । 
नहि फस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ 
यदि मनुष्य में गुण है तोवे स्वयं प्रकाशित होते हैं, 
कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्ध की अपेक्षा नही करती ! 
--अज्ञात 


अवज्ञातरोषपि दृष्देन गुणो दोषो न मन्यते । 
दृष्ट के दवारा अनादृत गुण दोप नहीं माना जाता । 
“-अज्ञात 


आत्मान भावयेन्तित्य॑ ज्ञानेन विनयेन च। 
न पुर्नाश्नयमाणस्य पदचात्तापो भविष्यति ॥ 


स्वयं को ज्ञान और विनय से नित्य ही शुद्ध करे, ऐसा 
करने पर मरण होने पर पश्चात्ताप नही होगा । 
--अज्ञात 


साने तपसि श्ञोय वा विज्ञाने विनये नये। 
विस्मये नहि कत्तंव्यो नानारत्ना वसुन्धरा ॥ 
मान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, और नीति में किस्ीको 
देखकर विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी नाना रत्न- 
मयी है। 
+मक्ञात्त 
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गुणा: सर्वत्र पूज्यन्ते पित्ृबंशों निरथ्थंकः। 
वासुदेव नमस्यन्ति चसुदेव॑ न मानवाः ॥ 
गुण सर्वक्न पूजे जाते हैं, पिता का वंश निरथंक है 
मनुष्य वासुदेवं को नमस्कार करते है, वसुदेव को नहीं । 
“अज्ञात 
अंगनानामिवाड्भानि गोप्यन्ते स्वगुणा यदा। 
तदा ते स्पृहणीयाः स्युरिसे झ्त्यन्तदुर्लभा:॥ 
स्त्रियों के अंगों के समान जब अपने गुण छिपाये जाते 
हैं, तो वे स्पुहणीय तथा अत्यन्त दुर्लभ हो जाते हैं। 
- अज्ञात 
कंखे गुणे जाव सरीर भेऊ। 

, जव तक जीवन है, सदगुणों की आराधना करते रहना 
चाहिए। 
[प्राकृत ] 

बाहाहि सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही । 
सदगुणों की साधना का कार्य भुजाओं से सागर तैरने 
जैसा है। 
[प्राकृत ] 


अप्पमत्ता सतीमन्तो, सुशीला होथ भिव्खवो । 

भिक्षुओं ! सदेव अप्रमत्त, स्मृतिमान और सुशील होकर 
रहो। 
[पालि] --“दीघनिकाय (२३३।१७) 


बाहुसच्च॑ च सिप्पं च, विनयो च सुसिविखतो | 
सुभासिता च या वाचा, एतं मंगलमुत्तमम्‌ ॥ 
बहुश्रुत होना,शिल्प सीखना, विनयी होना, सुशिक्षित 
होना और सुभाषित वाणी बोलना--यह्‌ उत्तम मंगल है। 
[पालि] --खुहक पाठ (५४) 
होनजच्चोषि च होति उद॒ठाता धितिमा नरो। 
आचारसीलसम्पन्तो निसेव अग्गीव भासति॥ 
हीन-जन्मा होने पर भी यदि मनुष्य उत्साही और 
धृतिमान होता है तो आचारशीली , होने पर वह रात्रि में 


अग्नि की तरह प्रकाशित होता है। 
[पालि] 


“-उत्तराष्ययन (४१३) 


-:5त्तराध्ययन (१६।३७) 


“जातक (हंस जातक ) 


सोलं च वृद्धानुमतं सुतं च 
धम्मानुवत्ती च अलीनता च 
अत्यस्स दारा पमुखा छलेते । 
शील, ज्ञानव॒द्धों का उपदेश, बहुश्ुतत्ता, धमनिक्‌ल 
आचरण और अनास क्ति--ये छह अर्थ (उन्नत्ति) के प्रमुख 
द्वार है। 
[पालि] 


काठ 'काठ सब एक से, सब काहू दरसात। 
अनिल मिले जब अगर कौ, तब गुन जान्यौ जात ॥ 


“+नागरोदास 


--जातक (अत्यसूसद्वार जातक) 


 लहे जाय गुन कहे तें, सो गुनि कहे न जाय। 
दीसें जो सनि दीप सों, वह ज्यों मनि न कहाय ॥ 
जिनके गुणों का ज्ञान बताने से हो, उन्हें गुणी नही कहा 
जाता, जैसे जो मणि दीपक द्वारा दिखाई दे, उसे मणि नही 
कहा जाता। 
--देयारास (दयारास सतसई, दोहा ६०६) 


कहा भयो जो घन भयो, भादर गुन ते द्वोइ । 
--वृन्द (वृन्द सतसई, २५४) 
गुन आयो तव जानिये, अबगुन नाम घिलाय । 
अरथ भलो सो परसराँं जो अनरथ वहि जाय ॥। 
--परशुराम (परशुराम सागर) 
जनता का अर्थ-प्रेम की शिक्षा देकर उसे पशु बनाने की 
चेष्टा अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर भाव का, आत्मा का 
निवास न होगा तो सव लोग उस दया, सहानुभूति और प्रेम 
के उद्गम से अपरिचित हो जायेंगे जिससे आपका व्यवहार 
टिकाऊ होगा । 
--जयश्ंकर प्रत्ताद (तितली, पु० १२८) 
सद्गुणों पर है लगी मुद्रा न जाति विशेष की । 
--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पद ३८) 
त्याग और तपस्या तुम्हारे मुख-मण्डल पर अंकित हो 


जोर तत्परता और क्रियाशीलता तुम्हारे कामों पर। 
+-गणणेशशंकर विद्यार्थी (साप्ताहिक प्रत्ताप) 


गुण 


शवित, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुण स्थल प्रयोजनों 
की सिद्धि करें तो, और न करें तो, बड़े है और पालनीय हैं । 
“-हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० ६१) 


किसी में जीवन की प्रेरणा है तो उसका होना भी उसमें 
गुण होने का प्रमाण है। गुण है, इसलिए जीवन की आकांक्षा 
है । 


“-विनोवा (भागवत्त धर्म मीमांसा, पृ० १०३) 


नाम बड़ाअरु दर्गन थो डे । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
जहां न जाको गुन लहै, तहाँ न ताको ठाँव । 
धोधी वसिक का कर, दिगंवरन के गाँव ॥ 
--भज्ञात 


हुनर व चश्मे अदावत बुजुर्गतर ऐवेस्त। 
शत्रुता की आँख से गुण ज़्यादा बड़ा दोप होता है । 
[ फ़ारसी] --शेख सादो (गुलिस्तां, चौथा अध्याय) 


फुलमु कनन मिगुल गुणमे प्रधानंयु । 
कुल से बढ़कर गुण ही प्रधान है । 
[देलुगु ] --वेसना (वेमनशतकमु) 


जानुग भूतिकि दोडवु सज्जन भावमु द्ौर्यल्क्षिमकिनत्‌ 

सौनमु नीति विद्यकु शरमंबु सुबुद्धिकि वित्त वृद्धिकिन्‌ 

दानमु दलिमि शक्तिकिन्‌ थम निरुढि कदंभवृत्तियूं 

बूनिकतोड सर्व गुण भूषण मेन्नग शीलमे सुभो । 

स्वामित्व के लिए सुजनत्व, शौर्य के लिए कम बोलना, 
ज्ञान के लिए शब्दादि विपयों में आसक्ति-रहित होना, शास्त्र 
के लिए विनय, धन के लिए उचितानुचित विनियोग, तप के 
लिए बिना क्रोध के रहना, सामर्थ्य के लिए सहनशोलता, धर्म 
के लिए व्याज का रहना भूषण है। परन्तु शील तो इन सभी 
भूषणों से बढ़कर है । 


[वेलुग -एनुगु लक्ष्मण कवि 


पाप जाल विमुचतुंडे ब्राह्मणुंड, 

शान्त गुण भूपितुंड वो श्रमणकुंडु 
आस बासिन वाडे सन्यासि सुम्मु 
सत्य भूषण निरतुंडे साधु जनुदु । 


विश्व सूचित कोश | ३०६ 


गुण और रूप 


पाप-जाल से विमुक्त ही ब्राह्मण है। शान्‍्त गुणों से 
भूषित व्यवित श्रमणक है। आशा को छोड़ने वाला ही संन्‍्यासी 
है। सत्य रूपी भूषण से भूपित व्यवित ही साधु है । 
[तेलुगु | ---विक्रमदेव वर्सा 
प्रेम, लज्जा, सद्योग, दयाद्रीता तथा सत्य वचन--ये पाँच 
शान्ति के स्तम्भ है। 
-+तिरुवल्लुवर (तिर्ववकुरल, ६८३) 
अनमोल मोती सागर की सतह पर ही नहीं मिल जाते। 
रात्नि के अन्धकार में सूर्यकान्त मणि तेज की किरणें नहीं 
फेकती । चकमक पत्थर कोमल वस्तु की रगड़ पर चिगारी 
उत्पन्न नहीं करता । इन सबको विरोध की अपेक्षा होती है । 
अन्याय से पिसे हुए मन को वेचेन बना दो--अन्दर तक, 
रक्त की एक-एक बूँद में उबाल आना चाहिए। अन्याय का 
इंधन प्रतिशोध की भट्टी को तपाता रहे, ऐसी भट्टी में फिर 
सद्गुणों के कण चमकने लगते हैं । 
--विनायक दासमोदर सावरकर (१८५७ का भारतीय 
स्वातल््य समर, पृ० ४५८-४५६) 


सुन्दर मनुष्य में प्रकट होने पर गुण भी सुन्दरतर हो 
जाता है। 
++वर्जिल 
मेरे पास तीन निधियाँ हैं जिन्हें मैं संभाले हूँ और 
जिनकी रक्षा करता हूँ। पहला सहिष्णुता है। दूसरा बात्म- 
संयम है। तीसरा है संसार में प्रथम होने का साहस न 
करना । 
-लाओ-त्स (पथ का प्रभाव, पृ० ७१) 
केवल सुन्दर पंखों से सुन्दर पक्षी नहीं वन जाते । 
--+ईसप (नीति कथाएँ) 
अपने भीतर छुपे हुए इन गुणों को प्रकट करो---ईमान- 
दारी, गंभी रता, परिश्रम, भोग से अरुचि, सन्तुष्टि, उदा रता, 
स्पष्टवादिता और चरित्रवल । 
--मभादर्स एस्टोनियस (कर्तव्य, ७) 
नुप्‌$ जाप, क्वात त00 जीत ही गाथा प्र$ 
7006. 
गुण, न कि वंश, हमें श्रेष्ठ बनाता है। 
--फ़ांसिस ब्यूमां तथा जॉन प्लेचर (दि प्रोफ़ेटेंस, २३) 


३१० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


गुण और रूप 


जैसो गुन दीनों दई, तैसो रूप निबन्ध । 
ये दोनों कह पाइए, सोनो और सुग्रन्ध ॥ 
* --चृन्द (वृन्द सतसई, ७५) 


गुण-प्रहण 


श्रदधानः शुभा विद्यासाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर धर्म स्त्री रत्नं दुष्कुलादपि ॥ 
श्रद्धायुकत होकर अपनी अपेक्षा नीच व्यक्ति से भी श्रेष्ठ 
विद्या को ग्रहण करना चाहिए। चांडाल से भी परम धर्म को 
प्राप्त करना चाहिए तथा अपने से नीच कुल से भी स्त्री-रत्त 
को ग्रहण करना चाहिए । 
“मनुस्मृति (२२३८) 


विषादप्यमृतं प्राह्म बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमिन्नादपि सद्धृत्तमसेध्यादपि कांचमम्‌ ॥ 
विष से भी अमृत को, वालक से भी सुभाषित को, शत्रु 
से भी सदाचार को और अपवित्र से भी सुवर्ण को ग्रहण करना 
चाहिए। 

“ममनुस्मृुति (२२३६) 
युक्षियुक्तमुपादेय॑. बचन॑ वालकादवि। 
अन्यत्तणसिव त्याज्यमप्युकत्त पद्स॒जन्मना ॥ 

युवितयुवत वचन को बालक से भी ले लेता चाहिए। 
ब्रह्मा द्वारा भी कहा युवितहीन वचन तृण की तरह त्याज्य 
है। 
-- योगवासिष्ठ 
न रत्तमन्विष्यति मृग्यते हि ततू ॥ 
रत्न किसी को नहीं खोजते अपितु रत्न को ही खोजते 
फिरते हैं । 
--कालिदास (कुमारसंभव, ५१४५) 
युंजा मोक्तिकहारपुंजपतिता प्राज्ञैर्न कि त्यज्यते ? 
क्या विद्वान ल्लोग मोतियो की माला में पड़ी गंजा को 
अलग नहीं कर देते ? हे 
“--दैवज्ञ पंडित सूर्य (नूसिह चम्पु, ५४१०) 


दान्नोरपि सुगुणो ग्राह्मः 
शत्रु का भी अच्छा गुण ग्रहण करने योग्य होता है । 
---चाणक्यनीति 


ज्यूं अहीरी काढ़ि घुत तक्र देत है डारि के। 
यूँ गुन ग्रहैं सु भीखजन औगुन तज विचारि के ॥ 
+ “--भीखजन 


मोती तो जहाँ से मिलें, वहाँ से ले लेने चाहिए । 
“महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रचचत, भाग १, पु० २०) 


ओऔरों के पास से जो कुछ अच्छा पाओ, अवश्य सीखो। 

किन्तु उसे इस प्रकार लो कि वह तुममें आत्मसात हो जाए। 
कहीं तुम पराए न बन बैंठो । 

--विवेकानन्द (उत्तिष्ठित जाग्रत, पु० ५६) 


गुणग्राहकता 


गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यव्ा:। 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः॥ 
बड़े गुणों और सत्कर्मो के करने वाले लोग संसार में 
स्वंदा सुलभ हुआ करते हैं किन्तु उतके ज्ञाता तो दुलंभ हैं । 
--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ४१६) 


दोषमपि गुणवत्ति जने दृष्ट्वा गुणरागिणों न खिद्चन्ते । 
.. प्रीत्येव शहिनि पतितं पश्यति लोकः कलंकमपि ॥ 
, किसी गुणवान मनुष्य में कोई दोष भी देख कर ग्रुणा- 
नुरागी व्यक्ति खिन्त नहीं होते । चन्द्रमा में पड़े हुए कलंक 
को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं । 
--हरिभट्ट (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २४४) 


गुणेकपक्षपातिनां रिपोरपि गुणा: प्रोति जनयस्ति। 
गुणशों को शन्रुओं के गुणों से भी भानन्द होता है। 
--हए (प्रियदर्शिका, प्रथम अंक) 


गुणप्रकर्ष हि सदा मनांसि गुणान्तरज्ञानवर्ता रसन्ते । 
विभिन्‍न गुणों के ज्ञानी लोगों के मन सदैव उत्कृष्ट गुणों 
पर रम जाते हैं । 
“>परिमल पदुमगुष्त (नंवसाहसांकचरित, १४४१) 


गुणभ्राहकेता 


ण कत्यूरिया कुग्यामे बणे वा बिकिकिणी अदि, ण सुबण्णं 

कसबट्टि अं बिणा सिलापट्टए कसी अदि। 

कस्तूरी छोटे मोटे गाँव में अथवा जंगल में नहीं बेची 
जाती, न सोना ही कसौटी के बिना पत्थर पर घिसा जाता 
है। 


[प्रात] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, १११८ के पश्चात्‌) 


मन्दा रतन भेद नहि जान 
बान्दर' मूह न सोभए पान ॥ 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली, प्रथम भाग, 
पद ११२) 


जब ग्रुण कं गाहक मिले, तव गुण लाख बिकाइ। 
जब गुण कीं गाहक नहीं, तव कौड़ी बदले जाइ॥ 
“-कंबीर (कवीर ग्रन्यावली, पृ० ७८) 


कबीर लहरि समंद की, मोती विखरे आइ। 

बगुला मंझ न जाँणई, हंस चुणे चुणि खाइ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ७८) 

भेंवर आइ बनखंड हुति लेहि केवल की वास । 


दादुर बास न पावहिं भलेहि जो आछहिं पास ॥ 
--जायसी (पदमावत, २४) 


हीरे को जीाहरी पहचाने । 

--हिंदी लोकोक्ति 
अंधा क्‍या जाने बसन्‍्त की बहार। 

-- हिंदी लोकोक्ति 
का पर करूं सिगार पिया मोर आंधर। ! 

--हिंदी लोकोक्ति 


लगी चहकने जहाँ भी चुलबुल, हुआ वहीं पर जमाल पैदा 
कमी नहीं क्रद्रदाँ की अकबर' करे तो कोई कमाल पैदा | 
--अकवर इलाहाबादी 
निगाहें क्राविलों पर पड़ ही जाती हैं जमाने में 
कहीं छिपता है 'अकबर' फूल पत्तों में निहाँ होकर । 
--अकबर इलाहाबादी 


१. बन्दर। २. मूख । 
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गुण-दोपष , 


तुका महणें हिरा। पारखियां मुढ़ां गारा । 
हीरे की परख पारखी को होती है । 
[मराठी] --ुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, १३२३) 


गुण-दोष 


शन्नोरपि गुणा ग्राह्मा दोषा वाच्या गुरोरपि। 
शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिएँ और गुरु के भी 
(दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। 
-चजैदव्यास (महाभारत, विराट पर्व, ५११५) 


नात्यन्तं गुणबत्‌ किचिन्त चाप्यत्यन्तनिर्गुणम्‌ । 
उभयं सर्वकार्येषु दृष्यते साध्वसाधु वा ॥ 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्वथा ग्रुण ही गुण 
हों। ऐसी भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा गुणों से वचित ही हो | 
सभी कार्यो मे अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने मे आती 
हैं । 


--बेदव्यास (सहाभारत, श्ांतिपर्व, १५५०) 


विद्यातपोवित्तवपुर्वेयः छुलेः 
सतां गुणेः पड़भिरसत्तमेतर:। 
स्मृती हतायां भृतमानदुद्‌ शः 
स्तव्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥। 
सज्जनों के लिए गुण-स्वरूप विद्या, तप, धन, शरीर, 
युवावस्था और उच्चकुल--ये छह दुष्टों के लिए दुर्गुण हैं, 
जिनके कारण विवेक के नष्ट होने पर अभिमानी और दोष- 
पूर्ण दृष्टि वाले होकर वे ढीठ लोग महापुरुषों की तेजस्विता 
को नहीं देख पाते । 

--भागवत (४।३१७) 
कि चणितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो: । 
गुणदोषदूशिदोषो गुणस्तुभयवर्जितम्‌ ॥ 

ग्रुण और दोष के लक्षण बहुत क्‍या बताए जाएँ ? गुण 
और दोप दोनों की ओर दृष्टि जाना ही दोष है और ग्रुण है 

दोनों से अलग रहना । 
“भागवत (१११६४४) 
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भवत्यरूपो5पि हि दर्शनीयः स्वलंकृतः श्रेष्ठतमैगु णेः स्व: । 
दोषे: परीतो मलिनीकरंस्तु सुदर्शनीयो४पि विरूप एवं॥। 
अपने श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत होकर कुरूप मनुष्य भी 
दर्शनीय हो जाता है, किन्तु गंदे दोपों से व्याप्त होकर रूप- 
वान भी कुरूप हो जाता है। 
-अधश्वघोष (सौन्दरनन्द, १८३४) 


एको हि दोषो गुणसंनिपाते 
निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवांकः 
गुणों के समुदाय में एक दोप चन्द्र की किरणों में कलंक 
की तरह लीन हो जाता है। 
“कालिदास (कुमारसंभव, १३) 


बन्धूनां गुणदोषयोरपि गुणे दृष्टिन दोषग्रहः । 
बन्धुओं के गुण और दोप में गुण पर दृष्टि डालनी 
चाहिए, दोपों पर नहीं । 
--ऊकर्णपुर (चैतन्यचन्द्रोदय नाटक) 


क्षान्तिब्वेत्तवचेन कि किमरिभिः ऋ्रोधोस्ति चेह हिनां 
ज्ञातिइचेदनलेन कि यदि सुहृहिव्यौषधे: कि फलम्‌ । 
कि सर्पेयंदि दुर्जना: किमु धनेविद्याप्वव्या यदि 
व्रीडा चेत्किमु भूषण: सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥ 


यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच की क्‍या 
आवश्यकता ? यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्‍या आबव- 
श्यकता ? यदि स्वजातीय है तो अग्नि की व्या आवश्यकत्ता ? 
यदि मित्र हैं तो दिव्य औपधियों की क्या आवश्यकता ? यदि 
दुर्जन हैं तो सर्पों की क्या आवश्यकता ? यदि निर्दोष विद्या 
है तो धव की क्या आवश्यकता ? यदि लज्जा है तो आभूषण 
की क्या आवश्यकता ? यदि काव्य-शवित है तो राज्य की 
क्या आवश्यकता ? 


--भर्त हरि (नोतिशतक, २१) 
लोभदचेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातके: 
सत्य चेत्तपसा च कि शुचिमनो यज्यस्ति तीर्थेन क्िस्‌ । 
सौजन्य॑ यदि कि गुणेः स्वमहिमा यद्यस्ति कि मंडने: ; 
सहिय्या यदि कि धनैरपयशज्ञों यद्वस्ति कि मृत्युता ॥ 


$ 
यदि लोभ है तो और अवगुणों की क्या आवश्यकता है ? 
यदि चुग़लखो री है तो और पापों की क्या आवश्यकता है ? 
यदि सत्य है तो तपस्या की क्या आवश्यकता है? यदि मन 
शुद्ध है तो तीर्थों की क्या आवश्यकता है ? यदि सज्जनता है 
तोऔर गुणों की क्या आवश्यकता है? यदि यश हैतो 
आभूषणों की क्या आवश्यकता है? यदि उत्तम विद्या है तो 
घन की क्या आवश्यकता है ? यदि अपयश है तो मृत्यु की 
क्या आवश्यकता है ? 
--भत्‌ हरि (नीतिशतक, ५५) 
दोषानपि गुणीकतुं दोषीकतुूं गुणानपि। 
, शक्तो वादी न तत्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गुणा: ॥ 
वाद-विवाद में कुशल व्यक्ति दोपों को भी गुण और 
गुणों को भी दोप सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है किन्तु वह 
सत्य नहीं होता । दोप, दोप हो हैं और गुण, गुण ही हैं । 
--भज्ञात (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २१५) 


सब्बं न कल्याणं सब्बं वापि न पापक । 
ने सब कल्याण कारक ही है, न सव बुरा ही है। 
[पालि] -+जातक (असिलक्खण जातक ) 


कहूँ कहें गुन तें अधिक, उपजत दोप सरीर। 
मधुरी वानी बोलिक, परत पींजरा कौर॥ 


--वृन्द (वृन्द सतसई) 


उत्तम जन सों मिलत ही, अवगुन हूँ गुन होय। 

धन संग खारो उदधि मिलि, वरसे मीठों तोय ॥ 
--वबृन्द (वृन्द सतसई) 

लोभ सो न औगुन पिसुनता सो पातुकु न, 

साँच सो न तप नाहि ईरपा सो दहनो। 

सुचि सो न तीरथ सुजनता सो सेवक न । 

चाह सो न रोग तीनि लोक माँह कहनो । 

धरम सो मीत न दुरित जीवघातक सो 

काम सो प्रबल नाहि दत्त सो लहनों । 

चिंता सो न साल “देवीदास' तीस्यों लोक कहें 

सन्‍्तोष सो सुख नाहिं कीरति सो गहनो 


--देवीदास 


गृण-दोष- 


राजा में फ़कीर छिपा है और फ़कीर में राजा। बड़े-से- 
बड़े पंडित में मुर्ख छिपा है और बड़े-से-बड़े मूर्ख में पंडित.) 
वीर में कायर और कायर में वीर सोता है। पापी में महात्मा 
ओऔर महात्मा में पापी डूबा हुआ है। 
“-सरदार पूर्णासह ('भआचरण की सम्पता' निबंध) 
मनुष्य--घर 
गुण--द रवाजा 
दोप--दीवारें 
--विनोवा (घिचार पोथी, ७३६) 
हीन से हीन प्राणी में भी एक-आध गुण है, उसी के 
आधार पर वह जीवन ज़ी रहा है। ॥ 
--विनोबा (भागवत ध्म-मीमांसा, पृ० १०३) 
किसी को बेगन वाय,' किसी को पथ्य | 
-- हिंदी लोकोबित 
ठाँव गुन काजल, ठाँव गुन कालख । 
एक ही वस्तु किसी स्थान पर काजल बन कर शोभा 
देती है, कहीं कालिख वनकर बुरी लगती है। 
--हिंदी लोकोक्ति 
ओइसन गुलाबक फूल तइमें कांट । 
इतना सुन्दर गुलाब का फूल, उसमें भी काँटे ! 
--हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 
निज गुण दोष कर्म मुल नेट्टन सेलुनु गीड्‌ वच्चु । 
अपने गुण-दोषों के अनुसार ही अपनी भलाई-बुराई 
और सुख-दुःख चलते हैं। 
| तेलुगु ] --एरेना (महाभारत, अरण्यपर्वे ) 
तन कोपमे तन शत्तुवु 
तन शान्तमे तनक्‌ रक्ष दय चुट्टंबो 
तन संतोषमे स्वर्ग घु 
तन दुःखमे नरक मंड्र_ तथ्यमु सुमती । 
अपना क्रोध ही अपना शत्रु है। अपनी शांत भावना ही 
अपना रक्षक है। अपनी दया की भावना ही रिण्तेदार है। 
अपना संतोष ही अपने लिए स्वर्ग है। और अपना दुःख ही 
अपना नरक है। 
[ तेलुगु | 


१, वायूकारक 


“बह ना (सुमतिशतक) 
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गुंणहीने 


गुणहीन 
अस के आगे वीन बजे वह बैठो पगुराय । 
--हिंदी लोकोक्ति 
आँखे के अंधे नाम नयनसुख । 
--हिंदी लोकोक्ति 


गुणी 


एकस्यां तनावेतावती गुणसमाहारस्य संनिवेशः कथमिवाभूत्‌ । 
एक शरीर में इतने गुणों के समुदाय की स्थिति कैसे 
हुई ? 
' --भवभूति (मालतीमाधव, नवस अंक) 
गुणेष्वेव हि कर्तव्य: प्रयत्नः पुरुष: सदा। 
गुणयुकतो दरिद्रोषपि नेइबर्ररगुण समः॥ 

- मनुष्यों को सदा गुण-प्राप्ति का प्रयत्त करना चाहिए, 
क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समाच नहीं 
अपितु उनसे बढ़कर है । 
हे --शूद्रक (मृच्छकटिक, ४२२) 

न किज्चिदप्राप्पतर्मं गुणानास्‌ । 
गुणी जनों के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है । 
--श्ूद्रक (मृच्छकाटिक, ४२३) 


गुणकपक्षपातिनां रिपोरपि गुणा: प्रीति जनयन्ति 
गृणज्ञों को शत्रुओं के गुणों से भी आनन्द होता है। 
--हषं (प्रियदर्शिका, प्रथम अंक) 
:, “गुणवत्यपि जने दुर्जनवन्विर्दाक्षिण्यः क्षणभंग्रिन्यों ठ्ृरति- 
“ क्रमणीया न रमणीया देवस्य वामा वृत्तयः: । 


ग्रुणवान लोगों के विषय में देवी प्रवृत्तियाँ मर्यादाहीन, 
दुजंनों की तरह कर, क्षणभंगुर, दुरतिकमणीय तथा 
भरमणीय होती हैं । 


--वाणभट्ट (हरषचरित, पृ० १६) 
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गुणवदाश्रयान्निर्गुणोपि गुणी भवति 0 
गुणी पुरुष का आश्रय लेने से, गृणहीन भी गुणी हो 
जाता है। 

--चाणक्यनीति 
गुणिनामपि निजरूपअतिपत्तिः परत एवं संभवतति। 
स्वमहिमदर्शनमक्ष्णोमुं कुरतले जायते यस्‍्मात्‌॥ , 
गुणी व्यक्तियों को भी अपने स्वरूप का परिचय दूसरों 

के द्वारा ही होता है क्योंकि आँखों को भी अपनी महिमा का 
दर्शन दर्पण में ही होता है । 
--सुबन्धु (वल्लभदेव कृत सुभाधितावलि, ३१२) 
यस्य कस्य प्रसूतोषषि गुणवान्‌ पुज्यते नरः। 
किसी से भी उत्पन्न गुणवान मनुष्य पूजा जाता है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, भप्रस्ताविका, २३) 


 गुणिनि गुणज्ञों रसते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः। 
अलिरेति चनात्‌ कमल न॒ दर्दुरस्तन्तिवासोडपि ॥ 
गुण की परख रखने वाला गुणी को पाकर प्रसन्‍्त हो 
जाता है किन्तु निर्गुण व्यक्ति गुणवान्‌ से सन्तुष्ट नहीं 
होता । भौंरा तो जंगल से कमल के पास चला आता है किन्तु 
मेंढक जलाशय में कमल के अत्यन्य समीप होते हुए भी उत्तके 
समीप नहीं जाता । 
--अमृतवर्धन (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २५३) 


आयास्तं गुणिन दृष्ट्वा पृहृष्येदादियते च । 
गुणिनों ह्यादृता भूयइचेष्टन्ते तस्य संपदे ॥ 
गुणी व्यक्ति को आता देख कर प्रसत्त होना चाहिए 
तथा आदर करना चाहिए। फिर समादूत गुणी व्यक्ति उस्तके 
सुख के लिए चेष्टा करते है । 
--आेज्ञात 


को5तिभारः समर्थानां कि दूरं॑ व्यवसायिनाम्‌ । 

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 
योग्य पुरुषों के लिए कोई भी काये अत्यन्त कठिन नहीं 
होता, उद्योगी मनुष्यों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, 
विद्वानों के लिए कोई देश, विदेश नहीं होता और प्रिय वचन 

वोलने वालों के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता । 
*. “अज्ञात 


अवरज्सु वीसदूध॑ सब्ब॑ ते सुहुभ विसहियो अम्हे । 
गुणणिव्सरम्सि हिआए पविन्न दोसा ण साअन्ति ॥ 
है प्रिय ! विश्वासपू्वंक अपराध करते जाभो, हम 
तुम्हारा सब कुछ सहन कर लेंगे। विश्वास रखो कि गुणों 
से भरे हृदय में दोष नहीं समाते । 
[प्राकुत] --हाल सातवाहन (गायासप्तशती, ४॥७६) 
भाडम्बर तजि कीजिए, गुन संग्रह चित चाय । 
छोर रहित गऊ ना बिक, आनिय घंट बेघाय ॥| 
--चून्द (चृन्द सतसई) 
जहाँ रहे गुनवंत नर, त्ताकी शोभा होत। 
जहाँ धरे दीपक तहाँ, निहचे करे उदोत ॥॥ 
-+पृन्‍्द (चुन्द सतसई, ५१०) 
जिस तरह का किसी में हो कमाल अच्छा है । 
--ग्रालिब (दीवान, १७४७) 
गर हुनरमन्द ज्ञषि औबाश जफ़ाए बोनद 
ता दिले खं श नथाज़ारदों दरहम न शवद। 
संगे बद गौहर अगर फासाए ज्र्रो वशिकस्त 
बक़ीमते संगे नयफ़ज्ञायदो ज़रकम ने शवद। 
यदि गृणी व्यक्ति मूर्खो प्ै कष्ट पाये, तो उसका चित्त 
नहीं दुल्े, न ऋद्ध हो। दुष्कुलोत्पन्न पत्थर यदि स्वर्ण पान्न 
को तोड़ दे, तो पत्थर का मुल्य बढ़ नही जाता और सोने का 
कम नहीं होता । 
[फ़ाससी] --शेख सादी (गुलिस्ता, आाठवाँ अध्याय ) 
बुजुर्ग रा पुर्तोदन्द--फकि चन्दी फ़ज्जीलत फि दस्ते रास्त 
रास्त खातिम दर अंगुब्ते चप चिरा भी कुनन्द ? गुफ्त--/न 
शुनीदई कि अहले फ़क्ल हमेशा सहरुम' नन्‍्द । 
एक बुजुर्ग से लोगों ने पुछा कि--इतनी महिमा दाएँ 
हाथ को है, तो अंगूठी वाए हाथ में क्‍यों पहनते है /” उसने 
कहा--क्या तूने सुना नहीं कि गुणी जन सदा वंचित रहते 
हैं. * 
फ़ारसी] ' 
कुलीन व्यक्ति में प्रसन्‍्त मुख, दान, मधुर बोल तथा 
दूसरों की निन्‍्दा न करना ये चारों गुण स्वाभाविक होते हैं । 
-- तिरुवल्‍लुबर (तिस्वकुरल, ६५३) 


--शेख सादी (गुलिस्तां, आठवाँ अध्याय ) 


गुप्तता / 


उद्यान की सुगन्धि कलियों से हुआ करती है, भौर भद्र 
पुरुष की प्रतिष्ठा न्याय और नेकी के कारण होती है । 
--अबुल-फ़त हिल-बुस्ती (अरबी काव्य दर्शन, पृ० १७) 
88 गरधाएं विाप्रप"8ए08 85 ]6 ]88, 85 ॥8॥9 
चिलाए5, 85 पाक्षाए ६४5 क्ाएं (0९5, 50 ग्राक्षाए पंशर३ 
4$ ॥6 ६8 गाशा, 
जो व्यक्षित जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञाता है, जितने 
अधिक उसके मित्र है तथा जितनी अधिक कलाओं व शिल्पों 
में निष्णात है, वह उतने ही गुना मनुष्य है। 
--एमर्सन (“कल्चर”) 


गुप्तता 
एक॑ विपरसो हन्ति दास्त्रेणेक््च चध्यते । 
सराष्ट्र सप्रजं हम्ति राजानं मन्त्रविष्लषः ॥ 
विप का रस एक को ही मारता है। शस्त्र से भी एक का 
ही वध होता है, किन्तु मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और , 
प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। 
“-वेदव्यासत (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३४५) 
फरिष्पन्‌ न प्रभाषेत कृतान्पेव तु दर्शयेत्‌ । 
धर्मकामार्थकार्याणि त्तथा मन्त्रों न भिद्यते ॥ 
धर्म को काम और अर्थ-सम्बन्धी कार्यो को करने से पहले 
न बतावे, करके ही दिखावे। ऐसा करने से अपनी मन्त्रणा 
दूसरों पर प्रकट नहीं होती । 

“-बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३८१६-१७) 
सनसा चिन्तितं कार्य, चचसा नव प्रकाशयेत्‌ । 
भन्तेण रक्षयेद्‌ गूढ़ं, फार्ये चाषि नियोजयेत्‌ ॥ 
मन से विचारे हुए कार्य को वाणी से महीं कहना चाहिए। 

मंत्रणा द्वारा गुप्त वात्त की रक्षा करे। और फिर क्रियात्मक 
रूप से कर देना चाहिए। 
---चाणक्यनीति 
अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। 
वचन चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य अपने धन-ताश, मनस्ताप, घर के 
दुश्चरित, धोखा खाने के प्रसंग तथा अपमान की वात्तों को 
प्रकाशित न करे । ; 
“अज्ञात 
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गुरु. : 


आधपुर्वित्त गृहच्छिद्र. मन्त्रमेयुनंभेषजम्‌ । 
अपमान तपो दान नव गोप्यानि यत्मतः ॥ 
आयु, धन, घर का भेद, मन्त्र, मैथुन, औषधि, अपमान, 
तपस्था और दान---इन नौ को प्रयलपूर्वक गृप्त रखना 
चाहिए। 
+-अज्ञात 


जराधम्पो योबुबजुने, व्याधिधम्मो आरोग्ये, मरणधम्मो 
जीविते। 
यौवन में बुढ़ापा छिपा है, आरोग्य में रोग छिपा है और 
जीवन में मृत्यु छिपी है । 


[पालि] --संयुत्तनिकाय (५४८४१) 


गुयहस्स हि ग्रुयृहमेव साधु 

नहि गुयहस्स पसत्थमाविकस्म॑ं, 

अनिष्फादाय सहेयुय.. धीरो 

निष्फन्नत्थो यथासुखं भणेय्य ॥ 

गुप्त बात का गुप्त रहना ही अच्छा है| गुप्त बात का 

प्रकट होना अच्छा नही । धीर पुरुष को चाहिए कि जब तक 
काम न बन जाय, तब तक गूढ़ वात को मन में रखे । जब काम 
पूरा हो जाए, तब सुखपूर्वक मुँह खोले । 

[पालि] --जातक (महाउम्मग्ग जातक) 
कलहन्तरे वि अविणिगाआईं हिअअस्मि जरमुवगआई। 
सुअणकआइ रहस्ताईं डहृइई आउक्खए अग्गी ॥ 
सज्जन द्वारा सुनी हुई रहस्य की बातें कलह होने पर भी 

मुख के बाहर नहीं निकलती, हृदय में ही पुरानी पड़ जाती हैं, 

आयु-क्षय होने पर अग्नि ही उन्हें जलाती है। 

[प्राकृत] --हाल सातवाहन (गाथासप्तशती, ४१२१) 

बेर पेम नहिं दुरइ दुराए। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २२६४१) 


करो न मंत्र मूढ़ सौ न गृढ़ मंत्र खोलिये। 
; --कैशब (रामचन्द्रिका, ३६१३०) 
मैं तृन सौ गन्यो तीनहु लोकनि तू तृन ओट पहार छपावे। 
--मतिरास (मतिराम ग्रन्थावली, पृ० ४२२) 
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घरनी आपन मरम हो, कहिये नाहीं काहि। 

जाननहार सो जाति है, जैसो जो कुछ आहि ॥ 
-““धरनीदास (धरनीदास जी की वानी, पृ० ४७) 

भीरु छिपावत, जीव ज्यों, कृपण छिपावतु दामु । 

सूर छिपावत शक्ति त्यौ, चतुर छिपावतु नामु॥ 


--वियोगी हरि (वीर सतसई, सातवाँ शतक, २७) | 


आँख की वदो भौंह के सामने । 
-हिन्दी लोकोक्ति 
चाँद उगेगा तो क्या उसे आँचल छिपा लेगा ? 

--हिन्दी लोकोवित (बिहार प्रदेश) 
चंचल त्तार की चाल छिपे नहीं, नीच छिपे न बड़प्पन पाए, 
जोगी का भेप नीक धरो कोई, करम छिपे न भभूत रमाए। 

---भज्ञात 
यूँ आप तो कहेँगा न रजिश का माजरा 
पूछोगे तुम तो मुझसे छपाया न जायगा। 
-निज्ञास 


आदमी आदमी का वहुत कुछ जानता है, तो भी बहुत से 
काम वह उससे छिप कर आड़ से करता है। 
“जशरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २५) 
गुरु 
कक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदं ह्मप्राद्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः | , 


एतद्‌ वे भद्रमनुशासनस्योत स्र्‌ति विन्दत्यंजसीनाम्‌ ॥ 


ु 


मार्ग कोन जानने वाला अवश्य ही मार्ग को जानने” 


वाले से पूछता है। वह क्षेतज्ञ विद्वान से शिक्षित होकर उत्तम 
भार्ग को प्राप्तकरता है। गुरु के अनुशासन का यही कल्याण- 
दायक फल है कि वह अनुशासित, अज्ञपुरप भी ज्ञाव को 
प्रकाशित करने वाला वाणियों को प्राप्त करता है । 


“ऋग्वेद (१०३२७) , 


गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात्‌ रुशब्दस्तन्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधत्वादुगुरुरित्यभिधीयते ॥ 


“गु शब्द का अर्थ है 'अन्धकार' | 'र! शब्द का अर्थ हैं' 


उसका “निरोधक । अंधकार का निरोध करने से गुरु कहा 
जाता है। 


“ेयोपनिषद्‌ (४) 


बर 


शिष्यस्थाशिष्यवृत्तेस्तु न क्षन्तव्यं बुभूषता। 

जो शिष्प होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, 
अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धुष्टता क्षमा नहीं 
करनी चाहिए । 
पर --वेदव्यास (महाभारत, आदिपवं, ७९६) 

आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः। 

यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोड्सावनुविन्दते ॥ 
अपना गुरु स्वयं प्राणी ही होता है, विशेषकर पुरुष के 
लिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रेय को जान लेता 

है। 

-++भागवत (११॥७॥२०) 


गुकारस्त्वन्धकारः स्थाद्‌ रुकारस्तेज उच्यते । 
अज्ञानग्रासक॑ ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ॥ 

'गु' शब्द का अर्थ है 'अंधकार' और 'र का अर्थ है तेज; 
अज्ञान का नाश करते वाला तेजरूप ब्रह्म, गुरु ही है, इसमें 
संशय नहीं है । 

-स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 


गुरुत्रेह्या गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः। 
गुरु: साक्षात्‌ परवह्य तस्मे श्रीगुरवें नसः ॥ 
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है; गुरु महेश्वर है; गुरु ही पर- 
ब्रह्म है, उस गुरु के लिए नमस्कार है। 
--स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 


अज्ञानतिमिरास्धस्य ज्ञानाजनशलाकया । 
चक्षुरुप्मीलितं येन तस्में श्रीगुरवे नमः ॥ 
जिसने ज्ञानरूपी अंजन की सलाई से अज्ञानरूपी अंधेरे 
से अंधी हुई आँखों को खोल दिया, उन श्री गुरु को नमस्कार 
है। 


--स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 


ध्यानसूलं गुरोर्मू तिः पुजामूल गुरोः पदम्‌ । 
सन्त्रमूल॑ गुरुवाक्यं मोक्षमूल गुरोः कृपा ॥ 
ध्यान का आदिकारण गुरु मूर्ति है। गुरुका चरण पूजा 
का मुख्य स्थान है। गुरु का वाक्य सब मन्‍्त्रों का मूल है 
और गुरु की कृपा मुक्ति का कारण है। 
' . ---स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 


गुरु 


ब्रह्मानन्द परमसुखद॑ केबल ज्ञानमूति 
इन्द्रातीतं गगनसदुशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वेदा साक्षिभुतम्‌ 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ , 


केवल ज्ञानमूर्ति, इन्द्र से परे, आकाश के समान, 
तित्वमसि' आदि महावाक्य के लक्ष्य (शुद्धतत्व रूप) एक, 
नित्य, निर्मल, अचल, सदा साक्षी रूप, संसार से अतीत, तीनों 
गुणों से रहित और नित्य, ऐसे उस सदगुरु को तमस्कार 

करता हूँ। 
--सकन्दपुराण (गुरुगीता) 


गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका:। 
दुलंभोष्यं गुरुदेंवि शिष्पसन्तापहारकः ॥ 


हे देवि ! शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु बहुत 
से हैं परन्तु शिष्य के दु.ख को हरने वाला गुछ दुलंभ है । 
-स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 


अतीत्य बन्धूनवलंघय मित्नाण्याचार्यभागच्छन्ति शिष्यदोषः । 
बाल ह्मपत्यं गुरवे प्रदातुर्नेवापराधो$स्ति पितुर्न मातुः। 


बन्धुओं तथा मित्रों पर नहीं, शिष्य का दोष केव्नल 
उसके गुरु पर आ पड़ता है। माता-पिता का अपराध भी 
नहीं माना जाता क्‍योंकि वे तो वाल्यावस्था में ही अपने बच्चों 

को गुरु के हाथों में समपित कर देते हैं । 
--भास (पंचरात्र, १।२१) 


विनेतुरद्रव्यपरियग्रहो४पि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति। 

यदि गुरु क्योग्य शिष्प चुने तो उससे गुरु की बुद्धि- 
हीनता ही प्रकट होती है । 

--कालिदास (सालविकाग्निमिन्र, १११६ के पद्चात्‌ ) 


गुरुवचतसमलमपि सलिलसिव महदुपजनवति 
श्रवणस्थित शूलमभव्यस्य । ] 
भुरु का उपदेश निर्मल होने पर भी असाधु पुरुष के कान 
में जाने पर उसी प्रकार दर्द उत्पन्त करता है जैसे जल । 
--बाणभट्ट (कादस्बरी, पूर्व भाग, शुकनासोपदेशवर्णन 
पृ० ३१६) 


६-३ 
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गुर 


गुरुपदेशदच नाम पुरुषाणामखिल-मल-प्रक्षालवक्षमसज- 
लस्नानम्‌ अनुपजातपलितादि-बेरूपयमजरं वृद्धत्वं, अना- 
रोपितमेदोदोष॑ गुरूकरणं, असुवर्णविरचनमग्राम्यं कर्णाभर- 
णम्‌, अतोतज्योतितलोको, नोद्वेगकरः प्रजागर:। 

गुरु का उपदेश मनुष्यों के वृद्धत्व के समान है कितु इस 
वृद्धत्व में केशों का पकना और अंगों की शिथिलत्ता आदि 
दोप उत्पन्न नहीं होते है तथा शरीर जीणं-शी रण भी नहीं होता 
है। यह भारीपन देता है परन्तु मेद-दोष उत्पन्न नहीं करता 
है। यह कानों का आभूषण है परन्तु सुवर्ण-निर्मित नहीं है 
भौर न ग्राम्य है। यह जागरण-स्वरूप है कितु उद्वेगकर नहीं 
है। 


--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० ३१७-३१८) 


कस्य नोच्छू खल॑ बालय॑ गुरुशासनवजितम्‌ । 
गुरुओं के शासन से विहीन किस की वाल्यावस्था 
उच्छु खल नहीं हो जाती ? 

--सोमदेव (कथासरित्सागर) 
गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः। 
उत्पथप्रतिपन्‍नस्थ परित्यागो विधीयते॥ 

अभिमान करने वाले, कार्य ओर अकारयें को न जानने 
वाले तथा कुपथ पर चलने वाले गुरु का भी परित्याग कर 

देना चाहिए। 
--छष्ण मिश्र (प्रवोध चन्द्रोदय) 


गुरो प्रणामो हि शिवाय जायते । 
गुरु को किया गया प्रणाम कल्याणकारी होता है। 
--कर्णपूर (पारिजातहरण, १२६) 
यथापि नाम जच्चंधो नरो अपरिनायको । 
एकदा याति मसम्गेत कुमग्गेनापि एकदा ॥ 
संसारे संसरं बालो तथा अपरिनायको। 
करोति एकदा पञ्ज अपुझज्यमपि एकदा ॥ 
जिप्त प्रकार जन्मांध व्यक्ति हाथ पकड़ कर ले जाने 
वाले व्यक्ति के अभाव में कभी मार्ग से जाता है तो कभी 
कुमार्ग से | उसी प्रकार संप्तार में संसरण करता अज्ञानी 
प्राणी पथप्रदर्शक सदुगुरु के अभाव में कभी पुण्य करता है 
तो कभी पाप। 
[पालि| 
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--विसुद्धिमगूग (१७।११६) 


अंधो अंध॑ इहं णितो, दृस्मद्धाणुगच्छट |... 
अन्धा अन्घे का पथप्रदर्शक बनता है तो वह अभीष्ट 
मार्ग से दुर भटक जाता है। 
[प्राकृत --सुत्रकृतांग (१।११२१६) 
फथणो कथे सों सिष्य बोलिए, बेद पढ़ें सो नाती 
रहणी रहे सो गुरू हमारा, हम रहता का साथी ॥ 
जो केवल कहता फिरता है, वह शिष्य है। जो वेद का 
पाठ मात्र करता है, वह नाती है। जो आचरण करता है, 
वह हमारा गूरु है और हम उसी के साथी हैं । 
--मगोरखनाथ (गोरखबानी, सबदी, २७१) 


सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपयार। 
लोचन भर्नेंत उघाड़िया, अनेत दिखावणहार ॥ 


--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० १) 
सतगुर साँचा सुरिवाँ, सबद जू बाह्या एक। 
लागत ही मैं मिल गया, पड़ या कलेजे छेक ॥ 

--कवीर (कबीर भ्रन्थावली, पृ० १) 
गूंगा हुवा वाबला, वहरा हुआ कान। 
पाऊं थे पंगुल भया, सतगुर मार॒या वान ॥ 

--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २) 
पीछें लागा जाइ था, लोक बेद के साथि। 
आगेथे सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ 

--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २) 
ध्यान प्रकास्या गुर मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ। 
जब गोबिंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आइ॥ 

“-+कबीर (कबीर ग्रन्थावली, प० २) 
कवीर गुर गरवा मिल्या, रलि गया भार्दे लूण । 
जाति पाँति कुल सब मिटे, नाँव धरोगे कौंण ॥ 

---कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २) 


भली भई जु गुरु मिल्या, नहिं तर होती हाणि। 
दीपक दिष्टि पतंग. ज्यूं पड़ता पूरी जाणि॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ३) 


रे 


माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवें पडंत । 
कहै कबीर गुरु ग्यान थे, एक आध उबरंत |) 


--कबीर (कवीर ग्रन्थावलो, पृ० ३) 


कवी र ही रा-वणजिया हिरदे उकठो खाणि। 
पारब्रह्म क्रिपा करी सतग्रुर भये सुजाण ॥॥ 
--कंबीर (कवीर ग्रन्थावली, पृ० ४) 


चलौ चलौं सबको कहै, मोहि भेंदेसा और । 
साहिब सूं पर्चा नहीं, ए जाइगे किस ठौर॥। 
६ --कवीर (कवीर ग्रन्थावली, पु० ३१) 


भरम न भागा जीय का, अनंतहि घरिया भेष । 
सत्तगुर परच वाहिरा, अंतरि रह या अलेप ॥! 


--कंवीर (कवीर ग्रन्थावली, पृ० ४७) 


ऐसा कोई ना मिले, हम कौ दे उपदेस । 
भौसागर मैं डूबर्ता, कर गांह काढें केस ॥ 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० ६६) 


पार ब्रह्म बृठा मोतियाँ, घड़ वाँधी सिपराह। 
सगुराँ सगुराँ चुणि लिया, चूक पड़ी निगुराँह ॥। 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० ८5३) 


मान सरोवर माँहि जल, प्यासा पीव भाइ। 
दादू दोस न दीजिये, घर घर कहण न जाइ ॥ 
““दादूदयाल (श्री दादुदयाल जी की वाणी, पृ० ६) 


दादू काढ़े काल मुखि, अंधे लोचन देइ । 
दादू जैसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेइ ॥ 
+दाहूदयाल (श्री दादृदयाल जी की वाणी, पु० ४) 


वहे जात संसार मैं, सदुयुरु पकरे केश । 
सुन्दर काढे डूबते, दे अद्भुत उपदेश ।। 
“---सुन्दरदास (गुरु उपदेश ज्ञानाष्ठक, दोहा २) 
सद्गुरु सुधा समुद्र है, सुधामई हैं नैन। 
नप शिप सुधा स्वरूप पुनि, सुधा सु बरपत बैन ॥। 
--सुन्दरदास (गुरुकुपाष्टक, दोहा €) 
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतेरे पार। 
--पलदू साहब, 


बार 
ऊँ 


पलदू सतगुरु पाय के दास भया निरत्रार। 
पर स्वारथ के कारने संत लिया अवतार ॥ 
“5पलदू साहब 
पलदू सततगुरु शब्द का तनिक न कर विचार। 
नाव मिली केव्ट नहीं कैसे उतरें पार ॥ 
--पलदू साहब 


हउमे मेरा मरी मरू मरि जन्मे वारोबार। 
गुरु के सबदे जे मरे फिरि मरे न दूजी वार ॥ 


--गुरुनानक (गुरु ग्रंथ साहब) 


झड़ झखड़ ओहाड़ लहरी बहनि लखेसरी। 
सतिगुर सिउ आलाइ बेड़े डुबणि नाहि भउ ॥ 
बादल चल रहे हैं, आंधी चल रही है, वाढ़ के कारण 
लाखों लहरें उठ रही हैं। ऐसी अवस्था में सदगुरु को पुका रो 
फिर तुम्हें बेड़ा डूबने का भय नहीं रहेगा । 
--गुरुनानक (गुरु ग्रंथ साहब) 


गुरु आए घन गरज करि, सवद किया परकास | 
बीज पड़ा था भूमि में, भई फूल फल आस ॥। 
| --वरियाव 


मस्तक पर गुरुदेव जी, हृदय बिराजे राम । 
रामदास दोनूं पखा, सब बिध पूरण काम ॥।' 


-7रामदास महारांज 


जो स्वरूप गुरु का अंतर में प्रकट होता है वह हाड़-माँस 
का नहीं है बल्कि ऐन चेतन्य हैं क्योंकि चैतन्य मंडल में 
अन्तर्यामी पुरुष अपने प्रेमी और भवतजन के निमित्त गुरु 
स्वरूप का आकार धारण करता है ! 
“--राय सालिगराय हुज्जूर महाराज 
बिन गुरु पंध न पाइअ भूले सौइ जो भेंट । 
जोगी सिद्ध होइ तव जब गोरख सौं भेंट ।।, 
--जायसी (पद्मावत, २१२) 
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥ 
“उुलसीदास (रामचरितमानस, १। मंगलाचरण ॥५) 
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गुरु 


श्री गूर पद मख मनि गन जोती । 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 

दलन मोह तम सो समप्रकासू। 
बड़े भाग उर आवदइ जायसू॥ 

उघरहिं बिमल वबिलोचन ही के। 
मिर्टाह दोप दुख भव रजनी के ॥॥ 
--सुलसीदास (रामचरितमानस, १११३-४) 


गुर के बचन प्रतीत न जेही। 
सपनेहूँ सुगम न सुख सिधि तेही। 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस, ११८०४) 
गुरु वित मारग न चले, गुरु विन लहै न ज्ञान । 
गुरु विन सहजो धुंध है, गुरु विन पूरी हान॥ 
--सहजोबाई 
हरख सोग चिता नहीं लोभ मोह ते पाक | 
ताको सतिगुर जानिये अद्भुत जाके वाक ॥ 
--सुक्ख/सिह (गुरु बिलास, २२।८४) 
गुरु बिन पंथ ने पावे कोई, 
केतिकौ ज्ञानी ध्यानो होई। 
--मूर मुहम्मद (अनुराग बाँसुरी, पृ० ३३) 
केवल कान में मन्त्र देना गुरु का काम नही है ।** संकट 
से रक्षा करना'''शिष्य के कर्म को गति देना भी गुरु का 
काम है। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (सरयू की धार, पहला अंक, ३१) 


ज्ञान की प्रथम गुरु माता है। कर्म का प्रथम गुरु पिता 
है। प्रेम का प्रथम गृरु स्त्री है और कत्तंव्य का प्रथम गुर 
सन्‍्तान है । 
--आचार्य चतुरसेन शास्त्री (अन्तस्तल, पृ० ८२) 
पसरी सारे ज्योति वह, अंधे तोहि न दिखाय | 
सद्गुरु के उपदेश को, अंजन क्‍यों न भेंजाय ॥॥ 
--रामदास गोड़ 
गुरु में हम पूर्णता की कल्पना करते हैं ।अपूर्ण मनुष्यों 
को गुरु त्रना कर हम अनेक भूलों के शिकार बन जाते है। 
“महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः सय, 
भाग १६, पृ० १८४) 
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गुरु हमें सिखाता है कि विभिन्‍न शास्त्रों के ज्ञान के लिए 
हमें किस प्रकार व्याकुल रहना चाहिए, किस प्रकार पागल- 
जैसा वनना चाहिए। शिष्य को यह प्रत्तीत होता है कि गुरु 
मानो अनन्त ज्ञान की मूर्ति है। गृरु मानो एक प्रतीक होता 
है। गुरु मानो मूर्त ज्ञान-पिपासा है। गुरु मानो अनन्त ज्ञान 
की विकलता है । गुरु मानो सत्य के ज्ञान की उत्कटता है । 
हमारे गुरुका न आदि है, न अन्त । हमारे गुरु का न पूर्व है, 
न पश्चिम । हमारा गुरु है परिपूर्णता । 
+साने गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पृ० १२४) 
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गुरु अपनी अन्धभवित पसन्द नहीं करते । गुरु के 
सिद्धान्तों को आगे बढ़ाना, उनके प्रयोगों को आगे चालू 
रखना ही उनकी सच्ची सेवा है। निर्भयतापूर्वक ज्ञान की 
उपासना करते रहना ही गुरु-भक्ति है। एक दुष्टि से सारा 
भूत्तकाल हमारा गुरु है | सारे पूर्वेज हमारे गुरु हैं। 
“-साने गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पृ० १२६) 
शिष्य के ज्ञान पर सही करना, इतना ही गृरु का काम । 
वाक़ी शिष्य स्वावलंबी है। 
--विनोबा भावे (विचार पोथो) 


गुरु कीजे जान कर, पीनी पीजे छान कर। 
--हिन्दी लोकोबित 


मज हृदयीं सद्गुरु। जेणे तारिलो हा संसारपूरु। 
म्हणअनि चिज्मेषें अत्यादर । विवेकावरी ॥ 

जैसे डोलयां अंजन भेद । ते देलीं दृष्टो सी फांटा फुटे । 
संग वास पाहिजे तेथ प्रगठें। महानिधी ॥ 

का चितामणि आलिया हातीं। सदा विजयवृत्ति मनोरथों । 
वेसा मी पूर्णकाम श्रीनिवृत्ति । ज्ञानदेव महणे ॥ 

म्हणोनि जाणतेनें गुरु भजिजे। तेणें कृतकार्य होइजे ॥ 


जिन सद्गुरु ने मुझे इस संसार-सागर से पार उतारा, 
वे मेरे अन्तःकरण में विराजमान है, इसी कारण विवेक के 
प्रति मेरे मन में विशेष अति आदर है। जिस प्रकार नेत्रों में 
अंजन लगाने से दृष्टि को अपूर्व बल प्राप्त होता है और तब 
मनुष्य भूमि के अन्दर गड़ी महानिधियाँ देखने लगता है, 
अथवा जिस प्रकार चितामणि हाथ में आने पर सदा मनोरथ 
सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि श्री 


निवृत्तिनाथ की हपा से मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। इसीलिए 
बुद्धि मानों को गुरु-भव्ति करनी चाहिए और उसके द्वारा 
कृतकायें होता चाहिए । 

[मराठी ] --ज्ञानेश्वर (ज्ञानेश्वरी, ११२२-२४) 


सद्गुरू हुनि थोर। नाहीं सत्पात्र तिहीं लोकों ॥ 
सद्गुरु से बढ़ कर तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। 
[मराठी | --एकनाथ 


भेघवृष्टिने करावा उपदेश । परि गुरूनें त करावा शिष्या। 


उपदेश ऐसे करे जैसे मेघ बरसे । पर गुरु वत कर किसी 
की शिष्य न बनावे । 


[मराठी | --तुकारास 


जो सम्राज गुरु द्वारा प्रेरित है, वह अधिक वेग से 
उन्वृति के पथ पर अग्नसर होता हैं, इसमें कोई सन्देह नही । 
किन्तु जो समाज गुरु-विहीन है, उसमें भी समय की गति के 
साथ गुरु का उदय तथा ज्ञान का विकास होना उतना ही 
निश्चित है। 


--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, पृ० १६०) 
तुमको अन्दर से बाहुर विकसित होना है । कोई तुमको 

न सिखा सकता है न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी 

आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है । 

--विवेकानन्द (विवेकालन्द साहित्य, भाग १०, पु० २१४) 


गुरुकृपा 


दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लसे तत्त्वदनम्‌। 
दुलंभा सहजावस्था सद्गुरोए करुणां विना॥ 
“ विपयों का त्याग दुर्लभ है । तत्त्वदर्शन दुर्ल म है। सद्गुरु 
की कृपा विना सहजावस्था की प्राप्ति दुर्ल म है । 
--महोपनिषद्‌ (४॥७७) 


गुर कृपाल कृपा जब कीन्हीं हिरदे कॉवल विगासा। 
भागा भ्रम दसौ दिस सूझूप्रा, परम जोति प्रकासा॥ 
--कबीर (कबीर पग्रंथावली, पृ० ८६) 


गुरुभवित 


'सहजो' गुरु दीपक दियो, नैना भये अनन्त | 
आदि अच्त मधि एक ही, सूझि पैर भगवन्त ॥ 
--सहजोबाई 
सहजो' गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार। 
तोन लोक दृष्टा भये, मिट्यो भरम अँधियार ॥। 
-सहजोबाई 
गुरु कीन कृपा भव त्रास गई। 
मिट भूख गई छूट प्यास गई। 
नहीं काम रहा नहिं कर्म रहा। 
नहिं मृत्यु रहा नहि जन्म रहा ॥ 
---भोले बाबा (वेदांत छंदावली, भाग ५) 


गुरु की कृपा से, शिष्य बिना ग्रंथ पढ़ें ही पंश्ति हो 
जाता है। 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य भाग १०, 

'यू० २१८) 


गुरु गोविन्दासह 
देस-भवित-बेदी पै स्व्रतन्त्रता को मंत्र साधि, 
पूत पंच पृतनि की पंच बलि दीम्ही है। 
--जगन्नाथ दास रत्नाकर (वीराष्टक,गुरु गोविदर्सिह) 


गुरुभवित 


हु 


गुरुवकत्तें स्थिता विद्या गुरुभकृत्या तु लम्यते। 

गुरु के मुख में स्थित विद्या गृह की भवित से प्राप्त 
होती है । 

--स्कन्दपुराण (गुरुगीता) 
याम्रि गुरं शरणं भववेद्यम्‌ 

भवरोग के लिए व॑च्य स्वरूप गुरु की शरण में जाता 
ह। 
-“विवेकानन्द (आररामकृष्ण सतौन्न, ३) 
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शुरु-शिष्प 


राम तजूं प॑ गृहन चिसाह । 
हे गुरु के सम हरि कू न निहारूँ।। 

हरि ने जन्म दियो जग माहीं। 
गुरु ने आवागमन छुटाहीं ॥ 

हरि ने पाँच चोर दिये साथा। 
, भुर ने लई छूटाय अनाथा॥ा 

हरि ने रोग भोग उरझायो । 
गुर जोगी करि सब्वे छुटायो॥ 

हरि ने कर्म मर्म भरमायो। 
गुरु ने आतम रूप लखायो॥ 

फिर हरि वंध मुवित गति लाये। 
गुरु ने सव ही भर्म मिठाये ॥ 

चरनदास पर तन मन वारूँ। 
गुरु न तजूं हरि को तज डाझूँ॥ 


--सहजोबाई 


जहाँ पाँव गुरु राख॑, चेला राखे माथ | 
--जायसी (जायसो ग्रंथावलो पृ० ६२) 


गुरुभकिति अन्त मे ज्ञानभवित ही है । पूर्व जों के सदनुभव 
के प्रति आदर, उनके प्रयत्नों के लिए आदर, उनके ताहस, 
उनकी ज्ञान-निष्ठा के लिए आदर। गुछ वी पूजा मानो सत्य 
की पूजा, ज्ञान वी पूजा, अनुभव की पूजा, विचारों की पूजा 
है । जब तक मनृष्पों में ज्ञान-पिपासा है, ज्ञान के लिए आदर 
की भावनः है,तत्र तक संसार में गुरुभवित रहेगी। 


-साने गरुज़ो [भारतोय संस्कृति, पृ० १२६) 


गुरु-शिष्य 


इति ते ज्ञानमास्यात॑ गुह्माद्‌ गुह्मतरं मया। 
विभुव्येतदशेषंण ययेच्छसि तथा कुरु॥ 
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने 
तुझसे कहा है। इस पर पूर्णतया विचार कर और फिर 
जैसी तेरी इच्छा हो, वैसे ही कर 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४२६३ 
अथवा गीता, १८६३) 


३२२ |[ विश्व सूवित कोश 


एकमप्पक्षर  यरतु, गुरू शिप्यं निवेदयेत्‌। 
पुृथिव्यां नास्ति तद्‌ द्रव्यं, यद्‌ दत्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ 
गुरु शिप्य को यदि एक अक्षर भी पढ़ा देता है, तो 
दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको देकर शिष्य उऋण 
हो सकता है। 
- अज्ञात 


अन्न पुटठो अन्न जो साहइ, सो गुरू न बहिरोच्च । 
नच सीसो जो अन्न सुणड, परिभासए अन्न ॥ 
वह गुरु नहीं है जो बहरे के समान शिष्य के कुछ पूछने 
पर कुछ और बताए और वह शिष्प भी शिष्य नही है जो 
सुने कुछ और कहे कुछ । 
[प्राकृत] “(विशेष आवश्यक भाष्य (१४४३) 
अधिक तत्त ते गुरु बोलिये हींण तत्त ते चैला। 
मन मांने तौ संग्रि रमौ नहीं तौ रमौ अकेला ॥। 
--गोरखनाथ (गोरखवानी, सबदी १६१) 


नां गुर मिल्या न सिप भया, लालच खेल्या दाव । 
दृन्‍्यूं बड़े धार में, चढ़ि पाथर की नाव॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० २) 


जाका गुर भी अंधना, चेला खरा निरंध। 
अंधे अंधा ठेलिया, दून्‍्यूं कूप पड़ंत॥ 
--कबीर ( कबीर ग्रंथावली, पृ० ३) 


सतगुर वपुरा वया करे, जे सिपही मांहे चूक। 
भावै त्यूं प्रमोधि ले, ज्यों बसि बुजाई फूक ॥। 
--कवबीर (कबीर ग्रन्थावली पृ० ३) 


गुरुहू सिखते ज्ञान गुन, सिष्य सुबुधि जो होय । 
लिखें न खुरदरि भीत पर, चित्र चितेरो कोय ॥ 
“-वृन्द (वृन्द-सतसई) 
हर गुरु का एक ही शिष्य होता है और वह उसके प्रति 
निष्ठाहीन हो जाता है, क्योकि उसकी नियति भी गुरुपन है। 
“-नीत्तो (अंग्रेजी अनुचाद 'मिष्सूड 
ओपिनियन्स ऐंड भंकिज्षिम्स' 


है 


दे० घर । 


गृहस्थ 
जायेदस्त मघवन्‌ । 
है इन्द्र | गृहिणी ही गृह है । 

--ऋणग्वेद (३॥४३।४) 
द्वावंबन विराजेते विपरीतेन कर्मणा। 
गृहस्थरंघ निरारम्भः कार्यवांड्चेव भिक्षुकः ॥ 

दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते--- 
अकर्मण्य गृहस्थ तथा प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी | 
--बैदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३५७) 
समीक्ष्य तुलया पार्थ काम स्वर्ग चभारत। 
अये पन्‍था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः॥ 
है भारतवशी नरेश ! हे पार्थ ! इस प्रकार विवेक की 
तुला पर रखकर जब देखा गया तो गृहस्थ-आश्रम ही 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ; क्‍योंकि वहाँ भोग और स्वर्ग दोनों 
सुलभ थे। तब से उन्होंने निश्वयय किया कि यही मुनियों 
का मार्ग है और यही लोक-वेत्ताओं की गति है। 
--बेदव्यास (महाभारत, झांतिपर्व, १२१३) 


अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनभ्‌ । 
शमी दान ययाशक्ति गाहुस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ 
अहिंसा, सत्य, वचन सब प्राणियों पर दया, शम तथा 
यथाशक्ति दान गृहस्थ का उत्तम धर्म है। 
--चेदव्यास (सहाभारत, अनुशासन पर्व, १४१२५) 


सर्वाश्नमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌। 
व्यसनाणंवमत्येति जलयास्वेयंथार्णवम्‌ ॥ 
जिस प्रकार जलयान से समुद्र पार करते हैं वसे ही 
सभी आश्रमों का भरण करते हुए गृहस्थ अपने आश्रम से 
दुख के समुद्र पार जाता है । 
“>-भागवत (३१४१७) 
गृहस्थाभ्रमः कर्मक्षेत्रम्‌ । 
गृहस्थाश्रम कार्मक्षत्र है । 
लय --भागवत (५।१४।४) 


गृहस्थ 


यस्मात्‌ त्रयोध्प्पाश्रमिणों ज्ञानेनाननेन चान्वहुस्‌ । 
गृहस्थेनेव धार्यन्तें तस्माज्म्येष्ठाभमो गृही ॥ 
तीनों आश्रमों के लोग ज्ञान और अन्न के द्वारा गृहस्थ 
से पोषित है अतएव गृह॒स्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। 
-- मनस्मुति (३३७८) 


गृहगततरनुगन्तव्या एवं लोकवृत्तयः। 
गृहस्थों को समाज के नियमों का अनुगमन करना ही 
पड़ता है। 
--बाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १४१) 


गृहस्थाश्रमः पुण्यतमः सव्वंदा तीर्थवद्‌ गृहम्‌। 
गृहस्थाश्रम परम पवित्र है, घर सद/ तीर्थ के समान है। 
रा --अज्ञात 


देवार्चनरतस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोइतिथिध्रिय: । 
श्राद्ध कुत्ता ददद्‌ रव्यं यृहस्थो5पि हि मुच्यतें ॥ 
देवाचंन में रत, तत्त्वज्ञाननिष्ठ, अतिथि-सेवी और 
श्राद्ध करके धन दान करने वाला गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त 
होता है। के 8 
--भनज्नात 


अतिथीनां च्‌ सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्थू च। 
सामान्य भोजन सद्भिग हृस्यस्य प्रशस्यते ॥ 
गृहस्थ द्वारा अपने सभी अतिथियों, सेत्रकों और 
संत्रंधियों को एक सा भोज दिये जाने की सज्जन प्रशसा करते 
है । प 
--अज्ञात 


आनन्द सदन सुताइच सुधियः कान्ता न दुर्भादिणी 
सन्मिन्न सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनमिष्ठान्नपानं गृहे' “ * 
' साधोः संगमुपासते च सतंतं-धन्यो गृहस्थाभ्रमः ॥ 
घर आनन्दपूर्ण है, पुत्र -बुद्धिमान्‌ है, स्त्री मधु रभाषिणी 
है, अच्छा मित्र है, पर्याप्त धन है, अपनी पत्नी से. प्रेम है, ' 
आज्ञा में सलग्न सेवक हैं, प्रतिदिन अतिथि-पूजन, शिवपुजन 
तथा इच्छानुसार भोजन व पान होता है और निरन्तर 
साधुओं की संगत्ति मिलती है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है । 
'--अज्ञात 
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गोपाल क#ष्ण गोखले 


भगवान को सभी आश्रमों में प्राप्त किया जा सकता है, 
बोध भी सभी को हो सकता है। किन्तु यदि 'गृहस्थ' शब्द 
का अर्थ गृहासवत्त' किया जाये तो वह भगवान्‌ को प्राप्त 
नही कर सकता। जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसके राग- 
द्वंपपूर्ण झगड़ों से दूर रहकर शान्तिपूवंक भगवद्भजन मे लगा 

रहता है वह अवश्य भगवत्प्राप्ति कर सकता है। 
+-उड़िया बाबा 


विवाह-सम्बन्ध और गृहस्थाश्रम पवित्र इसीलिए माना 
गया हैं कि उसमें संधम, परस्परापंण, त्याग, निष्ठा और सेवा 
के आदर्श को प्रधानता दी है। 
--काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवन- 
दृष्टि, पृ० २७७) 
रमवती जिरुकी मृदु भारती, 
गृहवध्‌ शुभ पुत्नवती सती, 
बहुल दानवती वर सम्पदा, 
सफल जीवन है वह ही गृही । 

--अनूप शर्मा (वर्धसान, पृ० ३१०) 
बाघ, बिया, वेकह॒ल', बानिक', बारी, बेटा, बेल । 
व्योहर', बढ़ई, वन, बबुर, बात, सुनो यह छल ॥ 
जो बकार बारह बसे सो पूरत गिरहस्त' । 
औरन को सुख दे सदा आप रहे अलमस्त । 

-+घाघ 


भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी | 
तीन चीज़ें याद रहीं, नोन तेल लकड़ी ॥ 
--हिन्दी लोकोक्ति 
गृहस्व जीवन स्नेह एवं धर्म से युवत्त हो तो वही उसका 
सौन्दर्य एवं फल होता है । 
--तिरुवल्लुबर (तिरुककुरल, ४५) 
धर्मानुसार गृहस्थ-जीवन व्यत्तीत करने वाले व्यक्ति को 
अन्य मार्गों का अनुसरण करने का वया लाभ ? 
-: तिरुवल्‍लुवर (तिरुक्कुरल, ४६) 


१. खाट बुनने वी नस्‍्मी । २. बीज | ३. ढाक की जड़ की छाल । 
४. बनिया । ५, महाजन। ६. पूर्ण गृहरुप । 
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वस्तुतः गृहस्थ जीवन ही धर्म का पूर्ण रूप है और वह्‌ 
भी दोपारोपण से दूर हो तो फिर कहना ही क्या ? 
-एतिरुवल्लुबर (तिरुवकुरल, ४६) 
गृहिणी सद्गुण सम्पन्न है तो गृहस्थ को किस वस्तु का 
अभाव ? और यदि वैसो नही है तो उसके पास है ही क्या ? 
-“तिसुवलल्‍्लुबर (तिरुककुरल, ५३) 
गृहिणी का सदुगुण ही गृहस्थ की मांगलिक शोभा है 
और सुपुत्र उसका आभूषण । 
- तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, ६०) 


गोपाल कृष्ण गोखले 


श्री गोखले का नाम मेरे लिए एक पवित्न नाम है।वे 
मेरे राजनीतिक गुरू है। 
“-महात्मा गांधी (इंडियन ओपीनियन, 
दिनांक २-११-१६१२) 
वे स्फटिक के समान शुद्ध, मेमने की भांति विनम्र और 
सिह के समान शूर थे। उनमे उदारता तो इतनी थी कि वह 
एक दोप बन गई थी । 
--महात्मा गांधी (श्रद्धा का स्वरूप, 
यंग्र इंडिया, १३-७-१६२१) 
अपनी आभा ओर सुगन्ध के बल से दूर-दूर के भ्रमरों 
से भी अपना आकर्षण मनवा लेने वाला पुष्प देवी के पवित्र 
चरणों में पड़कर पविन्नता की उस सिद्धि को प्राप्त कर चुका 
था, जो देवताओं के बाँटे में नहीं पड़ी है, जिस पर किसी 
भेद-भाव की छाप नहीं लगी है, जिसके लेने के लिए सब कुछ 
दे देना पड़ता है, और जो मनुष्य को परमात्मा और उसकी 
सच्ची विभृति का ज्ञान देती है । 
--गणेश शंकर विद्यार्थो (साप्ताहिक प्रताप, 
१ सा १६१५) 


गोरखनाथ 


गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु। 


गोरखनाथ ने योग क्‍या जगाया, लोगों को भकित से 
विमुख ही कर दिया । 


“5पुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ८४) 
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तेणें पोगाब्जिनीसरोवरु । विषयविध्वंसेकवीर । 
वे गोरखनाथ योग रूपी कमलिनी के सरोवर और 
विषयों का नाश करने वाले महावीर थे । 
[मराठी] “ज्ञानेशवर (ज्ञानेइवरो, १८७८ 
इलोक फो व्याख्या) 


गौरव 


कलकी चन्द्र भी धृमकेतु सेतो अधिक गौरव और 
महिमावान है । 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (ग्रुड़ष्वज, तीसरा अंक) 


जब तक हम अर्जुन, प्रताप, शिवाजी आदि वीरों की 
पूजा और उनकी कीति पर गर्व करते हैं, तव तक हमारे 
पुनरुद्धार की कुछ आशा हो सकती है। जिस दिन हम इतने 
जाति-गौरव-शुन्य हो जाएंगे कि अपने पूर्व जों की अमर कीति 
पर आपत्ति करने लगें, उस दिन हमारे लिए कोई आशा न 

रहेगी । 
--प्रेमचंद (विविध प्रसंग-२, १० ३५८) 


ग्रंथ 
दे० पुस्तक । 
ग्राम 
दे० नगर-प्राम । 
ग्रामीण 


आप एक ग्रामीण के साथ लवी से लबी यात्रा हँसते हुए 
कर सकते है, लेकिन बाबू साहब के साथ आप छोटी यात्रा 
करके ऊब भी जाते हैं। उस्त ग्रामीण के जीवन में कुछ रस है 
कुछ उत्साह है, कुछ आशावादिता है, कुछ बालकों का-सा 
कुतुहल है, कुछ अपनी विपत्ति पर हँसने की सामर्थ्यं है, 
लेकिन मास्टर या बाबू साहब अपने आप में सिमट कर मानो 
सारी दुनिया से रूठ गये हैं । 
--प्रेमचन्द (विविध प्रसंग, ४८६) 


रलानि 


अविचार अत्याचार भाबे निज फरमेर फल 
नयनेर जल छाड़ा ताइ किछु थाके ना सम्बल । 
वह अविचा र तथा अत्याचार को अपना हो कमे-फल 
सोचता है, इसीलिए आँसुओं के सिवा उसका कोई सम्बल 
नहीं | | 
बिंगला “--पतीन्द्रमोहन बागची ('देशेर लोक 
कविता ) 
एई देश--एई लोक--हासिओ ना शिक्षा-अभिमानी 
धर्म जानें तार फाछे सत्य मूल्य कार कतोखानि। 
ऐसा तो हमारा देहात है, और ये देहाती है, यह सुनकर 
है शिक्षा अभिमानी मत हँसना। धर्म जानता है कि उसके 
निकट किसकी कितनी रुच्ची कीमत है। 
[बंगला] --पतीच्मोहन बागची ('देशेर लोक' 
कविता) 


ग्रोष्मऋतु 


कहलाने' एकत बसत अहि मयूर, मृग वबाघ। 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाध निदाघ' ॥। 
- बिहारी (बिहारी सतसई, ५६५) 


सलानि 

अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि पर एकान्त 
अनुभव करने से वृत्तिपों में जो शैंधिल्य आता है, उसे ग्लानि 
कहते हैं। उप्ते अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है 
जिनका अन्त करण सत्त्व-प्रधान होता है, जिनके संस्कार 

सात्तविक होते हैं जिनके भाव कोम न और उदार होते हैं । 
“-रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, 
लज्जा और ग्लानि) 


१, किस बतरण । २, दाह । ३. ग्रीष्म ऋतु । 
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घटना 


प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशालिनी 
होती है। 
--प्रेंमचन्द 


कया ९एशां 498 ॥997थार्त, एफूणा जाता ॥5 
कंत्रिव्पा। 40 59०४९, थात॑ 00550]68 66 96 भोधा।. 


ऐसी घटना घटित हुई है जिस पर बोलना कठिन है 
और चुत रहना असंभव है । 

--एडमंड बर्क (वारेन हेरिटंग्ज पर महाभियोग, 

५ मई १७८६) 


घनानंद 


समझ कविता घनआनंद की 
जिन आऑछिन प्रेम की पीर तकी ! 


---भनज्ञात 
घमंड 
दे० अभिमान!। 


घर 


न गृह गृहमित्याहुगूं हिणी गृहमुच्यते। 
गृह तु गृहिणीहीनमरण्पसदूशं मतम्‌ ॥ 
वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर 
कहते हैं। गृहिणी के बिना घर अरण्य सदृश है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्व, १४४।६) 


स्वके गेहे कुककुरो४पि तावच्चण्डो भवति। 
अपने घर में कुत्ता भी वलवान होता है। 
--शूद्रक (मृच्छकटिक, १।४२ के पश्चात्‌) 


माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनो। 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृूहम्‌ ॥ 
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घ 


जिसके घर माता अथवा प्रियवा दिनी पत्नी नही है, उसे 
बन में चला जाना चाहिए क्‍योंकि उसके लिए जँसा वन, 
वैसा ही घर । 


--विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, ४४५३) 


यन्मनीषि-पदांभोज-रजःकण-पविन्रितम्‌ । 

तदेव भवन नो चेद भकारस्तत्र लुप्यते ॥ 
वही भवन है जो मनीपियों के चरणकमल की धूलि से 
पवित्र हो चुका है। यदि ऐमा नही है तो उसमें भकार लुप्त 
हो जाता है अर्थात्‌ वह 'मवन' नहीं रहता, 'वन' हो जता 


है । 


--अज्ञात 
सर्वो हि आत्मगृहे राजा । 
अपने घर में हर कोई राजा होता है। 
[प्राकृत ] --5त्तराध्ययन चूणि (७) 


हिन्दुस्तान का हर एक घर विद्यापीठ है, महाविद्यालय 

है, माँ-वाप आचार्य हैं। माँ-बाप ने आचाये का यह काम 
छोड़कर अपना धर्म छोड़ दिया है । 

“--महात्मा गांधी (गुजरात महाविद्यालय के उद्घाटन 

पर भाषण, १५-११-१६२० ) 


घर मानो एक दूसरे को मनुष्यता सिखाने की पाठ- 
शाला है। 
--साने गुरजी (भारतीय संस्कृति, पृ० १८७) 
५ 
दे देवत्व, ले राक्षसत्व और दे-ले मनुष्यत्व। जा बैठ 


कर हम जीवन की इस दे-ले का प्मन्‍्धय करना सीछणिते है 
उसी प्रयोगशाला का नाम घर है। 


--कनन्‍्हैयालाल सिश्र प्रभाकर (जियें तो ऐसे जियें, ह 
४० १७) 


भुइयां खेड़े' हर हूं चार। घर होय गिहथ्रिन' गऊ दुधार ॥ 
भगरहर की दाल जड़हन का भात) गागल निबुआ औ घिठँ 
तात॥ 
खाँड दही जो घर में होय। बाँके नैन परीसे जोय।" 
कह घातष॒ तत्र सबही झूठा। उहाँ छोड़ि इहेंवे वैकूंठा ॥ 
+-धाघ 
अपने घर पर कुत्ता भी शेर । 
-- हिन्दी लोफोक्ति 
तुम्हारा पर तुम्हारा कुछ बड़ा शरीर है।: 
- ख़लील जिनब्बान (जीवन सन्देश, धृ० ४३) 
तुम्हारा घर जहाज का लगर न बने, बल्कि मस्तूल 
बने।. 
--खलील जिब्रान (जीवन-सन्देश, पृ० ४३) 
छ्0ए5९३ शाह छपी 40 ॥ए6 गा ॥॥0 ॥0 0 0006 
०॥, पीशारग6 6 ७४९ 956 णएलिारत 9४606 प्रा0ति- 
ग्रा५, 6४०९७ शीश 900 789 ॥6 ॥80, 

मकान रहने के लिए वनाःए जाते है देखने के लिए 
नहीं | अत: जहाँ दोनों बातों का होना संभव न हो, वह एक- 
रूपता की अपेक्षा उपयोगिता को अधिक पसन्द किया जाना 
चाहिए। 

--बेकन (एसेज, आफ़ बिल्डिग ) 

४० 8०एशगधाला। छाग्हाका), ]0 $02ांग्र] 5४४०९, 

70 59९९० #ए४ 8 एप) गीटांबे 8 & 5पं५ाएंर 0 

॥हार 4 0॥र6, वी5फजीश0णा का 076, थाएएएा2- 
शइिशाशा( ४ 076. 

न वो कोई सरकारी कार्यक्रम, न कोई सामाजिक सेवा 
और न किसी भी राजकीय अधिकारी का भाषण, घर में 
रुचि, घर पर प्राप्त प्रेरणा और घर से प्राप्त प्रोत्साहन का 
स्थानापन्‍न हो सकता है । 

“हाय बट ० एच० हम्फ्री (भाषण, २५ अगस्त १६६६) 


'.. घुसकक्‍्कड़ 
घुमवकड़ असंग और निलेप रहता है, यद्यपि मानव के 

प्रति उसके हृदय में अपार स्नेह है। 
“राहुल सांकृत्यायत (घुमककड़ झ्ञास्त्र, पु० १६३) 


१. गांव से लगा खेतत. ३. गृहकाय में दक्ष पत्नी । 
३. रसदौीर।. ४, गरम । ५. स्त्री । 


घृणा 


कृतज्ञता और कृतवेदिता घुमक्कड़ का गुण है 
--राहुल सांकृत्यायन (घुमवकड़ ज्ञास्त्र, पृू० १६५) 
घुमक्कड़ी 
आप अपना गाँव छोड़िए, हजारों गाँव स्वागत के लिए 
तत्पर मिलेंगे। एक मित्र और वंधु की जगह हजारों बंधु- 
बांधव आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप एकाकी 
नहीं हैं । 
--:राहुल सांकृत्यायन (घुमवकड़ द्ास्त्र, पृ० २४) 
घर के पैसे के बल पर प्रथम या दूसरी श्रेणी का 
घुमककड़ नही बना जा सकता। घुमक्कड़ को जेब्र पर नहीं, 
अपनी बुद्धि, वाहु और साहस का भरोसा रखना चाहिए। 
---राहुल सांकृत्यायन (घुमदकड़ शारत्र, पृ० २५) 


असली घुमक्कड़ मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु की छाया से 

वह खैलता है लेकिन हमेशा उसका लक्ष्व्र॒ रहता है, मृत्यु को 

परास्‍्त करना---बहू अपनी मृत्यु द्वारा उस ,मृत्यु को परास्त 
करता है। 

---राहुल सांकृत्यायन (घुमवकड़ शास्त्र, पू० ७२) 


वस्तुतः घुमक्‍्कड़ी को साधारण बात नहीं समझना 
चाहिए, वह सत्य की खोज के लिए कला के निर्माण के लिए, 

सद्भावनाओं के प्रसार के लिए महान दिग्विजय है। 
, “राहुल सांकृत्यायन (घुमवफड़द्यारत्र, पृ० १४४) 


तीस वरस से भारत से गए हुए एक मित्र जब पहली बार 
मुझे रूस में मिले, तो गदगद्‌ होकर कहने लगे--आपके 
शरीर से मुझे मातृभूमि की सुगंध आ रही है। हर एक 
घुमककड़ अपने देश की गन्ध ले जाता है) 

“---राहुल सांकृत्यायन (घुमक्कड़ शास्त्र, पृ० १४६) 
सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल, ज़िन्दगानी फिर कहाँ ? 
ज़िन्दगी गर कुछ रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ ? 

--इस्माइल सेरठी 


घ्‌णा 
वैर का आधार व्यक्तिगत होता है, घृणा का सावं- 
जनिक । 
-रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, प्रृ० ६६) 
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घोषणा 


कोई भी दुःखी आदमी घृणा के योग्य नही हो सकता । 
--इलाचंद्र जोशी [प्रेत और छाया, पृ० ४०४८) 


हृदय से घृणा का भाव निकल जाना चाहिए। सब 

भगवत्स्वरूप हैं ऐसा अगर साक्षात्कार हुआ, वो हृदय में 
घुणा का भाव नहीं रहता । 

--माधव स० गोलवलकर (श्रीगररुजी 

समग्र दर्शन, खण्ड ६, पृ० २३) 


काहारे करिछ घृणा तुमि भाई, काहारे मारिछ लाथि ? 
हयतो उहारइ बुके भगवान्‌ जागिछेन दिबा-राति। 
तुम जिसे घृणा करते हो, भाई, जिसे लात मारते हो, 
हो सकता है, उसके हृदय में दित-रात भगवान निवास करते 
हों । 
छ 
[बंगला ] --आज्ञी नज़रुन्न इस्लाम (कवि श्रीमाला, 
पु० ४४) 
फिसी भा ग़लत ढाँचे से रोष या घृणा स्वयं में जीवन 
की निशानी है, सदा रही है। 
--अमृता प्रीतम (जेबकतरे, पृ० ७६) 
घृणा के बदले घृणा से सत्यरिणाम नही प्राप्त होता है। 
+शिलर 


6 छ9#76॥655 0 ०0786॥ 8 ॥076 070655 
चिल्ा। ध6 ए707855.. 0 इशाण्षाएह; 0 ०ण्रॉशाफए( 
[5 ॥6 आया ज़ंणी ह्ाणश्रा0७ व्राशर|॥ ]९3965 
प्रशरां87॥60. 
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घृणा की अन्धता अज्ञान की अन्धता से अधिक बुरी है 
क्योंकि अज्ञान जिस प्रकाश को जगाए बिना छोड़ देता है, 
घृणा उसे बुझा देती है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, ईस्ट 
एण्ड वेस्ट, पृ० १०३) 
या गधा ए8 व॥ा8 पक्का एशंएणा एह तींशा व्थि' 
जिससे हम प्राय: डरते है कालान्तर में उसी से घृणा 
करते हैं । 
--शेक्सपियर (एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, १३) 
घसत0त्ज़ 8 ग्राठतोॉए, 7ल्बणाएह प्रक्षुंणा9, 5शंटा। 
20079, 48625 8 ॥709. 
अल्पमत बहुमत वनकर, सत्ता को हस्तगत कर, अल्प- 
मत से कंसी घृणा करने लगता है ! 
-+लियोनार्ड हरमन राबिन्स 


घोषणा 


धजोरथस्स पञ्ञयागं घूमो पझ्जाणमग्गिनो 

राजा सट्ठरस पञ्च्गाणं भत्ता पण्व्याणपणित्थिया, 

ध्वजा से रथ की घोषणा होती है, धुएँस अग्नि की 
घोषणा होती है, राजा से राष्ट्र की घोषणा होती है रवामी 
से स्त्री की घोषणा होती है। 
[पालि ] --जातक (महावेस्सम्तर जातक) 


चचलता 


विकल्पमात्रावस्थाने वेरूप्यं मनसो भवेत्तु । 

पह्चान्मूलक्रियारंभगंभीरावतंदुस्तरः ॥ 
विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता 
उत्पन्त हो जाती हैं, जिससे पश्चात्‌ प्रारम्भ किए गए काये 
मैं गंभीर आपत्तियों की भँवरं भा जाती हैं और कार्य दुस्तर 


हो जाता है। 
--मत्स्यपुराण (१५३॥२२७) 


आत्मकृतमप्रतिह॒तं चापल दहति | 
अपने द्वारा की गयी अनियंत्रित चंचलता दुःख देती है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुंतल, ५१२३ के पदचात्‌) 


अनवस्थितचित्तत्य न जने न चने सुखम्‌। 

जने दहुति संसर्गों बने संगविवर्जनम्‌ ॥ 

अस्थिर चित्त वाला मनुष्य न मनुष्यों में सुखी होता है 
और न बन में । मनुष्यों के वीच उनका संसर्ग पीड़ित करता 


है ओर वन में संसर्ग का अभाव | 
--चाणक्यनीति 


अज्ञः सुखमाराध्य: सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञानलवदुधिदःण्धं ब्रह्माईपि त॑ नरं न रंजयति ॥ 
सर्वथा अज्ञ मनुष्य बड़ी आसानी से रास्ते पर जा सकता 
है। विशेष अनुभवी उससे भी सहज में मिलाया जा सकता 
है। किन्तु थोड़े ज्ञान से जिसका मन चं चल हो गया रहता है, 
यदि उसे ब्रह्मा भी चाहें तो नहीं समझा सकते | 
--वारायण पंडित (हितोपदेश, ४१०० ) 


क्षणे तुष्ठा क्षणे रुष्टास्तुष्टा रुष्टा: क्षणे क्षणे । 
चंचल चित्त वाले व्यक्ति क्षण भर में संतुष्ट और क्षण- 
भर में रुष्ट हो जाते हैं तथा क्षण-क्षण में तुष्ट-रुष्ट होते 


रहते हैं । 
--अज्ञात्त 


भनो सघुकरों मेघो सानिनि मदनों मरुत्‌। 
मा सदो सर्कंटो मत्स्यो सकारा दक्ष चंचला: ॥ 
मन, मधुकर, मेघ, मानिनी, मदन, मझुत्‌, मा, मद, 
मर्कट', मत्स्य--ये दस मकार चंचल हैं । 
--भज्ञात 


अनवस्थितचित्तानां. प्रसादोषपि भयंकरः। 
सर्पो हन्ति किल स्नेहाद अपत्यानि न बैरतः ॥ 
अस्थिर चित्त वालों का अनुग्रह भी भयंकर होता है, 
सपिणी अपने बच्चों को प्रेम के कारण ही मार डालती है। 
बैर के कारण नहीं । 
--अज्ञात 


खिन हँसिवो खिन रूसिवो, चित्त चपल थिर नाहिं। 
-ताका मीठा बोलना, भयकारी मनमाहि। 
--वुधजन (बुधजन सतसई) 


दुचित्ता मनुष्य अपनी सारी बातों में चंचल होता है । 
“-नवविधान (जेम्स का पत्र, १८) 


गुशल्ए शा धी6 फ्रथ्याप6४ ग्राग666 दात 6 ॥4॥065 
कल्था20 ग्राला वा प्रापहं [0ए6 णाक्ा26, 
दुर्वंलतम चित्त वाले और कठोरतम हृदय वाले व्यक्ति 
ही परिवर्तन चाहते रहते हैं । 
--रस्किन 


8 0८९6 गाध्याणताए 58 0286, 28 गीणु(6 60प्रा56 ० 
00ा6प्रढा 5 फ़0386; 0प 8 ग0 706 व€्थ्या। 0 9प00868 
ज़णऊ5 ० 2!, 

चंचल स्मृति बुरी है । चंचल आचरण अधिक बुरा है। 
परन्तु चंचल हृदय और उद्देश्य तो सबसे बुरे हैं। 
--चार्ल्स सिम्मन्स 





१, लक्ष्मी । २, वानर । 
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चंदन 
चंदन 
चदन विप व्यापत नही, लपटे रहत भुजंग। 
---रहीस (रहीम-रत्वावली, दोहावली, ७५) 


दुख सहे, पर दूसरों का हित करे । 
वह रहा घिसता सदा ही इसलिये ॥। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध ' (चुभते चौपदे, 
पृ० ११६) 


चंदबरदाई 


हिन्दू कवि, हिंदवान-कवि, हिन्दी कवि रसकन्द। 
सुकवि, महाकवि, सिद्धकवि, धन्य-धन्य कवि चन्द ॥ 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, द्वितीय शतक-७) 


चंद्रमा 


ततः स मध्यंगतमंशुमन्तं ज्योत्स्तावितानं मुहुरुद्वमन्तम्‌। 
दर्दर्श धीमान्‌ भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृष मत्तमिव भ्रपतन्तम्‌ ॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदर्धि चापि समेधयन्तम्‌। 
भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श झीतांशुमथामियान्तम्‌ ॥॥ 
या भाति लक्ष्मीभुंवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था। 
तथँब तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिशाकरस्था॥ 
हंसो यथा राजतपजरस्थः सिंहो यथा भन्दरकन्दरस्थः। 
बीरो यथा गवितकुंजरस्थव्चन्द्रोषपि बश्नाज तथाम्बरस्थः ॥ 
स्थितः ककुद्सानिव, तीक्षणश्यृंगो महाचलः इवेत इवोध्वंश्यूंग: 
हस्तीव जाम्बूनदबद्धश्इंगो विभाति चन्द्र: परिपूर्ण श्युंगः ॥ 
विनष्ट. छीताम्बुतुषारपंको. महाग्रहग्राह॒घिनष्टपंकः । 
प्रकाशलक्ष्म्याश्यनिर्मेलांकों रराज चन्द्रों भगवांछशांकः॥ 
शिलाललं प्राप्य यथा मृगरेद्दों महारणं प्राप्प यया गजेर्द्रः । 
राज्यं सभासाद्य यथा नरेन्द्स्तथा प्रकाशों विरराज चन्द्र: ७ 

तब उन्होंने (हनुमान ने) प्रकाश फैलाते हुए चन्द्रमा को 
गीष्ठ में उन्मत्त बैल की भाँति आकाश में फिरते देखा। 
लोकों के पापों को नष्ट करते, समुद्र को बढ़ाते, सब जीवों को 
शोभित करते हुए चन्द्रमा को देखा । जो लक्ष्मी संसार में मंद- 
रस्थ है, प्रदोष में सागरस्थ है, जल मे पद्मस्थ है, वही चन्द्रमा 
में शोभा दे रही थी। चाँदी के पिजरे में हंस, मन्दर की 
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कन्दरा में सिंह, गधित कुंजर पर वीर--वैसे ही आकाश में 
चन्द्रमा शोभा दे रहा था। पूर्ण कलाओं वाला चन्द्रमा तीक्षण 
सींग वाले बैल या ऊँचे श्यृंग वाले महापर्वत या स्वणे से बंधे 
दाँत वाले हाथी के समान शोभित हो रहा था। वर्षा बीत 
जाने से जिसकी शीतल जलबिन्दु रूप कीचड़ दूर हो गई है, 
महा ग्रह सूर्य की किरण के सम्बंध से जिसकी प्रभा बढ़ गई 
है, प्रकाश-लक्ष्मी के आश्रयवश जिसका कलंक भी निमंल हो 
गया है, ऐसा चन्द्रमा शोभा दे रहा था। जैसे शिलातल को 
पाकर सिंह, महायुद्ध को पाकर हाथी, राज्य को पाकर राजा, 
वेसे ही चन्द्रमा शोभायमान था। 


“वाल्मीकि (रामायण, सुन्दरकांड, ५१०७) 


येषां बललभया सम॑ क्षणमिव स्फारक्षया क्षीयते 

तेषां शीततरः शशी विरहिणामुल्फेव सन्तापकृत्‌ । 

अस्मा्क न तु वल्‍लभा न विरहस्तेनोभयश्रशिना- 

मिन्‍्दू राजति दर्पणाकृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः ॥ 

जिन पुरुषों की लम्बी रातें प्रियतमा के साथ क्षण के 
समान क्षीण हो जाती हैं, उनके लिए चन्द्रमा अत्यन्त शीतल 
वस्तु है और जो विरही हैं, उनके लिए वही चन्द्रमा जलते 
हुए अंगारों के समान सन्‍्तापकारी है। मुझे न तो प्रियतमा 
ही है और न उसका वियोग ही है अतः दोनों से रहित मेरे 
लिए यह चन्द्रमा शीशे के समान शोभित हो रहा है। न उष्ण 
है और न शीतल, न सुखद है और न दुःखद । 

--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, १६) 


पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी। परम प्रताप तेज बल रासी॥ 
मत्त नाग तम कुंभ विदारी'। ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
--सुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२॥१) 
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अकेले व्यवित के लिए बात करने को चन्द्रमा एक मित्र 
है। 


--फाल सेंडबर्ग (कम्प्ली पोइम्स) 





१. अंधकार रूपी मत्त हाथी के मस्तक को विदोणं करके । 


चमत्कार 


चमत्कार विश्वास की प्रियतम सन्‍्तान है। 
| +>गेदे (फ़ाउस्ट) 


चयन 
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मैं सर्वोत्तम को नहीं चुत सकता । सर्वोत्तम मुझे चुनता 
है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रेवर्ड स, २०) 
परारहाठ5 शाव। ढाएए०6 व 7000॥ 8/|05 
सड़े सेवों में क्या चुनाव ? 
- शेकसपियर (टेमिय आफ़ दि श्रियु, १४१) 


चरखा 


चरखा हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य की, हमारी अहिंसा की, 
हमारे नियम-पालन की, हमारी परिश्रमशीलता की, योजना- 
शक्ति की, हमारी व्यापारिक शक्ति की, हमारी परोपका र- 
वृत्ति की, निर्धनों के प्रति हमारे प्रेम की और अपने स्त्री वर्ग 
की रक्षा करने की हमारी इच्छा की निशानी है। 
-+भहात्मा गांधी (नवजीवन, २५-६-१६२१) 
कविभऔर किकर, मालिक और मजदूर, सेठ और नौकर, 
सेठानी ओर दासी सब को लोक-कल्याण के अर्थ श्रम अवश्य 
करना चाहिए। करोड़पति भले अपने लिए श्र श्रम न 
करे, चरखा न चलाये, लेकिन उसे देश के अर्थ, लोक के अथे, 
चरखा चलाना ही चाहिए, नहीं तो “गीता! के वाक्य के अनु- 
सार वह व्यर्थ ही जीता है । 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, २३-१०-१६२१) 


चरित्र 


कुलीनसकुलीन॑ वा वीर पुरुषमानिनम्‌ । 
चरित्रभेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम्‌॥ 
मनुष्य के चरित्र से ही ज्ञात होता है कि वह कुलीन है 
या अकुलीन, वीर है या दंभी, पवित्र है या अपवित्र । 
वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकांड, १०६।४) 


चरित्त 
न तु कुलविकलानां वर्तते वृत्तशुद्धिः । 
भकुलीनों का चरित्र शुद्ध नहीं हुआ क रता है । 
--भास (अविधारक, २५) 


रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं घिजयते । 
साधओं का परम विशुद्ध चरित्र सदा ही विजयी होना 
है। 


-“-भेवभूति (उत्तररामचरित, २॥२) 


चारित्रयेण विहीन आढ्यो5पि दुर्गेतो भवति । 
चरित्रहीन धनी भी विपत्ति में पड़ता है । 
--शूद्रक (मृच्छकटिक, १।४३) 


८ 


बरं पत्यो प्रवासस्थे मरणं कुलयोषितः। 
न तु रूपारमत्लोकलांचनपात्रता ॥ 


पति के प्रवासी होने पर कुलीन स्त्ती का मरजाना अच्छा 

है । किन्तु रूप के लोभी लोगों के लोचन-पथ में पड़ना नहीं 
अच्छा 

--सोमदेव भट्ट (कथासरित्सागर, १। तरंग ४) 


वृत्तं यरनेन संरक्षेद्‌ वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्तत: क्षोणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 


धन आता-जाता है, चरित्र की यत्लपूर्वकः रक्षा करनी 
चाहिए। धन से क्षीण मनुष्य क्षीण नही है कितु चरित्र से 

हीन मनुष्य है तो मृत तुल्य है। 
--भज्ञात 


सुगंधि दर्शनीय च लोकरंजनतत्परं 
दृष्दवा कुसुमारामे सर्वेरप्यभिनंदितम्‌ । 
प्रसाद सुमुखः शील-चारित्र॒याभ्यां सुवासितः . 
उद्युक्तो लोकसेवायां भवेयमिति भावये 0 
उपवन में सुगंधित, दर्शनीय, लोकरंजन में तत्पर और 
सबसे अभिनन्दित पुष्प को देखकर मेरे मन में आता है कि 
मुझे भी प्रसन्‍तमुख, शील व चारिश्य से सुगंधित तथा लोक- 
सेवा-तत्पर होना चाहिए। 
“अज्ञात 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ३३१ 


चरित्र 


जहा खरो चंदणभारवाही, 
भारस्स भागी नहु चंदणस्स । 
एवं खु नाणी चरणेण होणो 
नाणस्स भागी न हु सोग्गईए। 
चंदन का भार उठाने वाला गधा सिफ़ भार ढोने वाला 
है, उसे चंदन की सुगंध का कोई पता नहीं चलता । इसी 
प्रकार चरित्रहीन ज्ञानी सिफ़े ज्ञान का भार ढोता है, उसे 
सद्गति प्राप्त नही होती । 
[प्राइततत] --भद्रवाहु आचायं (आवश्यक निर्युक्ति, १००) 


णाणं चरित्तसुद्धं " थोओ पि महाफलो होई। 
चरित्र से विशुद्ध हुआ ज्ञान, यदि अल्प भी है, तव भी 
वह महान फल देने वाला है । 
[प्राकृत ] --कुँदकूंद आचार्य (शीलपाहुड, ६) 


जोव्वण वियार रस वस पसरि सो सूरउ सो पंडियउ । 
चल सम्मण वयणुल्लावएहि जो पारितिर्याह ण खंडियउ ॥ 
वही श्र है भौर वही पंडित है जो यौवन के विपय- 
विकारों के बढ़ने पर-स्त्रियों के चंचल कामोद्दीपक बचनों से 
प्रभावित नहीं होता । 
[अपश्रंदा | --घनपाल (भविसयत्त कहा, ३३१८६) 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग । 
- रहीम (रहोम-रत्नावली, दोहावली, ७५) 


नीतिज्ञ के लिए अपना लक्ष्य ही सब कुछ है, आत्मा का 
उसके सामने कुछ मूल्य नही । गौरवसम्पन्न प्राणियों के लिए 
अपना चरिन्रवल ही सर्वप्रधान है । 
--प्रेमचन्द (रंगर्ूसि, परिच्छेद ४३) 
बहुत विद्वान होने से मनुष्य आत्मिक गोरव नहीं प्राप्त 
कर सकता । इसके लिए सच्चरित्र होना परमावश्यक है। 
चरित्र के सामने विद्वत्ता का मूल्य बहुत कम है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ४५) 
रकतपात करना पशुता है, कायरता है मन की । 
अरि को वश करना चरित्र से शोभा है सज्जन की ॥ 
--रामनरेश निपाठी (पथिक, चौथा सगे) 


३३२ / विश्व सूक्ति कोश 


घन की वात हम छोड़ दें। जो लोग ईमानदार हैं, 
सदाचारी हैं, जिनकी नेकी पर समाज का विश्वास है, वे हो 
समाज का उत्तम धन हैं। लोगों की चारित्य-सम्पत्ति हो 
किसी भी समाज की पूंजी है। 

“काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि, 
पु० ४२०) 
हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा, वैसा ही दुनिया का नक्शा 

हम बनाएँगे। इसे “चारित्रय' कहते हैं । 
--दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दछ्ंन, पु० ३२४) 


बड़े वंश से क्‍या होता है, खोटे हों यदि काम? 
नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश, धन; धाम ॥ 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (रव्मिरथी, पृ० ७) 


संभल कर ज़रा पाँव रखिए ज़ी पर 
अगर चाल बिगड़ी तो बिगड़ा चलन भी। 
दाग 


याद रखो कि ने धन का मूल्य है, न नाम का, न यश्ञ का, 

न विद्या का, केवल चरित्र ही कठिनाई रूपी पत्थर की 
दीवारों में छेद कर सकता है। 

--विवेकानन्द ( विवेकानन्द साहित्य, द्वितीय खण्ड, 

पृ० ३६३) 


जगतु को जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है चरित्र । 

संसार को ऐसे लोग चाहिए, जिनका जीवन स्वार्थहीन 

ज्वलन्त प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम एक-एक शब्द को वच्ञ 
के समान प्रतिभाशाली बना देगा । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ खण्ड, 

पृ० डण०्प ) 


जो कुछ आँखों से नहीं दीखता, उसे चरित्न द्वारा देखता 
पड़ता है। 

-- विसल भिन्न (जोगी भत जा, पृ० १०७) 

भसनुष्य के बाहर का रूप देखकर उसके चरित्र के बारे 


में निर्णय कर लेना अनुचित है। 
--विसल मित्र (गवाह नं० ३) 


चरित्र केवल सुदीघंकालीन आदत है। 
- प्लूटाके 


आत्मत्याग, प्रेम तथा कर्तव्य से प्रेरित होकर किए गए 
छोटे-बड़े कार्यो से ही चरित्र का निर्माण होता है। 
--संमसुएल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० ११) 


व्यवहार की छोटी-छोटी बातें ही व्यक्ति के चरित्र का 
दर्षण होती हैं, न कि लम्बी-चौड़ी बातें । 
--सेमुएल स्माइल्‍स (कर्त्तव्य, पृ० ११) 


मनुष्य का समस्त चरित्र उसके विचारों से बनता है । 
-जजेम्स एलेन (आनंद की पगड्डंडियाँ, पृ० ८) 


मस्तिष्क में आया हुआ विचार मनुष्य के चरित्र का 
आरम्भ है। 
--जेम्स एलेन (आनंद की पगडंडियाँ, पु० ६) 
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जैसे कर्म मानव की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन, 
चरित्र की अभिव्यक्ति है। 
--भेगिनी निवेदिता (प्िस्टर निवेदिताज्ञ वर्क भाग हे, 
पु० ४३८) 
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विचार वे इंटे हैं जिनसे चरित्र निर्मित होता है। चरित्र 
जन्मजात नहीं होता, बनाया जाता है । 
--शिवानंद (थॉट पावर, पु० १०६) 
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मनुष्यों के दुर्गण पीतल पर अंकित रहते है और उनके 
सद्‌गुणों को हम पानी पर लिखते है। 
--शेक्सपियर (किंग हेनरी एथे, ४१२) 
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चांदुकारिती 


उसके शब्द इक़रारनामा हैं। उसकी शपणें आप्तवचन 

हैं। उसका प्रेम निष्ठापूर्ण है । उसके विचार निष्कलंक हैं।* 
उसका हृदय छल से दूर है जैसा स्वर्ग, पृथ्वी से । 

--शैक्सपियर (दि टू जेंटिलमेन आफ़ वैरोता, २४७) 
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चरित्र वृक्षवत्‌ है और यश उसकी छायावत्‌ । हम किसी 

के विषय में जो सोचते हैं, वह तो छाया है, वास्तविक वस्तु 
तो वृक्ष है। 

“--अन्नाहम लिकन (ग्रॉस हारा अंकित एक कथन) 


चांडाल 
अकृतज्ञमनाय॑ च. दीघेरोषमनाजंवम्‌ । 
चतुरो विद्धि चाण्डालान्‌ जात्या जायेत पञ्चमः ॥ 


कृतध्न, दुराचारी, अत्यन्त कोधी ओर कपटी---चांडालों 
के ये चार प्रकार है। पाँचवें प्रकार का चाण्डाल जन्म से होता 


है। 
--गरुड़पुराण 


चाटुकारिता 


चाटुकारों में न होता लेश भी प्रभु-भक्ति का । 
--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, ३४) 
खुशामद और शुद्ध सेवा में उतना अन्तर है जो झूठ 


और सच में है । 
--महत्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाड सय 
खंड ४६, पृ० २८४) 


सभ्यता, शिष्टाचार और ख़शामद में फक़ करने की 
आदत डालिए | 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, प्रृ० १८१) 
जिन्हें ख़शामद प्रिय होती है, उन्हें सच्ची बात मीठी 
भाषा में कही जाय तो भी कड़वी लगती है । 
--सरदार पढेल (सरदार पढेल के भाषण, पृ० ३४६) 


विश्व सूक्‍्ति कोश | ३३३ 


चातक-प्रेम 
इस दुनिया में सत्ता के पीछे लगा हुआ सबसे बड़ा रोग 
कोई हो सकता है, तो वह ख़ शामद है। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३७३) 


ऊँठ बिलाई ले गयी, 'हाँ जी, हाँ जी' की जे 
-हिन्दी लोकोकि्ति 


जिहि की खाई, तिहि की गाई। 
--हिन्दी लोकोवित 


बार पच माछी पर्च पाथर हू पचि जाय। 
जाहि ख््‌ शामद पचि गई ताते कछु न बसाय ॥॥ 


अज्ञात 


जो खू शामद करे ख़ल्क़ उससे सदा राज़ी है 
सच तो यह है कि ख़ शामद से खू दा राजी है। 


--नज़ीर 


भावी पीढ़ियों की चापलूसी, समकालीन चापलूसी से 
अधिक महत्त्व की नही है और समकालीन चापलूसी महत्त्व 


हीन है । 
--जोरगे लुई बोरगेस (ड्रीम टाइगर्स ) 
सीखो कि हर चाटुकार जिसकी चाटुकारिता की गई 
है, उस्ीके व्यय पर जीवनयापन करता है। 
“जला फ़ांटेन (द फ़ेंविल्स) 
जो चाटुकारिता करना जानता है, वह निदा करना भी 
जानता है । 
--नेपोलियन प्रथम (मंक्त्िम्स) 
7.0ए6 0वीक्रालाए, ग ॥08407, 9700660$ #0॥] 


पा प्राश्था 6छाग्रणा ॥6ए ॥8ए९ णी गिशा३९ए८5; गा 
ज्णाहशा, पणा (6 ०ग्राक्षए. 


अधिकांश पुरुषों में चाटुकारिता का प्रेम अपने विषय में 
अपने क्षुद्र अभिमत से प्रारम्भ होता है, किस्तु स्त्रियों में इससे 
उल्टी बात है। ' 


-स्विपट (थाट्स ऑन बेरियस सब्जेक्ट्स) 
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ए/6 068986 70 80प्राए8 शक शा 9989 प्र $ 8 
एॉध्थ्रशा।ए भालश)॥0, 


हम ऐसे किस्ली स्लोत से घृणा नहीं करते जो हम पर 
सुखद ध्यान दे सकता है। 
--मार्क ट्वेन ('नार्थ अमरीकन रिव्यू' में एक लेख, 
अप्रैल १६९०२) 
स]भाश्षश्ञा$ 00 06 ग्रिंलात5 88 ज्ए0]४६६ ॥|:6 
8028. 
जैसे भेड़िए कुत्तों जैसे लगते हैं, वैसे ही चापलूस लोग 
मित्रों जैसे लगते है । 
--जाओं चपरमन (वायरन्स कान्सिपरेसो, ३११) 


चातक-प्रेम 


रटत रटत रसना लटी, तृपा सूखिगरे अंग । 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ।॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, २८०) 


चढ़त न चातक चित कबहुं प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख॥ 
--छुलसीदास (दोहावली, २८१) 
बध्यो वधिक पर्‌यो पुन्यजल, उलटि उठाई चोंच | 
तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहुँ लगी न खोंच ॥। 
---ठुलसोदास (दोहावली, ३०२) 


चाय 


लाड्ड कर्ज़न ने चाय पीने का फ़ैशन शुरू किया और आज 

यह हत्यारी बूटी सारे राष्ट्र को निगल लेने पर उतारू है। 

यह लाखों स्त्री-पुरुषों का हाज़मा विगाड़ चुकी है ओर उनकी 
तंगदिली को बढ़ा रही है। 

--भहात्मा गांधी (मद्रास में 'स्वदेशी' पर 

भाषण, १४ फ़रवरी, १६१६) 


4,0ए6 7॥0 इ८श्चा0व] 476 (6 56४ 5ज़लटाथाश$ 
4९8. 


प्रेम और अपयश चाय को सबसे अधिक मधुर बनाने 
वाले है। 


“हैनरी फ़ोल्डिग (लव इन सेवरल मास्क्स) 


चारण 


मात-पिता से बीसरं, बंध बीसार। 
सूरां पूरां बातड़ी चारण चौतारे ॥१॥ 
माता-पिता भूल जाते हैं, भाई-वन्धु भी भुला देते हैं 
परंतु शूरवीरों की पूर्ण कथा को चारण याद रखते हैं । 
[राजस्थानी ] --ंज्ञात 


चार्वाक सत 


त्याज्यं सुर्ख विषयसंगमजन्म पुंसां 
दुःखोपसुष्टमिति सूर्खविचारणपा । 
त्ीहों जिहासति सितोत्तमतंडुलाद्यान्‌ 
को नाम भोस्तुपषकणोपहितान्‌ हितार्थों ॥ 
यह मूर्खों, का विचार है कि मनुष्यों को सुख का त्याग 
कर देना चाहिए क्‍योंकि सुखों की उत्पत्ति विपयों के साथ 
होती है तथा वे दुःख से भरे हैं ।॥ अपने हिंत को चाहने वाला 
ऐसा कौन मनुष्य होगा जो उज्ज्वल उत्तम तंडुलों वाली 
धान की घालियों को केवल इसीलिए त्यागना चाहता है कि 
इनमें भूसा और चावल के छिलके की घूल भी है । 
--माधवसचार्य कृत 'सर्वदर्शनसंग्रह' में 'चार्वाकदर्शन' 
में उद्घृत) 


पावज्जीवेत्‌ सुख जोवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्थ पुनरागसर् कुतः ॥ 
जब तक जीवित रहे, सुख से जिये, ऋण लेकर भी घी 
पिये । भस्मसात्‌ हो गए शरीर का पुनर्जन्म कहाँ ? 
--भाधवाचार्यकृत 'सर्वेदर्शनसंग्रह' में 'चावकिसत' 
न स्वर्गो चापवर्गो वा नंवात्मा पारलोकिकः:। 
नव वर्णाअ्रमादीनां क्रियाइच फलदायिकाः ॥! 
न स्व है, न मोक्ष और न पारलोकिक आत्मा। वर्ण- 
आश्रम आदि की क्षियायें भी फल देने वाली नहीं हूँ। 
-“माधवचार्य कृत 'सर्वंदशंनसंग्रह' में उद्धृत वृहस्पति-मत 


अन्न चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनलानिला: 
चतुम्यं: खलु भूतेम्यबचेतन्यमुपजायते ॥ 
इंस चार्वाक मत में चार तत्त्व हैँ--भूमि, जल, अग्नि 
भौर वायु। इन्हीं चारों भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता हैं। 
--भाधवाचार्य द्वारा 'सर्वदर्शनसंग्रह' में उद्घुत 


चिता 


अस्निहोत्न त्रयो वेदास्त्रिदंड भस्मगुंठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुपहीनानां जीवकेति बृहस्पत्तिः ॥ 
बृहस्पति का कहना है कि अग्निहोत्र, तीनों वेद, तीन 
दंड धारण कर संन्यास लेना और भस्म लगाना, उन लोगों 
की जीविका के साधन हैं जिनमें न बुद्धि है, न पुरुपार्थ । 
--माधवाचार्य द्वारा 'सर्चदर्शन संग्रह' में उद्घुत्त 


चितन 


एकाफी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तमानों हि परं श्रेयोषधिगच्छति ॥ 
एकान्त स्थान में अकेला ही अपने हित का नित्य चिन्तन 
करे क्योंकि अकेले सोचने वाला ही परम श्रेय को प्राप्त 
करता है। 
--मनुस्मृति (४॥२५८) 


कः कालः फानि मित्नाणि को देश: फो व्ययागमों। 
करचाहूं का च में दक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मृहः ॥ 
इन पर वार-वार चिन्तन करना चाहिए--कौन-सा 
समय है ? कौन-कौन मित्र हैं ? कौनसा देश है ? आय कितत्ती 
और व्यय कितना है? मैं कौन हूँ और, मेरी शक्ति क्‍या है ? 
--भनज्ञात 


हम बड़ी बातों को न सोचें, अच्छी सोचें । 
--महात्मा गांधी (वापू के आज्ञी्वाद, ६८६) 


हम कोन थे, कया हो गए हैं भर क्‍या होंगे अभी । 
आओ, विचारें आज मिल कर ये समस्याएँ सभी ॥ 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती, पृ० ४) 


हर बुद्धिमत्तापूर्ण बात पर पहले ही विचार हो चुका है; 

हम केवल उसपर एक बार पुनः विचार करने का प्रयत्न 
कर सकते है। 

+>गेंटे 


चिता 


चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ 
चिस्ताएँ तिनकों से भी अधिक होती हैं । 
---वेदव्यास (महाभारत, वनपर्द, ३१३६० ) 
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चिकित्सक 


द्वावेव चिन्तया मुकतो परमानन्द आप्लुतो। 

यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेम्यः परं गतः ॥ 
प्रमानन्द में लीन दो ही तो चिन्तारहित है--विमुढ़ 

जड़ बालक और गुणों के परे पहुँचा हुआ संन्यासी । 
--भागवत (११६४) 


चिन्तनेनेधते चिन्ता त्विन्धनेनिव पावकः ॥ 

नव्यत्यचिन्तनेनेव. विनेन्धनमिवानलः 

इंधन से जैसे अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही सोचने से चिन्ता 
बढ़ती है। न सोचने से चिन्ता वेसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे 
ईन्धन के बिना अग्नि । 


--योगवासिष्ठ 
सजीवं दहते चिन्ता निर्जाव दहुते चिता। 
चिन्ता सजीव को जलाती है जबकि चिता निर्जीव को । 
--भज्ञात 
चिन्ता साँपिनि को नहिं खाया । 
--तुलसी (रामचरितमानस, ७।७१२) 
ओो चिता की पहली रेखा, 
अरी विश्व वन की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोद के भीषण, 
प्रथम कंप सी मतवाली ? 


--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, चिन्ता सम) 


है अभाव की चपल वालिके, 
री ललाट की खल लेखा ! 
हरी-भरी सी दोड़-धूप, भो 
जल-माया की चल रेखा ! 
--जयदांकर प्रसाद (कामायनी, चिन्ता सर्ग) 


एक सैनिक यह चिन्ता कब करता है कि उसके बाद 
उसके काम का क्या होगा ? वह तो अपने वर्तमान कत्तेव्य की 


ही चिन्ता करता है । 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी चाड मय, खण्ड ४१) 
पृ० ४३६) 
प्‌, किसको। 
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क़ाज़ी जी दुबले क्यों ? शहर के अनेसे' से । 
-:हिंदी लोकोबित 


चिता बंध्यड सयक्ठ जग, चिता किणहि न वष्ध। 

जे नर चिता बस करइ, ते माणस नहिं सिध्ध ॥ 

सारा जगत्‌ चिंता से बँधा हुआ है, पर चिन्ता को किसी 
ने नही बाँधा । जो मनुष्य चिंता को वश में कर लेते है, वे 
मनुष्य नही किन्तु सिद्ध हैं। 


[राजस्थानी ] “णछोला मारू रा दृह् (२२०) 


यह पूछने की चिन्ता न करो कि क्‍या होगा, भाग्य जो 
भी दिन तुम्हें देता है, वह चाहे जैसा भी हो, उसे तुम लाभ 
के लिए काम में लाओ। 


“-होरेस (भोड्स, १९॥१३) 
दुःख की तो सीमाएँ होती है परन्तु चिन्ता असीमित 
होती है । 
+>प्लिनी छोड़े 
(्वा०05 7 शाशाए (0 ॥6, 
चिन्ता जीवन की शत्रु है। 
-“शेक्सपियर (ट्वेलूफ़्य नाइट, १३३) 


चिकित्सक 


शतमारो भवेद्‌ वेथः सहस्नमारी चिकित्सक: । 
चिकित्सा-कम में जो सो को मार चुका हैं, वह वैद्य है 
ओर जो हज़ार को मार चुका है, वह 'चिकित्सक' है। - 
--सेस्कृत लोकोक्ति 
नार्थार्य नापि फामार्थमर्थ भूतदयां प्रति। 
व्तेते यश्चिकित्सायां स सर्वेम्तिवतंते ॥ 


धन कमाने के लिए और भोग-विलास के लिए नही, 
प्रमाणिमात्न के प्रति करुणा के भाव से जो चिकित्सा करता 
है, वह सबसे महान है। 


-->अज्ञात 
१. अनिष्टठ । 


वेद्यराज नमसस्‍्तुम्य॑ यमराज सहोदर। 
यमः हरति प्राणान्‌ बंद्यः प्राणात्‌ धतानि च ॥ 
हे वैद्य राज ! तुम्हें प्रणाम है, तुम यमराज के सहोदर 
हो। यम प्राणों को हरता है, वैद्य तो प्राणों और धन दोनों 
का हरण करता है। 
>-भज्ञात 


एक सच्चा वैद्य जिसमे अपने शास्त्र के आचार्यो की 
शिक्षा हृदयंगम की है, धन के लिए अपना कार्य नहीं करता । 
किन्तु समाज को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपना 
कर्तव्यपालन करे । 

--सम्पूर्णनन्द (अधूरी क्रान्ति, पृ० १५५) 
हकीम ओर वैद यकसा है अगर तशख़ीस' अच्छी है 
हमें सेहत' से मतलब है वनफ़्शा हो कि तुलसी हो । 

--अकबर इलाहावादी 


सत मिले भीक तर वेद्यगिरी शीक । 
भीख भी न मिले तो वे्यगी री सीख ले। 

--सराठी लोकोक्ति 
संसार के सबसे बड़े डाक्टर हैं-- 


डा० पथ्य, डा० शान्ति और डा० आनन्द । 
-स्विफट 


चिकित्सा 


विकार खलु परमार्थतोञज्ञात्वानारम्भः प्रतीकारस्य । 
निश्चय ही, रोग को ठीक-ठीक जाने बिना उसकी 
चिकित्सा प्रारम्भ नहीं की जा सकती । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ३।७ के पश्चात्‌) 


बरीरे जर्जरोभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे। 
ओऔषध॑ जोह्नवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ॥ 
शरीर के जज र तथा व्याधिग्रस्त हो जाने पर गंगा का 


जल ही ओषधि है तथा भगवान्‌ विष्णु ही बच हैं। 
-भज्ञात 


१, निदान | २ स्वास्थ्य ॥ 


चित्त 
चित्त 


चित्त वाव संकल्पाद भूयः। 
चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। 
-छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७५११) 


चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्तेन शोधयेत्‌। 

यच्चित्तस्तन्मयो भवतति गृह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ 

चित्त ही संसार है अतः प्रयत्वपूर्वक इसको शुद्ध करना 
चाहिए । जिसका ज॑सा चित्त होता है, वैसा ही वह बन जाता 
है। 


--मैत्रेयी उपनिषद्‌ (११५) 


समासक्तं यदा चित्त जन्तोविषयगोचरभ्‌ । 
यद्येवं ब्रह्मणि स्थात्‌ तत्‌ को न मुच्येत बन्धनातु ॥ 
मनुष्य का चित्त जितना इन्द्रियों के विषयों में आसवत 
होता है उतना यदि ब्रह्म में हो जाए तो वंधत से कौन न मुक्त 
हो जाए ? 
“समेलत्रेयी उपनिषद्‌ (१३७) 


हेतुद्यं तु चित्तस्य वासना च समोरणः। 
तयोविनष्ट एकस्मिंस्तो द्वावषि विनव्यतः ॥ 


चित्त की प्रवृत्ति में दो हेतु है--वासना तथा प्राण वायु 

उन दोनों में से एक के भी नण्ठ हो जाने पर दोनों ही नष्ट हो 
जाती हैं १ 

“:स्वात्मारामयोगीन्द्र (हठयोगप्रदीपिका, ४॥२२) 


चित्तद्रव्यं हि जतुब॒त्‌ स्वभावात्‌ कठिनात्मकम्‌ ! 
तापकीविषयेयोंग॑. द्रवत्व॑. प्रतिपश्चते ॥ 
चित्त नाम की वस्तु एक ऐसी धातु से बनी है, जो लोहे 
की भाँति स्वभाव से ही कठोर है॥ तपाने वाली सामग्री का 
सम्पक होने पर ही वह पिघलती है। 
--मधुसूदन सरस्वती 


चित्तेन नीयति लोको । 
चित्त से ही विश्व नियन्त्रित होता है । 
[पालि ] “--संयुत्तनिकाय (१११६२) 
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चित्र 


चितेके सअल वीअं भवणिवृवाणोवि जस्स विफुरंति। 
त॑ चितामणि रूअं पणमह इच्छा फल देति॥ 
चित्रे वज्से बज्ञाइ, मुक्‍्के मुबककई णत्थि संदेहा। 
वज्ञ्ति जेण विजड़ा लहु परिमुच्चंति तेण विवुहा ॥ 
चित्त ही सब्रका बीज रूप है। भव और निर्वाण भी 
उसी से प्राप्त होता है। चितामणि रूपी चित्त को प्रणाम 
करता है। वही अभीष्ट फल देता है। चित्त के बद्ध होने पर 
मानवबद्ध कहा जाता है। उसके मुक्त होने पर मानव निस्सन्देह 
मुक्त होता है। जिस चित्त से जड़ मूर्ख बद्ध होते हैं, उसी से 
विद्वान शीघ्र ही मुक्त हो जाते है । 
“-+-सरहपा 
चित्त जड़ प्रकृति का चेतन के संसर्ग से उत्पस्त विका र- 
मात्र है। 
--हजारोप्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट की आत्मकथा, पृ० २१४) 
चित्र 
चित्र भाव को आकार प्रदान करता है और संगीत 
भाव को गति या जीवन प्रदान करता है। चित्र देह है और 
संगीत प्राण है। 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
चित्र एक बिना शब्दों की कविता है । 
+“होरेस 
चित्र मुक कविता है और कविता, मुखर चित्र है । 
--सिसोनिडीज़ 


चित्नकला 


चित्रांकन वह कला है जिसके लिए बहुत अवकाश, बड़ी 
तीक्ष्ण दृष्टि, बड़ी व्यापक और ज्वलंत कल्पना, बड़ा दर्दे- 
मंद और नाजुक दिल होना चाहिए | इन खूबियों के होने पर 
भी आदमी वगर दिन-रात अभ्यास किए और रंगों के रहस्य 
और उनकी बारीकियाँ समझे, बगैर उस्तादों की बनाई हुई 
तस्वीरें देखे और उनकी खूबियों को समझे, इस कला में 
दक्षता नहीं प्राप्त कर सकता । उसकी एक-एक विधा बल्कि 
एक-एक विधा की एक-एक शाखा में दक्षता प्राप्त करने के 

लिए एक जिदगी दरकार है। 

ह --प्रेमचन्द (विविध्न प्रसंग, पृ० &१) 
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चित्रकला अंधे मनुष्य का व्यवसाय है। वह जो कुछ 
देखता है, उसे चित्रित नहीं करता अपितु जिसका वह अनुभव 
करता है अर्थात्‌ अपने द्वारा देखी गई वस्तु के सम्बन्ध मे वह 

जो कुछ स्वयं को बताता है, उसे चित्रित करता है। 
-+पिकासो 


चित्रकला और काव्य 


कविता की तरह चित्रकला भी मनुष्य की कोमल भाव- 
नाओं का परिणाम है। जो काम कवि करता है, वही चित्न- 
कार करता है, कवि भाषा से, चित्॒कार पेंसिल या कलम से । 
सच्ची कविता की परिभाषा यह है कि तस्वीर खींच दे । 
उसी तरह सच्ची तस्वीर का यह गुण है कि उसमे कविता का 
आनन्द आये। कवि कान के माध्यम से आत्मा को सुख 
पहुँचाता है ओर चित्रकार आँख के द्वारा और चूंकि देखने की 
शवित सुनने की अपेक्षा अधिक कोमल और संवेदनशील होती 
है, इसीलिए जो वात चित्रकार एक चिह्न, एक रेखा, या 
ज़रा से रंग से पुरा कर देगा, वह कवि की सैकड़ों पंक्तियों 

से न अदा हो सकेगी । 
“पेमचंद (विविध प्रसंग-१, पृ० ८५) 


चिरजीवी 


अश्वत्यामा बलिव्यासों हनुमाँस्‍्च विभीषणः। 
कृप: परशुरामइच सप्तंते चिरजीविनः॥ 
सप्तंतान्‌ संस्मरेल्नित्यं सार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । 
जीवेद्‌ वर्षश्त साग्रमपमृत्युविवजितः ॥ 
अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, क्रपाचार्य, 
परशुराम ओर माकंण्डेय---इन आठ चिरणीवियों का जो 
स्मरण करता है वह शतवर्प की आयु तक अपमृत्यु-रहित 
होकर जीता है। ४ 
--अज्ञात 


चुगली 


गुणिनां गुणेषु सत्स्वषि 

पिशुनजनो दोषमात्रमादत्ते । 
पुष्पे फले विरागी 

ऋरमेलकः फण्टकौषमिव ॥ 


गुणियों में गुणों के रहते हुए भी चुग़लखोर उनके दोष 
मात्र को ही ग्रहण करता है, जैसे ऊँट वुक्ष के पुष्ष और फल 

से विरक्‍्त होकर, कांटों के ढेर को ही ग्रहण करता है। 
--अज्ञात 


भूख रहिं लीजिये कि विस लाइ पीजिये, 
पै भूलि रोजगार चुयली को नहिं कीजिये । 
--गुपाल कवि (दम्पति वाक्य विलास) 


चाहे कोई धामिक वचनों कोन कहे और अधर्म कर्म 
करे, पर अपिशुन कहलाना अच्छा है। 
-+तिरुवललुवर (तिरुककुरल, १८१) 


चुनाव 


सच्ची वात यह है कि गणतन्त्र पद्धति ही स्वंया दूषित 

है। जिस पद्धति में बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, विद्या, आचरण, 

भाव, संदुगुण आदि सवकी उपेक्षा करके सख्या को प्रधानता 

दी जाती है वहाँ परिणाम में उत्तम फल होना सम्भव ही 
नहीं है । 

--हनुमानप्रसाद पोहएर 
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अधिकतम लोग किसी पक्ष में मतदान करने के स्थान पर 
किसी के विरुद्ध मतदान करते हैं । 
--फ्रंकलिन पी० एडस्स (नॉड्स ऐंड बेंक्स) 


चुनौती 


चुनौती देने के लिए अधिक साहस आवश्यक नहीं होता । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


ए एछ७ 80९ 0प्ा 48905 ज्ञात गा 76800एॉ०॥7 0 
8006 ०८, ज्ञा0० शीती 53५ गीवा धाजशा।ए 5 
ग्राए05४४096, 

यदि हम अपनी कठिन समस्याओं का सामना उन्हें 
हल करने के संकल्प से करें तो कौन कहेगा कि कुछ भी 
असम्भव है । 

--सर विल्फ़ड टाससन प्रेनफ़ेल 


चोरकवि 
चेतना 


रे चित चिता मत करो, चेतन तुमरों काम। 
राम दुहाई फेर ले, काया नगरी गाम॥ 
--रोहल (शास्त्रमन प्रबोध, १६३) 


क्षण का अनुभव अनंत में और अनंत का अनुभव क्षण 
में कराने वाली वह वेयक्तिक चेतना ही मूल जीवन-धारा 
की एक मात्र उपलब्धि और सार्थकता है । 


--इलाचन्द्र जोशी (ऋतुचक, पु० ४२६) 


बाह्य और अंतःस्थित, सभी प्रकार के जीवन-चक्रों की 
मूल परिचालिका शवित है--विश्व-मानव की सामूहिक 
अज्ञात चेतना । 


ऊइलाचन्द जोशी (प्रेत और छाया, भूमिका, पृ० १२) 


नाहों तें चित्र दाविती । परी असे केचल भित्ती । 

प्रकाश ते संवित्ति। जगदाकारे। 

जो है नहीं, उस चित्र को दिखाती है, पर होती है केवल 
दीवार। उसी प्रकार सम्पूर्ण जगदाकार से जो प्रकाशित 
होती है, वह संवित्ति (संवित्‌, चेतना) है। 
[मराठो ] --ज्ञानेशवर (चांगदेव पासष्टी, १३) 


अवचेतन और अतिचेतन रूपी महासागरों के मध्य 
चेतना एक झीना स्तर मात्र है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

खण्ड ८, पृ० १४० ) 


चोर कवि 


साहित्यपाथोनिधिमन्धनोत्यं कर्णामृतं रक्षत हे कवीच्धाः। 
यदस्य देत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थंचौराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
हे कविवरो ! आपने साहित्य समुद्र का मन्थन करके जो 
कर्णामृत सचित किया था, उसकी रक्षा करे क्योंकि इसको 
लूटने के लिए काव्यार्थों के चुराने वाले लोग दैत्यों की तरह 

प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । 
--बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १३११) 
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चोरी 


इदं महाहासकरं विचेष्दितं 
परोक्‍क्तिपाटच्चरतारतोषपि यत्‌। 
स्दुक्तिरत्नाकरतां गतानू कवीन्‌ 
फवित्वमात्रेण समेननिन्‍्दति ॥ 
यह तो अत्यन्त हास्य का विषय है कि दूसरों की सुन्दर 
उक्तियों को स्वयं चुराने वाला चोर-कवि भी, कवि 
कहलाने के नाते गवे से भर कर नवीन सृक्तियों के भंडार 
महाकवियों की निंदा करने लगता है। 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा, 
१। दशम अध्याय) 


चोरी 


प्रकाशवंचकास्तेषां नानापण्योपजी बिनः । 
प्रच्ठन्नवंचकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ 
उन दो प्रकार के चोरों मे से मूल्य, तौल या नाप ठगने 
वाले प्रत्यक्ष चोर है तथा सेंध लगाकर धन चुराने वाले या 
वनों में छिपषकर धन चुराने वाले परोक्ष चोर है। 
--मसनुस्मृति (६२५७) 
कार्म नोचमिदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्नेच यव्‌ दद्धंते 
विश्वस्तेषु च वज्चनापरिभवदचौय॑ न शौय॑ हि तत्‌ 
स्वाधीना वंचनीयतापि हि वर॑ बद्धों न सेवाज्जलिः 
मार्गो हयष नरेन्‍्द्रसोष्तिकवधे पुर्च कृतो द्रोणिना ॥ 
मनुष्य उस चोरी को अधम भले ही कहें जो मनुष्यों के 
सो जाने पर होती है तथा जिसमें विश्वस्त जनों का द्रव्य- 
मपहरण रूप अपमान होता है और निश्चय ही वह पराक्रम 
नहीं है। चोरी रूप धृत्तंता स्वतन्त्र होने के कारण उत्तम है, 
इस काय॑ में किसी का दास बनकर हाथ जोड़ना नहीं पड़ता 
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और यह कार्य बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है। 
द्रोणाचार्य के पुत अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर के सोते हुए पुत्रों 
को (धोखे से) मार डालने में इस मार्ग का आश्रय लिया था, 
अतः इसमें कोई दोष नहीं है । 
--शूद्रक (मुच्छकटिक, ३।११) 
नास्त्यचौरः फविजनो नात्त्यिचौरों वणिग्जनः। 
स नन्‍्दति विना वाच्यं यो जानाति नियृहितुम्‌ ॥ 
काव्य-रचना करने वाले कवि और व्यापारी चोर न 


हों ऐसा संभव नहीं है। आनन्द वही करता है जो चोरी को 
छिपा सके और जिसकी निन्‍्दा न हो । 


--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा में उद्धुत) 


अधनानं धने अननुप्पदीयसाने दालिदियं वेपुल्लमगमासि। 
दालिहिये वेपुल्ल॑ अदिन्तादानं॑ वेपुल्लमगमासि ॥ 
निर्धनों को धन न दिए जाने से दरिद्रता बहुत बढ़ 
गई और दरिद्रता के वहुत बढ़ जाने से चोरी बहुत बढ़ 
गई। 
[पालि ] 
मनृष्य अपनी कम-से-कम जरूरत से ज्यादा जितना भी 
लेता है, वह चोरी करता है। 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईदवर है, ३९) 


“--दीघतनिकाय (३३४) 


चुराया गया पानी मीठा होता है ओर चोरी से खाई 
गई रोटी मजेदार होती है। 


--नवविधान (लोकोक्तियां) 


छंद 
दे० 'दोहा' भी। 


छन्द वास्तव में बंधी हुई लय के भीतरी भिन्‍न-भिन्‍न 
ढाँचों का योग है जो निदिष्ट लम्बाई का होता है। लय स्वर 
के चढ़ाव-उतार के छोटे-छोटे ढाँचे-ही हैं जो किसी छन्द के 
चरण के भीतर न्यस्त रहते हैं । 
--रामचंद्र शुक्ल (चितामणि, भाग २, पृ० १४५) 


कविता तया छन्द के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, 

कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन; कविता 
का स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है । 

--+सुमिन्नानंदन पंत (पल्लव, भूमिका, प० ३३) 


छन्द भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा 

वेग प्रदाव कर, निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल 
कलरव भर उन्हें सजीव बना देते हैं । 

--सुमित्रानंदन पंत (पललव, भूमिका, पृ० ३३) 


जहाँ छन्‍्द के पद भावानुसार नहीं जाते, और मोहबश 
अपनी सजावट ही के लिए घटते-बढ़ते, चीन की सुन्दरियों 
अथवा पाश्चात्य महिलाओं की तरह केवल अपने चरणों को 
छोटा रखने के लिए लोहे के तंग जूते, कमर को पतली रखने 
के लिए चुस्त पेटी पहनने लगते, वहाँ उनके स्वाभाविक 
सौंदर्य का विकास तो रुक ही जाता है, कविता अस्वस्थ तथा 
लक्ष्यप्रष्ट भी हो जाती हैं । 
“-सुमिन्नानंदन पंत (पल्लव, भूमिका, पृ० ४४) 


गुण-सागर दृहो धणी, गाह महेली सार। 
गीत-कवित परधानड़ा, वीजा पहरेदार ॥ 
गुणों का सागर दोहा राजा है, गाहा अन्तःपुर की 
शिरोमणि है, गीत और कवित्त मंत्री है, दूसरे छन्‍्द पहरा 
देने वाले सिपाही हैं । 


[राजस्थानो | --अज्ञात्त 


छन्नसाल 


भुज-भूजगेस की बैसंगिनी भुजंगिनी सी 
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के | 
बखतर पाखरन बीच पघॉेंसि जाति मीन 
पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के। 
रंयाराय चंपति के छत्रसाल महाराज 
भूषन सके करि बखान को बलन के। 
पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने वीर 
तेरी बरछी ने बर छोने है खलन के। 


--भूषण (भूषण प्रत्यावली, प्रकीर्ण छन्‍द, ५१०) 


निकसत म्यानतें मयूख्ों प्रलैभानु कसी 

फारें तमतोम से गयंदन के जाल कों । 
लागति लपकि काठ बैरिन के नागिन सी 

रुद्रहि रिक्षाव द॑ दे मुंडन की माल को । 
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु वली 

कहाँ लों बखान करों तेरी करवाल कों। 
प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि 

कालिका सी किलकि कलेऊ देति काल को । 


“--भूषण (भूषण ग्रंथावली, प्रकीर्ण छन्द, ५२२) 


छद्सनाम 


जब किसी की प्रतिकूल आलोचना करनी हो तो नाम 

मत छिपाया करो। नाम छिपाना पहली कमजोरी है । फिर 

वह और कमज़ोरियों को खींचती जात्ती है। नाम छिपाना 
भी सत्य को छिपाना ही है। 

--रवीन्रनाथ ठाकुर (हजारीप्रसाद द्विवेदी हारा 

आलोक पर्व! में घातलाप के आधार पर उद्धृत, पृ० ३३) 


छ्ल 
दे० 'कपट' भी । 
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छाया 


निकृत्या निकृतिश्रज्ञा हन्तव्या इति निएचयः। 
न हि नेहृतिकं ह॒त्वा निकृत्या पापमुच्यते॥ 


शठता करने वाले शत्रु को शठता द्वारा ही मारना 
चाहिए । शठता करने वाले व्यक्ति को छल से मारे में पाप 
नहीं बताया गया है। 
--बेदव्यास (महाभारत, वनपर्व, ५२२२) 
सायावी मायया वध्यः । 
मायावी का वध माया से ही करना चाहिए। 
--वेंदव्यास (महाभारत, शल्यपर्व, ३११७) 


अच्छलो हि स्नेहो नाम। 
स्नेह में छल नही क्रिया जाता है। 
--भास (अविसारक, ५॥४ से पूर्व) 


अच्छलं मित्रत्वं नाम । 
मित्रता में छल नही किया जाता । 
--भास (अविमारक, ४११२ के पश्चात्‌) 


फर्मगृहीतेनापि कुम्भीलकेन संधिच्छेदे शिक्षितोडस्मोति 

वक्‍तव्यं भवति ॥ 

सेंघ लगाते पकड़ा गया चोर भी यही कहता है कि वह 
दीवार में छेद करना सीख रहा था। 

“कालिदास (मालविकाग्निमित्र, ११६ के पश्चात्‌) 


वीरता जब भागती है, तब उसके पैरों से राजनीतिक 
छलत्र-छन्द की धूल उड़ती है । 
-- जयशंकर प्रसाद (प्रुवस्वामिनी, प्रथम अंक) 
प्रतारणा में बड़ा मोह होता है। उसे छोड़ने को मन 
नहीं करता । 
--जयशंकर प्रसाद (प्रुवस्वामिनी, द्वितीय अंक) 
छल का बहिरंग सुन्दर होता है--विनीत और आकपंक 
भी; पर दुःखदायी और हृदय को बेघने के लिए। 
--जयशंकर प्रसाद (भ्र॒वस्वामिती, द्वितोय अंक) 
भोर से करते हुए छल-पाप, 


हम छले जाते प्रथम ही आप। 
--मैथिलीशरण गुप्त (साकेत, सप्तम सर्ग ) 
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ननदो के घर ननद होली । 


ननद के भी घर ननद होती है भर्थात्‌ छली को छलने 
वाला भी कोई मिलेगा । 
“हिन्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


तन सूधे सूधे वचन, मन राख फेर । 
अगनि ढकी तो क्‍या हुआ जारत करत न बेर ॥ 
--अज्ञात 


तोंडावर हाँ जी, हाँ जी, नि मा्गें दगलबाज्ी 
मुंह पर हाँ, जी ! हाँजी ! और पीछे छल। 
--मराठी लोकोक्ति 


छली को सर्देव ऐसे लोग मिल जाते हैं जो छलने को 
तैय्गर होते हैं । 
--समेक्ियावेली 
छली को छलना दोहरा आनबन्‍्द है। 
“जा फ़ोंतेन 


छाया 


कहो, कोन हो दमयन्ती सी 

तुम तरू के नीचे सोई ? 

हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्‍या 

अलि |! नल सा निष्ठुर कोई ? 
--सुमिन्नानन्दन: पंत (पल्लव, छाया) 


छायाबाद 


छाया भारतीय दृष्टि से भनुकृति और अभिव्यक्ति की 
भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। घ्वन्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान और उपचारवक्रता 
के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं । 
अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आस्तर स्पर्श करके 
भाव-समर्पण करने वाली अभिव्यक्तित छाया क्ौन्तिमयीं 
होती है। 
-जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 
अन्य निबन्ध, पृ० १२६) 


छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य-शैली 

का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें सन्देह नहीं। उसमें 

भावावेश की आकुल व्यंजना, ल्ाक्षेणिक वैचित््य, मूत्तं 

प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता; विरोध-चमत्कार, कोमल 

पद-विन्याप्त इत्यादि काव्य का स्वरूप संघटित करने वाली 
प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी । 

---रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास 

पृ० ६२५) 


छायावादी काव्य, दिशा से अधिक, काल को वाणी 
देता रहा है। 

--सुमित्रानन्दन पंत (छायावाद पुनर्मूल्यांकन, 

पृ० ४५) 


छायावाद एक प्रकार से अज्ञातकुलशील बालक रहा, 

जिसे सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका, फलतः 

उसने आकाश, तारे, फूल, निमश्चेर आदि से आत्मीयतता का 

सम्बन्ध जोड़ा ओर उसी सम्बन्ध को अपना परिचय बनाकर 
मनुष्य के हृदय त्तक पहुँचने का प्रयत्न किया । 

--महादेयी वर्मा (दीपशिखा, चितन के कुछ क्षण, 

पृ० ५३) 


छायावादी कवि 


छायावादी कवि 


संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक 
निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया 
है। डे 
--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
पृ० ६८०) 
चिन्तन 'प्रसाद' ने अधिक किया। काव्य निराला! का 
श्रेष्ठ है। शब्द का ज्ञान 'पन्‍्त' का सबसे सूक्ष्म है। 
प्रसाद! पढ़ाएं जाएंगे। 'पन्‍त' से सीखा जाएगा। 
“निराला” पढ़े जाएगे। 
--अज्ञेय (भवन्ती, पु० ७८) 
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जगत्‌ 
दे० संसार । 


जगत और ब्रह्म 


ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या जीवों ब्रह्व नापरः। 
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रं इति वेदांतर-डिडिसः ॥ 
ब्रह्म सत्य है। जगत्‌ मिथ्या है। जीव ब्रह्म ही है, भिन्न 
नहीं । जो भी उत्तम शास्त्र है, वह इसी से जानना चाहिए । 
यह वेदान्त का डंका है । 
--शंकराचार्य 


किसिदं किमस्य रूपं कथमिदसासीत्‌ अमुष्य को हेतुः । 
इति न कदापि विचित्य चित्यं मायेति धीमता विद्वम्‌॥ 
यह विश्व क्या है ? इसका रूप क्‍या है ? पहले यह कैसा 
था ? इसका उद्देश्य क्या है ?---ऐसा कभी विचार न करके 
बुद्धिमान मनुष्य को यह विश्व माया है', ऐसा ही समझना 
चाहिए। 
--शंकराचार्य 


दंतिनि दारु-विकारे दारु तिरोभवति सो5पि तत्नेव॒। 
जगति तथा परमात्मा परमात्मनि अपि जगत्‌ तिरोधत्ते ॥ 
लकड़ी के बने हाथी में हाथी दिखाई देता है तो लकड़ी 
लुप्त हो जाती है ओर लकड़ी दिखाई देती है तो हाथी लुप्त 
हो जाता है । उसी प्रकार जगत्‌ में परमात्मा और परमात्मा 
में जगत्‌ लुप्त हो जाता है। 
---शंकराचार्य 
ब्रह्म-प्रत्यय संतर्तिजगत्‌ । 
यह जगत्‌ ब्रह्म के अनुभवों का प्रवाह है। 
--शंकराचार्य (विवेकचूड़ामणि) 
जो जातें कारय भयो सो ताही में छीन। 
* ऐसे ही यह जगत्‌ सब होइ ब्रह्म महिं लीन ॥ 
--सुन्दरदास (ज्ञान समुद्र, ५५२४) 
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जड़ता 
दे० 'मू्खता' भी । 
चिरं ह्यपि जडः शूरः पंडितं प्युपास्य हि। 
न स धर्मान्‌ विजानाति दर्वो सूपरसानिव ॥ 
जिसकी बुद्धि पर जड़ता छा रही हो, वह शूरवीर योद्धा 
दीघेंकाल तक विद्वान की सेवा में रहने पर भी धर्मो का 
रहस्य नहीं जान पाता, ठीक उसी तरह, जैसे करछली दाल 
में डूबी रहने पर भी उसके स्वाद को नहीं जानती । 
--बेदव्यास (महाभारत, सोप्तिक पर्व, ५)३) 


जनतन्‍त्र 


मेरी कल्पना का प्रजातन्त्र वह है जिसमें अत्यन्त दुवेल 
लोगों को वही अवसर प्राप्त हों जो अत्यन्त बलवानों को 
प्राप्त हैं। 
“महात्मा गांधी (फ़ार पैसिफ़िस्ट, पृ० ८९६) 
अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र दुनिया की सबसे 
सुन्दर वस्तु हैं। 
“महात्मा गांधी (मेरे सपनों का भारत, पृ० १७) 
बाहरी नियन्त्रणों के तनाव में लोकतन्न्र दूट जाएगा। 
--महात्मा गांधी (मोहनमाला, ११८) 
जन्तन्त्र में इस बात की आवश्यकता है कि जो क्रान्ति 
हो, वह केवल जनता के लिए न हो, “जनता की क्रान्ति, 
जनता के द्वारा हो। आज क्रान्ति भी जनतांत्रिक होनी 
चाहिए, अन्यथा दुनिया में जनतन्त्र की कुशल नहीं है। कांति 
की प्रक्रिया ही जनतांत्रिक होनी चाहिए । 
--दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृ० ८०) 
लोकतन्‍्त्र लोक-कत्तंव्य के निर्वाह का एक साधन मात्र 


है। साधन की प्रभाव-क्षमता लोकजीवन में राष्ट्र के प्रति 


एकात्मकता, अपने उत्तरदायित्व का भान तथा अनुशासन 
पर निर्भर है। 


--दीनदयाल उपाध्याय 


राजनीतिक प्रजातन्त्र बिना आशिक प्रजातन्त्र के नहीं 

चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वृतन्त्र है, वही राज- 

नीतिक दृष्टि से अपना मन स्व॒तन्त्रतापूबेक अभिव्यक्त कर 
सकेगा । ज 

--दीनदयाल उपाध्याय (भारतीय अरथनीति, 

विकास की एक दिज्ञा, पु० १८) 


प्रत्येक को बोठ' जैसे राजनीतिक प्रजातन्त्र का निष्कर्ष 

है वैसे ही 'प्रत्येक का काम” यह आशिक प्रजातन्त्र का माप- 
दण्ड है। 

+-दीनदयाल उपाध्याय (भारतीय भर्थेनरीति, 

विकास की एक दिशज्ा, पृ० १६) 


जनतनन्‍त्र व्यवहारत: विश्वास के या आस्था के ही सहारे 
चलता हैं । 
---सच्चिदानन्द वात्स्यायन (अद्यतन, पु० १४५) 


जनतन्त्र का उद्भव मनुष्यों के इस विचार से हुआ कि 
यदि वे किसी अंश में समान हैं तो वे पूर्ण रूप से समान हैं । 


--अरस्तू (पालिटिक्स, अध्याय १) 


है #ाणाए 80एशशश।शा थात॑ ६ 0098[ 96०9७ 70 
0070 ग्राक्वाप5 8 8000 इावा6, छिप. 8 0ं6र्त 80ए७7- 
गशां भात 8 तप्रशए० 9९०9॥6 060 ॥0 ग्राब्बा(७ त०७॥0- 
९7807, 

निस्सन्‍्देह सशक्त सरकार और राजभक्‍त जनता से 

उत्कृष्ट राज्य का तिर्माण होता है। परन्तु वहरी सरकार 
भौर गूंगे लोगों से लोकतन्त्र का निर्माण नहीं होता । 

-- चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (स्व॒राज्य, 

रष८ मार्च १६५६) 


(0एथग्राशक्षा 6 6 98०७०, 52५ ४0॥6 9०००॥०, 
07 ॥6 96०७6. 
जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। 
“अब्राहम लिकत (भाषण, १६ नवस्वर १८५३) 
7( एप तल्मा०्ण३०ए 8 00 वी0प9॥, 4 प्राप॥ 8ए8 


णापतंग्रा; ई 0प्रा 80एलपराग्रदा 45 0 पिाएलांण), 4 
प्राप५ ॥8९७ तांइ5४०॥, 


जनता 


यदि हमारे जनतनन्‍त्र को फलना-फूलना है तो उसमें 
आलोचना होनी ही चाहिए। यदि हमारी सरकार को 

कार्य करना है तो उसका विरोध होना ही चाहिए। 
--हैनरी स्टील कॉमेजर 


00000०409 5 धॉफ898 8 ०९९०ांगह 809, 70 
& 88४86 707, र07 ॥66९007 ३8 था प्राशा।।प॥?8 
ला068ए०, ॥7०एश/ 8 गाते 8०ा०एशाला., 


जनतन्त्र सदैव ही संकेत से बुलाने वाली मंजिल है, कोई 
सुरक्षित बन्दरगाह नहीं। कारण यह है कि स्वतन्त्रता एक 

सतत प्रयास है, कभी भी अन्तिम उपलब्धि नहीं । 
--फ़ेलिक्स फ़क फ़र्टर 


900706080ए इफरशाप्रांद३ छैढाएणा 09 [6 वी- 
0०007फ९४०७६ गरभाए [0 397ण77रथा, 99 6 एणाप् 
श्ण़ि. 
कतिपय भ्रष्ट व्यक्तियों के द्वारा नियुक्ति के स्थान पर 
जनतस्त्र में अनेक अयोग्यों द्वारा चुनाव होता है। 


--जाओं बर्नाड शा 


परफ6 श्ञाणा708 0 076 ए०6४ 797 3 0७70030५ 
॥ए9था5 06 ४$९०पॉए 0 थी. 


जनतन्त्र में एक मतदाता का अज्ञान सबकी सुरक्षा को 


संकट में डाल देता है। 
--फैनेडी (भाषण, १८ मई १६६३) 


छशा०0०ण०३०ए१8 & एणार्शअ शा ढाक्षोशा2९,॥765फ्र85 
6 96४. 09 €एश५ 076. 
जनतन्‍्त् सतत चुनौती है, यह प्रत्येक से सर्वेत्तिम की 


माँग करता है। 
--ह बर्द एच० हम्फ़ो (भाषण, १ अव्तुबर १६४२) 


जनता 


दे० 'समाज' भी । 


जनानने कः करमपपंथिष्यति । 
लोगों का मुँह कौन बन्द करेगा ? 
--श्रीह॒र्ष (नैषधीयचरित, ६।१२५) 
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जनता 


प्रजा-शक्ति ही राज-शकित है, प्रजा राज का धन है। 
प्रजा-शक्ति से हीन राज का निराधार जीवन है॥ 
नृपति प्रजा का सरक्षक है, नही निरंकुश स्वामी। 
अपने नही, प्रजा के सुख का राजा है अनुगामी॥। 
--रामनरेश्ष त्रिपाठी (पथिक, पाँचवाँ सगे) 


जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने ज़ालिम 
से ज्ालिम हुकूमत भी नहीं टिक सकती । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पुृ० १३८) 


जनता कभी अचेत नहीं होती। उसके नायक अचेत या 
भ्रममय हो सकते है। 

--वुन्दावनलाल वर्मा (झाँसी की रानी लक्ष्मीयाई, 

पृ० १) 


हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, 

साँसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, 

जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ ? 

वहू जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है । 
--रामधारोसिह “दिनकर” (चक्रवाल, पृ० ३५२) 


सच को कल्पना से रंगकर उसी जन-समुदाय को सौंप 
रहा हूँ जो सदा झूठ में ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी 
निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता । 


“यशपाल (झूठा सच, समर्पण) 


देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं 
है, देश की जनता के ही हाथ में है । 
“यशपाल (झूठा सच, पृ० ६६२) 


दुनिया का नया देवता “जनता है। दुनिया की सारी 
चीज़ें सभी के लिए है । सभी कुछ हर एक के लिए है। जीवन 
का सर्वस्व एकता में है। सारा जीवन हर एक के लिए है 
और हर एक सारे जीवन के लिए है। 


--मे क्सिम गोर्को (मां) 


जनसाधारण में बुद्धि नहीं होती है, बड़े व्यक्तियों में 
हृदय नहीं होता है* "यदि मुझे कभी चुनना पड़े तो मैं बिना 

किसी हिचक के जनसाधारण को ही चुनूंगा। 
--जीन ला बुयरे (ले केरेक्टर्स) 
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भीड़ के भाधार पर बनाना, रेत के आधार पर बनाना 

है। 
--इंठली की लोकोक्ति 
7609७ ज्ाो। धातप्रा8 तीधी। शिक्षा5 0 ए९कष5, 


छए पा (था पाला १6ए४शश३४ (0 छा6०९$ ॥ 8 ग्रग6- 
गांंपा) 4$ 700 ७९३९० ॥764 969. 


लोग अपने अत्याचारी शासकों को बरसों सहन कर लेंगे 
लेकिन यदि तत्काल ही स्वर्णयुग का सुजन न कर दिया 
जाए तो अपने उद्धा रकों के टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे । 
“---विल्सन (जार्ज क्रील से कहे गए द्ाव्द) 
प्र॥४ छ0एश' एी एए्ट5 870. ग्राब्रशांणा4९8 45 
70०7४ ९४९, एपा जीव जाए व8 त6ए४ए९, ।शा8- 
गियलत 270 ०077॥60 [0 गीशावएक 7076 
9०096 40 [6 ९८0ग्रशाणा 800०6 ० धाला था, [तर 
जञा0ा 6 एछ०प्रढा एछ गाशा।$ई धिावशाशाशाश९, 
बाते 890 926 शा 07 धाशा, ज्ञी 078 
शंतंबधणा 0 तथा ग्रद्ञाप्रा् 777९॥, 
राजाओं और दंडाधिकारियों की शक्ति उसके अति- 
रिक्त अन्य कुछ नहीं है, जो जनता से व्युत्पन्न, रूपान्तरित 
तथा अपने सार्वजनिक हित में उससे लेकर विश्वासपूर्व क उन्हें 
सौप दी गई है, उस जनता से जिसमें शक्ति मूलतः सन्निहित 
है और लोगों के प्राकृतिक जन्मसिद्ध अधिकार का उल्लंघन 
किए बिना उनसे नहीं ली जा सकती। 
-- मिल्टन (वि टेन्युर आफ़ किंग्स एंड मेजिस्ट्रेद्स) 


जनता ओर नेता 


हमें अपने प्रिय नेताभों के प्रति स्नेह प्रकट करना 
चाहिए--सार्थक कार्यो और अथक शव्ित के द्वारा। जो 
प्यार अपने प्रिय के चरण छूने और उसके पास पहुँच कर 
शोर मचाने से संतुष्ट हो जाता है, भय है कि वह धीरे-धीरे 
उसके लिए जान-लेवा भी हो सकता है । 
--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, २०-१०-१६२०) 


जनमत्त 


बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो 
जुबाने खुल्क' को सवक़ारये खुदा समझो। 
--झ्ञौक़ 


१. जवानी । २. ईश्वर की घोषणा। 


जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है । 
---आचंबिशप वाल्टर रेनोल्ड्स (१ फ़रवरी १३२७, 
एडवर्ड तृतोय के राज्यारोहण पर उपदेश) 


मूर्खता, दुर्बलता, पक्षपातर, ग़लत धारणा, ठीक धारणा, 
हठधर्मिता और समाचारपत्रों के अंशों के मिले-जुले रूप का 

नाम जनमत है। 
-+राबर्द पील 


ज़रा ज९ हीं एफ) ठतागंणा 8 एथाथाओए 
एए0॥0 8९, 


जिसे हम जनमत कहते है, वह सामान्यतः जनभावना 
होती है । 

--डिज़रायलो (साषण, ३ अगस्त १८८०) 

एएण0 05़ंगणा ३5 छ।णाएश' दीधा ॥6 689॥8- 


एा6, शाह गह्था।ए 88 #।078 88 6 शा 0णगागञ्रा0- 
॥क्ा$, 


जनमत विधायिका की अपेक्षा अधिक सशक्त होता है 
और लगभग उतना ही शक्तिशाली है जितने दस धर्मनियम ।' 
--चार्ल्स डडले वार्नर (सिवस्टीन्य वीक) 


जनसंख्या 


9074०, ज्ञात प्राए7९0:60, 0788585 ॥ 8 
8०णाशाएएवो 7800, डप्रणश्ंडशाए& ०ॉए गराएा९8565 ॥ 
था शगतालाएवों 7900. 

अवाधित रहे तो जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में बढ़ती 
है, किन्तु खाद्य सामग्री गणितीय अनुपात में ही बढ़ती है। 
--साल्यस (दि प्रिसिपिल आफ़ पापुलेशन) 


छा ॥8ए6 फछहछशा (000-गरर6 क्री 0 फ़ाॉंध्याल्त 
छ००तांाए ए ता 0077650046१ एंक्रा।$ था।त॑ शा॥।ं॥रधा5 
एए छ6 ]8ए8 96७॥ 7209 6 व] 007 प्राएशाए]€त 
छा०6तंगए 0 075९ए९६, 

' हम अपने घरेलू पौधों व पशुओं के नियोजित प्रजनन में 
ईश्वर सदृश रहे हैं, परंतु स्वयं अपने अनियोजित प्रजनन 
में हम ख़रगोश के सदृश रहे है । 

--आर्त्तोल्ड जोसफ़ टॉयनबी 





१. जो हज़रत मूसा ने दिए थे और यहुदी व ईसाई जगत में मान्य हैं । 


जम्म - 
जनसम्पर्क 


साम्यवादी लोग बीजों के समान हैं और जनता 
भूमि के समान है। जहाँ भी हम जाएँ, हमें जनता से घुलना- 
मिलना चाहिए, उनमें जड़ पकड़नी चाहिए और उनमें 
फलना-फूलना चाहिए। 


--माओ-त्से-तुंग (क्वेशंस फ्राम चेपरमेन साओ) 


सभी तथाकथित शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी कागज़ी 
शेरों से अधिक नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी जनता से कटे हुए 
हैं। 


--माओ-त्से-तुंग (नवस्वर १६५७ सें सास्फो में भाषण) 


जनहित 


॥8 8 8शथाहावं 900प्रॉंक्षा' ढ७ाएणा 40 ॥92#76 06 
]00668४ ०0गराफ़ांशांगरद्व४ 0ि एप)0 ॥0 096 6 परा0श 
थाहा005 [07 08 ए८प्चि/2, 


जनता के लिए सबसे अधिक शोर मचाने वालों को 

उसके कल्याण के लिए सबसे उत्सुक मान लेना सर्वेसामान्य 
प्रचलित त्रुटि है। 

--एडमंड बर्क (दि प्रिज्ञेंट स्टेट आफ़ दि नेशन' पुस्तक 

पर विचार) 


जन्म 


इस जन्म का जो अंत है, वही अगले जन्म का आरम्भ 
है। 


--विनोबा (गीता प्रवचन, पृ० १११) 


जन्म का अपराध ? यदि वह अपराध है तो उसका 
मार्जन किस प्रकार सम्भव है? शस्त्र की शक्ति, धन की 
शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं 
कर सकती । कोई भी उपाय जन्म के अपराध का माज॑न नहीं 
कर सकता | जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य दैव से 

ले? 
--यहपाल (दिव्या, पृ० १६) 
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जन्मभूमि 


एक पुस्तक के साथ उसके पृष्ठों का जो सम्बन्ध है, वही 
हमारे साथ हमारे जन्मों का भी है। 
--विवेकानन्द (वित्रे फानन्द साहित्य, भाग ७, पृ० २६) 


जन्मभूसि 
दे० मातृभूमि' भी । 
जननी जस्मभूमिश्च रवर्गादपि गरीयसी । 

जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है । 
--अज्ञात 
सहजस्नेहपाश-पग्रन्यिबन्धनाइच बान्धवभूता दुस्तत्यजा 
जन्मभूमयः । 
बस्धु-वांधव के समान अपनी जन्मभूमियाँ, जिनके साथ 
स्वाभाविक स्नेहपाश का गठबन्धन हो चुका है दुस्त्यज है। 
--वाणभट््‌ट (हर्षचरित, पृ० १६-१७) 


स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गयी । 

सेवनीया है सभी को वह महा महिमामयी ॥। 
--मेथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, ११४) 
हमारी तीन जन्मभूमियाँ हैं और तीनों एक-दूसरे से 
मिली हुई हैं । पहली जन्मभूमि है पृथ्वी --मनुष्य का वास 
स्थान पृथ्वी पर सर्वत्र है।'''मनुष्य का द्वितीय वासस्थान है 
स्मृतिजगत्‌। अतीत से पूर्वजों का इतिहास लेकर वह काल 
का नीड़ तैयार करता है--यह नीड़ स्मृति की ही रचना 


स्मृति जगत्‌ में मानव-मात्र का मिलन होता हैं।""* 
उसका तृतीय वास स्थान है आत्मलोक---इसे हम मानवचित्त 
का महादेश कह सकते हैं। यही चित्त लोकमनुष्यों के आन्त- 
रिक योग का क्षेत्र है । 


--रवीद्धनाथ ठाकुर (रवीन्धनाथ के निबन्ध, पृ० २५०) 


जन्म-मरण 
दे० जीवन-मरण' भी। 


कः कस्य पुरुषो बन्धुः किसाप्यं कस्य केनचित्‌ । 
एको हि जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति 0 


३४८ / विश्व सुकिति कोश 


कौन मनुष्य किसका बन्धु है? किसको किससे क्‍या प्राप्त 

होता है ? प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही 
नष्ट हो जाता है । 

“वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकांड, १०८३) 


चासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा--- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन बस्त्रों को 
धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को 
त्याग कर अन्य नये शरीरों को प्राप्त करता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६२२ अथवा 
गीता २२२) 


जातस्य हि ध्नूवो मृत्युश्नुंवं जन्म मृतस्य च । 

जो उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है और जो 
मरता है उसका जन्म निश्चित है। 
- वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६१२६ अथवा गीता, 


२१२६) 


भाशापाशश्तावद्धा. वासनाभावधारिणः । 
कायात्‌ कायामुपयांति वृक्षात्‌ वृक्षमिवांडजा: ॥ 
सैकड़ों आशारूपी पाशों में बँधे हुए, वासनाओं को हृदय 
में धारण किए हुए, जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में इस 
प्रकार चले जाते हैं जैसे पक्षी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष 
पर चले जाते है। 


--योगवासिष्ठ (४४३२६) 
जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म । 
को वा मृतो यस्य पुनने मृत्यु: ॥ 
किसका जन्म सराहनीय है ? जिसका फिर जन्म न हो। 
किसकी मृत्यु सराहनीय है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो। 
--शंकराचार्य (प्रश्नोत्तरी, १८) 


०. आ 3 
स्‌ जातो येव जातेन याति बंडः समुन्नतिस्‌। 
परिवततिनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥ 


उस्ती दा जन्म सफल है जिसके जन्म लेने से दंश की 
उनतति होती है, नहीं तो परिवर्तनशील संसार में कोन नहीं 


मरता है और कौन जस्म नहीं लेता है ? 
--भर्त्‌ हरि (नीतिशतक, ३२) 


जन्म से मृत्यु ज्यादा उत्मव का प्रसंग है। 
-अहात्मा गांधो (महादेव भाई की डायरी, भाग २, १८३) 
जन्म और मृत्यु दो भिन्‍न स्थितियाँ नहीं है, वल्कि एक 
स्थिति के दो अलग पहलू हैं । 
--महात्मा गांधी (सत्य हो ईश्वर है, १३५) 
हम थो सब्ता बारहा रोईदा अम 
हफ्त सद हफ़्ताद फ़ालिव दीया अम । 
दूथ के समान हम हुजा रो बार उगे हैं और उगते रहेंगे । 
हमने ७३० शरोर बदले है ओर बदलते रहेगे। 
फ़ारसी ] “मौलाना हम 


फभी-कन्ो देहान्त के बिना ही इन्सान एक ही शरीर में 
काई-ाई मौतें नहीं मरता ? या एक ही जन्म में कई-कई वार 

जग्म नहीं लेता ? 
--आशापूर्णा देवी (रेत फा वृन्दावन) 


निद्रा के समान है मरण, और निद्रा से जागरण के 
समान है जन्म । 
-+तिण्वल्लुवर (तिश्वकुरल, ३३६) 


जिद्या॥ 5 धार एशाभाए ० शा. 
जन्म का दंड मृत्यु है। 
--प्ताघु बासवानी (दि लाइफ़ व्युटिफ़ुल, ८६) 


जप 


मंत्रत्य सुलघूच्चारो जप इत्यमिघीयते । 
मंत्र का मन्द स्तर से उच्चारण करना 'जप' कहलाता 
है। 
“रपगोस््यामों (भवितिरसामृतसिधु, पूर्व घिभाग, शाह 
फारिफा) 
पठितो नास्ति मूर्ेत्वं जपतो नास्ति पातफ्‌ । 

अध्ययन करने बाले का मूर्यत्व और जप करने वाले का 

पाप नही रहुता है । 
--अन्नात 


उमाना 


नाम! के अक्षरों का जपता, उसके अर्थ का मनन करना, 
इस बर्य-भाव को ध्यान में घारण वारना, इसकों जीवन में 
ढालना, तदनुझूुप जीवन में कर्म करना और तदनुसार होने 
वाला जीवन अपना स्वाभाविक जीवन बनाना । इतना करने 
से ठीक जप हो सकता है और वहू मनुष्य उन्नति कर सकता 
है । 
-ओीराद दामोदर सात बलेफर (श्री विष्णुतहुलनाम 
स्तोन्न, भूमिका) 


यदि श्रद्धापूर्दक कोई भी आदमी जप जपेगा, तो अंत में 
वह स्थिरचित्त होगा हो । 
“--महात्मा गांधी (महादेव भाई फी डायरो, भाग २, 
२३७) 
चिन्ता जननी चाह है, ताकौ पति अविवेक | 
जो विवेक की चाह तो, राम नाम जपु एक॥। 
--रामचरित उपाध्याय 


ज़माना 


याँ तो आई नहीं शतरंजे-ज़माने की चाल, 


ओर वहाँ वाज़्ी हुई मात चली जाती है। 
-+मीर 
न इतराइए देर सगती है क्या 
ज़माने को करवट बदलते हुए। 
दाग 


जमाने की गदिश से चारा नहीं है 
ज्ञमाना हमारा तुम्हारा नहीं है। 
“इयरत गोरखपुरी 
मर्द वे हैँ जो जमाने को बदल देते हैं । 
--भन्तात 
अपना जमाना आप बनाते है अहते दि 


हम वो नहीं कि शिनको जमाना बना गया। 
अज्ञात 





पृ, प्वर-नाम। 
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जय : 
जय 
दे० विजय | 


जयदेव 


आकर्ण्यं जयदेवस्थ गोविन्दानन्दिनोगरः । 
बालिशाः कालिदासाय स्पृहयन्तु वयं तु न ॥ 
जयदेव की गोविन्द को आनन्दित करने वाली वाणियाँ 
सुनकर ही अल्पज्न कालिदास के लिए स्पृह्ा करते हैं, हम 
नही करते । 
--अज्ञात 


जय-पराजय 


मेरे निकट बिना मूल्य मिली जय से वह पराजय अधिक 
मूल्यवान ठहरेगी जो जीवन की पूर्ण शवित-परीक्षा ले सके । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चितन के कुछ क्षण, पृ० ६४) 


मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । 
--हिंदी लोकोक्ति 


हजारों जीते हजारों हारे, अजीब दुनिया की कशमकश है 
जो देखा 'नाशाद' वक्‍त बाक़ी न जीत बाक़ी न हार बाक़ी । 
-माशाद 


प्रत्येक पराजय ही जय की एक सीढ़ी है। 
ः --समंज्धिनी 


जल 


अप्स्वन्त रमृतमप्सु भेषजमपासुत प्रशस्तये । 
देवरा भवत वाजिनः । 
हे देवों | तुम अपनी उन्नति के लिए जलों के भीतर जो 
अमृत व औषधि है, उनको जानकर जल के प्रयोग से ज्ञानी 
बनो । 
--ऋग्वेद (१।२३११६) 


आपः सर्वस्य भेषजीः । 
जल सब रोगों की एकमात्र दवा है। 
--ऋग्वेद (१०११३७१६) 
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यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उद्यतीरिव सातरः ॥ 
जैसे माँ जपनी सनन्‍्तान को दूध पिल्ाती है, वैसे ही 
है जल ! जो तुम्हारा कल्याणतम रस है उसे हमें प्रदान करें| 
“यजुर्वेद (३६१५) 


शं॑ नो देवी रभिष्टये आवो भवन्तु पीतये। 
श॑ योरभि ख्रवचन्तु नः । 
हमें इच्छित सुख देने के लिए जल कल्याणकारी हों। 
हमारे पीने के लिए सुखदाणी हों। हमें सुख और शांति देते 
हुए जल-प्रवाह बहे । 
-“जथबेद (११६१) 
आपो वावान्नाजू यः। 
जल ही अन्न की अपेक्षा उत्तकृष्ठ है । 
“-छान्‍दोग्योपनिषद्‌ (७४१०१) 
आत्मप्रदान सोम्यत्वम:्भूयरचेंबोपजीवनम्‌ । 
परहितार्थ आत्मदान, सौम्यत्व तथा दूसरों को जीवन- 
दान की शिक्षा जल से लेनी चाहिए । 
-पेदव्यास (महाभारत, सभापर्व, ७८१६) 


जीवन जीविनां जोबो जगत्‌ सर्व तु तन्मयम्‌ । 
ना5तोः्त्यन्तनिवेधेषपि कदाचिद्‌ बारि बार्यते ॥ 
पानी प्राणियों का जीवन है। सारा संप्तार ही जलमग्र है 
अतः निषेध होने पर भी कभी पानी नहीं रोकना चाहिए। 
--भावप्रकाश 


तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राणविनाद्िनी । 
तस्माद्‌ देय॑ तृथार्ताय पानीय॑ प्राणघारणम्‌ ॥ 
प्यास बहुत भयंकर व तुरन्त प्राणविनाशिनी होती है! 
अतः जीवन धारण करने के लिए आवश्यक जल प्यासे को 


देना चाहिए । 
--भावद्रकाश 


अजीणें भेषजं वारि जीर्ण वारि वलप्रदम्‌ । 
अमृतं भोजवार्धे तु भुवतस्थोपरि तद्दिषम्‌ ॥ 
अजी्ण में जल भोपधि है और जी में जल बलप्रद है । 
आधे भोजन के वीच जल अमृत है और भोजन के पश्चात्‌ 
जल विष है। 
“अज्ञात 


सर्वरोगविनाश्ाय निश्चान्ते च पयः पिबेत्‌ । 
सभी रोगों के विनाश के लिए रात्रि के अन्त में जल 


पीना चाहिए । 
--अज्ञात 


जल्दबाजी 


माच वेगेन किच्चानि कारेसि कारयेसि वा, 
वेगसा हि करत कम्स मच्दो पच्छानुतप्पति। 
जल्दबाजी में कोई काम स्वयं कर और न दूसरे से 
करा | जल्दवाज़ी से काम लेने से मं आदमी को पछताना 
पड़ता है । 
[पालि] 


असमे क्खितकस्मन्तं तुरिताभिनिपातिनं । 
सामि कम्सानि तप्पेन्ति उण्हुं वज्ञ्ञोहितं मुखे ॥ 
जो आदमी विना विचारे जल्दवाज्ञी में काम करता है, 
उसके वह काम ही उसे तपाते हैं; जैसे मूह में डाला हुआ 
गम भोजन । 
[पालि | 
जिसे हम नही समझ सकते वह गलत ही है, यह मानने 
की जल्दबाजी करना भूल है। कितनी ही बातें पहले समझ में 
नही भाती थी, वे आज दीपक की तरह दिखाई देती हैं। 
--भहात्मा गांधी (मंगल प्रभात) 


--जातक (तेसकुण जातक) 


--जातक (सिगाल जातक ) 


झटपट की घानी, आधा तेल आधा पावी । 
--हिंदी लोकोक्ति 


हड़वड़ के काम गड़बड़ । 
--हिंदी लोकोक्ति 
ठैरठर के चालिए, जब हो दूर पड़ाव । 


डूब जात अधियाव' में, दौड़ चलती नाव ॥ 
--अज्ञात 
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१. जल्दबाजी । 
२, आधे मार्ग में । 


ँ 

जागरूकता 

चि खुश गुफ्त फ़िरदोसिये खुशबयां 

शिताबी बुबद कारे आहरमर्नां। 
सुन्दर ढंग से वर्णन करने वाले फ़िरदौसी कवि ने कितना 
सुन्दर कहा है--जल्दी का काम अहिरावण (शैत्तान) का 
होता है । 
[फ़ारसी | 
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मेरे पास जल्दवाज़ी के लिए समय नहीं है । 


--गुरु गो विन्दर्सिह (ज़फ़रनासा, १००) 


5मेज्ञात 


जागना-सोना 
भूत्ये जागरणमर्भूत्ये स्‍्वपनम्‌ । 
जागना वैभव के लिए है) सोना वेमवहीतता के लिए 
है । 
--यजुर्वेद (३०१७) 
शेते सुख कस्तु समाधिनिष्ठो। 
जागति को वा सदसद्दिवेकी॥ 
सुख से कौन सोता है ? जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित 
है । और कौन जागता है ? सत्‌ और असत्‌ के तत्त्व को जानने 
वाला । 
--शंकराचार्य (प्रदनोत्तरो, ४) 


जो सुवति न सो सुहितो, 
जो जग्गति सो सया सुहितो । 
जो सोता है वह सुखी नहीं होता, जाग्रत रहने वाला ही 
संदा सुखी रहता है । 
[आ्राकृत] “-बूहत्कल्पभाष्य (३२८३) 
रात में जागे जोगी, या रोगी या भोगी । 
--हिंदी लोकोवित 


जागरूकता 


यो जागार तमृचः कामयन्ते, 
यो जागार तमु सामानि यच्ति। 
जो जागरूक रहता है, उसी को ऋग्वेद के मंत्न अर्थात्‌ 
सभी शास्त्र चाहते हैं। जो जागरूक रहता है, उसी को साम 
(स्तुति, आदर आदि) प्राप्त होते है । 
-- ऋग्वेद (४४४४११४) 


विश्व सूकिति कोश / ३५१ 


जाति 


मेरा धर्म खू द जाग्रत रहकर, आपको निरन्तर जाग्रत 


रखना है। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० १५३) 


हम न सोयेंगे, हमारा कार्य है अवशिष्ट 

अपनी प्रगति का अब भी अधूरा लेख । 

जागरण चिर जागरण ही है हमारा दुष्ट । 
--भारतभूषण अग्रवाल ('जागते रहो' कविता) 


गंभीर रहो, जागरूक रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी 
शैतान, गर्जते सिह के समान, इस खोज में घूमता रहता है कि 

किसको फाड़ खाए । 
-- मवविधान (पीटर का प्रथम पत्र ५४८) 


जाति 


कमंशीलगुणाः पूज्यास्तथा जातिकुले न हिं। 
न जात्या न कुलेनेव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
कर्म, शील व गृण से मनुष्य जैसा पूज्य होता है, वैसा 
जाति और कुल से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठता तो न जाति से प्राप्त 
होती है, न कुल से ही । 
--शुक्रनीति (२५६) 
विवाहे भोजने नित्यं कुलजातिविवेचनम्‌ । 
कुल व जाति का विचार तो केवल विवाह व भोजन में 


किया जाता है । 
--शुक्रनीति (२५७) 


न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणे। 
कम्मुना वहलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥ 
जाति से न कोई वृषल होता है भौर न कोई ब्राह्मण । 
कर्म से ही वृषल होता है और कम से ही ब्राह्मण । 
[पालि | --सूत्तनिपात (१७॥२७) 
सकते खु दीसइ तवो विसेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोई । 


तप की विशेषता तो प्रत्यक्ष में दिखलाई देती है, किन्तु 
जाति की तो कोई विशेषता नज़र नहीं आती । 
[प्राकृत | --उत्तराध्ययत (१२३७) 


३५२ / विश्व सूक्ति कोश 


जद्यपि जग दारुत दुःख नाना। 
सबतें कठिन जाति-अवमाना ॥| 


---तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥६३।४) 


कई बार तो जाति से निकाला जाना स्वागत करने की 
चीज होती है। जिस जाति के पंच अन्याय करके अपना 
बड़प्पन खो बैठते है, उस जाति में रहना तो अनीतिमय राज्य 
में रहने के बरावर है। इससे पहले कि जाति उसका 
बहिष्कार करे, व्यक्ति को स्वयं जाति से अपना सम्बन्ध तोड़ 
लेना चाहिए, और उपजातियों को तो हर हालत में समाप्त 
कर देना ही इष्ट है | 
“महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाहः मय, 
खण्ड ४०, पु० ६) 


समाज में मान-सम्मान पाने के लिए ग्रुण ही ज्यादा 
प्रभावी सिद्ध होते है, जाति नहीं | हर बात में जाति का 
भड़ंगा डालने की बहुत बुरी आदत हमें पड़ गईं है। आज 
जो हैं, वे ही जातियाँ काफी हैं। अब कम-से-कम राजनीति 
में तो हम जातियाँ पैदा न करें। आने वाले ज़माने का 
शिवाजी यदि मुसलमान के घर में पैदा होता है तो मुझे 
बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा । हमें गुणों की चाह है, जाति की 

नहीं । 
-+लोकमान्य तिलक (धार्मिक मतें) 


जे नदी हाराये स्रोत चलिते ना पारे, 
सहस्र शेवाल-दाम बाँधे आसि तारे; 
जे जात जीवनहारा अचल असार 
परदें-पदे बॉधे तारे जीर्ण लोकाचार। 
सर्व जन सर्व क्षण चले जेई पथे, 
तृण गुल्म सेथा नाही जन्मे कोनो मते-- 
जे जाति चलेना कभू तारि पथ परे 
तनन्‍्त्र यंत्र संहितार चरण ना सरे! 


जिस नदी का प्रवाह रुक जाता है, वह फिर वह नहीं 
सकती है। फिर तो सेवार की हजारों जंजीरें आकर उसे 
जकड़ लेती है । इसी तरह जिस जाति के जीवन का नाश 
हो गया है--जो जाति अचल और जड़वत्‌ हो गयी है, उसे 
भी पद-पद पर जीणं लोकाचार जकड़ लेते हैं। जो आम 


रास्ता है--जिस पर लोग सब समय चलते-फिरते हैं, उप्तमें 
कृभी घास नहीं उग सकती । इसी तरह जो जाति कभी 
चलती नहीं, उसके पथ पर तस्त्र, मन्त्र और संहिताएँ भी पंगु 
हैं । 


[बंगला] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जो जातियाँ कठित परीक्षा काल में भी नैतिकता तथा 
चारित्य का सम्बल नही छोड़तीं और अपनी योग्यता के बल 
पर सफलता अजित करती है, वस्तुत: उन्हें ही संसार में 
जीवित रहने का अधिकार है। 
-विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दू पद पादशाही, भूमिका ) 


इस जाति-बहिष्कार के खड़ग ने एकात्म---एकजी व--- 
भंड राष्ट्रशरीर के टुकड़े-टुकड़े करके उसे हजारों खण्डों 
में विभवत कर दिया है । 

--विनायक दामोदर सावरकर 
(सावरकर विचारदर्शन, पृ० १२८) 


वस्तुतः: आज की जातियों में से हजारों उपजातियाँ 
केवल प्रान्त, भाषा, धर्मं-मत अथवा खान-पान जैसे मुर्गा व 
बकरा खाना, शाकाहार करना, लहसुन-प्याज़ खाना, 
तम्बाकू पीचा-खाना, खड़े-खड़े बुनना या बैठे-वैठे बुनना, 
चंदन का पात्र पटक देना या पक्षी के अण्डे पर पाँव रख 
देना आदि वाहियात एवं बचकामने कारणों से अस्तित्व में 
आयी हैं । 
--विनायक दामोदर सावरकर 
(सावरकर विचारद्शेन, पृ० १२८) 


जायसी 


कबीर ने केवल भिन्‍न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की 
एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवत की एकता का 
दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी 
द्वारा पूरी हुई । 
--रामचन्द्र शुक्ल (जायसी ग्रंथावली, पृ० २) 
हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर 
भद्वेती रहस्पवाद है तो जायसी में, जिनकी भावुकता बहुत 
ही ऊँची कोटि की है । 


--रामचन्द्र शुक्ल (तन्रिवेणी, पृ० ६७) 


जीह्वा 
जिज्ञासा 


कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन कच च संप्रतिष्ठा: । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेपु 
वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌ ॥ 
सबसे बड़ा (आदि) कारण क्या है ? हम कहां से उत्पन्न 
हुए हैं ? हम किससे जीते हैं और किसमें स्थित है ? हे ब्रह्म- 
ज्ञानियों | किसके द्वारा व्यवस्था में वँधे हुए हम सुख-दु:खों 
में व्यवहार करते हैं ? 
-ज्वेताइवतर उपनिषद्‌ (१३१) 


तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्‍या है? 
“-भहादेदी वर्मा (सांध्यगीत, यामा, पृ० २३२) 


चलता हूँ थोड़ी दूर हर इक तेज्ञ रो के साथ 
पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को में। 
मैं जिसे भी गतिशील देखता हूँ, उसी के साथ कुछ पग 
चलता हूँ क्योंकि सही पथ-प्रदर्शक को अभी मैं पहचान नहीं 
पाया हूँ । 
--भ्रालिव (दीवान, ६६६) 


सभी लोग स्वभाव से ही ज्ञान चाहते हैं। 
--अरस्तू (मेटाफ़िज्षिक्स, प्रथम अध्याय, प्रथम पंक्ति) 


जिद्दा 


रसना रसयत्यसों मथु स्वयमस्माकमनर्थक॑ जनुः। 
इति तन्न समस्तमिन्द्रियं प्रतिविम्बस्थ मिषेण सज्जति ॥ 
यह रसना स्वयं मधु का आस्वाद लेती है। अतः हमारा 
जन्म निरथ्थक है, मानो यही सोचकर समस्त इन्द्रियवर्ग प्रति- 
बिम्ब के बहाने मधु में डूब जाता है । 
--भानुदतत (रसतरंगिणी, ५६) 
इतरा रसना विफलव्यसना 
हरिनामधना रसना रसना। 
हरि नाम को हो सर्वस्व मानने वाली जिह्ठा ही जिह्ना 
है। अन्य जिह्वाएँ तो व्यर्थ ही बोलने वाली हैं । 
--भट्ट मथुरानाथ ज्ञास्त्री (गोविदवेभव, पृ० &१) 
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जीने की कला 


तावज्जितेन्द्रियों न स्थाहिजितेन्येन्द्रियकः पुमान्‌ । 
न जयेद्रसन॑ यावत्‌ जितं सर्व जिते रसे ॥ 
चाह और सव इन्द्रियों को वश में कर भी निया हो 
परन्तु जब तक रसना को अपने वश में नहीं किया तब तक 
मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं हो सकता । एक जिह्ना को जीत लिया 
तो सभी को जीत लिया । 
---अन्ञात 


जिह्नयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः | 
सृत्युमृच्छत्यसद्वुद्धिर्मोतस्तु बडिशैयंथा ॥ 
चटोरी जीभ के कारण मनुष्य मूढ़ बन मछली के समान 
जिह्दा के वश में पड़ नष्ट हो जाता है। 
--भज्ञात 


मेरो चेरो, मेरो छोरो, मेरो घूरो, मेरो घर 

मेरो मेरो कहत न रसना अघाति है। 
कहि कवि गंग और औरऊ जु आक बाक 

कहंत कहत क्यों हूँ क्‍यों हूँ न रसाति है । 
चार्‌यो वेद चावति, पढ़ति छओ दरसन, 

नवरस निरूपति, जर रस खाति है। 
देखो देखो पूरबिले पाप को प्रताप यह, 

राम नाम लेत जीभ ऐड़ी बेंठी जाति है ॥ 


-गंग (गंग कवित्त, &) 


जीने की कला 


ऋषध करे तो क्रोध पै, निन्‍दे तो निज देह। 
द्रोह करें तो अधर्स को, करि तो हरि सों नेह ॥ 
है मन ! यदि तुझे क्रोध ही करना है तो क्रोध पर कर। 
निंदा ही करनी है तो अपनी देह की कर। द्रोह ही करना है 
तो अधर्म से कर, और स्नेह ही करना है तो भगवान से 
कर। 


--दयाराम (दयाराम सतसई, ३८४) 


बनती देख बनाइये, परन न दीजे खोट। 
जैसी चले वयार तब, तैसी दीज ओट।॥॥ 
“बन्द (वृन्द सतसई) 
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विनय और कष्ट सहने का अभ्यास रखते हुए भी अपने 

को किसी से छोटा न समझना चाहिए और बड़ा बनने का 
घमण्ड अच्छा नहीं होता । 

“जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० १३६-१३७) 


सदैव प्रस्तुत रहो' का महामंत्र मेरे जीवन का रहस्य 
है---दुख के लिए, सुख के लिए, जीवन के लिए और मरण 

के लिए। 
“जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० १७४) 


हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक- 

एक चोट से रात-दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना 
भी पड़ेगा । 

--सरदार पूर्णासह (आचरण को सभ्यता' निबंध) 


अच्छे गवेये स्वर तो ऊँचा या नीचा वही पकड़ते हैं, 
जिसे वे अच्छी तरह निभा सकें; मगर उस पर सारा जोर 
लगा देते हैं। तभी उनके गाने में पूरी सिठास और लोच 
आती है। यही हाल कर्मकला का है। कर्म छोटा किया जाये 

या बड़ा, यह तो अपनी-अपनी शक्ति पर निर्भर है। 
--महात्मा गांधी 


जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीता है। 
महात्मा गांधी (गांधी वाणी, ५४) 


काम करने के पूर्व वासना नहीं होनी चाहिए। काम 
करते समय मन में सन्‍्तोष होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि 
और शक्ति का ठीक-ठीक उपयोग कर रहे हैं। काम पूरा 
हो जाने पर अभिमान न आये कि हमने यह किया। यह काम 
करने की ठीक पद्धति है । 
--अखंडानन्द सरस्वती (सांख्ययोग, पृ० ४२१) 


जीवन का रस लेना हो तो करो मरण से प्यार । 
जो उल्लास-स्वाद चखना हो तो लो मन को मार ॥ 
-5गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीक्ष! (तारक बध, परृ० ७८) 


है वीणा-वादन-वर सखे, तार हों ठीक तेरे, 

ऊँचे नीचे अब मत रहें रंग गाढ़ा जमावें। 

जो होते हैं सम-वल वही मोहते विश्व को हैं, 

जो ढीले तो गत-रव बने, जो खिंचे शीघ्र टूटे । 
“अनूप दार्मा (सिद्धार्थ, पृ० २०६) 


जीवन का सच्चा पथ यह नहीं है कि जो हमें प्राप्त नहीं 

है, उसके लिए हम रोते रहें । जीवन का सच्चा पथ यह है 

कि यत्न या योग से जो हमने पा लिया उसे पहिचानें, उसे 

अपने अनुकूल बनायें, उसमें रस लें और संतोष का सुख 
पायें । 

- फन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर” (जिन्दगी मुस्कराई, 

पृ० ८७) 


आपका जीवन एक ऐसी खुली पुस्तक होना चाहिए 

जिप्तका प्रत्येक प्रृष्ठ खुला हुआ हो, जिसकी प्रत्येक पंक्ति 
स्पष्ट हो और पढ़ी जा सके । 

--रामचरण सहेन्द्र (आनन्दसय जीवन, पृ० €€) 


बा सदृसे सहल जूये दुश्वार सगोय्‌ 
बाआंकि ढेर सुलह ज़्नद जंग म जोय । 
सरल स्वभाव के व्यक्ति से कठोर वचन बोल । जो संधि 
का द्वार खखखटाए उसके साथ मत लड़ । 


[फ़ारसी | शेख सादी (गुलिस्ताँ, आठवाँ अध्याय) 


हमें अपने स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 
और फिर अपनी क्रियाओं का ऐसा संयम प्राप्त करना 
चाहिए कि हमें पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो जाए और जिन चीज़ों 
को रूपान्तरित करना है, उनका रूपान्तर साधित हो जाए। 
- --श्रीमाताजी (शिक्षा, पु० ३८) 


जब कभी अपने हृदय को प्रफुल्लित करना चाहो, अपने 
निकटवर्तियों के शुभ गुणों को चित्त में लाओ--जैसे कि एक 
की स्फूर्ति, दूसरे की विनम्रता, त्तीसरे की उदारता, चौथे 

की ऐसी ही कोई अच्छाई । 
--मार्कंस ओरेलियस 


अपने जीवन की खटास को मिठाई में बदल दो । 
--मैनार्ड हचिस 


सौ वर्ष जीने के लिए अपने चारों ओर जवान और 
हँसमुख मित्र रखो । 
--एलिज़वेथ सैफ़ोर्ड 


जीवन 


जीवन के सभी सच्चे काम क्षति और जोखिम उठाकर 
किए जाते हैं। इसे छिपावा। और न देखना असंभव है। इस 
स्थति से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग यही है कि दूसरों 
से केवल वही लिया जाए जो जीवन के लिए आवश्यक है 
और वास्तविक कार्य स्वयं अपने जीवन की क्षत्ति और 
जोखिम उठा कर किये जायें । 


+-तोलस्तोय (तब हम क्या करेंगे) 


मैं, जो कि अंधी हूँ, आँख वालों को एक सुझाव दे सकती 
हुँ--अपनी आँखों का ऐसे उपयोग कीजिये कि जैसे कल आप 
अंधे हो जाने वाले हैं। और यही तरीका अन्य इन्द्रियों के 
लिए भी अपनाया जा सकता है। लोगों की कंठध्वनियों के 
संगीत, पक्षियों के गीत और वादय्यवुन्दों की स्वरलहरी को 
ऐसे सुनिये, जैसे कल भाप वहरे हो जाएँगे। प्रत्येक वस्तु को 
ऐसे स्पर्श करिए, जैसे कल आपकी स्पर्श-शक्ति नष्ट हो 
जायेगी। फूलों का सौरभ यों सूंधिये, भोजन के प्रत्येक कौर 
का रस यों लीजिये, जैसे कल आप सूंघने व चखने में असमर्थ 
हो जाने वाले हैं। प्रकृति ने आपको जो संपर्क के साधन दिये 
हैं, उनके माध्यम से यह्‌ संसार आनंद और सौन्दर्य के जितने 
भी पहलू आपके सामने उद्घाटित करे, उन सवपर अभिमान 

अनुभव कीजिये । 
“>हैलेन केलर 


व्यक्ति को उसी कार्य में डटे रहना चाहिए जिसके लिए 
वह बनाया गया है। 
“-जा फ़राँटेन (नीतिकथाएं, घोड़ा और भेड़िया) 


फल ग्राए॥ डतीणि गित्राशिए 5 00 6 4 एश50ा 
9 जा 2॥0 96 3 (धारा, 
कुशलतम चापलूसी यह है कि किसी व्यक्ति को वोलते 


रहने दो और स्वयं श्रोता बने रहो । 
--एडीसन 


जीवन 


सर्वमायुनंयतु जीवनाय 
अपने जीवन में सम्पूर्ण आयु जिओ | 
--अथवंवेद (१२२२४) 
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जीवन 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनास्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगा विप्रयोगानता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥। 
सभी संग्रहों का अन्त विनाश है। उन्नतियों का अन्त 
पतन है | संयोग का अन्त वियोग है। और, जीवन का अन्त 
मरण है । 
---वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०५१६) 
यथा यथैव जीवेंदडि तत्‌ कतेंव्यमहेलया । 
जीवित मरणाच्छे यो जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ 
जैसे-जैसे जीवन सुरक्षित रहे, वैसा वैसा वित्ता अवहेलना 
के करना चाहिए । मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि 
जीवित पुरुष पुन: धर्म का आचरण कर सकता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १४१६५ ) 
अहस्तानि सहस्तानासपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्यूनि तत्र भह॒तां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ 
हस्तधारियों के हाथ-रहित जीव भोजन हैं, चौपायों के 
पैर विहीन तथा बड़ों के छोटे जीव भोजन हैं । जीव ही जीव 
का जीवन है । 
“भागवत (१॥१३॥४६) 
कि जीवितेन धनमानविवर्जितेन 
मित्रेण कि भवति वेति संशकितेन । 
सिहत्रतंचरत गच्छत माविषादं 
काको5$पि जीव॒ति चिरं च बॉल च भुडः क्ते ॥| 
धन और मान रहित जीवन से क्‍या लाभ ? सशंकित 
मित्र से क्या लाभ ? सिंह-ब्रत का आचरण करते हुए दुःख 
रहित होकर चलते हुए, यों तो कौआ भी चिरकाल तक 
दूसरों की दी गयी बलि खाकर जीवन बिताता रहता है। 
--गरुडपुराण (१४११५५३४) 


अर्थो न संभूतः कश्चिन्न विद्या काचिदर्जिता। 
न तपः संखित किचिद्‌ गतं च सकल॑ वयः 0 
ने धन संचय किया, न विद्या का ही अर्जन किया, न 
कुछ तप ही संचित किया, और सारी आयु व्यर्थ ही बीत 
गई। 


--<ण्डी (काव्यादश, २१६१) 
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यथा शरोर॑ किल जीवितेन विनाकृतं काष्ठभिवावभाति। 
तथव तज्जीवितमप्यवंमि, लोक्षोत्तरेण स्फुरितेन शन्यम्‌ ॥ 


जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर काठ के समान 
लगता है, उसी प्रकार मै असाधारण चेष्टाओं और कर््त॑व्यों 

से शून्य जीवन को भी मानता हूँ। 
---शंकुक (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, ५२६) 


भाविभद्रं हि जीवितम्‌ । 
भावी कल्याण पर ही जीवन आश्रित है। 
“-धरनंजय (द्विसंधान महाकाव्य, ६।३८) 
अतिकष्टास्वप्यवस्थासु जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति खलु 
जगति प्राणिनां प्रवृत्तयः । 
अत्यन्त कष्ट की दशा में भी प्राणियों की प्रवृत्तियाँ जीवन 
की आशा का परित्याग नहीं कर पाती ] 
--बाणभट्ट (कादम्बरी, कथामुख, पृ० १०६) 


नास्ति जीवितादन्यादभिमततरमिह 
जगति सर्व॑जंतृनाम्‌ । 
सभी प्राणियों के लिए इस संसार में जीवन से अधिक 
प्रिय अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
-“ बाणभट्ट (कादम्बरी, कथामुख, पृ० १०६) 
सर्वेथा न कंचिन्त खलोकरोति जी विततृष्णा । 
जीवन की तृष्णा किसे तुच्छ नहीं बना डालती ? 
“-बाणभट्ट (कादम्बरी, कथामुख, पृ० १०६) 


धिग्‌ जीबितं यदवहेलति जीवितेश' । 


जिस जीवन ही अवहेलना जीवननाथ करते है उस 
जीवन को घिक्‍्कार है ) 


-ऊणपूर (आनंदवृन्दावनचम्पू, १८१३०) 
सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य से जीवति। 
गुणधरंविहीतों यो निष्फलं तस्य जीवमम्‌ ॥ 

जो गुणवान्‌ है, वही जीवित है। जो धामिक है, वही जीवित 
है। जो गुण व धर्म से रहित है, उतका जीवन निष्फल है। 
--बहस्पतिनीतिसार (१७) 


भोगा लत भुवता वयसेव भुकता- 
स्तपो न तप्तं चयमेच तप्ताः 
कालो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्ण न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ॥ 
ओोगों को नहीं भोगा गया, हम ही भोगे गए। तप नहीं 
वपा गया, हम ही तप्त हो गए । काल नहीं बीता, हम ही 
बीत गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए । 
--भर्त्‌ हरि (वेराग्यशतक, १२) 


आयुर्वेषशते नृणों परिमित रानौ तदर्घ गत॑ 
तस्यारधस्थ परस्थ चार्घमपरं बालवृद्धत्वयो: 
शेष॑ व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नायते, 
जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्य॑ कुततः प्राणिनाम्‌ ॥ 
मनुष्य की आयु सौ वर्ष की अवधि में सीमित है, उसका 
आधा रात्रि में व्यतीत हो गया, शेष का आधा बालत्व और 
चुद्धत्व में बीत गया, शेप भाग रोग, वियोग, दुःखादि के साथ 
सेवा आदि में व्यतीत हो गया। जल की तरंग के समान अत्य- 
धिक चंचल जीवन में प्राणियों को सुख कहाँ से प्राप्त हो। 
--भर्तु हरि (दैरण्यदातक, १०७) 


तज्जीवनं यन्‍्न परस्य सेवा १ 
जो दूसरों की नौकरी नहीं है, वही जीवन है। 
-+शौनकीयनीतिसार 


यस्सिन्‌ श्रुतिपथ् प्राप्ते दृष्टे स्मृतिमुपाग्ते । 
जानन्दं याच्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ॥ 
जिसका वृत्तात सुनकर तथा जिसका स्मरण करते पर 
प्राणियों को आनन्द होता है, उसी का जीवन शोभा देता 
है। 


--योगवासिष्ठ 


सनोरथेकसाराणासेवमेव._ गते॑ चयः । 
अद्यापि न कृत किचित्सतां संस्मरणोचितम्‌ ॥ 
तरह-तरह की अभिलाषाएँ करते-करते ही सारी आयु 
बीत गईं और हाय--अब तक वह कुछ नहीं कर सका जो 
सत्पुरुषों के द्वारा स्मरण करने योग्य शेष रहता । 
--जेज्ञात (वल्लभदेवकृत सुभाषितावलि, ३३६३) 


जीवन 


प्रथमे नाजिता विद्या हित्तीये नाजितं धनम्‌ । 
तृतीय न तपस्तप्त॑ चतुर्थे कि करिष्यति 
जिप्तने प्रथम अवस्था (वाल्यावस्था) में विद्या का अर्जन 
नहीं किया, द्वितीय (युवावस्था) में धन का अर्जन नहीं किया 
और तृतीय (प्रौढ़ावस्था में ) तप का अजेन नहीं किया, वह 
चतुर्थ (वृद्धावस्था) में क्या करेगा ? 
“-जेज्ञात 


सद्घधाधनं, सीलधन॑ हिरी ओत्तपिपयं धन। 

सुतधन॑ च चागो च पा वे सत्तमं धन ॥ 

यस्य एते धना अत्तथि, इत्थिया पुरिसस्स वा। 

अदलिदुदोति तं आहु, अमोधं तस्स जोबितं ७ 

श्रद्धा, शील, लज्जा, संकोच, श्रुत, (ज्ञान) त्याग और 
बुद्धि--ये सात धन हैं। जिस स्त्री या पुरुष के पास ये धन 
हैं, वही वास्तव में धनी है । उस्ती का जीवन सफल है । 
[प्राकृत ] --अंगुत्तरनिकाय (७१५) 


साणुसत्त भवे मूल, लाभो देवगई भवे ! 
मूलच्छेएण जीवाणं, मरगतिरिक्खत्तणं धुव॑ ॥ 
मनुष्प-जीवन मुल धन है । देवगति उसमें लाभ रूप है। 
मूल धन के नाश होने पर नरक, तिर्यच-गति रूप हानि होती 
है। 
[प्राकृत | ---उत्तराध्ययन (७॥१६) 
संबुज्सह कि न बुज्ञञह 
संबोही खल पेच्च दुल्लहा। 
णो हृवणमंति राइयो 
नो सुलभ पुणरावि जीवियं । 
अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो ? 
मन मरने के बाद परलोक में संवोधि का मिलना कठिन है। 
जैसे बीती हुई रातें फिर लौट नहीं आती, उसी प्रकार 
मनुष्य का वीता हुआ जीवन फिर हाथ नहीं आता । 
[प्राकृत | +सूनकृतांग (१२२११) 


ज दिन जोच य॑ जंम, ऋस्‍्म तद्दिन जम्त पच्छे 
सुक्त दुक्ख जय अजय, लोभ साया तन तच्छे ॥ 
प्राणी जिस दिन से जन्म लेता है, उसी दिन उसके पीछे 
कर्म, मृत्यु, सुख-दुःख, जय-पराजय, लोभ, माया, आदि लग 
जाते हैं और उसे छेदते हैं। 
--चंद बरदाई (पृथ्वीराज रासो, ३४२०) 


विश्व सूकित कोश / ३५७ 


जीवन 


कहा कीयो हम आइ करि, कहा कहैंगे जाइ। 
इत के भयेन उत के, चाले मूल गेंवाइ॥। 
--कबीरदास (कबीर ग्रन्थावली ) 


जनम गयो वादिहि वर बीति। 
परमारथ पाले न परयो कछ, अनुदिन अधिक अनीति ॥ 
खैलत खात लरिकपन गो चलि, जौवन जुवतिन लियो जीति। 
रोग-वियोग-सोग-श्रम-संकुल वड़ि वय बृथहि अतीति ॥॥ 
--बुलसोदास (विनयपत्विका, पद २३४) 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि कर्राह सुभायें । 
लहेउ लाभु तिन्‍्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायें ॥ 
-- तुलसीदास रामचरितमानस २॥७०।) 
जग में सोई जीवनि जिया । 
जा के उर अनु राग ऊपजो, प्रेम ग्राला पिया ॥ 
--धरनीदास (धरनीदास जी की बानी, पृ० २२) 


भूलों से संग्राम करना ही जीवन है। 
-महात्मा गांधी (मेरी भूल, यंग इंडिया, १८-८-१६२१) 
जीवन रुपये से बड़ी चीज़ है । 
--महात्मा गांधी (रचनात्मक कार्यक्रम, ८४) 


जीवन का सच्चा ध्येय जीवन की सार्थकता है । 
--महत्मा गांधी (गांधी विचार रत्न, पु० ४४) 
जीवन का संपूर्ण सौदर्य तभी खिल सकता है, जब हम 
उच्च कोटि का जीवन जीना सीखे । 
--मह/त्मा गांधी (मेरे सपनों का भारत, ३५) 


जीवन सर्देव समझोते के लिए विवश करता है । 
--जवाहरलाल नेहरू (आत्मकथा) 


ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ हत्यारों को मौत 

की सजा देने या न देने से कोई बहुत बड़ा फ़क् नहीं पड़ता । 

कभी-कभो सोचना पड़ता है कि कया ज़िन्दा रहने का दण्ड 
सबसे कड़ा दण्ड नही है। 

-+जवाहरलाल नेहरू (पत्र जार वर्ना शा को, 

- ४ सितस्वर १६४८) 


३४८ / विश्व सूकित कोश 


मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे कहते हैं तो मैं 
उसकी व्याख्या करूंगा---संस्का र-संचय । 
“:विनोवा (गीता प्रवचन, पृ० १०६) 
हमारी प्रत्पेक कृति छेनी बन कर हमारा जीवन रूपी 
पत्थर गढ़ती है 
--विनोवा (गीता प्रवचन, पृ० ११६) 


हमारा परम मुल्य जीवन है। जीवन को सर्वेत्र सम्पन्न 
चनाना है। सवके जीवन को सम्पन्न बनाना है। 
-“दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृ० २५) 


अनन्त जीवन अनन्त प्रवाह में है । 
--प्रेसचन्द (कायाकल्प, परिच्छेद ५६) 


जीवन सूत्र कितना कोमल है। वह कया पुष्प से कोमल 
नहीं, जो वायु के झोंके सहता है और मुरञ्ाता नहीं ? क्या 
वह लताओं से कोमल नहीं, जो कठोर वृक्षों के झोंके सहती 
लिपटी रहती है ? वह क्‍या पानी के बवूलों से कोमल नहीं, 
जो जल की तरंगों पर तैरते है, और टूटते नहीं ? संसार में 
ओर कौन-सी वस्तु इतनी कोमल, इतनी अस्थिर, इतनी सार 
हीन है, जिसे एक व्यंग्य, एक कठोर शब्द, एक अन्योवित भी 
दारुण, असह्य घातक है ! और इस भित्ति पर कितने विशाल, 
कितने भव्य, कितने वृहदाकार भवनों का निर्माण किया 
जाता है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद ४३) 


मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक 
रूप में देखता चाहता हूँ, जो प्रसन्‍त होकर हँप्तता है, 
दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। 
जो दुःख और सुख दोनों का दमन करते है, जो रोने को 
कमजोरी और हँसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मे रा कोई 
मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनन्दमय क्रीड़ा है। सरल, 
स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या, और जलन के लिए कोई स्थान 
नहीं । 
-प्रेमचन्द (गोदान, पृ० २०१) 


इस विश्व-काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए 
निमग्त न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा समझना 

चाहिए। 
““रामचन्द्र शुक्‍ल (रस सीमांसा, पृ० ७) 


मानव-जीवन लालसाओं से बना हुआ सुन्दर चित्र है। 
उसका रंग छीनकर उसे रेखाचित्न बना देने से मुझे संतोष 

नहीं होगा । 
--जयशंकर प्रसाद (तितलो, पु० ११६) 


जीवन अनन्त है इसे छिन्‍्त करने का किसे अधिकार है ? 
जयशंकर प्रसाद (लहर, 'प्रलय की छाया' कविता) 


हम जीवन को सुख के अच्छे उपकरण ढूंढने में नहीं 
विताना चाहते । जो कुछ प्राप्त है, उसी में जीवन सुखी होकर 
बीते, इसी की चेष्टा करते है | 
--जयशज्ञंकर प्रसाद (कंकाल, पु० ३८-३६) 
हाय रे हृदय ! तू ने 
कौड़ी के मोल बेचा जीवन का मणि कोष 
भौर आकाश को पकड़ने की आशा में 
हाथ ऊेचा किये सिर दे दिया अतल मे । 
“जयशंकर प्रसाद (लहर, 'प्रलय फी छाया' कविता) 
जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो 
अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परन्तु आवश्यकता और 
कल्पता भावना के साथ बढ़ती-पटती रहती है। 
-जयशंकर प्रसाद (आंधी, 'पुरस्कार' कहानी, पृ० १४८) 
जीवन विश्व की सम्पत्ति है। 
--जयशंकर प्रसाद (प्र्‌ वस्वामिनी पृ० २६) 
जीवन बड़ा कठोर है, इसकी आवश्यकता जो न करावे | 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, पु० ५३) 
जागरण का अर्थ है कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण होता और कर्म 
क्षेत्र कया है ? जीवन संग्राम । 
-“ जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 
जीवन तो विचित्रता और कौतूहल से भरा होता है। 
यही उसकी सार्थकत्ता है। 
+>जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० १७०) 
लालसा निराशा में ढलमल 
वेदना और सुख में विह्नल 
यह क्या है रे मानव जीवन | 
--जयशंकर प्रसाद (लहर) 


जीवन 


जीवन घारा सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह । 
“-जयशंकर प्रसाद (कामायनी, दर्शन सर्ग ) 


जीवन की लंबी यात्रा में 
खोये भी हैं मित्र जाते 
जीवन है तो कभी मिलन है 
कट जातीं दुख की रातें। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, निर्वेद सर्ग ) 


तप नहीं केवल जीवन सत्य । 
--जयझांकर प्रसाद (कामायनो, श्रद्धा सर्ग) 


पहेली सा जीवन है व्यस्त 
उसे सुलझाने का जशभिमान 
बताता है विस्मृति का मार्ग 
चल रहा हूँ बन कर अनजान | 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सर्म) 


जीवन कितना ? अति लघु क्षण । 
--जयश्ञंकर प्रसाद (लहर, अज्ञोक की चिल्ता) 


जग जीवन में 
बहुत क्षाग है, बहुत फेन है। 
जो भी अन्त: सत्य 
छिपा है वह दिग्ब्यापी 
झाग के तले ! 
--सुमित्नानंदन पंत (आस्था, पृ० १७६) 


व्यक्ति व्यकवित को 
समझ नहीं पाता है इससे 
वैमनस्थ, ईर्ष्या, 
स्पर्धा है जग जीवन में । 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था) 


जीवन प्रात-समीरण-सा लघु 
विचरण-निरत करो। 
तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता 
छवि-मधु-सु रभि भरो ! 
--सुर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (परिमल, पृ० रेड) 


विश्व सूबित कोश | ३५६ 


जीवन 


मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 
इसमें कहाँ मृत्यु 
है जीवन ही जीवन । 
--सूर्यकांत तिपाठी “निराला! (परिसल, पु० ११३) 
यह जीवन का मेला 
चमकता सुधर बाहरी वस्तुओं को लेकर, 
त्यों त्यों आत्मा की निधि पावन, 
बनती पत्थर । 
--सूर्येकांत त्रिपाठी 'निराला' (अपरा, पृ० ६६) 
परिचय से संचित सारा जग, 
राग-राग से जीवन ज गमग । 
--सूर्य कांत त्रिपाठी 'निराला' (अचना, ७०) 
दूर है अपना लक्ष्य महान, 
एक जीवन पग एक समान । 
--महादेदी वर्मा, (रश्मि, पु० २६) 


वास्तव में जीवन सौन्दर्य की आत्मा है; पर वह सामं- 
जस्य की रेखाओं में जितनी मूतिभत्ता पाता है, उतनी विप- 
मता में नहीं । 
--मभहादेवी वर्मा (अतीत के चलचित्र, पृ० १०) 
जड़ चेतन के बिना विकास शून्य है और चेतन जड़ के 
बिना आकार-शून्य । इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया ही 
जीवन है । 
--महादेवी वर्मा (यामा, अपनी वात्त” भूमिका ) 
प्रिय | सान्ध्य गगन ! 
मेरा जीवन ! 
--मभहादेवी वर्मा (यामा, सान्ध्य गीत, पु० २०३) 


व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुल कर जीवन को 

सार्थकता प्रदान करता है ओर व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख 
में घुल कर जीवन को अमरत्व । 

--भहादेवी वर्मा (रह्िम, अपनी वात्त' भूमिका) 


केवल बल-प्रयोग पशुता है, 
केवल कौशल है कायरपन । 
शस्त्र शास्त्र दोनों के बल से 
विज्ञ जीतते हैं जीवन-रण । 
--रामनरेश त्रिपाठी (स्वप्त, १२५) 


३६० | विश्व सुक्ति कोश 


हमारा यह जीवन निरन्तर सफ़र है। 
जो मंजिल पै पहुँचे तो मंज़िल बढ़ा दी 
-“-जृन्दावनलाल वर्मा (अमरबेल, पृ० ४५७) 


अनव रत प्रयत्व का नाम ही जीवन है। 
- वृन्दावनलाल वर्मा (मृगनयनी, पृ० ३८५) 


पा 


संकल्प और भावना जीवन-तखड़ी' के दो पलड़े हैं। 
जिसको अधिक भार से लाद दीजिए वही नीचे चला 

जाएगा । 
- वृन्दावनलाल वर्मा (मृगनयनी, पृ० ४४६) 


जीवन को कल्याणमय और सुन्दर बनाने से ही भृत्यु भी 
शुभ बन सकती है । 
---वृन्दावनलाल वर्मा (सृगनयनी, पृ० ३१४) 


जीवन में काम करना, श्रम से रोटी का उपाज॑न करना 

और शिव का नाम लेना, यही गौरव है । इसी में जीवन की 
सार्थकता है । 

--वृन्दावनलाल वर्मा (मृगनयनी, पृ० ३५) 


सभ्यता और संस्कार जीवन को नीरस बनाने का काम 
करते हैं। 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (चित्रकूट, दूसरा अंक) 


बन्धन ही सौन्दर्य है, आत्म-दमन ही सुरुचि है, वाधाएँ 
ही माधुर्य हैं नहीं तो यह जीवन व्यर्थे का बोझ हो जाता । 
--हजारी प्रसाद हिवेदी (वाणभट्ट की आत्मकथा, पृ० २८१) 
लक्ष्यश्रष्ट जीवन केवल दयनीय ही नहीं होता, वह 
समाज के लिए हानिकर भी होता है । 
--हजारी प्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० ३४) 
जीवन का भादर्श ही यही है कि जीवन के उस पार 
देखा जाये । 
---रामकुमार वर्मा (चारुसित्रा, पृ० ३६) 
मैं जीवन को दण्ड नहीं समझना चाहता । यह ब्रह्म की 
विभूति है। इसे चिन्ता में घुलाना, पाप में लपेटना, दुःख में 
विलखाना सबसे बड़ा अपराध है। 
--रामकुमार वर्मा (रजत रश्सि, प्रतिशोध, पृ० ३७) 


१. तराजू । 


ऊपर सब कुछ शन्य-शून्य है, 
कुछ भी नही गगन में, 
धर्मराज ! जो कुछ है, वह है 
मिट्टी में, जीवन मैं। 
--रामधारीसिह 'दितकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग) 


फूलों पर असू के मोती, 
और अश्रु मे आशा, 
मिट्टी के जीवन की छोटी, 
नपी-तुली परिभाषा । 


--रामधारीसिह दिनकर (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्म) 


उद्देश्य जन्म का नहीं कीति या धन है, 

सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है; 

विज्ञान, ज्ञान-बल नहीं, न तो चितन है, 

जीवन का अन्तिम ध्येय. स्वयं जीवन है । 

रे --रामधारीसिह 'दिनकर' 
(परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० २८) 


जान पड़ता है कि आदमी का रास्ता सीधा और सुगम 

नहीं है। वह कर्दम-कंटक का है और ठोकर और घाव खा- 
खाकर ही आदमी सीखता और बढ़ता है। 

--जैनेन्द्र (समस्या और सिद्धान्त, पृ० २८) 


जीवन कुरुक्षेत्र है, वही इसलिए युद्धक्षेत्र और धर्मक्षेत्र 
भी है। यही जीवन की विचित्रता और जटिलता है कि युद्ध 
को और धर्म को उसमें साथ-साथ साधना पड़ता है। इस साधन 
में जीवन का रूप आप ही आप धर्मयुद्ध का हो जाता है। 


“जजैनेन्र (समय, समस्या और सिद्धांत, पृु० ८०) 

भाग्य के हाथ में सब कुछ है, लेकिन रुकना कभी श्रेय- 

स्कर हुआ है ? साँस रुकती है, उसे मौत कहते हैं, गति रुकती 

है, तब भी मौत कहते हैं, हवा रुकतो है वह भी मौत है, रुकना 
सदा मौत है । जीवन नाम चलने का है। 

--जैनेन्द्र (सुनीता, पृ० १६७) 


जीवन दायित्व का खेल है, पम-पग पर समझौता है। 
ह --जैनेन्द्र (परख, पु० ८६) 


जीवन 


जो मन नहीं मार सकता, जिसे झुकना और छोटा 
वनना नहीं आता, जिसे दूसरों की सुविधा और दूसरों को 
निभाने की दृष्टि से झुकना और राह छोड़ना नहीं भाता--- 
वह ज़िन्दगी में कभी कुछ नहीं कमा पाता--जिन्दगी का 
सन्‍्तोप भी नहीं । 
“-जनेन्‍्द्र (परख, पृ० ८६) 
रोज सबेरे मैं थोड़ा-सा अतीत में जी लेता हँ--- 
क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा-सा भविष्य में मर जाता हूँ । 
“--अज्ञेय (क्योंकि में उसे जानता हूँ) 
जिन मूल्यों के लिए जान दी जा सकती है उन्हीं के लिए 
जीना सार्थक है। 
--अज्ञेय (अद्यतन, पृ० १३७) 


मैं अकेलापन चुनता नहीं हूँ, केवल स्वीकार करता हूँ । 
--अज्ञेय (भवन्ती, पु० ११) 
यह कैसे हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी, 
और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाले 
रास्ता नहीं चुनते; रास्ता उन्हें चुनता है। 
--अज्ञेय (भवन्ती, पृ० ११) 


कितना सरल हो जाता है जीवन, जब विकल्प नहीं 
रहते । | 
--अज्ञेय (भवन्ती, पृ० १४०) 
जीवन की गहनतम घटनाएँ किसी अनजान क्षण में ही 
हो जाती हैं । 
--अज्ञेय (शेखर : एक जीवनी, भाग २, पृ० ४७) 


जहाँ कहीं, किसी क्षेत्र में भी लोक को सर्वोपरि सच्ची 
प्रतिष्ठा मिलती है, वहीं से जीवन की स्वस्थ वेल का पहला 

अंकुर फुटाव लेता है। 
-वासुदेवशरण अग्रवाल (सम्मेलन पत्रिका का 'लोक- 
संस्क्ृति' अंक, पृ०६६) 
जीवन न तो सुखमय है, न केवल भार रूप है, जीवन 

एक साधना है। 

--काका कालेलकर (परम सखा मृत्यु, पृ० १६) 


विश्व सूक्ति कोश / ३६१- 


जीवन 


जीवन सम्बंधित शरीर से 
पर शरीर-सापैक्ष नहीं है । 
“कुंवर नारायण (आत्मजयी, पृ० ७६) 
क्रेबल शरीर के लिए नहीं 
तुझको शरीर के वावृजद जीना होगा । 
--#वर नारायण (आत्मजयी, पृ० ७८ ) 


जीवन--हर तये दिल की निवाटता। 

आत्मा--विस्तार । 

--कूवर नारायण (आत्मजयी, पृ० १०४-१०५ ) 

जबकि शंकाकुल तृपित मन खोजता 

बाहरी मरु में अमल जल-लखरोत है, 

क्यों न विद्रोही बनेंये प्राण जो 

सतत भन्‍्वेषी सदा प्रद्योत है ? 

जबकि अंदर खोखलापन कीट-सा 

है सतत घर कर रहा आराम से, 

क्यों न जीवन का बृहदु अश्वत्य यह्‌ 

डर चले तूफान के ही नाम से । 
--गजानन माधव मुक्तिबोध (तारसप्तक) 


जीवन अविकल कर्म है,न बुझने वाली पिपासा है। जीवन 
हलचल है, परिवरतंन है; और हलचल तथा परिवर्तन में सुख 
भर शान्ति का कोई स्थान नहीं। 
--भगवती चरण वर्मा (चित्रलेखा, पु० २४) 
जीवन का कार्यक्रम है रचनात्मक, विनाशात्मक नहीं; 
भनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं । 
--भगवतीचरण चर्मा (चित्रलेखा, पृ० १९५-१२६) 
उदारता और स्वाधीनता मिल कर ही जीवनतत्त्व है। 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस, पू० हे ६७) 
सत्य, आस्था और लगन जीवन-सिद्धि के मूल हैं । 
--अमृत्तलाल नागर (असृत ओर विष, पृ० ४३७) 
जड़-चेतनमय,  विष-अमृतमय, अन्धकार-प्रकाशमय 
जीवन में न्याय के लिए कर्म करना ही गति है। मुझे जीना 
ही होगा, कर्म करना ही होगा। यह वन्धन ही मेरी मुक्ति 
भी है। इस अन्धकार में ही प्रकाश पाने के लिए मुझे भी 


जीना है। 
--अमृतलाल नागर (अमृत और विष, पृ० ३१६) 


३६२ / विश्व सूक्ति कोश 


जीवित का अर्थ खड़ा रहना नहीं, चलते रहना है। 
-“रांगेय राघव (पांच गधे, पृ० १४३) 
धीरे धीरे जियो' का अर्थ इतना ही तो है कि जीवन ' 
की शक्ति संभाल कर ख्च करो। 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (जिदगी मुस्कराई, पृ० ३०) 
जीवन कठिन कूर मृत्यु की शरण है। 
--सियारामशरण गुप्त (बापू, पृ० ३५) 


छोटे से जीवन से की है तूने बड़ी-बड़ी प्रत्याशा । 
--बच्चन (निशा निमंत्रण, पु० १०३) 


जीवन है लहरों का मेला, 
राग हेप है जिनसे खेला। 
और जगत कया ? उन लहरों का 
उठना मिटना या इतराना 
जीवन को किसने पहिचाना ? 
--बलदेव प्रसाद मिश्र (साकेत संत, पृ० १६६) 


जीवन को किसने पहिचाना ? 
युद्ध जहाँ है जीवित रहना और संधि ही है मर जाना। 
--बलदेव प्रसाद सिश्र (साकेत-संत) 


सिद्धि से पहले कभी जो बीच में रुकते नहीं, 

जो कभी दवकर किसी के सामने झुकते नहीं, 

जो हिमालय से अटल हैं सत्य पर, हिलते नहीं, 

आग पर चलते हुए भी जो चरण जलते नहीं, 

उन पगों के रजकणों का नाम केवल जिन्दगी | 
--रामावतार त्यागी (आज के लोकप्रिय कवि, पृ० ३६) 


जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता मनुष्य का 

सम्पूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अन्त नहीं देख पाते, 

वह निस्सीम है। वंसे ही मनुप्य का प्रयत्त और चेष्टा भी 

सीमित क्यों हो ? असामथ्यं स्वीकार करने का अर्थ है, जीवन 
में प्रयस्तहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना । 

--यशपाल (दिव्या, पृ० १५७) 

यह जीवन संसार में रहे परन्तु जीवन में संसार न भरने 


पाये, तो संसार में चलते हुए संसार को पार किया जा सकता 
है 


--साधु वेष में एक पथिक (परमार्थ के पथ में, पृ० ४४) 


जीवन एक लम्बी राह ! 
--नेमिचन्द्र (/जिदगी फो राह कविता) 


क्षण भर को थोड़ा न समझ 

यदि वह है गौरव का क्षण । 
व्यर्थ हुआ मुर्दों सा पाया 

यदि तुमने लम्बा जीवन । 


--आरसीप्रसाद सिंह (आरसी, पृ० २१) 


जीवन में बहुत न रुकना, 
रुकने में दुख ही दुख है। 
--गुरुभवत सिह (मूरजहाँ, पृ० २८) 


निर्जन के दीपक सा, 
जलकर बुझ् जाता हें, 
बुझ कर मिट जाता हूँ 
मेरा यह जीवन है। 
--सतीश्ञ बहादुर वर्मा (लहर और लपें, पृ० ४६) 


जो होता है होने दो 
यह पौरुषहीन कथन है। 
जो हम चाहेंगे होगा 
इन शब्दों में जीवन है। 
--सैवक वात्स्थायन (अर्थी ) 


उम्रे दराज़ माँग कर लाए थे चार दिन 
दो आरजू में कट गए दो इंतजार में । 


--बहादुर शाह 'ज़फ़र' (ज्ञफ़र की ग़ज़लें, पु० ५) 
ज्िदगी ज़िदादिली का नाम है। 


मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं । 
+-वासिसत 


जिंदगी करती ही रहती है मुसीबत पैदा 
बाखुदा इसमें भी कर लेते हैं लज्ज़ञत पैदा । 
--अकबर इलाहाबादी 


बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं 
तुझे ऐ जिन्दगी हम दूर से पहचान लेते है। 
--फ़िराक्त' गोरखपुरी (बड्मे ज़िन्दगी, पृ० १००) 


जीवन 


जिसे डस लिया हो ज़माने ने 
कोई ज़िन्दगी है यह ज़िन्दगी 
ये सवादे-शाम अजलनुमा 
ये जिया-ए-सुबह क़फन-क़फन । 
-फ़िराक़' गोरखपुरी (बज्मे ज़िन्दगी, पु० ३६) 
यह माना जिन्दगी है चार दिन की, 
बहुत होते हैं यारों चार दिन भी । 
--फ़िराक गोरखपुरी (आज की उर्दू शायरी ) 


इक मुअम्मा' है समझने का न समझाने का 
जिंदगी काहे को है ख्वाब' है दीवाने का। 
--फ़ानी' बदायूनी 


इस सरा' में हूँ मुसाफ़िर नहीं रहने आया 
रह गया थक के अगर आज तो कल जाऊँगा। 
--अमीर 


बहुत हसीन सही सोहवरतें गुलों की मगर, 
वह ज़िन्दगी है जो काँटों के दरमियाँ गुज़रे। 
--जिगर' मुरादाबादी (आतशे गुल) 


हँसने का एतबार न रोने का एतबार 
ये जिन्दगी है जिस पै फिदा हो गया हूँ मैं । 
--हफ़ीज़ जालंधरी (सोज्ो साज्ञ, १० २१६) 


जिस पै इतना नाज है जिम पे है इतना ग़हर, 
दिल की धड़कन, चन्द साँसें जिन्दगी का नाम है। 
--कफ़' बरेलवी 


जिन्दगी को संभाल कर रखना 
ज़िन्दगी मौत की अमानत है। 
--कफ़' बरेलवी 


करें कफ़ क्या जिन्दगी पर भरोसा 
अभी हम हैं लेकित अभी हम न होंगे। 
---कफ़' बरेलदी 


१. पहेली ! 
३, सराय । 


२. स्वप्न] 


विश्व सूक्ति कोश / ३६३ 


जीवन 


तिफ़्ली जवानी और पीरी देखली, 
तीन दिन की जिन्दग्रानी देख ली, 
अब ज़मीं का प्यार बाक़ी है फ़्त 


आार्स्माँ की मेहरबानी देख ली। 
---कफ़ा बरेलवी 


ऐ गुलामत अवलो तदबीरातो होश 
तू चराई खेश रा अरज़ां फ़रोश। 
है मनुष्य ! बुद्धि, उपाय और ज्ञान यह सव तैरे दास हैं। 
फिर तू स्वयं को इतना सस्ते में किसलिए वेचता है ? 
[फ़ारसी ] --मौलाना रूसी 


आसृत्युर दुःखेर तपस्या ए जीवन- 
सत्येर दारुण मूल्य लाभ करिबारे, 
मृत्युते सकल देना शोध कररेदिते। 
यह जीवन आमृत्यु दुःख की तपस्या है। सत्य का दारुण 
मूल्य पाने के लिए मृत्यु में सारा ऋण चुका देना । 
[बंगला | --रवीन्द्रवाथ ठाकुर (एकोत्त रक्षती, 
रूप नारानेर कूले ) 


मरिते चाहि न आमि सुन्दर भुवने, 
मानवेर माझे आमि बाँचिवारे चाइ। 
मैं सुन्दर संसार में मरना नहीं चाहता मैं मनुष्यों के 
बीच में जीना चाहता हूँ । 
[बंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरश्ती, प्राण ) 


जोवन नाटर भाओ कतनो करिलों शेष 
करि गलों कत अभिनय 
कृत जने कत रूपे जीवनर भाओ दिदि 
भाडि' गल साथोन हृदय । 
जीवन-नाटक में कित्तनी भूमिकाएँ की, कितने अभिनय 
किए, कितने लोग कितने रूपों में जीवन की भूमिका अभिवय 
कराते-कराते मेरा हृदय विदीर्ण कर चले गए। 
[असमिया ] -- नलिनोबाला देवी (कर्वि-भीसाला, पु० ८६) 


जननोर स्नेह जायार प्रणय 
बुध. वन्धु. सदाढ्वाप 
जनक आदर एक-एक झार 
तड़ि देउछन्ति तापरे जीवन । 
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जननी का स्नेह, पत्नी का प्रेम, ज्ञानी मित्रों का आलाप 
भर पिता का स्नेह एक-एक झरने के समान जीवन के एक- 
एक ताप का विनाश कर रहा है। 


[मराठी | “गंगाधर मेहेर (कविता 'मभधुमय') 


नाताटि ब्रदुकु नाटकमु 
पुटटुढ्यु निजमु, पोवुटयु निजमु 
नट्ट नाडिप्ति पनि नाठकमु। 
यह जीवन एक नाटक है। जन्म लेना सत्य है, मरना 
सत्य है। पर बीच का जीने का काम नाटक जैसा है। 
[तेलुगु] --तालूलपाक अन्तमयूया (अध्यात्म संकीर्तनमु) 


जीवितम्‌ गानम्‌, कालम्‌ 
ताल, मात्मविन्‌ नाना-- 
भावसोरोरी. रागम्‌ 
विश्वमंडलम्‌ लयम्‌ ! 
जीवन ही गान है, काल ही ताल है, मन के विशेष भाव 
ही विभिन्‍न राग हैं, समुचा विश्व मंडल ही लय है। 
[सलयालस ] --शंकर कुरुप (कविता 'सागरंगीतम्‌') 


चिरियुम्‌ कण्णीरुम्‌ कलत्तिय कुष-- 
म्परिय जीवितममूल्यामाकिलुम्‌ 
क्षणिकमललयों .वेयिलिट्ट.. हिस- 
कणिककपोलतु, कव्ठकयो वुथा ? 
यह प्यारा जीवन जो आँसू और हँसी का रसायन है, 
अमुल्य होने पर भी क्षणिक है, जैसे धूप में छोटी-सी भोस 
की बूंद । इसको व्यर्थ क्यों खोले हो । 
[मलयालस ] --शंकर कुरुप (कविता 'पिन्तते वसन्तम्‌') 


पुण्य रूपी सुंगंधपर्ण तेल में, अनुपम काल-रूपी बत्ती, 

विधि-रूपी ज्योति से दीप्त होकर जलती रहती है। जब तेल 

ओर बत्ती समाप्त होती है, तब दीप बुझ जाता है, इसमें कुछ 

संदेह नहीं । 

““केम्ब (कंब रामायण, अयोध्याकांड) 

निष्कलंक का जीवन ही जीवन है। यशहीन का जीवन 
मरण-तुल्य है। 

-“तिरुवल्‍लुव॒र (तिरुककुरल, २४०) 


जीवन संघर्षो एवं प्रान्तियों की समष्टि मात्र है।'*' 
जीवन का रहस्य भोग नहीं है, किन्तु अनुभव के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त करना है। किन्तु, हाय जिम्त क्षण हम लोगों की वास्त- 
विक शिक्षा प्रारम्भ होती है, उसी क्षण हम लोगों का चुलावा 
'आ जाता है। 
* --विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पृ० २७५) 
जीवन-नाटक के हर अंक में उसका रूप बदलता रहता 
है। 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पु० २७७) 
कमल के पत्ते पर ओस की बूँद के समान मानव जीवन 
है, हम लोग सिर्फ मुंह से ही यह कहते हैं, परन्तु काम पड़ने 
पर करके नहीं दिखाते । 
--शरत्‌चन्द्र (दत्ता, पृ० ६५) 
प्रेम और एकता का अनुभव करना ही जीवन है । 
--अरबिन्द (साविन्नी) 


जो जीवन लक्ष्यहीन होता है, वह साथ ही सुखहीन भी 
होता है। 
--श्री माँ (शिक्षा, पृ० १) 


तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए उच्च और विशाल, उदार 
और उन्‍्मुक्त और फिर तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए और 

इसरों के लिए भी बहुमूल्य हो जायेगा । 
--ी माँ (शिक्षा, पृ० १) 


वास्तव में जगत्‌ जैसा है, उसमें जीवन का लक्ष्य व्यक्ति- 

गत सुख प्राप्त करना नहीं, वल्कि व्यक्ति को उत्तरोत्तर सत्य- 
' चैतन्य के प्रति जागृत करना है। 

--थी माँ (शिक्षा, पृू० ३०) 


मनुष्य की आत्मा सत्य है, उसका जीवन सत्य है और 
मनुष्य के साथ मनुष्य का सम्बन्ध भी सत्य है। इस जीवन 


के समाप्त होने पर भी जीवन का अंत नहीं होगा, जीवन के _ 


सम्बन्धों का अंत नहीं होगा । पाथिव शक्ति हमें का रागार में 

डाल सकती है, हमारा सर्वेस्व अपहरण कर सकती है, परन्तु 

जीवन का अन्त नहीं कर सकती। जीवन के पवित्न सम्बन्धों 

में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 

“सुभाषचन्द्र बसु (श्रीमतो बासंतो देवी फो मांडले जेल से 
पत्र, २१-७-२६) 


जीवन 


धर्म और देश के लिए जीवित रहना ही यथार्थ जोवन 
है । 


“सुभाषचन्द्र (माता को रांची से लिखा एक पत्र) 


जीवन ताश के खेल की तरह है। हमने खेल का 
आविष्कार नहीं किया है और न ताश के पत्तों के ममूने ही 
हमने बनाये हैं। हमने इस खेल के नियम भी ख़द नहीं 
बनाये और न हम ताश के पत्तों के वँट्वारे पर ही नियंत्रण 
रख सकते हैं। पत्ते हमें वाँट दिये जाते हैं, चाहे वे अच्छे हों 
या बुरे। इस सीमा तक नियतिवाद का शासन है। परंतु हम 
खेल को बढ़िया ढंग से या खराब ढंग से खेल सकते हैं। हो 
सकता है कि किसी कुशल खिलाड़ी के पास ख़राब पत्ते आये 
हों गौर फिर भी वह खेल में जीत जाये। यह भी संभव है 
कि किसी ख़राव खिलाड़ी के पास अच्छे पत्ते आये हों और 
फिर भी वह खेल का नाश करके रख दे। हमारा जीवन 
परवशता और स्वतंत्रता, दैवयोग और चुनाव का मिश्रण है। 
--राधाकृष्णन्‌ 


जहाँ कहानी का अन्त होता है, जीवन का अन्त वहीं 
नहीं होता | जीवन विस्तृत-व्यापक होता है । 
--विमल मित्र (विसल मित्र की श्रेप्ठ कहानियाँ, पृ० ४७७) 


जीवन प्रतिकूल भाग्य के साथ संघ करने में है । 
--विमल मित्र (वें आंखें) 


जीवन सुन्दर भी है, कठोर भी ! 
--विमल सित्र (साहब बीवी गुलास, पु० ३०६) 


जीवन बड़ा अजीब होता है ।***कई बार उसकी परतों 

भें से हम जिस रंग को खोजते हैं, वह नहीं निकलता | पर 

कोई ऐसा रंग निकल आता है जो उससे भी अधिक खूबसूरत 
होता है । 

--अमृता प्रीतम (एक थी अनीता, पृ० ६८) 


हर कोई जब छाती में बहुत से सपने और माथे में बहुत 

से ख्याल डाल कर घर से जिन्दगी खरीदने निकलता है, और 

जिन्दगी के वाजार में ज़िन्दगी की क़ीमत सुनता है, तो उसकी 
छाती में खनकते सव सिक्के वेकार हो जाते हैं। 

--अमृता प्रीतम (जेबकतरे, पृ० १११) 
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जीवन 


परिवर्तत रूपी समुद्र पर जीवन एक पुल के समान है। 
इस पर मकान मत बनाजो । 
--सत्य साईं बाबा 


हर वस्तु जो 'तुम' नहीं हो, एक “पदार्थ है। यह यात्रा 

के लिए सामान है। जितना कम यहू सामान, उतनी अधिक 
सुविधापूर्ण यात्रा 

--सत्य साईं बाबा 


स्वास्थ्य और बुद्धि जीवन के दो वरदान हैं । 
+मेनाण्डर 


जीवन की छोटी अवधि हमें लम्बी-चौड़ी आशाएँ करने 

से मना करती है! 
--होरेस (ओड्स, १४४१५) 
जीवन एक नाटक के समान है--लम्बे अभिनय के स्थान 


पर उत्कृष्ट अभिनय का ही इसमें महत्त्व है । 
--सेनिका (लुसिलिउस्‌ को पतन्न) 


जीवन लघु है और ज्ञान विशाल है। 
हिप्पोक्षेटिस (सुत्न---१) 


सारे पुस्तकीय सिद्धान्त फीके और रूखे हैं, केवल जीवन 
का हेमतरु ही सर्वदा हरा-भरा रहता है। 
+गेटे (फ़ाउस्ट) 


गुपचुप मन्द गति से गन्दे नाले के प्रवाह को तरह यहाँ 
का जीवन वह रहा था । 
--मै क्सिस गोर्की (सां) 
ओह ! मैंने यत्नपुवंक कुछ न करते हुए अपना जीवन 
नष्ट कर दिया । 
--प्रोशियस 


तुम्हारा दैनिक जीवन तुम्हारा मन्दिर और तुम्हारा 
धर्म है। 
--खलील जिन्नान (जीवन-सन्देश, पुृ० ८६) 
जीवन एक ऐसी अनूठी पुस्तक है, जो अंत तक मनुष्य 
का साथ देती है, परन्तु इसके कठिन पृृष्ठों को समझने के 
लिए वुद्धि की आवश्यकता है। 
--सैमुअल स्माइल्स (कर्तव्य, ० २१) 
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खरंताण्पष्टी तदव्याल्त, 6 ग्राएई इताएएा७ 07, 
परास्त होने पर भी जीवन तो संघर्ष करता ही रहेगा। 
“अरविन्द (सावित्नो, २४६) 


प्‌॥रं5 एकांत ज़॥$ 0 एएा जंत पढे 780000 
एगंण:$ ए जाका०९, 
2 जाएदे 506 5 70 0०४४0५१8$ ्ञाण्गाव्ण; 
43 ए0०50008 90फ़्ढा ग88 ताइएा॥ (6 एॉँशा ० 
॥6, 
एगरश्च० 9 पराध्थाार ॥ ०३४० ०प्र.ए७ 89790 ॥॥6. 
संयोग की बिखरी हुई ईंटों से इस संसार का निर्माण 
नहीं हुआ है । कोई अन्धा ईश्वर भाग्य-निर्माता नहीं है। एक 
सचेत शक्ति ने जीवन की योजना बनाई है। हर वक्ता और 
रेखा का अपना अर्थ है। 


--अरबिन्द (साविन्नी, ६२) 


॥6 48 8 [877748288 (0 0000, 
जीवन परमात्मा तक की तीर्थ-पात्रा है। 
--+सत्य साईं बाबा (सत्य साईं स्पीकस भाग १, पृ० १०८) 


एफ प्र९छ एी 0पा 6 8 ०08४ प्रशाशह्व अरधा, 
8000 थात ॥॥ ६080. 
हमारे जीवन का त्ताना-वाना मिले-जुले अच्छे-बुरे, 
घागों का है । 
--शेफ्सपियर (आल्स बेल दैद एंड्स वेल, ४१३) 
एश्थशाज ।शपट्ट 04 ॥965, 
]॥965 0 80०९, 707 007 ॥8७ 
प्रत्येक वस्तु जो जीवित है, न तो अकेली जीवित है 
और न अपने लिए ही जोवित है । 
' --विलियम ब्लेक (बुक आफ़ थेल) 


छा 70 (0 ॥ए९ 86 ९४४९ 45 70 (0 ॥५6. 
सुख से न जीना तो जीना ही नहीं है । 
>“ड्राइडेन (पर्सियस का अनुवाद) 


व॥6 णाह एशाधा।5, (6 जरवाए जीध्ा?26 धाते 9855, 
सश्वस्था'$ पश्ा णि०एश शग65, ९तात5 58009 9; 
स्‍6 ॥6 8 0076 एी ॥0879 ०0]0780 2]955, 

शिया व6 जा एव्ववंश्ाए6 एण ढशायओ|ए, 


एक ही नित्य रहता है, अनेक तो परिवर्तित होते हैं और 

चले जाते है। स्वर्गीय प्रकाश नित्य चमकता है, पृथ्वी की 

छागाएँ उड़ जाती हैं। बहुरंगी शीशे के गुम्बद के समान 
जीवन शाश्वत के शुभ्र प्रकाश को रंग-बिरंगा कर देता है। 

+शले (एडोनिस) 


]46 48 धाणाए ! शाते ए0०परा 8 एश्ा; 
0 ६0 06 ा०ा। ज्ञात 006 फ़छ ]078 
790] एछण ॥]06 7790॥685 ॥9 प6 छाधा।, 


जीवन कंटकमय है एवं यौवन निरर्थक । और प्रेमी का 
रुष्ट हो जाना मस्तिष्क में पागलपन का सा कास करता है। 
--कालरिज (क्रिस्टाजेल, २) 


॥॥6 (5 ॥64] !।.6 ]8 ७६॥6५६ ! 
2१0 (॥6 878५6 5 70 ॥5 809; 
एप ह0प 7, 40 008 7७प7768, 
ए/४४ 704 ४00६७॥ 0 (॥6 800. 


जीवन सत्य है। जीवन महत्त्वपूर्ण है ! और मृत्यु उसका 
लक्ष्य नहीं है। तु मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है-- 

यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। 
“-लॉगफ़ेलो (ए साम आफ़ लाइफ़) 


एशी ए्रा6 ४04, ॥॥ ॥00770  गपरा००३5, 
“॥678$ 9प था थाएाए ताल्वा। !? 


मुझसे दुःखपूर्ण कविता में यह न कहो कि “जीवन केवल 
निरथेक स्वप्न है ।” | 
- लॉगफेलो (ए साम्र आफ लाइफ़) 
अरशए ग्राताला। ता85 व भा 
छिएशाए पराणगश्ा। 06 4६ 007. 
प्रति क्षण मनुष्य मरता है, प्रति क्षण मनुष्य उत्पन्न 
होता है। 
“>थेनिसन (दि विज्वन आफ़ सिन) 
9पएश 06 0प गिद्ा65; बात॑ छति०त 005 0ता 9706 
7.00 णाए 07 9 गराठ्म्ाथा ज्ञा0]6 धवात 50प्रा0. 
हमारे शरीर धूल के हैं और हमारे गव॑ चमकीले धूल के 
हैं जो क्षण भर के लिए ही पुर्ण और निर्दोप दिखाई देते हैं । 
“+डेनिसन (आयलमसस फ़ील्ड, १) 


जीवन 


5शथेनिवएश०ा००, 5७४६ ७०एा०्व8०, $श००जा०, 
प्रगी5४० धा66 076 ]647 [6 ६0 50एथशंशा 90०८ 
आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-संयम केवल 
यही तीन जीवन को परम शव्ति-सम्पन्न बना देते है । 
+>टठेनिसन (ओयनन ) 


ऊैपर्श 4$ श6ि 0प्रा [076 $5 [02. 
जीवन अल्पकालीन है किन्तु प्रेम दी्घकालीन । 
+जेनिप्तन (दि प्रिसेस) 


पाल दवा6 बांज़रव3५5 एशापराए ए€३०ए 60 ॥ए6०, एप 
76ए८ ॥जशां।ए. 
हम सदेव जीने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, पर 
जीते कभी नहीं हैं। 
--एमर्सन (जर्न॑ृत्स, १३ अप्रैल १८३४) 


746 ३5 8 5७788 ० $पाफा585, 
जीवन एक आश्ययं-शंखला है । 
--एमंन (एसेज़, सकित्स) 
7#6 48 ०76 4008 07008655 ० 8०(!एए [726, 
जीवन थक जाने की एक लम्बी प्रक्रिया है। 
--समुअल बठलर (नोट बुक्स, लाइफ़, ७) 


[8 8 6 था 0 वकजाए 8्परीणंथा। ०0- 
णपशंणा$ हा ग5पररणिंक्ा। एथार5०5. 
जीवन तो अपर्याप्त आधार वाकक्‍यों से पर्याप्त परिणामों 
को निकालने की कला है । 
--सैमुअल बदलर (नोट बुबस, लाइफ़, ६) 
] 86छा था वास्शारत पा 6 ४३४ 640५: 
[ ०६6 जाएं पाते दवा 06 ए4५$ ॥)प५: 
मैं सोपा और स्वप्न देखा कि जीवन सौन्दर्य है, परन्तु 
जागने पर मैंने पाया कि जीवन कत्तंव्य हैं। 
-- एलेन हूपर ('लाइफ़ ए ड्युटी' कविता) 


तय तंग जात 6 85 रांतिशा ज्ञात प्राधा 
999, श0 गाए ग्रांघाघ5०, वीशा 688. पी (095$ 
23999- 

मनुष्य जीवन से उसी तरह व्यवहार करते है, जैसे अपने 


खेल में बच्चे जो पहले तो खिलौनों का दुरुपयोग करते हैं 
और फिर उन्हें फेंक देते हैं। 
-विलियस कूपर (होप) 
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जीवन दर्शन 


ए/& ॥ए० 45 06805, ॥0 एछ्क्ा$; ॥ [0एट्टॉॉ5, 
गए 06805; 

- का व्थाग्रड, गत गंघ गिटिपा85 07 8 तांब, 
एए6 ह80प्रत 007 76 7एव6चव 77003. 6 
प705 ॥988. 
एए॥0० हाप्र(६ ॥08--6०805$ ४6 ॥7006४--8०5 
6 06५. 


हम कार्यों में जीवित रहते है, वर्षों में नहीं । हम विचारों 
में जीवित रहते हैं, सांसों में नहीं । हम भावों में जीवित रहते 
हैं, घड़ी के पट्ट पर लिखे अंको में नहीं । हमें समय की गणना 
हृदय की धड़कनों से करनी चाहिए। वही सबसे अधिक 
जीवित रहता है जो सर्वाधिक विचार करता है, उत्तम भाव 
रखता है और सर्वोत्तम कार्य करता है । 
--फ़िलिप जेम्स बेले (फ़ेस्टस, ५) 
पत0७8 8 आंत86 छाॉहि77, 
प्राशाप्राह. प्राक्मागरर्त बाणाइश 8 0प्रछशात 
30068. 
जीवन अकेला तीर्थयात्वी है जो निहत्था हजारों सैनिकों 
से लड़ रहा है । 
--टामस लावेल बेडोज्ञ (डेथ फ़ेस्ट बुक, ४१) 


जीवन-दर्शन 


जीवन के शुद्ध दृष्टिकोण का अभाव ही हमारी प्रमुख 
समस्या है, जिसके रहते शेष समस्‍यायें लाख यत्न करने पर 
भी न सुलझ पायेंगी। 
--माधव स. गोलवलकर (विचार दर्शन, पृ० ३) 
आधुनिक जीवन का आधार कोई जीवन-दृष्टि या दर्शन 
है भी कहाँ, सिर्फ मतवाद है ओर तंत्र है। 
--अज्ञेय (भवन्ती, पृ० ६२) 


जीवन-दान 


न जीविताद्दानमिहातिरिच्यते । 
इस संसार में जीवन-दान से बड़ा दान नहीं है । 
--भगदत्त जल्हण (सुक्तिमुक्तावली ) 


जीवन-मरण 
दे० 'जन्म-मरण' भी । 
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अचरज जीवन जगत में, मरिवो साँचो जान । 


-“-सहजोबाई 
जीवन मरन संजोग जग कोन मिटाव ताहि। 
जो जन्मे संसार में अमर रहे नहिं आहि॥ 
“-जोधराज (हम्मीर रात्ो, ६७७) 


जिंदगी मौत की तैयारी है । 
--भहात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, भाग १ 
पृ० २३६) 
जीवन का यह अंतिम सार मधुर निकले, अंत की यह 
घड़ी मधुर हो, इसी दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग होने 
चाहिए । जिसका अंत मधुर, उसका सव मधुर । 
““विनोबा (गीता प्रवचत, पृ० १११) 


तू घूल-भरा ही आया ! 
ओ चंचल जीवन-बाल ! मृत्यु-जननी ने अंक लगाया ! 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, कविता १५) 


मरणजयी जीवन के यथाये रूप को न पाने के कारण 
ही आज मानवता दिशा-भ्रमित है। अपने जीवन-काल की 
सीमित अवधि को ही चरम अवधि मान लेने की भ्रांति न 
आज चारों ओर संघपं, विरोध, विद्रोह और विक्षोभ 
फैला रखा है । प्रत्येक दिन की मृत्यु प्रत्येक संध्या में होती 
है और प्रत्येक काली रात की मृत्यु नये अरुणोदय में होती 
रहती है । यह अटूट क्रम ही तो महाजीवन है । 
--इलाचन्द्र जोशी (ऋतुचक्र, पृ० ४०२-४०३) 


यह जीवन-यात्रा क्षणिक, स्वप्न-सी माया, 

भावी वियोग की घिरी हुई है छाया, 

क्या इसी अन्त के लिए हुआ है मिलना ? 

मुरझाने को ही हुआ फूल का खिलना ? 
“थ्यामसुन्दर खन्नी ('प्रिया' कविता) 


हँस के दुतिया मे मरा कोई, कोई रोके मरा 
ज़िन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ होके मरा । 
--अकबर इलाहाबादी 
जो देखी हिस्ट्री इस वात पर कामिल यक्रीं आया 
उसे जोना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया। 
--अकबर इलाहाबादी 


जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नज़र 
जिसने दुनिया ही को पाया था वह सव खोके मरा । 
“अकबर इलाहाबादी 


' मौत और ज़िन्दगी है दुनिया का एक तमाशा । 
--अशफ़ाक़ उलला खाँ 


जिन्दगी है एक वह॒शत और मजबूरी का नाम । 
मौत क्या है तुझसे मिलने का फ़ख़त पैगाम है। 
--कैफ़' बरेलवी 
यही जिन्दगी है हज़ारों ही ग़म है 
अगर मौत होगी कोई ग्रम न होंगे। 
--फफ़ बरेलबी' 
मौत जब तक नज़र नहीं भाती । 
जिन्दगी राह पर नहीं आती। 
जिगर 


भागाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं 
सामान सौ बरस का है पल की ख़बर नही । 
--अज्ञात 


गर आसदनम वख्त्‌ द बुदे नास दमे, 
वर नीज़ शुदने बसन बुदे के शुदमे, 
बेज़ां न बुदे के अंदरीं देरे खराब, 
न आमदसे न शुद्धभे न बुदसे। 
यदि इस संसार में आना मेरे अधिकार में होता तो मैं 
न भाता । और यदि जाना मेरे हाथ में होता तो मैं क्‍यों 
जाता ? इस से बढ़कर कोई बात न होती कि मैं इस ऊजड़ 
ससार में न आता, न रहता, और न जाता । 
[फ़ारसी ] +>उमर ख्तयाम (रूवाइयात, ७३४) 
जीविच्चिदुन्नु मुतियालू चिलरु॒ चतु कोण्दु जीविक्क- 
याणु पलर्‌। 
कुछ लोग मरण का वरण कर के जीवन जीते हैं, कुछ 
लोग जीते हुए भी मृत होते है। 
[मलयालम ] --शंकर कुरुप ('स्त्री' कविता) 
विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु, प्रेमही जीवन 
है और द्वेप ही मृत्यु । 
-वासी विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड ३, 
पु० ३३२) 


जीवन-मरण 


जन्म और मृत्यु का मामला एकदम प्रकृति का नियम 
है । 


“शैरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २४४) 


जीवन अनन्त जन्म तथा अनन्त मृत्यु की प्रक्रिया है। 
जन्म मृत्यु है और मृत्यु, जन्म है। 
“राधाकृष्णन्‌ (रवीन्द्र दर्शन, पृु० ८०) 


746 ण्रोए 45, 07 6०४0॥ 5 [6 0572प8००. 
या तो जीवन ही है, या मृत्यु प्रच्छन्‍त जीवन है 
- अरविन्द (लाइफ़ एंड डेथ” कविता) 


स्‍ंहि 8 06 त65थ, [6 75 (6 ४एॉाॉपत6 
छाए ]णा5$ प$ १0 शाह छाया प्राण, 


जीवन मरुस्थल है, जीवन एकान्त है। मृत्यु हमें विशाल 
बहुमत में मिला देती है । 
--एडबर्ड यंग (रिवेंज, अंक ४) 
॥6 ग6ि 986 अ#ध्वराषि ग्रीट6 इप्राशाश 40 म्रश३ 
270 त6वग। ॥॥6 ब्र्पापाया ]08४6४. 
जीवन वसन्‍्त के पुष्पों के जैसा सुन्दर हो और मृत्यु 
पतझनर के पत्तों जैसी । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड़ स, ८२) 


पर १6९७ ध6 गरक्षाए 06009स्‍65 06, ॥॥ [6 ॥6 
078 06007768 पराधा५. 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है और जीवन में एक 
अनेक हो जाता है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड़ स, ८४) 
छधबा'5 इधयाए शहांएटड एशथपढ 0 6 ०णां। ०0 
पल; एगताए ॥. 908४96 40 9ए५ ज्ञात वि शा 48 
प्रपाए छा6णं०5. 
मृत्यु की मुहर जीवन के सिक्के को मुल्य प्रदान करती 
है जिससे जीवन के द्वारा वस्तुतः बहुमूल्य वस्तु का क्रय संभव 
हो जाता है । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड़ स, ६६) 
[६ शक्रा(ला5 00 ॥0ज 8 गाक्षा 88, 0. ॥0फ9 6 
॥ए८5. 


विश्व सूक्ति कोश | ३६६ 


जीवन-मुल्य 


इस बात का महत्त्व नहीं है कि कोई मनुष्य कैसे मरता 

है, अपितु इस बात का है कि कैसे जीवन-यापन करता है। 
--डा० जानसन (बासवेल द्वारा लिखित जीवनो, 
खण्ड २, पृ० १०६) 


जीवन-पमृल्य 


मनुष्य को जिन बातों की बुनियाद पर समाज में 
इज्जत मिलती है, उन वुनियादों का नाम मूल्य है। प्राचीन 
परिभाषा में इन्हें 'तामाजिक सत्ता' या सामाजिक प्रतिष्ठा' 
कहते थे। इस बुनियाद को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी 
तरह बदल देने का नाम 'कान्ति' है। मूल्यों के प्रधान लक्षण 
हैं--प्रामाणिकता, सचाई, ईमानदारी । 
दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दर्शन, पु० २८२) 
मूल्य व्यक्तियों के बनाए नहीं बनते। उनका निर्माण 
सारा समाज करता है। सबकी राह प्रत्येक तक जाने की 
राह है, और प्रत्येक को राह सव तक पहुँचने की राह । 
---रामधारोसिह 'दितकर' (साहित्यमुखी, पृ० २६) 


जीवनी 
क्‍२९४० 70 ्रडञता५, ग्रणा॥डु 07 छा0ट्ाथ्कतञ/ए 607 
9० 5 6 एशं0प ॥609. 
इतिहास मत पढ़ो, जीवनी-साहित्य के अतिरिक्त कुछ 
मत पढ़ो क्योकि वह सिद्धान्त-मुक्त जीवन है । 
--डिज़रायली (कंटेरिनी फ्लेसिग, १४२८) 
ह 6 पी 5 ए0धीा शाप्राष्ट ४0 2, 5 0 
जाततराष्र गरांगप09 00 पति, 
जो जीवनी किचित्‌ भी लिखने योग्य है, वह वारीकी से 
ओर सच्चाई से लिखने योग्य है। 
जजलॉगफ़ेलो 
॥ए6$ ता हाह्या गाधा था एथयांतत 0६, 
एल दा गात्रीए४ 007 ॥ए९5 ४ए०॥68, 
ख॥0, 06एवपाए, [08ए९९ ऐएशा।ातं ७५, 
ह00एाप्रा$ 0 ४6 58705 एस ध76. 
महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती है कि हम 
कभी अपना जीवन महान बना सकते हैं और मरते समय अपने 
पदचित्नू समय की बालू पर छोड़ सकते है। 
>लॉगफ़ेलो 


३७०. । विश्व सूक्‍्ति कोश 


पक्रक्ष० 8 छ9709थ7]9 ॥0 5909, 9७५ 90ह809॥9, 
वास्तव में इतिहास है ही नहीं, केवल जीवनचरित्र ही 
हैं। 
--एमसेन 
# ज़थॉन्जाशा वीछि 8 शंगा0ड 88 वध्ाव 388 
ए०-४9७०४ 076. 
श्रेष्ठ जीवन के समान हो श्रेष्ठ जीवनी भी दु्लंभ है। 
-कार्लाइल 


प्लाभणए 5 6. 6580९. 0 गराधपए्राश३ण6 


छांग्शाथएगर०5. 
असंख्य जीवनियों का सार-तत्त्व इतिहास होता है। 
--कार्लाईल 


प्राचीन महापुरुषों के जीवन से अपरिचित रहना जीवन- 
भर निरन्तर वाल्यास्था में ही रहना है। 
+ प्लूदार्क 


जीवन्मुक्त 


ये झुद्धवासता भूयों न जन्मानर्थभागिनः। 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ 
जो शुद्ध वासनाओं से युक्त है त्या जिनका जीवन 
अनर्थों से शून्य है, और जिनको शेयत्व ज्ञात है, वे महान 
बुद्धिमान 'जीवन्मुक्त' कहलाते हैं । 
--महोपनिषद्‌ (२४० ) 


देहाभिसाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। 
यत्र यन्न सनो याति तन्न तन्न परामृतम्‌ ॥ 
देहाभिमान के नष्ट हो जाने और परमात्म-ज्ञान होने 
पर जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहीं-वहीं परम अमृतत्व का 
अनुभव होता है । 
--सरस्वतीरहस्योपतिषद्‌ 


संतुष्टोषपि न संतुष्ट: खिन्‍नो5पि न च खिचते । 
तस्याइचयंदरशां तां तां तादुशा एच जानते ॥ 
वह सन्तुष्ट होने पर भी संतुष्ट नहीं होता और खिन्न 
होने पर भी खिन्‍न नहीं होता है। उसकी उस-उस आश्चर्य- 
मयी दशा को उसके समान लोग ही जानते है। 
--अष्टावक्रगीता (१८५६) 


सुखमास्ते सुख शोते सुखमायाति याति च। 
' सुखं बवित सुख भुंक्ते व्यवहारो5पि श्ान्तधीः ७ 


व्यवह्वार में भी शास्तवुद्धि मनुष्य सुख से बैठता है, सुख 

से सोता है, सुख से आता-जाता है, सुख से बोलता है, सुख से 
* भोग करता हैं। 

--अष्टावक्रगीता (१८५६) 


जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाजण्डे क्रह्मणि साक्षातकृते सति 
भज्ञानतत्कायंसंचित कर्मसंशयचिपय्यंयादीनामपि बाधितत्वा- 
दखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । 


स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर 
अज्ञान और अज्ञान-कार्य जो जगत्‌ तथा उनके द्वारा संचित 
जो कर्म-संशय-विपर्यय (भ्रम) आदि हैं, उनका बोध हो जाने 
से समस्त बन्धनों से शून्य जो ब्रह्मतिष्ठ है उसे 'जीवन्मुक्त' 
कहते हैं । 
| --सदानंद (वेदान्तसार) 


बाले बाला विदृषि विबुधा गायके गायकेशाः, 
शूरे शूरा निगमविदि चाम्नायलीलागृहाणि। 
सिद्धे सिद्धा सुनिषु मुनयः सत्सु सन्‍तो महान्तः, 
प्रौढ़ें भौढ़ाः किसिति वचसा तादूशा यादुशेषु ॥ 
मौने मौनी गुणिनि गुणवान्‌ पंडिते पंडितो$सौ, 
दीव दीनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि पआ्प्तभोगः। 
मू्खे मूर्खो युवतिषु युवा वास्मिषु प्रोढ़वाग्मी, 
धन्यः कश्चित्‌ त्रिभुवनजयी योध्वधूते5बधूतः ॥ 


अवधूत तो बालकों में वालक, विद्वानों में विह्ान, 
गायकों में गायकेश, शूरों में शूर, बेदज्ञों में ज्ञात का भंडार, 
सिद्धों में सिद्ध, मुनियों में मुनि, सज्जनों में सज्जन, चतुरों में 
चतुर वन जाते हैं और कहाँ तक कहें वे तो जैसों में तँसे बन 
जाते है त्रिभुववजयी अवधूत धन्य है जो मौनी के साथ मौनो, 
गुणी के साथ गुणी, पंडित के साथ पंडित, दीन के साथ दीन, 
सुखी के साथ सुखी, भोगी के साथ भोगी, मूर्ख के साथ मूर्ख, 
युवती के साथ युवा तथा वाग्मी के साथ प्रीढ़ वाग्मी बन 
जाता है। 


-“अक्ञात 


जीवात्मा 


भेदाभेदी सपदि गलितों पुष्यपापे विशीर्णे 

सायामोहो क्षयमुपपता नष्टसन्देहवृत्तेः । 

शब्दातीतं॑ त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं॑ 

निसत्र गुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ 

जिसके भेदाभेद शीघ्र ही नष्ट हो गये, पाप-पुण्य चष्ट 
हो गये, माया-मोह की समाप्ति हो गयी और संशय की 
विनिवृत्ति हो गयी और जो शब्दातीत, त्रिगुणातीत तत्त्व 
का ज्ञान प्राप्त करके त्िगुणरहित ,मार्ग पर विचरण करता 
है, उसे क्‍या विधि और क्या निपेध ? 

->भनज्ञात 


साँच गहो समता गहो, गहो सील प्ंतोप । 

ग्यान भक्ति वैराग्य गहि, याही जीवन मोच्छ ॥ 
--परसराम 

नमे हाफ़िज्ञ रक़मे नेक पज्ञीरफ़्त बले 

पेशे रिर्दा रक़मे सुदो जियाँई हमा नेस्त। 


हाफ़िल्ञ का यश दूर-दूर तक फैल गया है परन्तु जीवन- 
मुक्त पुरुषों के निकट इसका कुछ भी मूल्य नहीं है । 
[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


मुक्त आत्मा के लिए ससार और मोक्ष, काल और 
शाश्वतता, हृदय और सत्य एक ही हैं । 
--राधाकृष्णन्‌ (दि प्रिसिपल उपनिषद्स' की भूसिका) 


जीव-रक्षा 


दे० 'अहिसा । 


जीवात्मा 
दे० आत्मा, 'जीवात्मा-परमात्मा' भी । 


तदपक्यत्तदभवत्तदासीतू। 
उसको देखा, वही हो गया, वही था ।' 
--अजुर्वेद (३२॥१२) 


१. जीवात्मा ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो वहू ब्नह्म ही हो गया, 


वास्तव में वह ब्रह्म ही था । 


विश्व सूक्ति कोश / ३७१ 


जीवात्मा-परमात्मा 


जीवः शिवः शिवों जीवः स जीवः केचलः शिवः । 
तुषेण बढ़ो द्ीहिः स्थातुषामावेन तण्डुलः ॥ 
जीव शिव है, शिव जीव है, वह जीव केवल शिव है जैसे 
भूसी से ढेंके होते पर 'धान और भूसी न रहने पर 'तंडुल' 
कहा जाता है। 
-+स्कन्दोपनिषद्‌ (६) 


पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिव: । 
पाशवद्ध को जीव कहते हैं और पाशमुक्त को सदाशिव | 
--स्कन्दोपनिषद्‌ (७) 


सात्मतः कामकारो हि पुरुषो ध्यमनीश्वरः । 
इतब्चेतरतश्चेन॑ कृतान्त: परिकषंति ॥ 
यह जीव ईएवर के समान स्व॒तन्त्र नहीं है, अतः अपनी 
इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता | काल इसे इधर- 
उधर खीचता रहता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०५१५) 


आउ गलइ णवि भणु गलइ णवि आसा हु गलेइ । 

मोह फुरइ णव्रि अप्पहिंड इस संसार भमेइ॥ 

आयु क्षीण होती जाती है किन्तु न तो मन क्षीण होता 
है और न आशा ही । मोह स्फुरित होता है, आत्महित नहीं । 
इस प्रकार जीव भ्रमण करता रहता है। 
[अपश्षंद्ा ] --योगौन्द्र (योगसार, ४९६) 


एक्कहों जे दुक्खु एक्कहों जे सुबखु । 
एक्कहों जे बन्धु एक्कहों जे सोवखु ॥ 
जीव को अकेले ही दुख, अकेले ही सुख, भोगना पड़ता 
है। अकेले ही उसे बन्ध और मोक्ष होता है। 
[अपश्र श ] --स्वयम्भूदेव (पउस्चरिठ, ५४७) 


दरियाव अन्दर अंज्ाह आव 
जाव म्यच्य तू जायस स्यच 
स्थचय बूग त न्‍्यामच खझ्याव 
सतोह शअ्रषिथ स्थचिय गव। 


ईश्वर ही सत्य तत्त्व है जिसने पंचभूत से जीव का 
निर्माण किया है। जो जीव समस्त भोगों को भोग कर 
निद्रावस्था में भी जाग्रत रहे, कर्म करके भी निष्क्रिय रहे, 
वही उच्च कोटि का जीव है। संसार में जीवों का भाग्य 


न 
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भिन्‍त-भिन्‍न है परन्तु उनका निर्माण एक है। जीव नदी के 
एक अंश की भाँति है। अंश रूप में आकर मिट्टी से उत्पत्न 
हुआ और इसी मिट्टी को भोगकर स्वादिष्ट पदार्थ खाता है। 
अन्त में काया भी उसी मिट्टी में विलीन हो जाती है। 
[कश्मीरी] --छूपभवानी (श्रीरूपभवानी रहस्योपदेश, 
पु ०४० ) 


जीवात्मा-परमतात्मा 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्त्य- 

नशनन्‍्नस्यो अभिचाकश्ीति॥ 

एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले 

दो पक्षी (जीवात्मा तथा परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) 
पर बसते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के फलों 
का स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, दूसरा न खाता हुआ 
केवल देखता रहता है। 


--ऋणग्वेद (१५१६४१२० ) तथा सुंडकोपनिषद्‌ (३११११) 


समवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनुष्य लोक में मेरा (परमात्मा का) ही सनातन अंश 
जीव बनकर स्थित है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्द, ३९१७ अथवा 
गीता, १५७) 
देहदृष्ट्या तु दासो5हं जीवदृष्ट्या त्वदंशकः। 
आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहमिति मे निश्चितता म॒तिः॥ 


देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। जीव की दृष्टि से 
आपका अंश हूँ। आत्मा की दृष्टि से मैं आप ही हूँ। ऐसा 
मेरा निश्चित विचार है। 


--अज्ञात 
चकवी बिछूटी रैणि की, आइ मिली परभाति। 
जे जन बिछुटे राम सूं, ते दिन मिले न राति। 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली) 


प्रभु जी | तुम दीपक, हम बाती। 
जा की जोति वर दिन-राती ॥ 
--रदास 
तुप्र तोरहु तऊ हम नहिं तोरहि। 
तुम से तोरि कौन से जोर्रहि॥ 
--रैदास 
माया वस्प जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ।॥ 
-- तुलसीदास (रामचरित्तमानस, ७७८।३ ) 


परवस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७७८॥४) 


क्षह्म तू, हों जीव, तू है ठाकुर, हों चेरो। 

तात-मातु, गुरुसखा तू सब बिधि हितु मेरो ७ 

तोहिं मोहि नाते अनेक, मानिय जो भाव ॥ 
--वुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ७६) 


चूक जीउ कों धरम है, छमा घरम श्रभु आप। 
आयो शरन निवाजि निज, करि हरिये संताप ॥ 


-“दयाराम (दयाराम सतसई, दोहा ५६) 


जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की 
जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, 
उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का 
परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और 
सामर्थ्य वाला होता है। अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य वाला 
कभी नहीं हो सकता । देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वर- 
कृत सृष्टिक्म को बदलने वाला नहीं हुआ है और न होगा । 
-“दयानन्द (सत्यार्थप्रकाश, अप्टम समुल्लास) 


दरिया से मौज मौज से दरिया नहीं अलग 
हम से नहीं जुदा है ख़ू दा ओ खूदा से हम । 
-- राजा गिरधारीप्रसाद 'बाक़ो' 
है दूर से दूर और समीप से समीप ! जहाँ तुम निकट 
हो, वहाँ तुम मेरे हो, और जहाँ तुम सुदूर हो, वहां मैं तुम्हारा 
हूँ 
--रवौद्धताथ ठाकुर (नैवेद्य, ८३) 


जुआ 
जीविका 


वत्तें: कार्पण्यलब्धाया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी । 
दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना 
ही उत्तम है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ६०१७४) 
अपिचे पत्त आदाय अनागारो परिव्वजे। 
सा एवं जीविका सेय्या या चाधम्मेन एसना ७ 
अधर्म से जीविका चलाने की अपेक्षा, पात्र लेकर, 
अनागरिक होकर जो भिक्षावृत्ति से जीविका चलाता है, वही 
अच्छा है। 


[पालि] --जातक (लोमकस्सप जातक) 


जुआ 


अक्षेर्मा दीव्य: । 
जुआ मत खेलो | 7५ 
--ऋणग्वेद (१०१३४।१३) 


यूतमेतत्‌ पुराकल्पे दृष्ट वेरकर नृणाम्‌। 
तस्माद्‌ यूत॑ न सेवेत हास्थार्थभपि बुद्धिमान्‌ ॥ 
पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में बेर का कारण 
देखा गया है, अत: बुद्धिमान मनुष्य हँसी के लिए भी जुआ 
न खेले । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३७१६) 
न गणयति पराभचं कुतश्चिद्‌ हरति ददाति च नित्यमर्थेजातम्‌ । 
यह जुआ अनादर को तुच्छ समझता है। प्रत्येक दिन 


घन उपार्जित करता है और देता भी है। 
“-शूद्रक (मृच्छकटिक, २७) 


द्रव्यं लब्धं यूतेनेव दारा मित्र घूतेनेव । 
दत्त भुकतं घूतेनेव सर्व नष्दं घूतेनेव ॥ 
जुए से ही मैंने धन ओर जुए के ही प्रभाव से स्त्री तथा 
मिन्न उपलब्ध किए हैं। इसी प्रकार जुए से ही किसी को कुछ 
दिया है तथा उपभोग भी किया है और जुए से ही मैंने अपना 
सर्वेनाश भी कर डाला है। 
--शूद्रक (मुच्छकटिक, २८) 
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जेल 


घन नासे नासे घरम, ज्वारी घर कुध्यान । 
घकाधम धरवोौ करे, घिग घिग कहै जहान ॥॥ 
प -- बुधजन (बुधजन सतसई ) 
वस्त्र, घन, भोजन, यश और विद्या--ये पाँचों जुए में 
हाथ डालने वाले के पास नहीं आयेंगे । 
--तिर्वल्लुवर (तिरुक्कुरल, ६३६) 


शैतान ने जुए का आविप्कार किया। 
--सेंट आगस्टीन 
जुआरी अपनी कला में जितना अधिक निपुण होता है, 


वह उतना ही अधिक बुरा होता है। 
-+पब्लिलियस्‌ साइरस 


जेल 


दे० 'कारागार। 


जौहर 


विख्यात वे जौहर यहाँ के आज भी हैं लोक में, 

हम मग्न अब भी पद्मिनी-सी देवियों के शोक में । 

आयें स्त्रियाँ निज धर्म पर मरती हुई डरती नहीं, 

साचन्त सर्वे सतीत्व-शिक्षा विश्व में मिलती यहीं !] 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत भारती, पृ० ८३) 


ज्ञान 
दे० अन्यत्र भी ('ज्ञान और अहंका र' से 'ज्ञानी' तक)। 


श्रुताय श्रुत॑ जिन्‍व । 
ज्ञान के लिए ही ज्ञान को पुष्ट करो। 
>यजुर्वेद (१५७७) 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्पंचो चरतः सह। 
तहलोक॑ पुण्यं प्रज्ञेपं यत्न देवा: सहाग्निना ॥ 
हाँ ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज सम्यक्‌ रूप से साथ रहते 
हैं, जहाँ देवगण अग्नि के साथ रहते हैं, उस लोक को मैं 
जानूँंगा। 
--यजुरवेद (२०२५) 
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सं श्रुतेत गमेमहि सा श्रुतेन वि राधिधि। 
हम सब ज्ञान से युक्त हों, कभी भी ज्ञान से हमारा 
वियोग न हो । 
--अथर्ववेद (१११४४) 


ब्रह्म वर्म समान्तरस्‌ । 
मेरे अन्दर का कवच ब्रह्म (ज्ञान) है। 
--भथवंवेद (११९४) 


पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः। 
सब आँख से देखते हैं परन्तु सब मन से जानते नहीं । 
-- अथर्ववेद (१०८१४) 


ब्रह्मणार्वाड! वि पश्यति । 
ज्ञान से मनुष्य नीचे देखता है (अर्थात्‌ विनम्न हो जाता 


है) । 


--अथ्वंबेद (१०४१६) 


ज्ञानामृतरसो येन सकूदास्वादितो भवेत्‌ । 
स सर्वंकायंमुत्सृज्य॒तत्रेव परिधावति॥ 


जिसने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत रस का स्वाद ले 
लिया, वह सब कार्यो को छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ता 
है। 


--जाबालदशनोपनिषद्‌ (६८) 


गवामनेकवर्णानां. क्षोरस्थाप्येकवर्णता। 
क्षीरवत्‌ पह्यते ज्ञानं लिगिनस्तु गवां यथा ॥ 
अनेक रंगों की गायों का दूध एक ही रंग का होता है। 
बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को दूध के समान मानते है और अनेक 
शाखाओं वाले वेदों को गायों की तरह । 
--बह्यविन्दु उपनिषद्‌ (इलोक १६) 


संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ चासनाम्बुपरिप्लुते । 


ये प्रज्ञानावमारूढारते तोर्णाः पंडिताः परे॥ 
वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार-सागर में जो 

प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठे हैं, वे विद्वान पार पहुँच गए है। 

--महोपनिषद्‌ (४१७६) 


पोगो5पि ज्ञानहीनस्सु न दामों स्ोक्षकर्मणि । 

तम्माज्यानं च योग च मुम॒क्ष॒द टमस्यसेत्‌ ॥ 
हानरहित योग से भी मोश्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः 
ज्ञान व योग दोनों का दद अभ्यास करना चाहिए। 


मक्‍्रश का 
-+योगतत्त्वोपनिषद्‌ (इलोक १५) 


ज्ञानादेव हि संसारबिनाशों नंब फर्मणा । 
शान से ही संसार-बंधन बग नाश होता है, कर्म से 
नहीं। 
--र्बदहुदयोपनिपद्‌ (इलोक ३५) 
न हि ज्ञानेन सदृ् पधिशन्नमिह विद्यते । 
शुस संसार में शान के समान पवित्र करने बाला 
निःसन्‍्देह छुछ भी नहीं है । 


“-वेदस्यात्त (महाभारत, भीष्म पर्व, २८४३८ अयवा 
गीता, ४४३८) 


सनःचाश्रद्द्वानइच संशयात्मा विनश्यति। 
जिसे ज्ञान नहीं, शरद्वा भी नहीं मौर जो संशयग्रस्त 
ममुध्य है, उसका नाश हो जाता है। 
“>पेदवष्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २८४४० भयवा 
गीता, ४।४०) 


ज्ञानोषधमवाप्येह दृरपारं महोषधम्‌ | 
छिन्द्याद्‌ दुःपमहाव्याधि नरः संयतमानसः ॥ 
पुद्प फो चाहिए कि बह अपने मन को वश में करके 
परम दुल्तम शान रूपी महान्‌ औपधि प्राप्त करे, और उस 
बोपधि से दुःप रूपी महाव्याधि का नाश कर दाले । 
--पेदब्यास (महाभारत, स्प्रीपर्य, ७२१) 


दीजान्यान्युपरग्धानि न रोहन्ति यया पुनः । 
शानदाधस्तथा वतेदर्नात्मा सम्पश्चते पुनः ॥ 
जैसे आग में भुने हुए बीज नहीं उगते, उस्ती प्रकार 
शानरपी क्षरित से अवियादि सब पपेशों के दग्घ हो जाने पर 
जीवात्मा गो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता । 
--वेदय्याप्त (महाभारत, दांतिपर, २१११७) 


आकिकस्ये न मोक्षोईपत फिचस्पे नास्ति उन्धनम्‌ । 
शिघिस्पे खेतरें सेव जन्तुत्ततिन मुच्यते ॥ 


न तो अकिसनता [दर्द्रिता) में मोश है ज्ौर ने 
कि नता (सम्पन्नता) में बधन ही है। घन और 
दोनों ही अवग्थानों में ज्ञान से ही जोव के 
होर्त 
+जेदस्यास (महाभारत, शांतिपदं, ३२०५०) 
न छोफस्माद गुरोर्ज्ानं सुत्यिरं स्यात सुपुष्य सम्‌ 
बरह्मयंतदद्धितोंब थे. गोपते. बहुधधिलि:॥॥ 
अकेले गृद से स्थिर ओर पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस 
बद्वितीय ब्रह्म को ऋषियों ने अनेफ प्रकार से वत्ताया है 
-+भागवत (११॥६॥३१) 


ज्ञानशन्या नरा ये तु पदवः परिफोतिताः। 
त्तस्मपत्‌ संसारमोक्षाय पर ज्ञान समन्पसेत ॥ 
जशानगन्य मनप्य पथ कहे गए हैं। अतः संस्तार-बधन से 
मुक्ति के लिए परम शान वा अभ्यास करे । 
--मारदपुराण (पूर्व भाग, ३२।४०) 


शानमेद पर पुंसां श्ेयतामभियां छितम्‌ । 
श्रेष्ठतम पुरुषों को ज्ञान की भाष्ति हो परम अभीष्ट 
होती है । 
--जरसिहपुराण (१५१२) 


क्षमाशिफो धंयंविगाठमूलश्चारित्रपुष्पः स्मृतिवु द्धताणः 
झानद्ुमों धर्मफलप्रदाता नोत्पाटनं छाटूति बघं॑मानः॥ 
क्षमा ही जिसकी जटा है, धैये ही शिसना गहरा मूल् 
है, चरित्र ही जिसके फूल हैं, स्मृति व चुदि ही जिसकी 
शायाएँ हैं, मौर जो धर्म रपी फल देता है, ऐसा यह वधमान 
शान-वृक्ष उन्मूलन योग्य नहीं है 


--अश्यघोष (बुद्धचरित, १३॥६५) 


न हि सर्व: सर्द जानाति। 
सब लोग सव झुछ नहीं जानते । 
+-विश्ञाएदत्त (मुद्राराक्षत्त, प्रथम अंक) 


पिचाराज्जायते बोघोनिच्छा प॑ न नियतेंयपेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमाप्रात्‌ संसारे दहत्यसितसात्यताम्‌ ॥ 
उस्तु के वियार से ज्ञान उत्तस्त होता दे। ज्ञासन गो 
अनिच्छा भी रोक नहीं मबती । उत्सव होते ही था वास, 
संसार की मारी सत्यता को सप्ट कर देसा है । 
“+विद्यारष्पस्थामी (पंचद्यी, ६७५) 
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ज्ञान 


ज्ञानादेव तु कंवल्यमिति शास्त्रेषु डिण्डिस: । 
मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है--यह शास्त्रों की 
घोषणा है। 
--विद्यारण्यस्वामी (पंचदशी, ६६७) 


तोथें तीर्थें निर्मल ब्रह्मवृन्दं वुन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः। 
बादे वादे जायते तत्त्ववोधो बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 
तीर्थ-तोथं में निर्मेल ब्रह्मविदों का समूह मिलता है। 
उनके समूह-समूह में तत्त्व का वाद-विवाद होता है। उस 
वाद-विवाद मे तत्त्व-बोघ होता है। और बोध-बोध में 
भगवान्‌ शंकर का दर्शन होता है। 


--अज्ञात्त 
ज्ञानमज्ञानस्थेव निवर्तकम्‌ । 
ज्ञान अज्ञान को ही दूर करता है। 
-- अज्ञात 
अक्रोधवेराग्य ज़ितेन्द्रियत्वं 
क्षमादयाशान्तिजन्रियत्वम्‌ । 
निलंसिदाता भयशोकहारी 


ज्ञानस्य चिह्न दशलक्षणानि॥ 
अक्रोध, वैराग्य, जितेन्द्रियता, क्षमा, दया, शान्ति 
(अनुद्देगशीलता), मनुष्यों के प्रति प्रेम, लोभरहित होकर 
दान देना, भय और शोक तथा भय के लक्षणों का भी नाश 
करना ज्ञान के लक्षण है। 


“जज्ञात 


शानस्यथाभरणं क्षमा । 
जश्ञान का आभूषण क्षमा है। 
--संस्कृत लोकोक्ति 


जहा अतो तहा बाहि, 
जहा वाहि तहा भंतो । 
जैसा अन्दर में है, वसा ही बाहर में है। जैसा वाहर में 
है, वैसा ही अन्दर में है । 


[प्राकृत ] --आचारांग (१३२५) 
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जे एगं जाणइ, से सवब्व॑ जाणद । 
जे सब्ब॑ं जाणइ, से एगं जाणइ ॥! 
जो एक को जानता है, वह सबको जानता है। जो 
सबको जानता है, वह एक को जानता है। 
[प्राकृत ] “-आचारांग (१४) - 


णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स हू चित्त हत्थिस्स। 
मन रूपी उन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान 
अंकुश के समान है। 
[प्रांत | 
णाणं णरस्स सारो। 
ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है। 
[प्राकृत ] 


“भगवती आराधना (७६०) 


--आचार्य कुंदकुंद 
मह॒वकरणं णाणं, तेणेव य जे मदं समुवहंति । 
ऊणगभायणसरिसा, अगदो थि. चिसायते तेसि ॥ 
ज्ञान मनुष्य को मृदु बनाता है, किन्तु कुछ मनुष्य उससे 

भी मदोद्धत होकर अधजलगगरी की भाँति छलकने लग जाते 

है, उन्हें अमृत स्वरूप औपधि भी विप बन जाती है। 

[ प्राकृत ] “-चूहत्कल्पभाष्य (७८३) 


कनक पात्र में रहत है, ज्यों सिहनि को दुद्ध । 
ज्ञान तहाँ ही ठाहरे, हृदय होइ जब शुद्ध ॥ 
--सुन्दरदास (उक्त अनूप, २०) 


जगत दुखी हरजन सुखी, सूझा गुरु का ज्ञान] 
कह पानप दुख बीसरे, पाए परम निधान॥ 
--पावपदास (पानपबोध, पृ० १७) 


धनतें कलमप ना कटे, काटे विद्या ज्ञान। 
ज्ञान विना धन क्लेशकर, ज्ञान एक सुखवान ॥। 
--बुधजन (बुधजन सतसई) 


जव लग परम तत्तु नहि जाने। 
तब लग भरम' भूत नाहीं भाजे,, करम" कींच लपटाने ॥) 
--धरनीदास (धरनीदास जी की बानी, पृ० १७) 





१. सिहिनी का दुग्ध । 


२. तत्त्व । ३. भ्रम । ४, भागे। ५. कर्म । 


ऊँट की पूंछ सौं ऊँट वँध्यो इमि ऊँटन की-सी कतार चली है। 
कौन चलाइ कहाँ को चली, वलि जैहै तहाँ कछु फूल फली है॥ 
ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गली है। 
ग्यान बिता सुधि नाहि 'निरंजन', जीव न जाने बुरी कि भली 

है ॥ 


--तिपट निरंजन 


कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक | 
होइ घुताच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह' अनेक॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, ७११८ ख) 


ग्यान पंथ कृपान के धारा | परत खग्रेस होइ नहिं बारा ॥) 
जो निविध्त पंथ निर्बेहई। सो कंवल्य परम पद लहई ॥ 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥११६॥१) 


तुम्हारे ज्ञान की क्ीमत तुम्हारे कामों से होगी। सैकड़ों 
किताबें दिमाग़ में भर लेने से कुछ लाभ मिल सकता है कितु 
उसकी तुलना में काम की कीमत कई गुना ज्यादा है। 
दिमाग् में भरे हुए ज्ञान की क़ीमत उसके अनुसार किये गये 
काम के वराबर ही है। वाक़ी का सब ज्ञान दिमाग्न के लिए 
व्यर्थ का वोझ है। 
“महात्मा गांधी (भाषण भागलपुर सें, १७-१०-१६१७) 


अधूरे ज्ञान से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने का उपाय 
पूर्ण ज्ञान है, भज्ञान नहीं । 
--काका कालेलकर (जीवन-साहित्य, पृ० २६) 


खूब सीखना और खूब सीखना। जिसे जो आता है, 
वह उसे दूसरे को सिखाये और जो भी सीख सके, सीखे । 
--विनोबा (जीवन दृष्टि, पृ० १४) 


अज्ञात की भाँति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले 
स्वप्न देखने वाला होता है । 
-प्रेमचन्द (गोदाल, पु० ३१२-३१३) 


ज्ञान के मधुमान महासमुद्र की एक बूंद ही मानव का 
निजी ज्ञान है। 
- वासुदेवशरण अग्रवाल (बेंद-विद्या, भूमिका) 


९. संयोगवश । २, विघ्न । 


ज्ञान 


ज्ञान शक्ति है--किन्तु नहीं यदि 
वह ईश्वर चरणों पर अपित, 
असुर दर्प बन वह विध्वंसक 
बन जाता जन भू जीवन हित 
- सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन, पु० ५३५) 


जिसे सचमुच शास्त्र-ज्ञान हो वह भला जीत-हार के 
लिए क्‍यों भटकता फिरेगा ! 
--हैजारीप्रसाद द्विवेदी (पुनर्नवा, प्र० १६१) 


ज्ञान मुक्ति को द्वार है, मोह बंध को मूल । 
_--वियोगी हरि (अनुराग मंजरो, पृ० २५) 


उन्माद और ज्ञान में जो भेद है, वही वासना और प्रेम 
में है। उन्‍्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी । 
--भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, प० ६७) 


ब्रह्मज्ञान में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वह यह कि 

आदमी अपने संकुचित शरीर और मन से हठ कर सब लोगों 
से अपनापन महसूस करे । 

--रामसनोहर लोहिया (धर्म पर एक दृष्टि) 


ज्ञान का प्रयोजन स्वभाव बदलना नही है। सत्य को 
समझा देना ज्ञान का प्रयोजन है। 
---अखंडानन्द सरस्वतो (कर्मंयोग, पृ० २४८) 


फिर मूर्ख न क्या जग, लो इस पर भी सीखे 


मैं सीख रहा हुँ--सीखा ज्ञान भुलाना। 
--भज्ञात 


इल्म जोई अज्ञ कुतबवृहाए फ़तोस 
ज़ौक़ जोई तु ज्ञे हतवाए सबोस। 
तू व्यथं पुस्तकों में ज्ञान ढूंढ़ता है अर्थात्‌ छिलकों के 
हलवे में आनन्द ढूँढता है। | 
--मौलाना रूस 


[फ़ारसी ] 
इल्म दर सीना, न दर सफ़ीना । 
ज्ञान हृदय में रहता है, पुस्तकों में नहीं । 
[फ़ारसी | --ईरानी लोकोबित 
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ज्ञान 


यबक मन इल्मरा वहसमन अफल मी वायद । 
एक मन ज्ञान के लिए दस मन बुद्धि की आवश्यकता 
होती है । 


[फ़ारसी ] --ईरानी लोकोकपित 


जीवन्त मरि तय सुय छुय ग्यान । 
यदि कोई जीते जी ही मर जाए तो वही ज्ञान है। 
[कदमोरी --लल्लेश्वरी (लल्लवाख) 


गिआानु न गलीोई दृढ़ीए कयना फरड़ा सारू। 
करम मिले ता पाईए होर हिकमति हुकमु खुआरू ॥ 
ज्ञान बातों से नहीं दूँंढ़ा जा सकता । ज्ञान-प्राप्ति की 
बात कहना लोहे को चवाने के समान है। ईश्वर-कृपा से ही 
वह प्राप्त होता है, अन्य चतुराइयां भादि तो नष्ट ही करते 
हैँ। 


[पंजाबी | --गुरु नानक (गुरु प्रंथ साहिब) 


तोमाते रयेछे सकल केताव सकल फालेर ज्ञान, 
सकल शास्त्र खु जे पावे सखा, खुले देख निज प्राण ! 
तोमाते रयेछे सकल धर्म, सकल युगावतार, 
तोसार हृदय विश्व-देडल सकलेर देवतार। 
केन खुंजे फेर देवता ठाकुर मृत पुथि कंकाले? 
हासिछेन तिनि अमृत-हियार निभृत अन्तराले। 
तुम्हारे अन्दर ही तो सभी पुस्तकें, सारे युगों के ज्ञान 
भरे पड़े हैं। मित्र, तुम अपने प्राणों के द्वार खोल कर देखो-- 
सभी शास्त्र तुम्हें वहीं मिल जाएँगे। तुम्हारे अन्दर सभी 
धर्म, सभी युगों के अवतार मौजूद हैं। तुम्हारा हृदय विश्व- 
मन्दिर है, पाहाँ सभी के देवताओं का निवास है। फिर क्‍यों 
अपने भगवान को निर्जीव किताबों के पन्नों में ढूँढ़ते फिर 
रहे हो ? तुम्हारे भगवान तो तुम्हारे सजीव हृदय के अन्तस्तल 
में मुस्करा रहे हैं। 4 
[िंगला ] --काज्ौ नज़रुल इस्लाम (कवि-भोमाला, 
पूृ० ४२ ) 


जाणते लेंकरं माता लागे दूरी धरु। 
जो बच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें माँ भी दूर रखती है। 
[मराठी ] ह॒ --तुकाराम 


३७८ । विश्व सूक्ति कोश 


चदिवि चदिवि चदिवि चा्ंग नेटिकि 
चावु लेनि चदुवु चदुवु वलयु 
चदुवु लेंक कोटि जनुल चच्चिरि कदा ॥ 
पोधियाँ पढ़-पढ़कर अन्त में मर मिटने से क्या लाभ है? 
जीवन भौर मरण के बन्धनों से छुड़ाने वाली विद्या ही मनुष्य 
को सीखनी है। ऐसी विद्या के अभाव में ही करोड़ों प्राणी 
नष्ट हो गये हैं । 


[तिलुगु | +बेमना 


ई जग बेलल मिथ्यगा नेरिगि कोनुट ज्ञानम्‌ 
'यह जग मिथ्या है--यह जानना ही ज्ञान है। 
तिलुगु “हेरिभदुदु (मत्स्यपुराण) 
भव-पीड़ा के आधारभूत अज्ञान फे हटने के लिए मोक्ष- 
प्राप्ति के आधारभूत तत्त्व के दर्शन को ही 'नान' कहते हैं । 
--तिरुवलल्‍लुवर (तिरुकुकुरल, ३५८) 
भक्ति और कर्म तब तक पूर्ण व टिकाऊ नहीं हो सकते, 


जब तक वे ज्ञान पर आधारित न हों । 
--अरविन्द (भवानी सन्दिर) 


न जानकर भी मैंने तुमको जान लिया है। किस प्रकार 
जान लिया, इसका कुछ भी पता नहीं । अर्थ का अन्त पता 
नहीं चलता, तो भी तुम्हारी वाणी समझ गया हूँ । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नैवेद्य, कविता ६) 


आत्मस्वरूप का त्याग न करना ज्ञान है। 
--रमण महंषि (में कोन हूँ ?) 


सत्य का साक्षात्कार हो ज्ञान है। 
--शिवानंद सरस्वती (दिव्योपदेश ११२६) 


ज्ञान हमेशा किसी को सौंपकर जाना चाहिए । 
--अमृता प्रीतम (आक के पत्ते, पृ० ११) 


तुम्हारे ज्ञान के उपा-काल में, जो कुछ पहले से ही 
भर्द्ध-निद्रित अवस्था में विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कोई 

भी तुम्हारे आगे कुछ प्रकट नहीं कर सकता । 
--खलील जिदब्गान (जीवन सन्देश, पृ० ६७) 


शाव्दिक ज्ञान क्या है--शब्दरहित ज्ञान की छाया 
मात्र ही तो । 
--खलोील जिन्नान (जीवन सन्देश, पृ० ६६) 


जानकारी वाँटी जा सकती है, परन्तु ज्ञान नहीं वाँटा 
जा सकता। मनृष्य उसे उपलब्ध कर सकता है, अपने को 
उससे दृढ़ भी बना सकता है, उससे चमत्कार कर सकता है, 
लेकिन न कोई ज्ञान बता सकता है और न सिखा सकता है। 


--हँरमन हेस (सिद्धार्थ, पृ० ११६) 
घत09008९ जांतरीणपा 8 ए9प्रा0056 . 5 
960470१, 
निरुदेश्य ज्ञान आडम्वर मात्र है। 


--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़ बक्से, भाग ४, 
पु० ४8० ) 


पाहा6 


एग0एा6१8०७ 06 जहर शीधल्णोंत छ९ गए (0 
643ए९॥. 
ज्ञान वह पंख है जिससे हम स्वर्ग की ओर उद़ते हैं । 
--शेक्सपियर (हेनरी सिक्स्थ, भाग २, ४७ ) 


७88 ००एा5००ा४$ 4 07 6 वशाणक्या। 5 8 
शाध्या ४०० (0 [00960 86. 

मपनी अनभिज्ञता का बोध ज्ञान की ओर एक बड़ा 
क़दम है। 


--डिज़्रायली (सिविल, १५) 


॥ 5 06026 ता ंगीप्रधा०८5 थात॑ ९वुएश265 
वाह 5009 एणााता णी शाक्ा; गीध शांएट5 0थॉ, 
॥0फएलला' सीशलिया पी एणाप्रत्वा 90०भ7०), 99855- 
॥08$ जांणा ब्वाढ गा एणाण), क्षाते श॒ं०शशाधा5 
शांणा वा परांरश$व], 

यह ज्ञान ही है जो मनुष्प की सामाजिक दशा को 
प्रभावित करता है तथा समान करता है और जो प्रत्येक को 
चाहे उसकी राजनीतिक स्थिति कितनी भी भिन्‍न क्‍यों न 
हो, ऐसे मनोभाव देता है जो सर्वमान्य हैं तथा ऐसे आनन्द 
देता है जो सार्वभौम हैं । 


-“डिज्षरायली (साथण, २३-१०-१८४४) 


ज्ञान 


हर 60 ए0 70फए शर्त ३ ग्रा5४ 30968 (0 ॥6 
१070, 97६6० प्राएशशाी ॥ इ९९ण 0 9ए6 20थ 0प7ॉ9 
8 7009 एॉ9ज़ाए ० पा8 5९६३-४००९, थाएं' तांरशपंए 
॥95७6 का ग्राठणए थाते वाह ग्रिवा।र 8 आ0णीश' 
96996 07 3 छाल भागा धागा गवाशर, शा, 
6 शाध्यांल' 008व॥ ए प्रा 859 2 णात॑500रशाल्पे 
0७४०6 76. 


मैं नहीं जानता कि संसार के समक्ष मैं कया लग सकता 

हूँ किन्तु स्वयं को मैं केवल एक ऐसा लड़का प्रतीत होता हूँ 

जो सागर तट पर खेल रहा है, और जो अधिक चिकनी 

गुटिका या अधिक सुन्दर सीपी को जब-तव पा लेने में स्वयं 

को लगा रहा है जवकि सत्य का विशालतर महासागर मेरे 
सम्मुख पूर्णतया अनदेखा पड़ा है। 

--्यूटन (ब्नयुस्टर कृत 'भेमोरीज्ञ आफ़ न्यूटन', भाग २, 

अध्याय २७) 

एग०ज़ो०त86 48 0 ज्0 ीा05$., फ्रेल धा0फ 8 


5प्र)66 0णाइट[एट5, 07 ए९ वैता0फ़ जोश ए९ ल्था 
ग्6 परणिणक्वांणा पए००॥ 


ज्ञान दो प्रकार का होता है । किसी विपय को हम स्वयं 
जानते हैं या यह जानते हैं कि उस विषय पर जानकारी 
कहाँ मिल सकती है। 
--डा० जानसन (वासचेल द्वारा लिखित जीवनी, खण्ड २, 
पृ० ३६३) 
] गए शाछशा था पा0जॉ९०१ए७ 0 796 प्राए 
छ70एशां॥06, 
मैंने सारे ज्ञान को अपवा क्षेत्र बना लिया है। 
--वबेकन (एक पत्र, १५६२) 


इटआ096086 ॥80७5 छ0फ़छा. 


ज्ञान स्वयं ही शवित है । 
--बेकन (रेलीजस मेडीटेशन) 


परपणह गाए लिए बह्थाका वोह एणोी0 5 8 
पाणणाएशा (६॥7095)९०४6 ०. 


संसार का पूर्ण ज्ञान ही संसार से मानव का रक्षक है। 
--जॉन लॉक 


विश्व सूवित कोश | ३७६ 


शान और अहंकार 


० पराध्या!5 095]९086 शा एव 80 7>26एगात 
775 6४[0०760॥06. 
किसी व्यक्ति का भी ज्ञान उसके अनुभव से परे नहीं 
जा सकता। 
--जॉन लॉक (एसेज़ ऑन दि ह्यू मन अंडरस्टेडिग, 
२१११६) 
ह्वा0ए९१86 48 [6 ध00(6 [0 दिशा, 
ज्ञान भय की औषधि है। 
--एमसंन (सोसायटी एंड सालीटूड--करेज') 
709्ञ60086 728५ 2४९ एथंश॥, 000 8000779॥9॥- 
77078 छाए डाल, राव ग्राक्षाएं 9680906 7076 866 


गाीधा एशंशी- ५ 
ज्ञान वज़न दे सकता है परन्तु उपलब्धियाँ चमक देती 


हैं भौर अधिकतर लोग तोलने के बजाए देखते हैं । 
--लार्ड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, ८५॥१७५०) 


एा0ए०१26 306एक065 09 8४695, थात ॥0 0५ 
९9]05. 
ज्ञान में पग-पग वृद्धि होती है, छलाँगों से नहीं । 
--बैरन मंकाले (एसेज़ ऐंड बायोग्राफोज्ञ) 


ह॥0ए९0086 45 076 870 ॥8॥ था0 शंशं०. 
ज्ञान, प्रेम और प्रकाश और दृष्टि है। 
--हैलेन फेलर (दि स्टोरी आफ़ माई लाइफ़, अध्याय ३) 


ज्ञान और अहंकार 
ज्ञानाजीर्ण महंकृतिः । 


ज्ञान का अजीर्णं अहंकार है। 
--अज्ञात 


ज्ञानियांचे घरीं चोजवितां देव । तेथें अहूंभाव पाठो लागे। 
जब मै शुद्ध ज्ञान को खोजने चला तब देखा कि ज्ञान की 


पीठ पर अहंकार का भूत सवार रहता है। 
[मराठी ] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, १५३६) 
ज्ञान और आचरण 


अजेम्पो प्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो धारिणो बराः। 
धारिम्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ 


३८० / विश्व सूवित कोश 


भज्ञों की अपेक्षा ग्रंथ पढ़े हुए लोग श्रेष्ठ है। उनकी 
अपेक्षा ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा 
ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। और, उनकी अपेक्षा ज्ञान को आचरण में लाने 
वाले श्रेष्ठ हैं। 
--भनुस्मृति (१२१०३) 
व्याचष्टे यः पठति च शास्त्र भोगाय शिल्पिवत्‌ । 
यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानवन्धुः सः उच्यते॥ 
जो एक शिल्पकार के समान केवल आजीविका के लिए 
शास्त्र पढ़ता है और उसका व्याख्यान करता है, परन्तु 
तदनुकूल आचरण करने का यत्न नहीं करता बह केवल 
ज्ञानवन्धु (अर्थात्‌ नाममात्र का ज्ञानी) कहलाता है। 
“+योगवासिष्ठ (६॥3०२१॥३) 


ज्ञान और कर्म 


सर्वे कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
सब प्रकार के कर्मो का पर्यवसान ज्ञान में ही होता है। 
---वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पवं, २८३३ अथवा 
गीता, ४३३) 


ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ फुरुते । 
ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्ब, २८१३७ अथवा 
गीता, ४३७) 


उभाम्यामेव पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः। 
तथेव ज्ञानाकर्माम्यां जायते परम पदम्‌ ॥ 
जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से ही उड़ते है, ऐसे ही 
ज्ञान और कर्म दोनों के योग से ही परम पद की प्राप्ति होती 
है। 
--थोगवासिष्ठ (११७) 


हय॑ नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया। 

पासंतो पंगुलो दड़ढ़ो, धावमाणों अ अंधओ ॥ 

क्रियारहित ज्ञान और ज्ञानरहित क्रिया सर्वथा व्यर्थ 
हो जाती है। जंगल में आग लगने पर चुपचाप खड़ा देखता 
हुआ लंगड़ा और भागदौड़ करता हुआ अंधा दोनों जलकर 
मर जाते है । 


[ प्राकृत ] --आवश्यकनियुंक्ति (१०१) 


इतना जान लो कि स्वर्ग का जितना अधिकार वेदों के 
ज्ञाता को है उतना ही अधिकार भंगी का काम करने वालों 
को है। किन्तु यदि वेदों का ज्ञाता कोरा पण्डित या पाखण्डी 
हो वो वह चाहे जितना बड़ा विद्वान क्‍यों न हो, फिर भी 
नरक में पड़ेगा और भंगी “ब्रह्म शब्द न जानते हुए भी यदि 
ईए्वरापंण बुद्धि तथा सेवा-भाव से रोज़ पाख़ाना साफ़ करे 
तो भवश्य ऊँचा उठ जायेगा । 
--महात्मा गांधी (पत्न : गंगा बहन वैद्य को १६-६-१६३२) 


ज्ञान और चितन 


चितन-रहिंत ज्ञान निरथ्क है ओर ज्ञान-रहित चितन 
खतरनाक है। 
--कन्फ़्यूशस 


ज्ञान और धन 


अर्थात्‌ पलायते ज्ञानम्‌। 
धन से ज्ञान दूर भागता है । 
“-भयूराक्ष (नोतिसार, २७) 


ज्ञान और बुद्धि 


ता बृद दिलम्‌ ज्ञे इश्क़ सहरूस न शुद, 
कम बूद ज्ञे असरार कि मफ़्हूंम नशुद। 
अकनूँ कि हमी विनगरम्‌ अज्ञ रूए खिरद, 
सालूसम्‌ शुद कि हेच सालूस न शुद। 
जब तक मेरा हृदय उसके प्रेम में पागल था, तब तक 
मैं वंचित नहीं थां और उसका हर भेद मुझ पर प्रकट था। 
अब जब मैं वृद्धि से देखता हूँ तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कुछ 
भी ज्ञात नहीं था । 
[फ़ारसी] 
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ज्ञान को अहंकार होता है कि उसने इतना अधिक जान 
लिया है परन्तु बुद्धिमत्ता विनम्र होती है कि वह और अधिक 
नहीं जानती । 


---उसर जजयाम (रुवाइयात, २६३) 


--विलियम कूपर (दि टास्क, सर्य ६) 


ज्ञान-क्म-भवित 
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ज्ञान का स्थान मस्तिष्क और वृद्धि मत्ता का स्थान हृदय 

में है, यदि हम अनुभव नहीं करते तो निश्चित ही ग़लत 
मूल्यांकन करेंगे । 

--हैजजलिट (केरेक्टरिस्टिक्स, ३८०) 


ज्ञान और भक्ति 


ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। 
साधन कठिन न मन कहें टेका ॥। 
करत केष्ट वहु पावइ कोऊ। 
भक्तिहीन मोहि भ्रिय नहिं सोऊ ॥॥ 
---तु लसीदास (रामचरितमानस, ७४५२) 


ज्ञान और सौन्दये 
अरिविन्‌ वेछिच्चमे, 
दूरेप॒पो, दूरपूपो ! नी 

सौन्दर्यते 
वकाणुन्‌न कण पोट्टिचूचु । 

ज्ञान की ज्योति, तु हट जा, हट जा । तूने मेरी सौन्दर्य- 
दर्शक आँखें फोड़ दीं । 
[मलयालम ] 


वेस्ते 


--शंकर कुरुप (ओटक्कुरल ) 


ज्ञान-कर्मं-इच्छा 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह्‌ विडम्बना हैं जीवन की। 
-जयशंकर प्रसाद (कामायनी, रहस्य सर्ग ) 


ज्ञान-कर्म-भक्ति 


हमारी बुद्धि में ईश्वर के अवतरण का नाम ज्ञान है। 

हमारी प्रीति में ईश्वर के अवतरण का नाम भवित है। 

हमारे हाथ में ईश्वर के अवतरण का नाम कम है। 
--अखंडानंद सरस्वती (कर्मंयोग, प० ६) 


विश्व सूक्ति कोश / ३८१ 


ज्ञान-दाव 


ज्ञान-दान 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
ज्ञानदान सभी दानों से बढ़कर है । 
“मनुस्मृति (४२३३) 


ज्ञान-प्राप्ति 
तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया। 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः 0 
प्रणाम, विवेक के साथ प्रश्न और गुरु की सेवा करने 
से तत्त्व को जानते वाले ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, 
उनसे उस ज्ञान को तू जान। 
--चेंदव्यास (महाभारत, भीष्मपवव, २८।३४ अथवा 
गीता, ४॥३४ ) 
श्रद्मवालूलभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेंणाघिगच्छति ॥ 
जितेन्द्रिय, तत्पर और श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त 
करता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने से शीघ्र ही उसको परम 
शान्ति प्राप्त हो जाती है । 
--वबेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २८।३६ अथवा 
गीता, ४४३६) 


अगुभ्यदच महदुभ्यईच शास्त्रेम्यः कुदालो नरः। 
स्वतः सारमाद््यात्‌ पुष्पेम्य इंच षदपदः ॥ 
कुशल व्यक्ति छोटे-बड़े शास्त्रों के सब प्रकार वैसे ही 
सार ग्रहण करे जैसे भौंरा फूलों से करता है। 
--भागवत (११८१०) 


उजु रे उजु छाड़ि मा लेहुरे बंक। 
निअडि बोहि मा जाहुरे लंक॥ 
अरे सरल मार्ग को छोड़ कर कुटिल मार्ग को ग्रहण मत 
करो । ज्ञान निकट है, कहीं दूर मत जाओ। 


[अपभ्रंश | , आसरहपा 


वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक भर्थात्‌ एक माता, दूसरा 
पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता 


है। 


---दयानन्द सरस्वती (सत्यार्थप्रकाश, हितीय समुल्लास) 


३८२ | विश्व सूबित कोश 


राम कहो, राम सुनो और कुछ व कहो, फ्ुछ न सुनो । 
सतत अभ्यास से तुम्हारी साँस-साँस में यह गूंज भर जाएगी 
और फिर अपने आप ही तुम्हें अपने सारे अध्ययन और 
पांडित्य का खरा अर्थवोध हो जाएगा । 
“अमृतलाल नागर (सानस का हंस, पृ० ०१) 


शास्त्र-गुरु-उपदेश-क्रम राम 

व्यवस्था-सात्र-पालन । 

केवले शिष्यर शुध बुद्धि मात्र 

ज्ञानर होवे कारण 
है राम ! शास्त्र और गुरु के उपदेश का क्रम तो 
व्यवस्था का पालन मात्र है। शिष्य की शुद्ध बुद्धि ही ज्ञान- 

प्राप्ति का कारण है। 

[असमिया] ---माधवदेव (नामघोषा, १५६६॥२५३) 


शास्त्र-गुरुसवे शिष्पक छृपाये 
शुध उपदेश दिब। 
शिण्पयसवे शुधभाव नधरिलें 
तारासवे कि करिब । 


शास्त्र और गुरु दोनों शिष्प को दयापूर्दक उपदेश देंगे 
परन्तु शिष्य ने उसे शुद्ध भाव से नहीं लिया तो गुरु और 
शिष्य कया करेंगे ? 
[असम्िया] --साधवदेव (नासघोषा, १५।६६॥२५५) 
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मेरे पास छह ईमानदार सेवक है। जो कुछ मैं जानता 
हूँ वह सब उन्होंने ही तिखाया । उनके नाम है--क्या, क्‍यों, 
कब, कैसे, कहाँ और कौन । 
--रंडयार्ड किपलिंग (दि एलिफेंट्स चाइल्ड, 
जस्ट-सो स्टोरीज़्) 


ज्ञान-योग 
अणु: पन्‍या विततः पुराणः। 


यह ज्ञान-मार्ग सुक्ष्म, विस्तीर्ण और प्राचीन है । 
--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४॥४८) 


क्षेत्रक्षेत्रयोर्ानं यत्‌ तजूज्ञानं मतं मत । 
जो क्षेत्-क्षेत्रत्ष का ज्ञान है, वही ज्ञान है, यही मेरा 
(श्री कृष्ण का) मत है | 
--चेदव्यास (महासारत, भीष्मपर्व, ३७४२ अथवा 
गीता, १३२) 


ज्ञान योग सो जानिहै, जाको अनुभव होइ। 
कहेँ सुने कहा होत है, जब लग भासत दोइ ॥ 
--सुन्दरदास (सर्वांगयोगप्रदीषिका) 


ज्ञानयोग सर्वोच्च किन्तु कठिनतम योग है। इसको बुद्धि 
के द्वारा तो बहुत लोग ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु उसकी सिद्धि 

” बहुत कम लोग कर पाते हैं। 
--विवेकानन्द (योग के चार मार्ग' लेख) 


झानी 


वेनस्तत्पश्यस्निहितं गुहा सद्यत्न विश्व भवत्येकनीडम्‌ । 
ज्ञानी हृदय गुहा में स्थित उस सतू को देखता है जिसमें 
यहू विश्व एक घोंसला जैसा हो जाता है। 
--यजुर्वेद (३२८) 


आत्मानमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिमर्थनाभ्यासात्पापं दहुति पंडितः ॥ 
आत्मा को नीचे की अरणि तथा प्रणव को ऊपर की 
भरणि बनाकर ज्ञानी व्यवित ज्ञान-मन्धथन के अभ्यास द्वारा 
पाप को जला डालता है। 


--केवल्योपनिषद्‌ (इलोक ११) 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोष्य भिक्षुकः। 
यत्र ततन्न स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्‌ सदा ॥ 
ब्रह्मचा री, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, कोई भी हो 
और वह कहीं भी रहता हो, परम अक्षर तत्त्व को जानने 
वाला सेव ज्ञानी ही होता है। 
--ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (इलोक ४६) 


एवं मुत्युं जायमान विदित्वा 

ज्ञाने तिष्ठनू न विभेतीह भुत्योः। 
विनव्यते विषये तस्थ मुत्यु- 

मे त्योयंथा विषय प्राप्य सत्य: ॥ 


ज्ञानी 


इस प्रकार मोह से होने वाली मृत्यु को जानकर जो ज्ञान- 
निष्ठ हो जाता है, वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं 
डरता । उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरणधर्मा मनुष्य । 


--चेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ४२११६) 


गतासूनगतासूंदच नानुशोचन्ति पंडिताः । 
ज्ञानी लोग मृतकों अथवा जीवितों के लिए शोक नहीं 
करते। 
--चेंदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २६११ अथवा 
गीता, २१११) 


तत्ववित्तु महाबाहों गुणकर्मविभागयों:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सजजते ॥ 
हे अर्जुन | गुण-विभाग और कर्म-विभाग के तत्त्व को 
जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपुर्ण गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसे 
मानकर आसकत नहीं होता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २७।२८ अथवा 
गीता, ३१२८) 


ब्राह्मणें पुल्कसे स्तेने ब्नद्मण्पेंडर्क स्फुलिंगके । 
अक्रे ऋरके चेच समदुक्‌ पण्डितो मतः ॥ 
जो ब्राह्मण और चांडाल में, चोर और सदाचारी 
ब्राह्मण में, सूयं और चिनगारी में तथा कृपालु और कार में 
समदृष्टि रखता है, उसे ज्ञानी मानना चाहिए। 


“भागवत (१११२६॥१४) 


फ्वचिद्‌ भुक्त्वा यत्तत्‌ बसनमपि यत्तत्‌ परिहितो 

वसन्‍्नात्मारासः क्वचचन विजने योडभिरभते। 

कृतार्थ: स ज्ञेयः शमसुखरसज्ञः कृतमत्तिः 

परेषां संसर्ग परिहरति यः कंटकमिव॥ 

जहाँ-कहाँ भी जो कुछ खाकर, जैसा-तैसा वस्त्र पहन 
कर, जहाँ-कहाँ भी रहकर, जो आत्मतुष्ट रहता है, निर्जन 
स्थान में रहता है, और दूसरों के संस्तर्ग को ऐसे त्यागता है, 
जँसे काँटे को, वह बुद्धिमान शान्ति-सुख के रस को जानता 
है और वही ज्ञानी है । 


--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, १४५०) 


विश्व सूक्ति कोश / ३८३ 


ज्ञानी 


निन्दितः स्तूथमानों वा विद्वानज्ञैंन निन्‍दति। 
न स्तोति कितु तेषां स्थाद्‌ यथाबो धस्तथाच रेत्‌ ॥ 
विद्वात अज्ञानी पुरुषों से निन्‍दा या स्तुति पाकर भी 
स्वयं नतो निन्‍दा करता है, न ही स्तुति ! अपितु उनको 
जिससे ज्ञान प्राप्त हो वैसा ही आचरण करता है । 
--विद्यारण्यस्वामी (पंचदशी, ७२८६) 


येनायं सटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌। 
अज्ञप्रबोधान्नवान्यत्‌ कार्य॑मस्त्यत्र तद्विदः ॥ 
इस अज्ञानी को, इस लोक में जिस आचरण से तत्त्व- 
बोध हो, वह आचरण ज्ञानी करता है। क्योंकि ज्ञानी का, 
अज्ञानी को बोध देने के अतिरिक्त और कुछ कत्तंव्य नहीं है । 
--विद्या रण्यस्वासी (पंचदशी, ७४२६०) 


यदूनक॑ त॑ सणति, य॑ पर संतमेव तं। 
अड्ढकुम्भूपमो बालो, रह॒दो पुरो व पंडितो ॥ 
जो अपुर्ण है, वह भावाज़ करता है, और जो पूर्ण है वह्‌ 
शांत रहता है। मुर्खे अधभरे जलघट के समान है और पंडित 
लबालव भरे जलाशय के समान । 
'[ प्राकृत ] --सुत्तनिपात (३३३७॥४३) 


जे अज्ञत्यं जाणइ से बहिया जाणइ। 
जे बहिया जाणइ, से अज्यत्थं जाणइ ॥ 
जो अपने अन्दर को जानता है, वह बाहर को भी 
जानता है। जो बाहर को जानता है, वह अन्दर को भी 
जानता है । 


[प्राकृत ] --आचारांग (१११३४) 


सुत्ता अमृणी, मुणियों सया जागरन्ति । 
अज्ञानी सदा सोते रहते है, ज्ञानी सदा जागते रहते हैं। 
[ प्राकृत ] “-आचारांग (१॥३१) 


धान को गाँव पयार तें जानिय 
ग्यान विषय सन मोरें। 
जिस गाँव में धान होता है, उसका पत्ता पुआल देखने 
से ही लग जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में ज्ञान 
कितना है, इसका पता इससे लग जाता है कि उसका मन 
विपयों से कितना मुड़ा हुआ है। 
---तुलसीदास (श्रीकृष्ण गीतावली, पद ४४) 
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देह प्राण को धर्म यह, शीत उष्ण क्षुत्‌ प्यास 
ज्ञानी सदा अलिप्त है, ज्यों अलिप्त आकास ॥ 
“सुन्दरदास (पंच प्रभाव, पृ० २६) 


कोटिक पोथी पढ़ि मरे, पंडित भा नहि कोइ। 
एक अच्छर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होइ॥ 
--जायसी (चित्ररेखा) 


विविध कोणों से एक ही सत्य को देखा, परखा और 
अनुभव किया जा सकता है। इसलिए इन विविधताओं के 
सामंजस्य के द्वारा जो सम्पूर्ण का आकलन करने की शक्ति 
रखता है, वही तत्त्वदर्शी है, वही ज्ञाता है। 


--दीनदयाल उपाध्याय 


ज्ञानी विषय है भोगता, करता न उनमें राग है। 
निस्संग होकर भोग हो, यह भोग में भी त्याग है। 


--भोले वाबा (वेदान्त छन्दावली, भाग २) 


कोई फेसा है भोग में, कोई लगा है योग में। 
लगता नहीं है योग में, फेंसता नहीं है भोग में। 
निर्वासना निज तत्त्व में, करता सदा विश्राम है। 
'भोला' ! वही नर धीर है, पंडित उसी का नाम है। 


““भोले बाबा (वेदान्त छत्दावली, भाग २) 


मूरख मारे लट्ट से, ऊपर ही दरसाय। 
ज्ञानी मारे ज्ञान से, रोम रोम छिद जाय ॥। 


+“भज्ञात 


समृढ़ जॉनिथ पेंशिय ति कोर, 
कोल श्रुतवोन जड़ रीफ आस । 
यूस यि दपी तस ती बोल, 
योहय तत्व-व्यदिस छु अभ्यास ॥ 


जानते हुए भी मूढ़ बन | देखते हुए भी चक्ष॒हीन बन । 
सुनते हुए भी गूंगा बन। जड़ रूप धारण कर। जो तुझसे 
जो कुछ कहे, उसको वही बात कह दे । तत्त्वविद्‌ का यही 
अभ्यास है। 


[कद्मीरी >लल्लेद्वरी (लल्लवाख) 


ज्ञानि चेसिन कर्मंबु वामिकेमि 
कार्य मोसगढु लोकोपकारसगुनु 0 
ज्ञानी जो कर्म करता हैँ उस कर्म से उसका कोई लाभ 
नहीं होता है। उससे लोक-कल्याण होता है । 
तिलुगु | -“पानुगंदि (राधाकृष्ण) 
किसी के कहे बिना हृदय की बात को समझ लेने वाले 
से दूसरे व्यक्ति, सम्पत्ति में समान होने पर भी, बुद्धि के 
कारण विभिन्‍न ही ठहरते हैं। 
-5तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, ७०४) 
एक सामान्य व्यक्ति विचारों का दास है जबकि एक 
ज्ञानी अपने विचारों का सम्राट है। 
--शिवानन्द सरस्वती (दिव्योपदेश, ६॥४२) 
' जो दूसरों को जानता है वह जानकार है, जो अपने 
आपको जानता है वह ज्ञानी है। 
+>लाओ-त्स (पथ का प्रभाव, पृ० ४४) 
मैं उनसे बोलता हूँ जो जानते हैं और उनकी अवहेलना 
कर देता हूँ जो नहीं जानते हैं । 
--एस्किलस 


ज्योति 
ज्योति 


दे० 'प्रकाश' भी । 


ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मैं (श्री कृष्ण अर्थात्‌ परमात्मा) ज्योतियों में सूर्य हूँ । 
“--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३४॥२१ अथवा 
गीता, १०१२१) 


ज्योतिषामपि तजज्योतिः । 
वह परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है । 
--चेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्वं, ३७।१७ अथवा 
गीता, १३११७) 


फोडुनि पणत्या ज्योतितत्व कां जाई जगतांतुनी 

क्या दीपकों को तोड़ देने से ज्योति-तत्त्व दुनिया से 
चला ज़ाता है। 
[मराठी ] --यशवन्त दिनकर पेंढरकर (कवि श्री 


साला, पृ० ४०) 
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भंडा 
दे० ध्वज | 
भगड़ा 


जहाँ कलह तहँ सु नहीं कलह सुखनि को सूल | 
--नागरीदास 
हानि दोनों ओर की होती कलह में सर्वथा । 
--मैथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पृ० ५३) 
सूत न कपास जुलाहे से लद्ठम-लद्‌ठा । 
--हिन्दी लोकोक्ति 
एक हाथ से ताली नहीं वजती। 
--हिन्दी लोकोक्ति 
मित्रों के झगड़े शत्रुओं के सुअवसर होते हैं। 
--ईसप (नीतिकथा (सह और बेल' की शिक्षा) 
अधिकांश झगड़े ग़लतफ़हमी का बढ़ावा मात्र होते हैं। 
- आन्द्रें जीद (जर्नेल्स, १६२०) 
झगड़े में घनी व्यक्ति अपने मुख को बचाना चाहता है 
और निर्धन व्यक्ति अपने कोट को । 
--रूसी लोकोवित 
जब दो लोग झगड़ते हैं दो दोनों ग़लती पर होते हैं। 
--डच लोकोवित 


लोग गूदे की अपेक्षा छिलके पर ज्यादा झगड़ते है । 
--जमंन लोकोक्ति 
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छ6फ्रक्ाा8 
00 श्राधक्षा०8 40 3 पृपक्षाल, 00, ०थंगए ॥, 
छ6थ) धध 06 ०000560 789 06०५४7९४ 044॥88, 
झगड़े में पड़ने से बचो परन्तु यदि उसमें पड़ ही जाओ 
तो ऐसा करो कि विपक्षी तुमसे भयभीत हो जाए। 
-शेक्सपियर (हैमलेट, १३) 
कं 068 वा उल्थाए 0ाए 06 40 ग्राह्०8 ६8 
पुपक्षा8], ॥0 45 पछ]855 00 धा8 9669 (0 9855 ॥080- 
]णा$ गा चिएणा' ० एढ8लंलांधांआ), ज्ञातरी6४ (6 
ज़र्णाीलानक्षा$ ए 28 तंशिवा। ०छञाग्रांणा, 
वास्तव में झगड़ा खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति ही 
पर्याप्त होता है । भेड़ों का शाकाहा रवाद के पक्ष में प्रस्तावों 
को पारित करना निरथंक ही है जबकि भेड़िया भिन्‍न 
मत का बना रहे । 
--विलियम रॉल्फ़ इंग (आउटस्पोकिन एसेज़, भाग १, 
पैट्रियो टिज्म) 


भुकना 


भारः परं पट्टकिरी टजुष्टमत्युत्तमांगं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 
जो मस्तक कभी श्रीकृष्ण (भगवान) के लिए न झुके 
वह रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और मुकुटमंडित होने पर भी 
भारी बोझ ही है । 
-+भागवत (२३२१) 
36#&/ 9थाव एाण्य णाल्योट, 
टूटने की अपेक्षा झुकना अच्छा है। 
-- अंग्रेज़ी लोकोक्ति 
भाठ 


दि 


दे० असत्य'। 


टालमटोल 


यस्‍्य किचिन्न दातव्यं तस्य देयं किमुत्तरस्‌ 
अद्य साय॑ पुनः प्रातः साय॑ प्रातः पुनः पुनः ॥ 
जिसको कुछ नहीं देना हो उसे वया उत्तर चाहिए ? भाज 


सायं, फिर प्रातः, फिर सायं, फिर प्रातः 
--भज्ञात 


भाज कहै हरि काल्हि भजौंगा, काल्हि कहै फिरि काल्हि । 
भाज ही काल्हि करंतड़ां, औसर जासी चालि॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ७२) 


कुछ इशारा जो किया हमने मुलाक़ात के वक्त 
टालकर कहने लगा दिन है अभी, रात के वक़्त । 
्झइन्शा 


देर करना सदेव खतरनाक है और किसी भव्य योजना 
को टदालते रहना प्रायः उप्ते नष्ठ करना होता है। 
--सर्वेन्टीज़् (डॉन क्विकृज्ोट) 


भगवान कहता है आज, शैतान कहता है कल । 
--जर्मंन लोकोकित 


मूर्ख 5हरा रहता है, दिन नहीं ठहरता । 
--फ्रांसीसी लोफोक्ति 


फज्राह 78४ 968 0076 8४६ 279 76 शा! 98 8078 
४६ 00 0॥6, 
जो कार्य किसी भी समय किए जाने की बात है, वह 
कभी भी नहीं किया जाएगा। 
--ठामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 


॥08]99 0 थी। 40-070णश ६0 96 ज्र56; 
पर0-ा00फ्ा)!5 5पा 40 [66 78ए वरहएछ' 756. 
बुद्धिमान बनने के लिए आगामी कल तक टालमटोल 
भत करे। हो सकता है कि तुम्हारे लिए कल का सूर्य कभी- 
उदित ही न हो | 
--विलियम कांग्रीव (लेंटर टू कोबहैम) 


स्‍6, 35 708 ७6९०0, ३5 607 पाठ एी ए४8 006 
॥णाए 90०४9णाध्यथा.. 


हममें से अधिकांश के लिए जीवन, जैसा कि उसे कहा 
जाता है, एक लम्बा विलम्बन ही है। 
>हैनरी सिलर(दि विज्ञडम आफ़ दि हार्ट, दिएनामेंस वूम ) 


ए706छ७8४व9४707 75 ॥6 ॥प्र् 0 0॥6. 
टालमटोल समय की चोर है। 
--एड्वर्ड यंग (नाइट थाद्स, १) 


टेलीविजन 


प्रा प्राएग०: रण लेल्शंशंणा 0 6प्ा' "णाप्रा6 
$8 इंप४ 706507087086, 'पप्रक्चम0/"१ 8 ०0७७क्षा] ४8758 वं। 
जाणा ॥ 8 प्रध्थापए 85 90 85 ॥6 शाएणाः 
0 पारा. 
टेलीविजन का हमारी संस्कृतिपर पड़ा प्रभावअवर्णनीय 
ही है। एक विशिष्ट भाव में तो यहु लगभग इतना ही महत्त्व- 
पूर्ण है जितना मुद्रण का आविष्कार । 
--कार्ल सेंडबर्ग 
व गर्ाढ ६€€्एंधंणा, हें व8 7 85 जप 85 
एथ्चाएरा$, छिप ३ एशए।। 8079 ध्थत्राए्7ट 05. 
मैं टेलीविजन से घुणा करता हुं । मैं इससे उतनी ही घृणा 
करता हु जितनी मूंगफलियों से । परल्तु मैं मूंगफलियां खाना 
बन्द नहीं कर सकता । 
“--आर्सन बेलेस 
235 8 एाब्एगराणाश', ॥ ]॥0णज हा, ॥60९एं॥ं०त 48 
6 770509087. 80ए९॥ञञा8 ग्राध्वांपा ०एछ/ त6रांइथत 
भा [ ॥996 705 एण शरप्र ॥ण्रं।ह ]07 ॥. 890 35 
8 एछारक्वा6 9850, | छ०परीत शॉ80ीए छ३ए 0 06 


ज़ाएणं6586 ए तअवधाणााए व. जशागि0े्पा एगरणदाणएंत्र 
ग्राधा पएए0078. 


व्ववसायी के नाते मैं जानता हूं कि टेलीविजन अब तक 

बने माध्यमों मे सबसे समर्थ विज्ञापन-माध्यम है, और मैं 

अपनी अधिकांश जीविका इसी से अजित करता हुूं। कितु, 

व्यक्तिगत तौर पर यदि मुझे व्यापारिक व्यवधानों के बिना 

टेलीविजन देखने का विशेषाधिकार मिले तो मैं उसके लिए 
प्रसन्‍नतापुर्वक घन दूँगा । 

“-डेंबिड मेकेंद्री ओगिलूवो 
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ठगना 
दे० 'कपट', छल, 'घोखा' भी । 
बंचयन्ति विदग्धा हि येच तेनापि योषितः । 
चतुर पुरुष जैसी तैसी बातें बनाकर स्त्रियों को ठग लेते 
हैं । 
--अभिनंद (रामचरित २४१२७) 
कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ। 
आप ठग्या सुख उपजे, ओर ठग्या दुख होइ ॥। 
---कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८३) 
वंचना के साधक पाषंड के प्रयोजन के 
'चोरी' 'बटमारी' आदि शब्द ये हमारे हैं। 
--रामचन्द्र शुक्ल (मधुस्नोत, हृदय का मधुर भार) 
रोटी खाइए शक्कर से। 
दुनिया ठगिए मक्कर' से ॥ 
-+हिंदी लोकोक्ति 
ठगे जाने पर पति हो या पत्नी, उनकी भावना समान 
ही होती है । 
--यूरीपिडीज़्ञ (ऐंड्रोमाक) 
मूल्य में ठग लो, माल में मत ठगो। 
--स्पेन की लोकोक्ति 


प6 धात्वा!5 णा९३४९१ ज्रांए४ 99 (6 $७॥6 प्राक्षा 45 
थ॥ 8200077966 शा ४6 ढा6०श'. 
जो व्यक्ति उसी ठग से दुवारा ठगा जाए, वह भी ठग के 
साथ-साथ अपराधी है। 
--ठामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 
एल एशञाश (906 शत ०0ग़रााश०९ 485 "०४778 
2] 70070 57 ०0॥$शआाए. 
सामान्य व्यापार और वाणिज्य सहमति से पूर्णतया 
ठगी है। 
--ठासस फ़ुलर (नोमोलोजिया ) 


१. मवकारी । 
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छरपलए गाक्षा बवी0०88 ढ्वा8 प्री गं$3 गर्ंशत्णाए 
शा गण गाय गं0., ठिप0 9 923ए ०0768 ज्राधा ॥6 
एछब्शाआ8 (0 एक्च6 धीश 76 00 70 ढा&8 ]85 एथं2॥- 
छ0प्रा.. पफशा थी 2085 ज़ी, स्र6 ॥9 जाभ8०१ #5 
ग्राक्षाएला-एथ्ा व0 8 सावां0६ 0॥॥6 घत. 


प्रत्येक व्यक्ति यह चिन्ता करता है कि उसका पड़ोसी 
उसे न ठग ले । कितु एक दिन ऐसा आता है जब वह यह 
चिता करना प्रारम्भ करता है कि कहीं वह अपने पड़ोसी को 
न ठग ले । तब सब ठीक चलता है। अब वह अपनी वबाजार- 
गाड़ी को सूर्य-रथ में परिवर्तित कर चुका है । हि 
--एमसंन 
प्ृरशराहगाश 3॥0 ए0त5 0 थो। 4 0058 50 जद 
0०68०. 
सब वंचनाओं में सर्वप्रथम तथा सबसे बुरी वंघना स्वयं 
को ठगता है। 
-- गेमेलियल बेलें 
ऐ० णाक्ा 8 7706 ०९६९० एक 76 5९॥४॥. 
स्वार्थी व्यक्ति सबसे अधिक ठगा हुआ है। 
--हैनरी वार्ड रीचर (प्रावर्ब्स फ्राम प्लाईमाउथ पालीट) 
80667 06 ६ 000] 04॥ 3 /79ए6. 
धूत होने से मूर्ख होना अधिक अच्छा है। 
--अंग्रेज्ञी लोकोकित 


ठोकर 


यूँ भी पराई आग में जलना पड़े मुझे 
ठोकर लगी किसी के, संभलना पड़ा मुझे । 
--गौहर' उसमानी 
एहसास मर न जाए तो इन्सान के लिए 
काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई | 
--एहसान' दानिश् 
चाहा था ठोकरों में गुज़र हो जाए ज़िन्दगी 
लोगों ने संगे-राह' समझकर हटा विया। 
--सालिक' लखनवी 


१. राह का पत्थर । 


डर 
दे० भय । 

डरपोक 
दे० 'कायर' | 

डाक्टर 
दे० वैद्य भी । 


इनको क्‍या काम है मुख्वत से 
अपनी आदत से मुँह न मोड़ेंगे। 
जान शायद फरिश्ते छोड़ भी दें 
डाक्टर फ़ीस को न छोड़ेंगे॥ 
--अज्ञात 
डावटर का उचित सम्मान करो--उन लाभों के लिए 
जो तुम डाक्टर से प्राप्त कर सकते हो । 
--पूर्वविधान (इक्लीज़िएस्टिकस, ३८१) 
७000 20१ (6 00007 ए़6 2006 80078 
छेण जाए जाशा ग7 तक्षाएश, 704 06९076; 


"ु॥6 चाह 0"७., 0000 ४76 ध(6 7९(०४९०, 
(000 क्‍8 [0280०[९॥, 270 ॥76 60007 ४॥8॥60, 


भगवान और डाक्टर की हम समान आराधना करते 
हैं, परन्तु करते तभी हैं जब हम संकट में होते हैं, पहले नहीं । 
संकट समाप्त होने पर दोनों की समान उपेक्षा की जाती है-- 
ईश्वर को भुला दिया जाता है, ओर डाक्टर को तुच्छ मान 
लिया जाता है। 
--जान ओवेन (एपिग्राम्स) 
३076 76९05 ४४९ 06 ताज्ञा।8 पक्षा 86 एफशंएंधा, 
उसे डाक्टर की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा की अधिक आव- 
श्यकता है। 
-- शेक्सपियर (सेकदेथ, ५११८१) 
उि्शाप फाज्रभंणंधा धगा09४ शी) ग$ 890076 
08888586. 
प्रायः हर डाक्टर की कोई अपनी बीमारी होती है । 
--हैनरी फ़ील्डिग (दाम जोन्स, २॥६) 
शीफ़बंलश्ञा$ ्ी थी ग्राधा था 705. ॥9909; राव 
8000 $00९८४४५ 506ए६४ ९9 8ए९, ४७ एछ0]0 छा००ं- 


काया, बाते "गत ध्िएराड तारए एणाणां, परीह ध्थाती 
ए०९शशा. 


ड 


सभी मनुष्यों के डाक्टर सबसे अधिक भाग्यवान होते 
हैं। जो भी सफलता उन्हें मिलती है, उसे संसार उद्घोषित 
करता है; और जो ग़लत्तियां करते हैं, उन्हें पृथ्वी ढंक लेती 


है। 


--फ्रांसिस क्वार्ल स (हाइरोग्लिफ़िद्स) 


डियाना 


न तोब्नतपसां कुर्याद्‌ घेयंविप्लवचालनम्‌ । 
नेत्राग्तिशलभीभाव॑ भवोष्तसषीन्‌ सनोभवम्‌ ॥ 
तीव्र तपस्वियों के धैर्य को डिगाने की चंचलता नही 
करनी चाहिए। ऐसा करने से ही कामदेव शिव की नेत्रार्नि 
से भस्म हो गया था। 


--क्षेमेन्द्र (चारुचयों, ५३) 
डींग 
जो गरजते हैं वे वरसते नहीं । 
--हिन्दी लोकोक्ति 
अधजल गगरी छलकत जाय | 
--हिन्दी लोकोकित 


आगामी कल के विषय में डोंग मत मारो, क्योंकि तुम 
नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा। 
-- पुराना विधान (कहावतें, २७११) 
50० 38 08 ए४70059095, ज्राश 6 &' ए७ 0क॥7. 
पां5 98, 96४ ०0पएराएए €6एटा' 45, ४. 0॥6, 
देशभक्त व्यवित सेव यही डींग मारता है कि हम 
चाहें कहीं चले जाए पर सर्वोत्तम देश तो मेरा स्वदेश ही है। 
--ओलिवर गोल्डस्मिथ (दि ट्रेवलर ) 
एए॥६१६ 008४707९ ९०05, (066 त90॥9५ 0६९॥॥४६. 
जहाँ डींग समाप्त होती है, वहाँ प्रतिप्ठा प्रारंभ होती है। 
--एडवर्ग यंग (नाइट थाद्स, नाइट ८) 
प्नंधातभांए शत्रत 0६ 8 छारथवांल ए6९४5ए०76९, ॥0 
8 7फए7॥0 9049४. 
मित्रता व्यक्तिगत आनन्द होना चाहिए, न कि सावे- 
जनिक डींग की वात । 
--जॉन मेंसन ब्राउन 
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ढोंग 


लखि सुवेष जग बंचक जेंऊ। 
बेष प्रताप पूजिर्भाह तेऊ।॥॥ 
उघर्राह अंत न होइ निवाह । 
कालनेसि जिसि राचवन राहू ॥ 
जो ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेष वनाए रखकर वेप के 
प्रताप से जगत पूजता है, परन्तु एक न एक दिन उनका 
रहस्य खुल जाता है और निर्वाह नही हो पाता जैप्ते राहु, 
कालनेमि और रावण की दशा हुई । 


--सुलसीदास (रामचरितमानस, १॥७॥३) 
मन मुरीद होवे नहीं भाप कहावें पीर। 
हवा हिरिस पलदू लगी नाहुक़ भये फ़कीर ॥ 
--पलटू साहब 
पुरुष कितना बड़ा ढोंगी है वेटी। वह हृदय के विरुद्ध 
ही तो जीभ से कहता है। आश्चयं है उसे सत्य कहकर 
चिल्लाता है। 
“+-जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० २५७) 
धरों के भीतर अंधकार है, धर्म के नाम पर ढोंग की 
पूजा है, और शील तथा आचार के नाम पर रूढ़ियों की । 
--जयशांकर प्रसाद (कंकाल, पृ० २५८) 
पुण्य का सैंकड़ों मन का धातु-निरमित घण्ठा वजाकर 
जो लोग अपनी ओर संसार का ध्यान आकर्षित कर सकते 
हैं, वे यह नहीं जानते कि बहुत समीप अपने हृदय तक वह 
भीषण शब्द नहीं पहुँचता । 
जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० २६८) 
दूध में जहर है तो हम दूध को फेंकते हैं । उसी तरह 
अच्छे के साथ पाखंड रूप जहर है तो उसे फेंको । 
--भहात्मा गांधी (बापू के आज्ञीवाद, १६४) 
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चेले लावें माँग कर, वेठा खाए महंत। 
राम भजन का नाम है, पेट भरन का पंथ ॥ 
--अन्ञात्त 


राम नाम जपना, पराया माल अपना | 
--हिंदी लोकोवित 


उड़ता सत्तू पितरों को। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज । 


--हिंदी लोकोक्ति 


नौ सौ चूहे खा के बिलाई चली हज को । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


मन मन भावी, मूंड़ी' हिलावे । 
--हिंदी लोकोकिति 


न दीगर गिरायम्‌ बनामे खुदात 
कि दीदम खुदाओ कलामे ख्‌ दात। 
तेरे ख़ू दा का नाम लेने से मैं और धोखे का शिकार न 
बनूंगा । क्योंकि मैं तेरे खू दा और तेरे खूदा के कलाम को 
पहले देख चुका हूँ । 
[फ़ारसी ] 


साधां की लग्गे स्वादां नाल, सर्णे मलाई आण दिभो। 


मुझ साधु को स्वाद से क्या लेना ? अच्छा, मुझे मलाई 
के साथ दूध देना । 


--गुरु गोविन्दर्सिह्‌ (ज़्फ़रनामा, १६) 


--पंजाबी लोकोवित 





१, सिर | 


काम कोध लोस चित्तीं । वरिवरि दाविता विरक्‍्तो । 

तुका म्हणे शब्दज्ञानें । जग नाडियेले तेणें ॥ 

चित्त में तो काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है पर ऊपर से 
विरक्‍त बने हुए हैं। कोरे शब्द ज्ञान से संसार को धोखा दे 
रहे हैं। 


[मराठी | ---ठुकाराम 


एट्रकात्त काशु भंडारत्तिलू। 
खोटा पैसा मन्दिर को दान। 
--मलयालम लोकोक्ति 


प्रसिद्ध व्यवित के जीवित होने पर हम सभी उससे 
ईर्ष्या करने में और उसके मर जाने पर उसकी प्रशंसा करने 

में पर्याप्त दक्ष हैं। 
--मिमनेरमस 


ढोंग 
जो ढोंगी हर समय एक सा ही अभिनय किया करता 

है, भनन्‍्ततः ढोंगी नहीं रहता है। 
“+-नीत्शे (हा मन, आल टू हा मन) 


ढोंग एक लोकप्रिय दुर्गग है। और सभी लोकप्रिय 
दुर्मुण गुण समझ लिए जाते हैं । 
--सोलियर (डॉन जुयान) 
प्र6 48 8 ॥990०7७ ज्ञा70 एछ००९६४४४५ शीत ॥6 
0065 70६ 9था०ए८; 70. ॥6 जी0 0068 70 छा20०58 
2 ॥6 ए७४॥65 07 870[70065. 
ढोंगी वह है जो उस वात का दिखावा करता है जिसमें 
उसका विश्वास नहीं है; वह व्यवित नहीं है जो उस सबको 
व्यवहार में नहीं लाता जिसे वह्‌ पसन्द करता है या स्वीकार 
करता है। 
--हैजजलिद (स्केचिज्ञ ऐंड एसेज़, आन फेंट एंड हिपोकिसी ) 
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तंबाकू 


जहरकी सासु दुष्ट दुलही हलाहल की, 
त्रिछी की बहिन परपंच रूप साजी है। 
नानी करियारे की, धतूरे क्री ममानी, 
पितियानी बच्छनाभ की, जहान मों विराजी है। 
कहे “गंगादत्त' वह पचाव धनप्रानी औ 
अफीम की जिठानी विप खोपरे की आजी है। 
माहुर की मौसी महतारी पघिंग्रिया की यह, 
तमाकू दईमारी की किनने उपराजी है॥ 


>गंगादत्त 


तकल्लुफ़ 


ऐ 'ज़ौक़' तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर 
भाराम से वो है जो तकल्‍्लुफ़ नहीं करता । 


+-ज्ञौक़ 


ऐ 'ज्ौक़' तकलल्‍लुफ है शराफ़त की निशानी 
दहक़ाने हैं जो लोग तकल्‍्लुफ़ नहीं करते। 
--ज्ञौक़ 


तक्क 


न तकसेवी व्यथते कदाचिन्‌ तकदग्धा: न प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणाममृतं हिताय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः॥ 


मद्ठा सेवन करने वाला कभी पीड़ित नहीं होता । मटूठे 
द्वारा शान्त किये गये रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते। जिस 
प्रकार देवताओं को अमृत हिठकर है, उसी प्रकार पृथ्वी पर 
मनुष्यों को मद्ठा हितकारी है। 


भनिघंद 
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तत्त्व 


सत्वरजसूतमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमहान्‌, 
सहती5हंकारो5हंका रात्‌ पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मान्रेम्यः 
स्थुलभूतानि पुरुष इति पंचविज्ञतिर्गणः । 
सत्त्व, रजस और तमस्‌ की साम्यावस्था प्रकृति है। 
प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्राएं 
ज्ञनिन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां तथा पांच तन्मात्नाओं से स्थूल पांच 
भूत (आकाश, वायु. अग्नि, जल, पृथ्वी)--यह पच्चीस 
(तत्त्वों का) गण है। 
--कपिल (सांख्य दशन, ११२६) 


छिति जल पावक गगन समीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
---तुलसीदास (रामचरितसानस, ४१०२) 


तत्त्वज्ञान 


इन्द्रिमाणामुदीर्णानां कामत्यागो5प्रमादतः । 
अप्रवादो5विहिसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ 


विषयों की ओर दौड़ने वाली इन्द्रियों की भोग-काम- 

नाओं का पूर्ण सावधानी के साथ त्याग कर देना, अप्रमाद 
तथा अहिसा निश्चय ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं। 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ६६।१८) 


का त्वामिच्छति का च पश्यति पश्ो भांसास्थिभिनिर्मिता। 
नारी वेद न किचिदन्न स पुनः पश्यत्यमूर्तः पुमान्‌॥ 

है पशु (मनुष्य) ! कोन तुझे चाहती है ? कौन देखती है ? 
मांस और हड्डी से बनी नारी तो कुछ नहीं जानती है। वह 
तो देखती भी नहीं है क्योंकि देखना तो अमुर्त चैतन्य का कार्य 
है। 


--भ्रीकृष्ण मिश्र (प्रबोध चन्द्रोदय, ४१०) 


द्दं स्वजनदेहजात नयमातृ भार्या मय॑ 
विचित्रमिह केवचिद्‌ रचितसिन्द्रजालं ननु । 
बच कस्य कथमत्र को भवति तत्त्वतो देहिनः 
स्वकर्मंवशवर्तिनस्त्रिभुवने निजो वा परः॥ 
सम्बन्धी, पुत्री, पुत्र, मातां, पत्नी आदि विचित्रताओं से 
युक्‍त यह सम्पूर्ण संसार विचित्र है, किप्ती का बनाया हुआ 
इन्द्रजाल ही है। तत्त्वदृष्टि से वस्तुत: अपने अपने कर्मो के 
अधीन देहधारियों का त्िभुवन में अपना या पराया कौन है, 
कहाँ है और कैसे है ? 
--शक्तिभद्र (आइचर्यचूडामणि) 


आहारार्थ कर कुयदिनिन्य 
कुर्यात्‌ तं च प्राणसंधारणार्थम्‌ । 
प्राणा धार्यास्तत्त्वविज्ञानहेतोस्‌- 
तत्व ज्ञेयं येंन भूयों न जन्म ॥ 
आहार के लिए अनिन्‍्दतीय कर्म करता चाहिए। आहार 
भी प्राण धारण करने के लिए करना चाहिए। प्राणों को तत्त्व 
विज्ञान के लिए घारण करना चाहिए । तत्त्व इसलिए जानना 
चाहिए कि पुनर्जन्म न हो । 
--अज्ञात 


पढें गुने कछ समझि न परहीं, जौ लौ अनभे भाउ न दरसे। 
--रंदास 

कहा भयौ जे मूंड मुंडायौ, बहु तीरथ ब्रत कीन्‍्हैँ। 
स्वामी दास भगत अरु सेवग, जौपरम तत्त नहिं चीन्‍्है । 


-+रैदास 
धरनी चहुँ दिसि दौरियो, जहेँ लों मन की दौर । 
एक आतमा तत्त्व बिनु, अनत न पाई ठोर ॥ 
--धरनीदास (धरनीदासजी को बाली, पु० ४३) 


बहू र यके मोज़ हज़ाराँ हज्ञार 
रूए यके आईना हा वेशुमार। 
समुद्र एक है, परन्तु लहरें लाखों। मुख एक है और 
दर्पण अगणित | 


[फ़ारसी] 5 +जामी 


तत्त्वज्ञानी 


स्रष्टा के तत्त्व को जानने की चेप्टा करो, न कि सृष्टि 

के तत्त्व को । 
---विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, सप्तम खंड, 
--१० ७७) 


॥ धा6 6085 ० छएथ०्व्जांणा शा छध्थ्राइ९व, 
धव्ज्टाएंंग््ह जण०परंत बुफुव्या 0 पाया 88 ॥ी 5, 
ग7ग766. 

यदि ज्ञान-प्राप्ति के द्वार स्वच्छ कर दिए जाएँ, तो 
मानव को प्रत्येक वस्तु जैसी है, वैसी ही, अर्थात्‌ अनन्त, 
दिखाई देगी । * 


-- विलियम ब्लेक (दि मेरिज आफ़ हेघिन एण्ड हेल) 


तच्त्वज्ञानी 


बल॑ बुद्धि्व तेजशच दृष्दतत्त्वस्थ वद्धते। 
सबसन्तस्य वृक्षेस्थ सोरन्दाद्या गुणा इबत 
जैसे वसंत ऋतु में वृक्षों की सुन्दरता तथा शोभा आदि 
गुण बढ़ जाते है, बसे ही तत्व को जान लेने वाले मनुष्य में बल, 
बुद्धि और तेज बढ़ जाते हैं । 
>योगवासिष्ठ (५१७६॥२० ) 


तत्त्वज्ञानित्वं तावदवध्यमस्ति। अन्यथा देहात्ममानिनां देह 
एव सर्वेस्वभूते धर्माद्यनुद्देशेन पराथें त्यागस्थासंभवात्‌ ।'** 
तत्स्वार्थानुद्देशेन पराथथसम्पत्ये यद्यच्चेष्टितं देहत्याग्रपर्य॑न्त- 
मुपदेशदानादि तत्तदलब्धात्मतत्त्वज्ञानानामसम्भाव्यमेवेति । 
तेंइपि तत्त्वज्ञानिनः। 


उसमें तत्त्वज्ञानित्व अवश्य हो है। अन्यथा देह को ही 
आत्मा समझने वाले को देह ही सब्र कुछ होता है। धर्म 
आदि के उद्देश्य से. दूसरे के लिए उसका त्याग करना उनके 
लिए संभव नहीं होता है। *“'इसलिए परोपकार के लिए 
उपदेश-दान से लेकर शरीर-त्याग पर्यन्त जितनी भी चेष्टाएँ 
हैं, वे बिना तत्त्वज्ञान के संभव नहीं हो सकती है, अत वे भी 
तस््व-ज्ञानी ही हैं । | 
--अभिनवगुप्त (अभिसवभारती, 
षष्ठ अध्याय, शांत रस) 


विश्व सूक्ति कोश [ ३8३ 


तत्त्वमीमांसक 
तत्त्वमीमांसक 


(09॥ 8 गाली भंणंधा) # जीते ग्राशा व 8 ता: 
70णरा--]00ण[प्ाह णि 8 छोॉ३०े८ व/-शोंतरी वंज्ा। 
पाटाठ, 

(तत्त्वमीमांसक के विपय में---) अंधा व्यक्ति एक 
अंधेरे कमरे में उस काले टोप की तलाश करता हुआ जो वहां 
है ही नहीं। 

--बैरन बोवेन चार्ल्से 


तत्परता 


पत्काले हवा चितं कतुं तत्कार्य द्रागशंकितम्‌ । 
काले दृष्टिः सुपोषाय ह्यन्यथा सुविनाशिनी ॥ 
जिस समय में जो कार्य करना उचित हो, उसे उसी 
समय शंका रहित होकर शीघ्र करना चाहिए क्योंकि समय पर 
हुई वर्षा फ़तल की पोषक होती है, असमय की वर्षा 
विनाशिनी होती है। 
--शुक्रमीति (१२८६-२८७) 


न हिं विधिशतेनापि तथा पुरुषः प्रवर्तते यया लोभेत। 
सैकड़ों आज्ञाओं से मनुष्य उतनी तत्परता से प्रवृत्त 
नहीं होता जितना लोभ से । 
--अज्ञात 


तथ्य 


वस्तुतः ज्ञान दोमुंहा पदार्थ है। उसके एक ओर तथ्य है, 
दूसरी ओर सत्य । सभी तथ्य सत्य नहीं होते । ऐसा कह 
सकते हैं कि तथ्यों के भीतर सत्य ओत-प्रोत होकर वर्तमान 
रहता है। 
--हजारोप्रसाद द्विवेदी (विचार-प्रवाह) 
छ_ल5 39०४९ (0006७7 पाशाय शंबरांभा05. 
आँकड़ों की अपेक्षा तथ्य अधिक जोर से बोलते हैं। 
--स्ट्रीटफ़ील्ड 


३६४ / विश्व सुकिति कोश 


तन्मयता 


रीक्षि-रीक्षि, रहसि-रहसि, हेसि-हँसि उठे, 
साँसें भारि, आँसू भरि, कहत दई दई। 
चौंकि चौकि, चकि चकि, उचकि उचकि देव, 
जकि जकि, वेकि बकि, परत वबई बई । 
को रूप ग्रुन दोड बरनत फिर, 
घर न थिरात रीति नेह की नई नई। 
मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, 
राधा मन मोहि मोहि मोहनमयी भई॥ 


पर 


““+देव 


दुहुन 


पहिले ही जाय मिले गुन में ख़वन फेरि, 

रूप सुधा मधि कीनो नैन हु पयान है। 
हँसनि नटनि चितवनि मुसकानि सुध- 

राई रसिकाई मिलि मति वय पान है। 
मोहि मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो 

'हरिचंद' भेद ना परत कछू जान है। 
कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, 

हिय में न जान पर॑ प्रान है कि कान्‍्ह है॥ 

-भारतेन्दु हरिश्चच्ध 


तप 


तपो वा अग्निस्तपो दीक्षा । 
अग्नि तप है, दीक्षा तप है। 
--शतपथ ब्राह्मण (३॥४३।३) 


तपसा वे लोक जयन्ति । 
लोकों को तप से जीतते हैं । 
-- शतपथ ब्वाह्मण (३॥४४४४२७) 


तपसा चोयते ब्रह्म । 
तप से ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त करता है। 
“-सुंडकोपनिषद्‌ (१११८) 


तपो हि परम श्रेय: सम्मोहमितरत्‌ सुखम्‌ । 
तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख 
तो अज्ञान मात्र है। 
--वाल्सीकि (रामायण, उत्तरकाण्ड, ८४६) 


मे पापाति ने कुर्वन्ि सनोवाहकर्मंदद्धिभिः। 
तें तपन्ति महात्मानो, न शरीरस्थ झोपणम्‌ ॥ 
जी मन, वाणी, कर्म और बुद्धि द्वारा पाप नहीं फरते हैं, 
दे ही महात्मा तपस्वी हैं। शरीर सुदा देना ही तपस्या नहीं 
है। 
+-वेदच्यास (महामारत, चनपर्व, २००१६६) 


सनसबचेख्ियाणां घाप्येकास्प्रय॑ निश्चित तपः। 
मन और इन्द्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से 
तप गाह्दा गया है । 
“+चेंदव्यास (महाभारत, बनपर्द, २६०२५) 


तमोमूलमिदं सर्व । 
तपस्या ही मारे जगत का मूल है। 
--भहाभारत (उद्योगपर्द, ४३१३) 


तपता वेदविद्वांसः पर त्वमृतमाप्नुयुः । 
वेदबेला विद्वान तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं । 
+-थेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ४३।१३) 


देवदिजगुदप्राशपृजने शौचमार्जवम्‌ 
बहाचर्यमहिसा व्‌ शारोरं तप उच्यते॥ 
देवता, ग्राह्मण, गुए और ज्ञानी जनों का पूजन एवं 
पवित्रता, सरलता, प्रह्मानं और अहिसा को शरोर-संदंधी 
तप कहा जाता है। 
“-वैदप्पास (महाभारत, भीष्म पर्द, ४११४ अयया, 
गीता, १७१४) 


* 
अनुद्ंगकरं याएप॑ सत्य प्रियहितं व यत्‌ 
स्वाध्यायाम्यसन चँंच चाह मय तप उच्चते ॥ 

जो उद्देग न फरने साला, सत्य, प्रिय ओर दितकारक 

भाषद है, और जो स्वाध्यायथ गया अभ्यास करना है, उत्तको 
बाधित एप कहते £ । 

“+परस्यास (महाभारत, भीष्मपर्य, ४१११५ झपया 

मीता, १७१५) 


त्त्प 


मतरः प्रसाद: सोम्यर्य सोनसास्मविनियहः । 
माउसंशुद्धि रिस्पेतततपों.. मानसमच्यते ॥ 


न 


मन की प्रसन्‍तता, सौम्यता, मौन, झात्म-निम्रहू ओो 
भावशुद्धि को मानसिक तप गदा जाता है। 

-- वेंदध्पास (महाभारत, भोष्मपर्व ४११६ क्षपवा 

दे गोता, १७४१६) 


तपः श्रेष्ठ प्रजानां हि. मचमेतन्न संशयः। 
कुटुम्वविधिनानेन यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 
तपस्या श्रेष्ठ फर्म है। निस्सन्‍्देह यही प्रजावर्ग का मूल 
कारण है परन्तु गाहुस्थ्य-विधायक घास्प के अगुगार इस 
गाहुस्थ्य-धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिब्टिस है। 
“+-पेदव्यास (महाभारत, शांतिपव, ११॥२१) 


अहिसा सत्यदचनमानृशंस्पं दमो घृणा । 
एतत्‌ तपो विद्ुर्घोरा न शरोरस्प शोपणम्‌ ॥ 
अहिसा, मत्य बोचना, फूरता त्याग देना, मन और 
इन्द्रियों को संयम में रखना तथा सबके प्रति दबाभाव बनाये 
रखना इन्हीं को घीर पुर्पों ने त्प माना है, घरोर को 
सुघाना तप नहीं है । 
-येदव्यास (महाभारत, शांतिपर्य, ७६।१८) 


नास्ति सत्यत्तमं तपः। 
सत्य के समान कोई तप नही है। 
--चेदव्पास (महाभारत, शांतिपर्व, १७५३५) 


ठपः संचय एवेह विशिष्टों द्रव्यसंचयात्‌ । 
अयं-संचय की बयेक्षा तप-गंचय ही श्रेष्ठ है। 
--वेंदस्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, (३६४५) 


तपः प्रतीप इत्पाहुराचारों घर्मताधकः। 
शान दे परम विदात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ 
तप परमतत्व का प्रकानक प्रदीप कहा गया है। आया र 
धर्म का साधक है। शान परवद्रास्यद्वा है। संस्यास उत्तव 
तप बहा जाता है । 
“जेंदत्पास (महाभारत, आश्यमेप्रिक पर्व, ४ 3५) 
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कि 


तप 


ब्रह्मणा तपसा सुध्ट जगह्विश्वमिदं पुरा। 
तस्मान्नाप्नोति तचज्ञात्तपो मूलमिद स्मृतम्‌ ॥ 
प्राचीन काल में ब्रह्मा ने तपोबल द्वारा ही इस सम्पूर्ण 
जगत की सृष्टि की थी । इसलिए यज्ञ के द्वारा उस अक्षय 
पदार्थ की प्राप्ति नही हो सकती जिसकी प्राप्ति तपस्या 
द्वारा हो सकती है। तपस्या ही सबका मूल है। 
--मत्स्यपुराण (१४३४१) 
नासाध्यमस्ति तपसो नासाध्यं यज्ञकर्समणः। 
तपस्या से कुछ भी असाध्य नही है। यज्ञकर्म से कोई 
बात असम्भव नहीं है। 
“-बहापुराण (१२६॥५०) 
यद्‌ दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुर्ग यच्च दुष्करम्‌ । 
सब तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
जो दुस्तर है, जो दुष्प्राप्य है, जो दुर्गंग है, और जो 
दुष्कर है, वहु सब तप से साध्य है। तप का अतिक्रमण सभव 
नहीं है । 
+मनुस्मृति (११।२३८) 
तपसेव महो प्रेण यद्दुरापं तदाप्पते। 
जो भी दुष्प्राप्य वस्तु है, वह अत्यन्त कठिन तप से ही 
प्राप्त की जा सकती है । 
--योगवासिष्ठ 
किमिवास्ति यन्‍न तपसामदुष्करम्‌ । 


ऐसी क्या वस्तु है जो तपस्वियों के लिए दुष्कर है ? 
-“-भारवि (किराताजुनीय, १२२६) 


यत्र तपः, ततन्न नियमात्‌ संयमः। 
यन्न संपमः, तन्नापि नियमात्‌ तपः ॥ 
जहाँ तप है वहाँ नियम से संयम है। और जहाँ संयम है 
वहाँ नियम से तप है। 
- “-निशीथच्ूणिभाष्यगाथा (३३३२) 
धनुर्वा तपसि श्रान्ते श्रान्ते धनुषि वा तपः। 
यदि तपस्या असफल हुई तो बल और बल के असफल 


होने पर तप । 
--भास (प्रतिमानाटक, ५६) 
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साधने हि नियमोष्न्यजनानां 
योगिनां तु तपसाईखिलसिद्धि:। 
साधन की आवश्यकता सामान्य लोगों की होती है, 
योगियों के तो सभी काम तप से ही पूरे होते हैं। 
--श्रीहर्ष (नैघधीयचरित, ५३) 


नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम्‌। 
तपस्या से कोई भी काम असाध्य नही है। 
--बाण (कादम्बरी) 


तपो5्धीनानि हि श्रेयांसि उपायोध्य्यो न विद्यते । 
श्रेय तप के अधीन है, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं 


है। 


-+सोमदेव (कथासरित्सागर, ६४१०) 


भोज्यं॑ भोजनशवितरच, रतिशक्तिवंरस्त्रियः । 
पिभवों दानशवितिशच, नात्पस्थ तपसः फलम्‌ ॥ 
निम्तलिखित उपलब्धियाँ महान तप के फल है--भक्ष्य 
पदार्थों की उपलब्धि और उनके खाने की शवित, श्रेष्ठ 
स्त्रियाँ और उनके उपभोग की शक्ति, धन की विद्यमावता 
और दान की शक्ति । 
--चाणक्यनीति 


अजीर्ण तपसः क्रोध: । 
क्रोध तप का अजीण्ण है। 
--भज्ञात 


अन्तर्गंत्तो यदि हरिस्तपसा ततः किस्‌ 
सान्‍्तगेंतो यदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 
यदि भगवान विष्णु हृदय में ही हैं,तो तप से क्या लाभ ? 
यदि हृदय में नहीं हैं, तो तप से कया लाभ ? 
-भैज्ञात 


ओऔषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थिति: । 
तपसेव प्रसिध्यन्ति तपस्‌ तेषां हि साधनम्‌॥ 
ओऔौपधियाँ, स्वास्थ्य, विद्या और विविध दंवी स्थितियाँ 
तप से ही सिद्ध होती है--तप ही उनका साधन है। 
--अज्ञात 


असिधारागमण्ण चेव, दुक्‍्करं चरिउ तवो | 
तप का आचरण तलवार की धार पर चलने के समान 
दुष्कर है । 


[ प्राकृत] “उत्तराध्ययत्न (१९३८) 


साधन्ह सिद्धि न पाइअ जौ लहि साध न तप्प । 
सोई जानहिं वापुरो जो प्र कराहिं कलप्प। 
--जायसी (पद्मावत, १२३) 


तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। 
--घुलसीदास (रामचरितमानस , १७३११) 


तप बलु रचइ प्रपंच विधाता। 
तप बल विष्णु सकल जगत्नाता ॥ 
तप बल सभु करहि संहारा । 
तप बल सेसु धरइ महिभारा ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी। 
करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ११७३॥२-३) 


सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं । 
--छुलसीदास (रामचरितमानस १११६३॥१) 
तपबल संभु करहिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा । 
--छुलसी (रामचरितमानस, ११६३२) 
विनु तप तैज कि कर विस्तारा। 
--तुलपीदास (रामचरितसानस, ७।६०।क) 
अस तप' सुना न दीख कबहूँ काहू कहूँ । 
--तुलसोदास (पार्वतीमंगल, २४) 
नारी तज वन तप करे, तप तज करे जु नार । 
* ए दोनों नरकहिं परें, कहि 'अनन्य निर्धार॥ 
-- अक्षर अनन्य (निर्धारशतक ) 
तपस्या में क्षय पहले है और अक्षय पीछे । 


“--वृन्दावनलाल वर्मा (झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
पु० डंडफ ) 


१, पार्वत्ती का शिव-प्राष्ति के लिए तप। 


तप 


तप रे मधुर मधुर मन! 

विश्व-वेदना में तप प्रतियपल, 

जग-जीवन की ज्वाला में गल, 

वन अकलूष, उज्ज्वल औ कोमल 

तप रे विधुर-विधुर मन! 
-सुमित्नानंदन पंत (आधुनिक कवि) 


तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है। 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १०-२-१६२४) 


तपस्या धर्म का पहला और अन्तिम चरण है। 
--भहात्मा गांधी (भड़ोंच में भाषण, २०-१०-१६१७) 


निश्चय ही अभाव में आननन्‍्दानु मव करना तप है। 
--हरिक्रृष्ण 'प्रेमी! (शपथ, १०) 


काम नहीं, तप है जीवन में मंत्र महत्तम जय का, 
तप से करो शक्ति का साधन, तप ही मंत्र अभय का । 
---रामानन्द तिवारी (पार्वती, पृ० १२५) 


तप से हुआ क्‍या लाभ जब दुष्कर्म में ही लीन हो । 
-ईयामनारायण पाण्डेय (वह्षिष्ठ, पृ० ६६) 


असरारे हक़ीक़त न शवद हल बसवाल, 

से नेज्ञ बदरबाखतन नेमत व साल, , 

ताजा न कऊुती खूं न ख्‌ री पंजह साल, 

अज़ क़ालें तुरा रह न नुमायद बहाल । 

हक़ीक़त (भगवान) के भेद पूछने से ज्ञात नहीं हो सकते 

और न धन-दोलत व्यय करने से ही। जब तक तपस्पा में 
५० वर्ष तक अपनी जान को नहीं खपाएगा और अपना 
रक्त स्वयं नहीं पिएगा, तब्र तक यह तेरा शरीर वहाँ तक 
नहीं पहुँच सकता । 


[फ़ारसी ] -“:उसर खेयास (रूबाइयात, ४६४) 
तप रह॒णज़े नव्हे स्नान । तप महुणजे नव्हे दान। 
तप नव्हे शास्त्रास्यान। वेदाध्ययन नबव्हे. तप। 


तप म्हणजें नव्हे योग। तप म्हणजे नव्हें याग। 
तप म्हणजे वासना-त्याग । जेणें चुटवी लाग काम-क्रोधाचे । 
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तपस्वी 


स्तान करने, दान देने, शास्त्र पढ़ने, वेदाष्ययन करने को 
तप नहीं कहते । न तप योग ही है और न यज्ञ करना । तप 
का अर्थ है वासना को छोड़ना, जिसमें काम-क्रोध का छंसर्गे 


छूटता है। 
[मराठी ] 


तपस्पा में उमंग सहित लीन व्यक्ति के लिए यम पर 
विजय प्राप्त करना भी सम्भव है। 
--तिरुवललुवर (तिरुककुरल, २६६) 


--एकनाथ 


संसार में धनी अधिक न होने का कारण यही है कि 
तपस्वी कम हैं और तपस्या न करने वाले अधिक | 
--तिरुवल्लुवर (तिरुवकुरल, २७०) 


तपस्ची 


भवत्यचलं तत्सद्भादू. विषयोत्पत्तिराशु वे 
विनव्यति च चैराग्यं ततो भ्रश्यति सत्तपः । 
अतस्तपस्विना दौल न कार्या स्त्रीषु संगतिः 
महाविषयमूलं सा * ज्ञानवेराग्यवाशिनो ॥ 
है पर्वंतराज ! स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय- 
वासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वेराग्य नष्ट होता है और 
वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से 'अ्रष्ट हो जाता है। 
इसीलिए है पर्वतराज | तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि वह विषय-वासना की महान जड़ एवं 
जशञान-वराग्य का विनाश करने वाली होती है । 
--शिवपुराण (रुद्रसं हिता, पाती खण्ड) 


धन्यानां गिरिकन्दरें निवसतां ज्योतिः पर ध्यायता- 
सानन्दाश्रुपपः पिबन्ति झकुना निदशंकर्मकेशयाः। 
गिरिकन्दराओं में निवास करने वाले, परम ज्योति का 
ध्यान करने वाले मनुष्य धन्य है, जिनके आनंदाश्षुओं को 
उनकी गोद में विश्राम करते हुए पक्षी नि.शंक होकर पीते 
हैं। 
ग + 
--भानुदत्त (रसतरंगिणी, ६॥१) 


तमोगुण 
दे० 'त्रिगुण'। 
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तक 


तर्काप्रतिप्दया साम्यादन्योन्यस्थ व्यतिध्नताम्‌ 
नाप्रामाण्यं मतानां स्यात्‌ केषां सत्मरतिपक्षवत्‌ ॥ 
तक॑ की प्रकृति अस्थिर होने के कारण क्या ऐसा मत 
है जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होकर शक्ति भें समान 
होने से सत्प्रतिपक्ष के समान, अप्रामाणिक न हो ? 
--ओहएष (नंषधीयचरित, १७७८) 


अतिशय तक वितक्क से बुद्धि तेजस्वी नहीं बनती, तीब्र 
भले ही होती हो । 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, २४-११-१६२६) 


आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का 
भय तर्क से दूर नही होता । वह पर्दा चाहता है । 
--प्रेमचंद (सेवासदन, परिच्छेद १) 


जो भाव इन्द्रियगम्य नहीं है, वहाँ तर्क कभी सफल 
नहीं होता । 
--काका कालेलकर 


किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का 
उपाय है, बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और 
भयंहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तक॑ और 
शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित्‌ ठीक नहीं है। 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० १२३) 


ने दर हर सुखून करदून रवा' स्त । 
खताये बुर्जुगां गिरिपतन्‌ खता' स्‍्त। 
हर बात में बहस करना उचित नहीं है। बड़ों की ग्रलती 
पकड़ना ग़लती है। 


[फ़ारसी ] “जशैख सादी (ग्रुलिस्ताँ, आठवाँ अध्याय) 


सिह चीज़ बे सिंह चीज़ पायदार न मानद। साल बे 
तिजारत, व इल्म बे बहस, व मुल्क वे सियासत । 

तीन चीजें बिना तीन चीज़ों के स्थिर नहीं रहती -- 
व्यापार के बिना धन, तक के विना विद्या और राजनीति के 
बिना देश । 


फ़ारसी ] - शेख सादी (गुलिस्ताँ, आठवाँ अध्याय) 


हृदीते मुतरिबों भयु थो, वराज्ञे वह कम्तर जो _ 
कि कस न कुशद व न कुशायद, बहिंकमत ई सुअम्भा रा। 

वीणा और मधु की बात कहकर रहस्यों को मत पूछ। 
सृष्टि के भेदों को तर्कों से कोई समझ नही पाया। 
[फ़ारसी ] 


तक॑ में कोई प्रेरक शक्ति नहीं है, वह तो मानों घटना 

घटित हो जाने के बाद जुगाली करने के समान है । तक तो 
मानव के कार्य-कलाप का एक इतिहासकार मात्र है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७) 


संसार की सारी चीज़ें सफ़ाई और गवाही को साथ 

लेकर नही आती, इसलिए यदि उन्हें व्यर्थ समझ कर छोड़ 
दिया जाए तो हमें बहुत सी चीज़ों से वचित रहुना पड़ेगा । 

- शरत्चन्द्ध (चरित्रहीन) 

वाक्यों की झड़ी, तको की धूलि और अंधबुद्धि--ये सब 


आकुल-व्याकुल होकर लौट जाती हैं। किन्तु विश्वास तो 
अपने अन्दर ही निवास करता 'है । उसे किसी प्रकार का भय 


नहीं है | 


-“जेज्ञात 


; --रवीन्द्रताथ ठाकुर (नेवेद्य, ११) 
जिस प्रकार शरीर में दृष्टि है, उसी प्रकार आत्मा में 

तक॑ है । 
--अरस्तू (निकोमेकियन एथिकस ) 


कोरा तर्क अवसर जीवन पर. एक व्यर्थ भार बन जाता 
है। यह भावनाओं को कुचलकर मनुष्य को केवल मशीन का 


पुर्जा बना देता है । 
“हम्फ़ो 


हृदय व आत्मा से शून्य बुद्धि व शरीर केवल हड्डियों 
का एक ढाँचा है। कोरी बुद्धि और तर्क से हम सृष्टि के 
रहस्यों को नहीं समझ सकते । 
का --संमुएल स्माइल्‍स (कत्तंव्य, पृ० २१) 
2 770 वो! 080 45 (6 8 पार 0 0806. 
4 7863 06 ॥8700 90]686 (0 ७६६४ 7. 
तके ही तक॑ वाली बुद्धि वैसी है जैसे घार ही धार वाला 
चाक़्‌। उससे वह हाथ रक्‍तरंजित हो जाता है जो उसका 
प्रयोगकर्ता होता है । 
--रवीन्द्रनाथ ठाछुर (स्ट्रेवड स, १६३) 


तलवार 


च5ाणाए 7635005 ॥स्‍90९ 50078 207085, 
सशक्त तक॑ सशक्त कार्यों के जनक हैं । 
-“शेक्सपियर (किंग जॉन, ३।४) 


] ॥9५6 70 067 9 8 एव? 76850; 
॥ प्राशर शो 50, 9602088४ 3? िग्मपॉद थ।) 50. 
मेरे पास नारी-तर्क के अतिरिवत कोई अन्य तर्क नहीं है 
अर्थात्‌ यह कि मैं उसे ऐसा मानती हूँ । क्योंकि मैं उसे ऐसा 
मानती हूं। 
--शेक्सपियर (दि दू जेण्टिलर्मेन आफ़ वेरोना, १२) 


घर 7९णांगरत5 76 0 (6 7७80 जश्ञ0 प्रप्राव९९6 
[5 एथाला।$, भाव जीशा 5ध्यांधाएड एव३३ 2007 0 9७९ 
ए7000066, ए64060 (07 पाशटए ० ह€ हाणपात 
पाता 6 ए8$ था 0एीशा. 
वह मुझे उस मनुष्य का स्मरण कराता है जिसमे अपने 
माता-पिता की हत्या की भौर जब दंड की घोषणा की ही 
जाने वाली थी तो अनाथ होने के आधार पर दया की याचना 
की। 
- अब्राहम लिकन (ग्रास द्वारा अंकित एक कथन) 


288॥०7१ शाप ज़ाशुंपतंए8४ 8०ए७॥ ४6 0०70, 
णाए ए४९६४ [6 78778 0 788507. 
भाव भौर पूर्वाग्रह विश्व पर शासन करते हैं, केवल 
तक॑ के माम पर । 
-“रेवरेंड जान टोज़ले (पत्र जोसफ़ बेनूसन को, ५ 
अक्तूबर १७७० ) 


तलवार 


कढ़िकी निसंक पैठि जाति झुंड झुंडन में, 
लोगन को देखि दास आनंद पगति है। 
दोरि दौरि जहीं तहीं लाल करि डारति है 
अंक लगि कंठ लगिबे को उमगति है। 
चमक झमक बारी, ठमक जमक वारी, 
रमक तमक वारी जाहिर जगति है। 
राम! अरि रावरे की रन में नरन में, 
निलज वनिता सी होरी खेलन लगति है ॥॥ 


--भिखारीदास 


विश्व सूक्ति कोश / ३६६ 


ताजमहल 


तेरी समसेर की सिफत सिंह रतजोर 
लखी एके साथ हाथ अरिन के सीस पर । 


--भान कवि (नरेंन्द्र भूषन) 


बसति आपु लघु म्यान में वह कृपान लघु गात। 
त्रिभुवत में न समात पै सुजस तासु अवदात ॥ 


--वियोगी हरि (वीर सतसई, द्वितीय शतक--४६) 


है जहाँ खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं । 
--रामधारी सिह 'दिनकर' (परशुराम की प्रतीक्षा) 


तलवार पुण्य की सखी, धर्म पालक है, 
लालच पर अंकुश कठिन, लोभ-पतालक है। 
असि छोड़, भीए बन जहाँ धर्म सोंता है, 
पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। 
“-रामधारीधसिह 'दिनकर' 
(परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० ४) 


तलवारें सोतीं जहाँ बन्द म्यानों में, 
क़िस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहख़ानों में। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' 
(परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० ४) 


क्षण इधर गई, क्षण उधर गई 
क्षण चढ़ी बाढ सी उत्तर गई। 

था प्रलय, चमकती जिधर गई 
क्षण शोर हो गया किधर गई ॥। 


--अ्यामनारायण पाण्डेय (हल्दी-घाटी, दादश सगे) 


५४घ]४६ ६72९5 406 58५8 ? 
वप्रफ्र6 5जण्00 ! 
ज्रधा 068९५ गर। फक्षोत 
व४6 9९89078 लाधा। 
शैग0 ॥965 गरां5 87२९5 काते तपर86075 एक्कांग ? 
प्रफ्रा6 शज़्णत ! 
दास को मुक्ति कौन दिलाता है ? तलवार ! तानाशाह 
को जंजीर के दो टुकड़े कौन करती है और उसकी वेड़ियों 
व कालकोठरियों को व्यर्थ कौन करती है ? तलवार ! 


--शे० माइकेल बरी (“दि सोर्ड') 


४०० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


ताजमहल 


हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर अपाधिव पूजन 
जब विपण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
स्फटिक सौध में हो श्यंगार मरण का शोभन, 
नग्न क्षघातुर, वास विहीन रहें जीवित जन ! 
--सुमित्रानंदन पंत (रदिमबंध, ताज) 
शव _को दें हम रूप रंग आदर मानव का 
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का ? 
युग-युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर 
मानत्र के मोहांध हृदय में किये हुए घर । 
-- सुमिन्नानंदन पंत (रश्मिबंध, ताज) 
एक शहंशाह ने वनवा के हसी ताजमहल 
. हम गरीबों की मुहब्बत का उड़ाया है मजाक़ | 


--अनज्ञात 
जव शहंशाह भी हो, इश्क़ भी हो, दौलत भी 
तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। 
--अन्ञात 
एक बिन्दु नयनेर जल 
कालेर कपोलतले शुश्र समुज्ज्वल 
ए ताजमहल 


काल के कपोल तल पर शुत्र समुज्ज्वल एक बिन्दु 
नयन-जल । 
[बंगला ] -रवीन्द्रनाथ ठाकुर (बलाका,'शाहजहाँ' कविता ) 


ताड़ना 


दुर्जनाः शिल्पिनों दासा दुष्टाइच पटहाः स्त्रियः । 
ताडिता सार्देवं यान्ति नते सत्कारभाजनम्‌ ॥ 
दुर्जन, शिल्पी, दास, दुष्ट ढोल तथा स्त्रियाँ ताडित 
होने पर मृदु होते हैं। वे सत्कार योग्य नही हैं । 
““गर्गंसंहिता 
लालने बहुवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः। 
तस्मात्‌ पुद्न च शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेतू ॥ 
बालकों का लाड़ करने में दोष हैं और ताड़ना करने में 
बहुत गुण हैं। अतः पुत्र व शिष्प की ताड़ना करते रहना 
चाहिए, उनका लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए। 
--अनज्ञात 


ढोल गेंवार सुद्र पसु नारी। 
सकतज्ञ ताड़ना के अधिकारी ॥ 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ५।५६॥३) 


ज्ञनों अस्पो पिसरह चहारह गुलाम 
गुनह बेगुतह फफ़्स बायद सुदास। 
स्त्री, घोड़े, पुत्र और दास को अपराधी-निरपराधी कोड़े 
लगाने चाहिए । 
[फ़ारसी ] 


धबके भेस दुध देय, धघवके छोर छानुं रहे । 
घबके जार बाजरी, धवके नार पाधरी ॥ 
मार से भैस दूध देती है। मार से बच्चे शान्त रहते हैं। 
मार से ज्यार-बाज रा साफ होता है। मार से नारी सीघी 
होती है । 
[गुजराती ] 


->जशेख सादी 


+-लोकोफ्ति 


तानाधाह 


9008008 706 [0 घ॥80 0 पए०॥ परष्ृण$ जशांणा 
धाहए 086 ॥70. 05907. ४70 6 ४९७०5 धा९ 
ए०४धाए ॥प्शष्टाए. 

तानाशाह वाघों पर सवार होकर इधर-उधर घूम रहे 
हैं। उनसे उतरने का साहस उनमें नहीं होता और बाघ भूखे 
होते जा रहे हैं। 


-वस्टन चचिल (व्हाइल इंग्लेंड स्लेप्ट) 

पृफह 00407, ॥ थी 5 छा66, 5 ॥हत था ती6 

श॥9 ०६ एथाए गण, लि७ था ए0 00, 

॥6 टक्षता00 80 9807"'6[ ४0णाए् शोतर0पां, ॥6 |5 
9[-फ्र८व९ जाता, 

- दर्षेयुक्त तानाशाह अपने दल के यंत्र के चंगुल में 
जकड़ा हुआ होता है। वह भागे जा सकता है, परन्तु वापस 
नहीं जा सकता । '''वह बाहर से पूर्ण शक्तिशाली होता 
हुआ भी अन्दर से पूर्ण दुवेल होता है । 

-“विस्टन चचिल (रेडियोभाषण, १६ अपतृबर १६३८) 


तानाझाही 


पम्रागिव्एथ ढाप्रशाल वाततसंताणाए 8 0९90गआ, 
एए ज्ाह2एथः ॥876 ॥ 989 ७6 ०७००. 


तारा 


वेषक्तिकता को जो भी कुचले, वह तानाशाही है, चाहे 
उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। 
“>मिल (आन लिबर्दों, अध्याय ३) 
एालबातभाफए 076805 शं०]0७00 
तानाशाही हिंसा को जन्म देती है । 
--रिचार्ड निक्सन (वाशिगठन नेशनल प्रेस क्लब में 
२१ मई १६५८ का भाषण) 


तारतम्प 


अधो5ष्धः पदयतः कस्प सहिसा नोपचीयते। 
उपर्यूुपरि पश्यन्तः सर्व एवं दरिद्रति। 
नीचे की ओर (अपने से छोटों की ओर) देखने से 
किसकी महिमा नहीं बढ़ जाती ? ऊपर (अपने से बड़ों की 
ओर) देखने पर सभी दरिद्र हो जाते हैं । 
--मारायण पंडित (हितोपदेश, २२) 


तारा 


रात समय वह मेरे आवे। भोर भए वह घर उठ जावे । 
यह अचरज है सबसे न्‍्यारा ।ऐ सखी साजन, ना सखी तारा ॥ 


--अमीर खुसरो (मुकरियां, १६२) 
पश्चिम नभ में हूं रहा देख 
उज्ज्वल, अमंदे नक्षत्र एक ! 
अकलुप, अनिन्ध नक्षत्र एक, ज्यों मूतिमान ज्योतित विवेक, 
उर में ही दीपित अमर टेक ! 
किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिये हुए किसके समीप 
मुक्तालोकित ज्यों रजत सीप ! 
--सुमित्राननंदन पंत ('सान्ध्य तारा' कविता) 
यह परवशता या निर्ममता ? 
निरवेलता या बल की क्षमता? 
मिट्ता एक, देखता रहता दूर खड़ा, तारक-दल सारा, 
देखो, टूट रहा है तारा ! 
“बच्चन (निश्ञा निमंत्रण, पृ० ४४) 
ए6 डध5 | तीधव थ्ाध ती6 ए0०0ाए 0 तद्वर्छा ! 
ओ नक्षत्रों ! तुम जो आकाश की कविता हो ! 
“जायरन (चाइल्ड हेरॉल्ड, ३८८) 
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तितिक्षा 


पएज़ांगरात०, ६ जोगरार०, ति06 डक, 
छ०ए व एणातश' जश्ञार्श ४०7 छा 
एफ थ्ााणा6 प6 चणातै ४० ग़ांषा, 
[6 & पां्ागणात थी 6 8४४. 


हे छोटे तारे ! झिलमिलाते रहो, झिलमिलाते रहो । 

मैं आश्चर्य करता हूँ कि संसार से इतनी अधिक ऊँचाई पर, 
आकाश में हीरे की तरह स्थित, तुम क्या हो ! 

--जेन ठेलर (राइम्स फ़ार दि नर्सरी, दि स्टार) 


तितिक्षा 


सात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीनोष्णसुखदुःखदा । 
आगमापायिचोउनित्यास्तांत्तितिक्षस्व भारत । 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ । 
समुदुःखसुख्ं धीरं॑ सोइमृतत्वाय. कल्पते ॥ 
हें अर्जुन ! सर्दी-गर्मी ओर सुखः:दुख को देने वाले 
इन्द्रियों और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है, 
इसीलिए उनको तू सहन कर, क्‍योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख- 
सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इन्द्रियों 
के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य 
होता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पे, २६।१४-१५ 
अथवा गीता, २।१४-१५) 


तिरस्कार 


दे० अपमान । 


तीर्थे 

तो्थेस्तरन्ति प्रवतो महोरिति यज्ञकृतः सुझृतो येन यान्ति॥ 

बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा लोग 
जिस मार्ग से जाते हैं, तीर्थो द्वारा भी लोग उसी मार्ग से जाते 
हैं । 

-अथरवंबेद (१८४७) 
यस्प हस्तोी च पादों च मन<चेव सुसंयतम्‌। 
विद्या तपठ्च कीतिइच स तोर्थफलमइनुते ॥ 


४०२ | विश्व सूवित कोश 


प्रतिग्रहादपावृत्तः संतुष्टों येन फेनचित्‌ ! 
अहंकारनिवृत्तत्व स तीर्यफलमबइनुते ॥ 
अकल्को निरारम्भो लघ्वाहारों जितेन्द्रियः। 
विमुक्तः . सर्वपापेस्यःस तीर्थफलमश्नुते ॥ 
अक्रोधनइच राजेंन्द्र सत्यशीलो दुढ़ततः। 
आत्मोपमदच भूत्तेंचु से तोर्थफलमइनुते ७५ 
है राजन | जिसके हाथ, पैर और मन अपने वश में हों 
तथा जो विद्वान तपफस्वी और यशस्त्री हो, वही तीर्थसेवन का 
फल पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर हो, जो अपने पास जो कुछ 
है उसी से सन्तुष्ट रहे और जो अहंकार रहित हो, वही तीर्य 
का फल पाता है। जो दंभ आदि दोषों से रहित हो, कर्तृत्वि 
के अहंकार से रहित हो, अल्पाहारी हो और जित्तेन्द्रिय हो, 
वह सब पापों से मुक्त होकर तीर्थ का फल पाता है। जिसमें 
क्रोध न हो, जो सत्यवादी और दृढ़न्नती हो तथा जो सब 
प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता हो, वही तीथें का फल 
पाता है । 
--बेंदव्यास (महाभारत, वनपव्व, ८९॥६-१२) 
तीर्माभिगमन पुण्य यशैरपि विशिष्यते। 
तीर्थ-यात्रा पुण्य कार्य है । यह यज्ञों से भी बढ़कर है। 
--वैदवध्यास (महाभारत, बन पर्व, 5२१७) 


अग्निष्ठोमादिभियंज्ञरिप्दूवा. विपुलदक्षिणः। 

न तत्‌ फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्‌ ॥ 

मनुष्य तीर्थेयात्रा से जिस फल को पाता है, उसे बहुत 
दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यक्षों द्वारा यजन करके भी 
कोई नहीं पा सकता। 

“-वैदव्यास (महाभारत, वनपद्ं, ८२११६) 
आत्मतार्थं समुत्सुज्य बहिस्तोर्थानि यो ब्जेतू । 
करस्यं स भहारत्वं त्यक्त्वा कांच विमागेते ॥ 
जो आत्म-तीथे का त्याग करके बाहर के तीर्थों में 

भटकता फिरता है, वह मानो हाथ में रखे महारत्न को 
त्यागकर काँच खोजता फिरता है। ! 
-जावलदईनोपनिषद्‌ (४५४०) 


भावतीय पर॑ तीर प्रमाणं सर्वंकर्ससु । 
भावती्थ ही सर्वश्रेष्ठ तीथं है। वही सब कामों में 
प्रमाणभूत है । 
“जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (४५१) 


आत्मतीर्थ महातीर्थमन्यन्तीर्थ निरर्थकम्‌ । 
भात्मतीथ ही महातीथे है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। 
“-जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (४५३) 


ज्ञानयोगपराण तु पादप्रक्षालितं जलस्‌ । 
. भावशुद्धयर्थभज्ञानां_ तत्तीर्थ सुनियुंगव ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्ञानयोग में तत्पर रहने वाले महा- 
त्माओं का चरण-जल अज्ञानी मनुष्यों के भावों को शुद्ध करने 
के लिए तीर्थ है । 
+जावालदर्शनोपनिषद्‌ (४॥५६) 


क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ भवति भूसुरा:। 
पुण्पक्षेत्रे निवासे हिं पापमण्वषि नाचरेत्‌ 0 


०० 


ब्राह्मणों | पुष्पक्षेत्र में पाप किया जाये तो वह्‌ और 

भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्पक्षेत्र में निवास करते समय 
थोड़ा सा भी पाप न करे। 

--शिवपुराण (विद्येश्वर संहिता, १२४७) 


पुप्पक्षेत्रे कृत पुण्यं बहुधा ऋद्धिमुच्छति ॥ 
पुष्यक्षेत्र कृत पा्॑ सहदण्वपि जायते ॥ 
तत्काल जीवनार्थव्चेत्‌ पुण्येन क्षयमेष्यति । 
पुण्यसंदवर्यद भाहुः कायिकं चाचिक तथा ॥ 
मानस च तथा पाप॑ तादूदं नाशयेद्‌ द्विजा: 
मानसं च वज्जलेप॑ तु कल्पकल्पानुग तथा 0 


पुष्पक्षेत्र में किया हुआ थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकार 
से वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहाँ किया हुआ छोटा-सा 
पाप भी बड़ा हो जाता है। यदि पुण्यक्षेत्र में रहकर ही जीवन 
बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य-संकल्प से उसका पहले 
का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जायेगा, क्योंकि पुण्य को 
ऐश्वयंदायक कहा गया है। ब्राह्मणों ! त्तीथेवासजनित पुण्य 
कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर 
देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप बज्जलेप हो जाता 
है। वहु कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है । 
--शिवपुराण (विद्येद्वर संहिता, १३३६-३८) 


सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्थ त्ीर्थसिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वेभत्तदया त्तीर्थ त्तोथेंमा्जंबमेव चशछ 


तीर्थ 


सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है मौर 
सरलता भी तीर्थ है। 

--स्कन्दपुराण (काशीखण्ड, ६३०) 
दान॑ तीर्थ दमस्तीर्य संतोषस्तोर्थंमुच्यते । 
ब्रह्मचर्य पर॑ तीर्थ तीर्थ प्रियवादिता ॥ 

दान तीर्थ है, मत का संयम तीथ्थ है संतोप भी तीथथ 
कहा जाता है। ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है और प्रिय वचन बोलना 
भी तीर्थ है। 

--स्कन्दपुराण (काशीखण्ड, ६१३१) 
ज्ञान तीय॑ धृतिस्तीर्थ तपस्तोर्थमुदाहतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तोर्थ विशुद्धिमंनस: परा ॥ 

ज्ञान तीथ है। धैर्य त्तीथं है । तप को भी त्तीथ कहा गया 
है । तीथों में भी श्रेष्ठ तीर्थ है --अन्त.करण की परम शुद्धता । 

--स्कन्दपुराण (काशीखण्ड, ६३२) 
चित्तमन्तर्गतं दुष्ट तीर्थस्नानान्‍न शुद्ध्यति । 
शतशो5पि जलंधौ त॑ सुराभाण्डसिवाशुतिः ७ 

चित्त के भीतर यदि दोष भरा है तो वह तीर्थ-स्नान से 

शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल 

द्वारा सैकड़ों बार धोया जाय तो पविन्न नहीं होता। उसी 

प्रकार दूषित अन्त.करण वाला मनुष्य तीर्थेस्नान से शुद्ध 
नहीं होता । 

--स्कन्दपुराण (काशी खण्ड, ६३८) तथा 

जावालदशनोपनिषद्‌ (४५४) 


दानभिज्या तपः शौच तीर्थसेवा श्रुतं तथा) 
सर्वाण्पितान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मेलः ॥ 
भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, 
तीर्थसेवन, शास्त्र-श्रवण और स्वाध्याय-- ये सभी अतीर्थ हो 
जाते हैं 
--स्केन्दपुराण (काशीखंड, ६३६) 
निमृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रेव च उ्सेन्नरः। 
तन्न तस्य कुरुक्षेत्र चैसिषं पुष्कराणि च॥ 
जिसने इन्द्रियसमुह्‌ को वश में कर लिया है, वह मनुष्य 
जहाँ भी निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र 
न॑भिपारण्य और पृष्कर आदि तीर्थ हैं। 
-स्वकॉंदपुराण (फाशीखंड, ६४४० ) 


विश्व सूवित कोश | ४०३ 


ध्यानपुते ज्ञानजले रागद्रेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तोथ्थें स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ध्यान के द्वारा पवित्न तथा ज्ञानखूपी जल से भरे हुए, 
राग-देपझूप मल को दूर करने वाले मानस-तीथ्े में जो पुरुष 
स्नान करता है, वह परमगति मोक्ष को प्राप्त होता है। 
---स्कंदपुराण (काशीखंड, ६४१) 


अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिको$चिछन्ससंशयः । 
हेतुनिष्ठक्च पंचेते न. तीर्थफलभागिनः॥ 
जो अश्द्धालु है, पापात्मा है, नास्तिक है, संशयात्मा है 
और केवल तर्क में ही डूबा रहता है-ये पाँच प्रकार के 
मनुष्य तीर्थ के फल को प्राप्त नहीं करते । 
--स्कंदपुराण (काशीखंड, ६५४) 


सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 

सर्वभूतदया तीर्थ तीर्थ च॒भ्रियवादिता। 

ज्ञानं तीर्थ तपस्तीर्थ कथितं तोर्थसप्तकम्‌ ॥ 

सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों पर दया, प्रिय- 
वाणी बोलना, ज्ञान तथा तप--यह तीर्थसप्तक कहा गया 
है। 


--स्कन्दपुराण 


ऐश्वर्य-लोभानू-मोहाद्‌ वा गच्छेद्‌ यानेन यो नरः । 
निष्फलं तस्य तत्तीर्थ तस्माद्‌ यानं विवर्जयेत्‌ ॥ 
ऐश्वर्य के गर्व से, लोभ से या मोह से जो तीथथेयात्रा में 
यान पर चढ़कर यात्रा करता है, उसकी तीथ्थेयात्रा निष्फल 
हो जाती है। 
--मत्स्यपुराण 


तीयें न प्रतिग्रहणीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च। 

निमित्तेषु च सर्वेषु.. चाप्रमत्तो भवेन्नरः॥ 

जो तीर्थों में लोभ के कारण दान लेने जाता हैं, उसका 
यह लोक तथा परलोक नष्ट होते है । 

--मत्स्यपुराण तथा कृत्यकल्पतरु (तीर्थखंड, पृ० १५) 


अश्रदधानः पापात्मा 

नचास्तिको प्रच्छन्नसंशयः । 
हेतुनिष्ठश्च. पंचेते 

न तीर्थ-फलभागिनः ॥ 


४०४ / विश्व सूकिति कोश 


श्रद्धारहित, पापी, नास्तिक, संशयात्मा तथा कुतर्की--- 
इन पाँच को तीर्थ का फल नहीं मिलता है। 
हि ““वायुपुराण 
गंगादितीयेंषु वसन्ति मत्स्या, देवालये पक्षिगणाइच सन्ति। 
भावोज्म्ितास्ते न फल लभस्ते तीर्थाच्च देवायतनाच्च मुख्यात्‌। 
भावं ततो ह॒त्कमले निधाय तोर्थानि सेवेत समाहितात्मा॥ 
गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ निवास करती हैं, देव- 
मन्दिरों में पक्षीगण रहते हैं, किन्तु उनके चित्त भक्तिभाव से 
रहित होने के कारण उन्हें तीर्थधेवन और देवमन्दिर में 
निवास करने से कोई फल नहीं मिलता । अतः हृदयकमल में 
भाव का संग्रह करके एकाग्रचित्त होकर तीर्थसेवन करना 
चाहिए । 
--नारदपुराण 
यदध्यासितमहंद्भिस्तद्धि तीर्थ प्रचक्षते । 
जहाँ आप जैसे सत्पुरुष बंठे हुए हैं, वह तीर्थ ही कहा 
जाएगा। 
--कालिदास (कुमारसंभव, ६५६) 
तोर्थ परं कि स्वमनो विशुद्धम्‌ । 
सबसे उत्तम तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन । 
--शंकराचार्य (प्रदनोत्तरी, ८) 


काशीक्षेत्रं शरीर॑ त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा। 
भक्तिः श्रद्धा गयेय॑ निजगुरुचरध्यानयोगः प्रयागः । 
विश्वेशो5यं तुरीयः सकल जनमनः साक्षिभूतो$न्तरात्मा । 
देहे सव॑ मदीये यदि वसति पुनस्तोर्थेमन्‍्यत्‌ किमस्ति ॥ 
शरीर काशीक्षेत्र है। सवंव्यापी ज्ञान तिभुवन जननी 
गंगा है। भक्ति और श्रद्धा ही गया है। अपने ग्रुरु-चरणों का 
घ्यान-योग प्रयाग है। विश्वनाथ तुरीय, सकल गंगा के मन 
में साक्षीभूत अन्तरात्मा है। यदि मेरी देह मे ये सब बसते हैं 
तो फिर अन्य तीर्थ और कौनसे हो सकते हैं ? 
--शंकराचार्य (काज्ीपंचक, ५) 


यानसर्घफलं॑ हन्ति तदर्ध छत्रपाढुके। 
वाणिज्य त्रों तथा भागान्‌ सर्व हन्ति प्रतिग्रहः ॥ 
सवारी तीर्थयात्रा का आधा फल नष्ट कर देती है। 
उसका आधा छाता तथा जूता हर लेते हैं। व्यापार उसका 
तीन-चौथाई भाग नष्ट कर देता है। 
“तीर्थप्रकाश 


काम क्रोधं च लोभ च यो जित्वा तीर्थेमाविशेत्‌ । 

न तेन किचिद्श्राप्तं तीर्थासिगमनाद्‌ भर्वेंत्‌ ॥ 

जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश 
करता है, उसे तीर्थयात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं 
रहती । 


“- अज्ञात 


विद्यातीर्थे विमलमतयः ज्ञानिनः ज्ञानतीर्थे । 
धारातीर्थें अवनिपतयः योगिनश्चित्ततीयें । 
पातिव्त्ये कुलयुबतयः दानतीर्थे धनादुयाः 
गंगातीथं_ त्वितरमनुजाः पातक॑ क्षालयन्ति ॥ 
निमंल बुद्धि वाले लोग विद्या-तीर्थ में, ज्ञानी लोग ज्ञान- 
तीर्थ में, राजा लोग असिधारा-तीर्थ में, योगी चित्त-तीथ्थ में, 
कुलांगनाएं पातिब्त्य में, दान-तीथे में तथा अन्य लोग गंगा- 
तीर्थ में अपने पापों को धोया करते हैं। 
--अज्ञात 


रेबातीरे तपस्तप्येत्र पिण्ड दद्यात्‌ गयाशिरे 
दान॑ दद्चात्‌ कुरुक्षेत्रे सरणं जाह्नेबीतटे ॥ 

'नमंदा के त्तट पर तप करना चाहिए। गया में विष्डदान 
करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में दान देना चाहिए। गंगा-तट पर 
(र्थात्‌ वाराणसी जादि में) प्राण-त्याग करना चाहिए। 

--अज्ञात 


हम जानत तीरथ बड़े, तीरथ हरि की आस । 
जिनके हिरदे हरि बसे, कोटि तीर्थ विन पास ॥ 
--भलूकदास (मलूकदासजी की बानी, पृ० ३३) 


साहिब जिनके उर बसे, झूठ कपट नहीं अंग । 
तिनका दरसन न्हान है, कहूँ परवी फिर गंग ॥। 
->गरीबदास 


तीरथ तीरथ क्‍यों फिरे त्तीरथ तो घट माहि। 
जे थिर हुये सो तिर गए, अथिर तिरत हैं नाहि।। 
--बुधजन (बुधजन सतसई) 


बाह्य और आन्तरिक मलिनताएँ जहाँ धुल सकें, वह 
तीर्थ है। बाह्य मल पानी से धुलते है, आंतरिक मल धोने के 
लिए पावन चरित्र और पावन विचार चाहिए। वे जहां 


तीर्थंकर महावीर 


मिलें वही तीर्थ है। इस दृष्टि से भगवान्‌ पदवी के महा- 
पुरुष जिन स्थानों में हुए, वे तीर्थस्थान बन गए, क्योंकि वहाँ 
पावन आचार-विचारों की निरन्तर चर्चा से आन्तरिक मल 
धुलते है । 

--रत्नाकर शास्त्री (भारत के प्राणाचार्य, पृ० ५७) 


सब तीर्थ बार-बार, गंगा सागर एक वार | 
-- हिंदी लोकोबित 


भोह माया व्यापे नहिं जेने 
दृढ़ वेराग्य जेना सनमाँरे 
राम नाम शु ताली लागी 
सकल तीरथ तेना तनमां रे। 
जिनको मोह-माया नहीं व्यापती, जिनके मन में दृढ़ 
वेराग्य है, जिनका राम नाम में ध्यान लगा हुआ है, उनके 
तन में ही सारे तीर्थों का वास होता है। 


[गुजराती | --न रसी मेहता 


तीथंकर 


जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार और प्रतिपादन दोनों 
करता है, वह तीर्थंकर होता है।**'बुद्ध भी तीर्थंकर थे 

शंकराचार्य ने कपिल और कणाद को भी तीर्थंकर कहा है। 
--सुनि नथमल (श्रमणमहावीर, प्ृ० ११४) 


वास्तविकता यह है कि प्रत्येक तीर्थकर आदिकर होता 

है। वह किसी पुराने शास्त्र के आधार पर सत्य का प्रति- 

पादन नहीं करता। वह सत्य का साक्षात्कार कर उसका 

प्रतिपादन करता है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थंकर पहला 
होता है, अतिम कोई भी नहीं होता। 

--भुनि नथसल (श्रसण भहावीर, पृ० ११४) 


तीर्थंकर महावीर 


उदधाविव सर्वेंसिन्धवः समुदीर्णास्त्वियि सर्वदृष्टयः। 
न च तासु भवनुदीक्ष्यते, प्रविभकतास्‌ सरित्स्विवोदधिः ॥ 
जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिलती हैं, वंसी.ही तुम्हारे 
दर्शन में सारी दृष्टियाँ मिली हुई हैं। भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टियों में 
तुम नहीं दीखते जैसे नदियों में समुद्र नहीं दीखता । 
“--सिद्धसेन दिवाकर (द्वित्रिद्षिका, ४१५) 
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तुलसीदास 


वीतराग ! सपर्यातः तवाज्ञापालनं परम्‌ 
हे वीवराग ! तुम्हारी पूजा करने की अपेक्षा तुम्हारी 
आज्ञा का पालन करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
--वीत रागस्तव (१६।४) 


देहज्योतिषि यस्थ मज्जति जगद्‌ दुग्धाम्बुराशिरिव 

ज्ञानज्योतिषि च स्फुटत्यतितरां ओं भूमुंचः स्वस्त्रयी । 

शब्दज्योतिथि यस्य दर्पण इच स्वार्थइ्वकासत्यमी 

स श्रीमानमराचितो जिनपतिज्योतिस्त्यास्तु नः ॥ 

क्षीर समुद्र में मज्जन की भांति जिमकी देहज्योति में 
जगत्‌ मज्जन करता है, जिसकी ज्ञानज्योति से ओं भूर्भव: 
स्व: त्रयी प्रस्फुटित होती है, दर्पण में प्रतित्रिम्ब की भाँति 
जिसकी शब्दज्योत्ति में पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं, वह देवों 
से अचित महावीर हमें तीनों ज्योतियों की उपलब्धि प्रदान 
करें। 
--आचाये रामसेन (तत्त्वानुशासन, प्रशस्ति इलोक, २५६) 
ह॒त्यीसु एरावणमाहु णाते, सीहो मिगाणं सलिलाण गंगा। 
पक्‍खीसु या गरुलं वेणु देवे, णिव्वाणवादीणिह णायपुत्ते ॥ 

जैसे हाथियों में ऐरावत, पशुओं में सिह, नदियों में ग्रंगा 
और पक्षियों में वेणुदेव गझुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही निर्वाणवादियों 
में महावीर श्रेष्ठ हैं। 

--सुधर्मा (सूयगडो, १६२१) 


तुलसीदास 


आनन्दकानने ह्मयस्मिज्जंगमस्तुलसोीतरु:। 
कवितामंजरी भाति रामस्रमरभूषिता॥ 
इरा काशी रूपी आनन्द-वन में तुलसीदास चलते फिरते 
तुलसी-वृक्ष हैं। उनकी कविता रूपी मंजरी बहुत सुन्दर है 
जिस पर रामरूपी मुकट सदा मंडराता रहता है । 
--मधुसूदन सरस्वती (रामचरितमानस पर सम्मति) 


अब भवितिनि सुख देन बहुरि लीला विस्तारी। 
राम चरन रत मत्त रहत अह निप्ति ब्रतधारी। 
संसार अपार के पारकों सुगमरूप नवका लयो। 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥। 
-नाभादास (भक्तमाल, पृ० ७६२) 
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जो अवतार न होत गोसाईं को 
को जग जानतो राम बेचारे। 


“ वनादास (उभयप्रवोधक रामायण, पृ० ३०) 


साधन की सिद्धि रिद्धि समुन अराधन की, 
सुभग समृद्धि-बुद्धि. सुकृत-कमाई 
कहे रत्नाकर सुजस-कल-का मधेनु, 
ललित लुनाई राम-रस झरुचिराई 
सब्दनि की बारी चित्रसारी भूरि भायनि की, 
सरवस सार सारदा की निपुनाई 
दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु 
जीवन अपार औ सिगार कविताई की॥ 


“ जगन्‍नाथदास 'रत्नाकर' (तुलसी अष्टक, छन्द १) 


की। 
की॥ 


की। 


कविता करके तुलप्ती न लसे, 
कविता लसी पा तुलसी की कला । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 


प्रभु का निर्भभ सेवक था, स्वामी था अपना। 

जाग चुका था, जग था जिसके आगे सपना ॥ 

प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का। 

अनुभव था सपूर्ण जिसे उसकी विभुता का ॥ 

राम छोड़कर और की, जिसने कभी न आस की । 

“रामचरित मानस-कमल' जय हो तुलसीदास की ॥॥ 
--जयशंकर प्रसाद 


तुलसीदास के मानस से रामचरित की जो शील-शक्ति- 

सौन्दर्यमयी स्वच्छ धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक 

स्थिति के भीतर पहुँचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिव 
झलका दिया। 

-- रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलप्तीदास, 

तुलसी की भवित-पद्धति) 


गोस्वामी जी ने उत्तरापथ के समस्त हिन्दू जीवन को 

राममय कर दिया । गोस्वामी जी के बचनों में हृदय को स्पर्श 
करने की जो शक्ति है, वह अन्यत्र दुलंभ है। 

--रामचन्द्र शुवल (गोस्वामी तुलसोदास, 

तुलसी की भवित-पद्धति ) 


गोस्वामी जी पूरे लोकदर्शी थे। लोक-धर्म पर आघात 

करने वाली जिन वातों का प्रचार उत्तके समय में दिखाई 
पड़ा, उनकी सुक्षम दृष्टि उन पर पूर्ण रूप में पड़ी | 

--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, 

“तुलसी फो भक्ति-पद्धति) 


पक 


गोस्वामी जी के भवित-क्षेत्र में शील, शक्ति और 

सौन्दर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण 

भावात्मिका प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मेंदान 
पड़ा हुआ है। 

--रामचन्र शुक्ल (चिन्ताम्णि, तुलसी का 

भक्त भागे) 


भवित-रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदास जी में 
देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं । 

--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तासणि, तुलसी का 

भक्षित मार्ग) 


गोस्वामी जी की राम-भक्ति वह दिव्य वृत्ति है जिससे 

जीवन में शक्ति, सरसता, प्रफुल्लता, पवित्रता, सब कुछ 
प्राप्त हो सकती है। 

--रामचद्ध शुक्ल (चिन्तामणि, 'तुलसी का 

भक्षित सार्ग ) 


विश्व-साहित्य में महात्मा तुलसीदास का चाहे जो स्थान 
हो, पर हमारे हृदय में उनका जो स्थान है, वह किसी भी 
देश में किसी भी कवि के प्रति किसी का क्या होगा । 


--चनब्द्रबली पाण्डे (तुलसीदास, पृ० १) 


तुलसीदास की कोई भी रचना मनमानी नहीं हुई है 
और न हुई है किसी मन्दिर में बंठकर केवल कीत॑न करने के 
लिए ही। उनकी सभी रचताओं का कोई न कोई उद्देश्य है 
और किसी न किसी लक्ष्य को भेदने के निमित्त ही उनकी 
लेखनी उठी और वाणी फूटी है। 


--चन्द्रबली पाण्डे (तुलसीदास, पृ० ६६) 
आज की भापा में 'तुल्लसी की जय' का अर्थ है---मर्यादा 

की जय ! मानवता की जय !! जीव की जय !!! 
--चन्द्रबली पाण्डे (तुलसीदास, पृ० १३३) 


तृणवत््‌ 


तुलसीदास की 'बानी' जहाँ सुगम है, वही अगम भी, 
जहाँ मृदु है वहीं कठोर भी। फिर भी तुलसीदास ने अपने 
सम्बन्ध में आप ही इतना कह दिया है कि यदि उसी के 
प्रकाश में हम उनकी रचना के मर्भ को देखने का संकल्प करें 
तो हमें कदाचित किसी प्रकार का प्रम न हो । 


--चन्द्रवलो पाण्डे (तुलसीदास, पु० १७८) 


गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि संग्रह की रही है--लोक 
संग्रह की भी, शब्द-संग्रह की भी, ओर तत्त्व-संग्रह की भी | 
उन्होंने सबको परखा, तौला और यथा स्थान सबको स्थान 
भी दिया । 


->चन्द्रबली पाण्डे (तुलसीदास, पृ० २७५) 


रामलला नहछू त्पों विराग संदीपिनी हूं 

बरवे बनाई बिरमाई मति साईंकी। 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाय, 

रम्य राम आज्ञा रची कामधेनु-गाई की। 
दोहा औ कवित्त गीत बंध कृष्ण कथा कही 

रामायन बिने माँह बात सब ठाई की । 
जग में सोहानी, जगदीश हूं के मनमानी 

संत सुखदानी, बानी तुलसी गोसाई की ॥ 


+-भन्नञात 


तृणवत, 


उदारस्य तृणं वित्त श्रस्प सरणं तृणमु। 
विरक्‍्तस्य तृण्ण भार्या निःस्पृहस्य तृ्णं जगत्‌ ॥ 
उदार मनुष्य के लिए धन तृण के समान है, शूरवीर के 
लिए मरना तृण के समान है, विरकक्‍्त के लिए पत्नी तृण के 
समान है ओर निस्पृह व्यक्ति के लिए तो सारा जगत ही तृण 
के समान है। ' 


“--'भज्ञात 


तनु तिय तनय धाम धनु धरनी। 
सत्यसंघध कहूँ तृन सम बरनी ।॥। 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस्त) 


विश्व सूक्ति कोश / ४०७ 


तप्ति 


रहि विरक्‍्तुनकु राज्यंब तृणमगु 
दात यगु चतनिकि धनमु तृणमु 
जूदगानि कधिक सुखमु तृणमगु 
सारे निस्पृहुनकु जगमु तृणमु । 
राजा विरक्‍त होने पर उसको राज्य तृण सदृश लगता 
है | दाता को धन तृण जैसा लगता है। यूत खेलने वालों को 
ज्यादा से ज़्यादा सुख भी तृण जैसा लगता है | नैराश्य से भरे 
व्यक्ति को यह सारा जग ही तृणप्राय है। 
[तेलुगु ] --भवानीशञ कवि (धर्मबोध) 


तृप्ति 
दे० संतोष' भी । 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । 
मनुष्य की तृप्ति धन से कभी भी नही हो सकती । 
--फेंठोपनिषद्‌ (१११२७) 
अमृतेन तृप्तस्थ पयसा कि प्रयोजनम्‌ ? 


अमृत-पान से तृप्त हुए व्यक्ति को दूध से क्या प्रयोजन ? - 


-- पेंगलोपनिषद्‌ 
लोकस्य काम वितृप्तिरस्ति पतस्द्ूरम्भोभिरिवार्णवस्थ । 
संसार की इच्छाओं से तृप्ति नही होती, जैसे गिरती 
जल राशि से महासागर की तृप्ति नहीं होती । 
--अश्वघोष (बुद्धचरित, ११११२) 
न हि प्रफुल्ल॑ सहकारमेत्य वृक्षान्तरं कांक्षति घटूपदाली ॥ 
भ्रमरों का समूह फूले हुए आम्रवृक्ष पर पहुँच कर दूसरे 
वक्ष पर जाना नहीं चाहता । 
-- कालिदास (रघुवंश, ६।६६) 
यतो न चान्यः परमात्सनातनात्‌ 
सर्दव तृप्तोहहमतो न मेष्थिता । 
स्दव तृप्तश्च न कामये हितं, 
यतस्च चेत: प्रशमाय ते हितम्‌ ॥ 
क्योंकि मैं पूर्णानन्दस्वरूप परमात्मा से भिन्न नही हूँ 
ओर सदा ही तृप्त हूँ, अतः मुझे किप्ती चीज़ की इच्छा नहीं 
है। मैं सर्वदा ही तृप्त हूँ और अपने लिये किसी हित की 
कामना नहीं करता । हे चित्त ! तू शान्त होने के लिए प्रयत्न 
. कर, यही तेरे लिए हितकर है। 
--शंकराचार्य (उपदेशसाहल्नी, २।१६॥३) 
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श्रेंपसि केन तृप्यते। 
श्रेय के विषय में किसे संतोष होता है ? 
. --माघ (श्षिशुपालवध, १२६) 


अपां हि तृप्ताय न वारिधारा 
स्वादुः सुगन्धिः स्वदत्ते तुषारा । 
साधारण जल से तृप्त मनुष्य को स्वादिष्ट, सुगन्धित 
तथा शीतल जल धारा अच्छी नही लगती । 
-- भ्रीहर्ष (नंषधीयचरितम्‌, ६६३) 


ओोस से प्यास नहीं बुझत्ती । 
--+ हिंदी लोकोक्ति 


भादीं के न बरसे, माँ के न परसे, कहीं पेट भरता है। 
--हिंदी लोकोक्ति 


जो स्रोत स्वतः तेरे हृदय से फूटकर नहीं निकला है 
उससे तुझे सच्ची तृप्ति कदापि नहीं मिल सकती । 
-+गेंदें (फ़ाउस्ट) 


तृष्णा 
प्थिवी रत्नसम्पूर्णा हिरण्यं पशवः रित्रयः। 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वंभिति मत्वा दाम वजेत्‌ ॥ 
रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्णे, 
सारे पशु और सुन्दर स्त्रियाँ किसी एक पुरुष को मिल जायें, 
तो भी वे सत्र के सव उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और 
भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शान्ति धारण करें, 
भोगेच्छा को दवा दें। 
वेदव्यास (महाभारत, आदिपवं, ७५।५१) 


तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योहेगकरी स्मृता । 
अधमंबहुला . चेव घोरा पापानुबन्धिनों ॥ 
तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ तथा नित्य उद्वेग करने 
वाली वताई गई है । उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। 
वह अत्यन्त भयंकर पाप बन्धन में डालने वाली है। 
--वेदव्यास (महाभारत वनपवं, २।३५) 


या दुस्त्यजा दुर्मेतिभिर्या न जीर्यंति जीयंतः। 
योध्सो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


खोटी चुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसे त्यागना अत्यन्त 
कठिन है, जो शरीर के जरा-जीणं हा जाने पर भी स्वयं 
जी नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, 
उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। 


--वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व, २।३६) 


अनादस्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नुणाम्‌। 
विनाशयति भूतानि अयोनिज इवानलः॥ 
यह तृष्णा यद्यपि मनुष्यों के शरीर के भीतर ही रहती 
है, सो भी इसका कहीं आदि अन्त नही है। लोहे के पिण्ड की 
आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वनपव, २१३७) 


कामाभिध्या स्वदरीरं दुनोति 

यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌। 
यथेध्यमानस्य समिद्धतेजसो 

भूयों बल॑ वर्धते पावकस्य ॥ 
कामार्थलाभेन तथैव भूयों 

न तृप्यते सर्पिषेबाग्निरिद्धः। 


विपयों का चिन्तन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो 
विषय-चिन्तन से सर्वेथा मुक्त है, वह्‌ कभी दुःख का अनुभव 
नहीं करता। जंसे प्रज्वलित अगिनि में ईंधन डालने से उसका 
बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार विषयभोग और 
धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और अधिक बढ़ जाती 
है। घी से शान्त न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भाँति 
मानव कभी विषय-भोग और धन से तृप्त नहीं होता | 


“-बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवे, २६।५-६) 


जीय॑न्ति जीयंतः केशा दन्‍्ता.जीयंन्ति जीयेतः । 
चक्षुः भ्रोत्रे च जीयेते तृष्णेका नतु जीय॑तें ॥ 
वृद्धावस्था आने पर केश जीणं हो जाते हैं, दाँत जीर्ण हो 
जाते हैं, नेत्र और कान जी हो जाते हैं, किन्तु एक तृष्णा 
ही जी चहीं होती । 
--पेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, ७४२४) 


काम्त॑ कासयमानस्थ यदा कामः समृध्यते । 
अथैनमपरः कामस्तृष्णाविध्यत्ति बाणवत्‌ ॥ 


तृष्णा 


कामना करने वाले मनुष्य की एक कामना जब पूर्ण हो 
जाती है तो दूसरी कामना उपस्थित हो जाती है। तृष्णा 
वाण के समान तीक्ष्ण प्रहार करती है। 


-- बेदव्यास (सहाभारत, अनुशासन पर्व, ६३४३) 


न जातु कासमः. कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मेंव भूय. एवानसिवर्दधते ॥ 

यत्‌ प्रथिव्यां न्रीहि यव॑ं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 

नालमेकस्य तत्सवंत्तिति सत्वा शर्म ब्जेत्‌ ॥ 

विषय-वासना की अग्नि कभी उपभोग से शांत नहीं 
होती अपितु उसी प्रकार और भी बढ़ती है जैसे हवि से अग्नि 
की ज्वाला। पृथ्वी भर में जितना घान्‍्य, यव, सुवर्ण, पशु 
ओर स्त्रियाँ हैं, वे सब एक पुरुष के उपभोग में आने पर भी 
उसे तुष्टिका रक नहीं हो सकतीं, यही सोचकर मनुष्य को 
भन में शांति धारण करनी चाहिए। 

--मत्स्यपुराण (३४।१०-११) 


अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहसयं जगत्‌। 
भवत्यखिलजन्तुनां यदन्तस्तद्बहिः स्थितम्‌ 0॥ 
जिनका अन्तःकरण तृष्णा से तप्त है, उनको यह जगत 
दावानल स्वरूप प्रतीत होता है। सब प्राणियों के जो अन्दर 
होता है वही बाहर जगत में दिखाई देता है । 
“योगवासिष्ठ (५५५६।३४) 


यत्र यत्र भवेत्‌ तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वें। 
जहाँ-जहाँ तृष्णा है, वहा-वहाँ संसार है, यह जान लो । 
“-अष्टाचक्रगोता (१०१३) 


काम्राभिभूता हि न यान्ति झा्मे त्रिविष्टपे कि बत मर्त्यंलोके । 

फार्म: सतुष्णस्य हि नारित तृप्तियंथेन्धनेवरतिसखस्थ चह्नेः॥ 

जो इच्छाओं से अभिभ्षृत हैं, वे मरत्य लोक में वया, स्वर्ग 

में भी शांति नहीं पाते। तृष्णावान को काम से तृप्ति नहीं 

होती, जैसे हवा का साथ पाकर अग्नि की ईंधन से तृप्ति 
नहीं होती । 

--अश्वघोष (वबुद्धचरित, १११०) 


ज्ञेया विपत्कामिनि कामसंपत्‌ सिद्धेषु कामेपु सं हम पेति। 
भसदादकार्य कुरते न कार्य येनक्षतो दुर्गंतिमस्युपेति ॥ 


विश्व सृक्ति कोश / ४०६ 


तृष्णा 


कामनावान्‌ व्यक्ति में काम रूप सम्पत्ति को विपत्ति 

ही समझना चाहिए, क्योंकि कामना पूर्ण होने पर मद होता 

है। मद से मनुष्य अकार्य करता है, कार्य नहीं, जिससे घायल 
होकर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। 

--अश्वधोष (बुद्धचरित, ११२१) 


यावत्सतृष्णः पुरुषों हि लोके तावत्समृद्धोडपि सदा दरिद्रः। 
जब तक मनुष्य तृष्णा से युक्त रहता है, तव तक 

समृद्धिशाली होने पर भी दरिद्र ही रहता है। 
--अव्वघोष (सौन्दरनन्द, १८३०) 


स्तुवन्ति श्रान्तास्थाः क्षितिपतिमभूत॑रपि गुणः 
प्रवाचः कार्पण्याद्ययवितधवाचो5पि पुरुषा:। 

प्रभावस्तृष्णायाः स खलु सकलः स्थादितरथा 
निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः ४ 


सत्य बोलने वाले भी मनुष्य जो कृपणता के कारण 


वाचाल होते हुए मुख थकने तक अविद्यमान भी गुणों से 
राजा की स्तुति करते है, यह सव बवश्य ही तृष्णा का ही 
प्रभाव हो सकता है अन्यथा इच्छारहित व्यक्तियों के लिए 
राजा तिनके के समान तिरस्कार का विपय होता है । 
--विशाखदत्त (मुद्राराक्षस, ३३१६) 


वलीभिमुंखमाक्रान्त॑ पलितेनांकितं शिरः। 
गात्राणि शिथिलायस्ते तृष्णेका तरुणायते॥ 
वृद्धावस्था में---मुख पर झुरियाँ पड़ गयी, सिर के बाल 
सफेद हो गये, शरीर के अंग शिधिल हो गये, किन्तु एक 
तृष्णा ही तरुण होती जाती है । 
--भर्त, हरि (वेराग्यशतक, १४) 


अकृतस्यागमो सार्ति कृते नाशों न विद्यते। 
अकस्मादेव लोको य॑ तृष्णे दासीकृतस्त्वया॥ 
जो कार्य किया ही नही गया है, उससे कोई लाभ नहीं 
हो सकता और जो किया गया है उसका फल नष्ट नहीं हो 
सकता। अरी तृष्णा ! तूने संयोग से ही संसार को अपना 


दास बना लिया है। 
---भगदत्त जल्हण (सूवितमुक्तावली) 


४१० / विश्व सूवित कोश 


निस्स्वों वष्टि शतं शतो दशशतं लक्ष सहज्नाधिपो 

लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चऋषवरत्वं पुनः । 

चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपतिर्नेह्मस्पद॑ वांछति 

ब्रह्मा विष्णपदं पुनः पुनरहो आश्षार्वाध को गतः॥ 
धनहीन व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सौ रुपये हो 
जाएँ। सो रुपये होने पर हजार के लिए इच्छा होती हैं। 
हज़ार से लाख, लाख से राजा का पद, राजा से इन्द्र का 
पद, इन्द्र होने पर ब्रह्मा का पद पाने की इच्छा होती है। 
ब्रह्मा होने पर विष्णुपद की इच्छा होती है। अहो ! तृष्णा 
की कोई सीमा नहीं वाँधी जा सकती । 
- “जेज्ञात 


आपाण्डरा: शिरसिजास्त्रिबली कपोले, 
दन्तावली विगलिता न च में विषादः। 
एणीदुशो युवतयः पथि मां विलोक्य 
तातेति भाषणपरः खलु वज्पातः॥ 
भेरे बाल श्वेत हो गये है, कपोलों पर झुररियाँ पड़ गयी 
हैं तथा दाँत गिर गये हैं, इसका मुझे दुःख नहीं है। मृगनयनी 
युवतियाँ मार्य में मुझे देखकर तात कहकर पुका रती हैं, यही 
बच्नरपात है। 
--अज्ञात 


अकत्तंव्येष्वसाध्वीव तृष्णा प्रेरयते जनम्‌। 
तमेंव सर्वेपापेस्यो लज्जा मातेव रक्षति॥ 
तृष्णा दुश्चरित्र स्त्री के समान मनुष्य को अनुचित 
कार्यों में प्रेरित करती है । 
--भज्ञात 


जहा य अंडप्पभवा बलागा, 
अंडे बलाग्रप्प भर्व जहाय। 
एमेव मोहाययणं खु तप्हा, 
माह च तण्हाययर्ण वयन्ति। 
जिस प्रकार बलाका अंडे से उत्पन्न होती है और अंडा 
बलाका से, इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्त होता है और 
तृष्णा मोह से । । 
[प्राकृत ] -:5त्तराध्ययन (३२॥६) 


तैज 


मास चछंद॑ च विगिच धीरे। 
ठुम चेव सलल्‍्लसाहददु। 
है घीर पुरुष ! आशा, तृष्णा और स्वच्छन्दता का 
त्याग कर | तू स्वयं ही इन काँटों को मन में रखकर दुखी 
हो रहा है। 


[प्राकृत --आचारांग (१५४) 


सीले पतिदठाय नरो सपजज्णो 
चित॑ पडञ्जंच भावयं। 
आतापी निपको भिकखु, 
सो इस विजटये जढं॥ 
जो मनुष्य प्रज्ञावान है, वीयंवान है और पंडित है, भिक्षु 
है, वह शील पर प्रतिष्ठित हो, चित्त (समाधि) और प्रज्ञा की 
भावना,क रते हुए इस (तृष्णा) को काट सकेता है। 


[पालि] +-विसुद्धिसग्ग (१११) 


य॑ं किचि दुदखें संभोति सब्बं तण्हा पच्चयाति। 
जो कुछ भी दुःख होता है, वह सब तृष्णा के कारण 
होता है। 
[पालि] 
कह 'गिरिघर कविराय' नागनी है यह तृष्णा । 
जिसके अन्दर बसे तिसी को डसिहै तृष्णा॥ 
-+गिरिधर कविराय 


“-सुत्तनिपात (३३३५१७) 


नाहि ने या भासा को अंत । 
बढ़त द्रोपदी चीर सरिस सर जुरे तंत में तंत ॥ 
-“भारतेन्दु हरिव्चन्द्र (भारतेन्दु ग्रन्थावली, 
दूसरा खण्ड, पृ० ५४३) 
विजय-तृष्णा का अन्त पराभव में होता है। 
“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 
असीम आवश्यकता नहीं, तृष्णा होती है 
-जैनेन्द्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, पृ० २३५) 
तृष्णा जहाँ होवे वहाँ, ही जान ले संसार है। 
होवे नहीं तृप्णा जहाँ, संसार से सो पार है ॥ 
--भोलेबाबं (वेदान्त छन्दावली, भाग १) 


खू के दरिया' चह गये आलम' तहे वाला हुए 
ए सिकंदर ! किसलिये? दो गज ज़मीं के वास्ते । 
--ज्ञौक़ 


पुष्पें कीट सम हेया तृष्णा ज्ञेगे रय 
भर्म-माझे वांछा घुरे वांछितेरे घिरे । 
पुष्प में कीट के समान यहाँ तृष्णा जगी रहती है। हृदय 
के भीतर यहाँ वांछित को घेर कर बांछा घुमती रहती है । 
बंगला ] --रबीचछनाथ ठाकुर (एकोत्तरशती, १३) 


जब तुम्हारा कुआँ भरपूर है, तब भी तुम्हें प्यास का 
डर क्या स्वयं ऐसी प्यास नहीं है जिसका बुझाना असंभव है। 
--खलील जिन्बान (जीवन सन्देश, पृ० २६) 


तेज 


रुच नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि। 
रुच विव्येषु शुद्रेपु मथि घेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
है देव ! हमारे ब्राह्मणों को तेजस्वी करो । हमारे 
क्षत्रियों को तेजस्वी करो । हमारे वैश्यों को तेजस्वी करो। 
हमारे शूद्रों को तेजस्वी करो। मुझे विश्व के सब त्तेजों से 
बढ़कर सदा अविच्छिन्न रहने वाले दिव्य तेज प्रदात करो । 
“यजुवेंद (१८४८) 


तेजो$सि तेजो सयि घेहि, दोयंमसि वीर्य मयि घेहि, वलमसि 
बल सयि धेहि, ओजोउस्थोजो सयि धेहि, मन्युरसि सन्युं 
मयि घेहि, सहोषसि सहो सयि धेहि। 
है भगवान ! तुम तेजस्वरूप हो, मुझें तेज प्रदान करो। 
तुम वीरतास्वरूप हो, मुझे वीरता प्रदान करो | तुम शक्ति- 
स्वरूप हो, मुझे ओज प्रदान करो। तुम उत्साहस्वरूप हो, 
मुझे उत्साह प्रदान करो) तुम सहिष्णुतास्वरूप हो, मुझे 
सहिष्णुता प्रदान करो । 
--पजुर्वेद (१६६) 


संप्रेद्धो अग्निजिद्ाभिरदेतु हृदयादधि। 
हृदय से ज्वाला-प्रदीप्त अग्नि का उदय हो । 
--अथर्ववेद (६॥७६॥१) 





१. नदी । २. संसार । 
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तेज 


नाग्निरग्नौ प्रवरतंते । 
अग्नि अग्नि को नही जलाती है। 
--वाल्मीकि (रामायण, सुन्दरकाण्ड, ५५।२२) 


को हि संनिहितशाद्दूलां गुहां धर्षयितूं शकतः। 
सिंह के रहते हुए भला कौन गुफ़ा मे आ सकता है ? 
--भास (दूत घटोत्कच, १।८ के पश्चात्‌ ) 


सूर्य तपत्यावरणाय दृष्ठे: 
कल्पेत लोकस्य कथं तमित्रा । 
जब सूर्य चमक रहा हो, तब अंधेरा मनुष्य की दृष्टि पर 
आवरण कैसे डाल सकता है। 
--कालिदास (रघुवंश, ५११३) 


धूमो निवर्त्येत समीरणेन 
यतस्तुकक्षस्तत एव वह्निः। 
वायु धुएँ को भले ही उड़ा दे परन्तु जहाँ भी घास-फूंस 
हो, अगिन त्तो वहाँ पहुँच ही जात्ती है। 
--कालिदास (रघुबंश, ७५५) 


तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । 
तेजस्वियो को आयु नही देखी जाती । 
--कालिदास (रघुवंश, ११३१) 


तेजोभिरस्प विनिवर््तितदृष्टिपातै- 
वॉक्याहते पुनरिव प्रतिवारितो$स्मि। 
इनके तेज से मेरी आँखें इतनी चौधिया गयी हैं, मानो 
बिना रोके ही मैं आगे बढ़ने से रोक दिया गया हूँ । 
--+ कालिदास (मालविकास्निसित्र, ११२) 


अवन्ध्यकोपस्थ विहन्तुरापदां 
भवन्ति बह्याः स्वयमेव देहिनः । 
जिसका क्रोध निष्फल नहीं होता और विपत्तियों को दूर 
कर देने वाला है, उसके वश में लोग अपने आप हो जाते हैं । 
--भारवि (किरातार्जुनीय, १३३) 


लघयन्खलु तेजसा जगन्‍न सहानिच्छति भूतिमन्यतः । 
सारे संसार को तेज से तुरछ बनाते हुए महापुरुष दूसरे 
से वृद्धि की कामना नहीं करते । 
--भारवि (किरातार्जुनीय, २।१८) 


४१२ / विश्व सुक्ति कोश 


तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते॥ 
दूर होने एर भी तेजस्वी की गणना तैजस्थियों में हो 
होती है । 
--माघ (शिशुपालवध, २५१) 


दधति धभ्र्‌वं क्मश एव न तु 
यूतिशालिनो5पि सहसोपचयम्‌। 
निश्चय ही तेजस्वी लोग भी धीरे-धीरे ही वृद्धि प्राप्त 


करते है, सहसा नही । 


--माघ (शिशुपालवध, ६२६) 


को विह॒न्तुमलमास्थितोदये वासरश्रियमश्ीतदीधितो। 
सु के निकल आने पर दिन की शोभा को कौन क्षति 
पहुँचा सकता है ? 
-- माघ (शिशुपालवध, १४१८) 


अनहुंकुरुते घनध्वनि न हि गोमायुरूतानि फेशरी । 
सिंह मेघ की गर्जना सुनकर हुंकार करता है, श्टगालों 
के शब्दों को सुनकर नही । 
--माघ (शिशुपालवध, १६।२५) 


जले5$पि ज्वलन्ति ताडितास्तेजस्विनः । 
तेजस्वी लोग तड़ित के समान आधात पाकर जल में भी 
प्रज्वलित रहते है । 
--वाणभट्ट (हचरित, पृ० १६०) 


प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवति तेजांसि। 
प्राय: महान प्राणियों का भी तेज अखंड अपराजय होता 
है। 


“-बाणभट्ट (कादम्बरी, फकथामुख, पृ० १३६) 


पयोराशिसहजस्थ कुतो 
निवृत्तिरुष्मणः । 
समुद्र में सहज उत्पन्न तेजस्वी बड़वानल के तीन्न तेज 

की निवृत्ति बिना सबको जलाए कैसे संभव है ? 
--बाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १६१) 


तेजस्वितः सकलाननवाप्य 


प्रकलजगदुत्तापनपठबो5पि शिशिरायस्ते त्रिभुवततयतामंदकरे 
कमलाकरे करास्तिग्मतेजसः । 

” पमस्त संसार को संतप्त कर देने में समर्थ सूर्य के तेज 
(की किरणें) विभुवत के नेत्र को आनन्दित करने वाले पद्म- 
समृह में आकर ठंडे पड़ जाते हैं । 

; ः --बाणभट्ट (हरित, प्ृ० २२१) 


न तेजस्तेजस्वी.. प्रतृतमपरेषां विषहते, 
सतस्य स्वभावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः | 
तेजस्वी दूसरे के विस्तृत तेज को सहन नहीं करता, यह 
उसका स्वाभाविक अक्ृत्रिम गुण है । 
-भवभूति (उत्तररामचरित, ६१४) 


.. तावद दीपशिखाप्रकाशवशर्ग विहववं क्षणं मोदते। 
यावल्लोचनगोच रो व भवत्ति प्रातनिधिस्तेजसाम्‌ ॥ 
दीपशिखा से उत्पन्न होने वाले प्रकाश का सहारा लेकर 

यह संसार उतने ही समय तक प्रसाद लाभ करता है, जब तक 
प्रात:कालीन तेजोनिधि सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता । 
--दैवश्नपंडित सुर्य (नृसिह चम्पू, २७) 


तेज़ों यस्थ विराजते स बलवान 
| स्थूलेपु कः प्रत्यय:। 
जिप्तमें तेज है, वही बलवान है ! स्थूल व्यक्तियों का 
क्या विश्वास ? 
--विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, १३५८) 


न खलु चयस्तेजसो हेतु: । 
निस्सन्‍्देह उम्र तेज का कारण नहीं होती । 
--भर्त हरि (नीतिशतक, ३८) 


: अग्रतव्चतुरों वेदाः पृष्ठतः सदर धनुः। 
इदं ब्रह्ममि्दं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥ 
आगे चारों वेद हैं, पीछे बाणों से युक्‍कत धनुष है।यह 
ब्रह्मतेज है, यह क्षात्र तेज है। शत्रु का नाश शाप से भी और 


शर से भी । 
>-अज्ञात 


सिंह: शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु ग्जेपु । 
प्रकृतिरियं सत्त्ववर्ता न खलु वयसस्तेजसो हेतुः पे 


तैज 


घिह बालक होते हुए भो मद से मलिन कपोलों वाले 

गज पर प्रह्मर करता है, यह वलशालियों का स्वभाव ही है। 
मायु ही तेज का हेतु नहीं है । 

--अज्ञात 


हस्ती स्थूलतरः स चांकुशवशः कि हस्तिमात्रोड कुशः । 

दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यत्ति तमः कि दीपमात्र तसः। 

बच्चे णापि हतः पतन्ति गिरयः कि वज्त्रसाओं गिरिः। 

तेजो यस्य विराजते स बलवात्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः 0 

विशालकाय हाथी भी अंकुश के वश में हो जाता है। 
क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है ? वच्ञ से बड़े-बड़े पर्वत 
भी टूट जाते हैं। कया वज्र पर्वत के समान बड़ा होता है ? 
नहीं, बात यह है कि जिसमें तेज हो, वही बलवान होता है। 
विशालता या शरीर की स्थूलता पर हो भरोसा नहीं करना 
चाहिए। 

--अज्ञात 


कि तुम हणइ ण बालु रवि कि बालू दिवग्गि ण डहुड वणु । 
कि करि दलइ ण वालु हरि कि बालु ण डंकइ उरगमणु ॥ 
क्या वाल रवि अंधकार को नष्ट नहीं करता ? क्‍या 
छोटी दावाग्नि जंगल नहीं जला देती ? क्या वाल सिंह हाथी 
का दलन नहीं करता ? क्या वाल सर्प डसता नहीं ? 
[अपभञ्रंश | “-स्वयंभूदेव (पउठमचरिउ, २१६) 


मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व । 
महामत्त गजराज कहुँ वस कर अंकुस खबें॥ 
--सुलसोंदास (रामचरितमानस, १॥२५६) 


तेजवन्त लघु गधिअ न रानी । 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, (१२५६३) 


तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र वतलाके, 
पाते है जग से प्रशस्ति अपना करतव दिखलाके । 


--रामधारोसिह दिनकर (रश्मि-रथी) 
प%6 शाहंत 95 8 [0705270 ६४९६, 
सं 76 (8ए पा जार 


जद का& ग80 ० 6 एांहशा "ए0१0 765, 
जात 6 0च्ाए ह्या- 


विश्व सूक्ति कोश / ४१३ 


तेजस्वी 


रात्रि के हज़ारों नेत्र हैं और दिव का केवल एक; किन्तु 
अस्त होते हुए सूर्य के साथ दीप्तिमान संसार का प्रकाश 

समाप्त हो जाता है । 
--फ्रांसिस विलियम बोडिलान (लाइट) 


तेजस्वी 


दे० तिजा। 


त्याग 


तेन त्यक्तेन भुंजीयाः । 
उस (ईश्वर) के द्वारा त्यागपूर्वक भोग करो। 
--ईदावास्थोपनिषद्‌ (मंत्र १) 


च्यजेत्‌ कुलायथें पुरुष ग्रामस्पार्थें कुल त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थें आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के 
लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का और बात्मा 
की रक्षा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। 
--वैदव्यास (महाभारत, आदिपवं, ८०११७ तथा 
उद्योग पर्व, ३७१७) 


चेदस्पोपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दसः। 
दमस्योपनिषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेपु नित्यदा ॥ 
वेद का रहस्य सत्य है। सत्य का रहस्य इन्द्रियसंयम है । 
इन्द्रियसंपम का रहस्य त्याग है जो शिष्ट मनुष्यों के आचार 
में सदा विद्यमान रहता है। 
--बेदब्यास (महाभारत, वनपर्वे, २०७६७) 


मान हित्वा प्रियो भवति 
ऋषध॑ हित्वा न शोचति | 
काम हित्वार्थवान्‌ भवति 
लोभ हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को 
त्याग कर शोक नही करता । काम को त्याग कर वह अर्थवान्‌ 
होता है। लोभ को त्याग कर सुखी होता है। 
--वेदब्यास (महाभारत, वनपव्वे, ३१३।७८) 
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अन्तवेहिश्व यत्‌ किचन्मनोव्यासंगकारकमस्‌ । 
परित्यज्य भवेत्‌ त्यागी व हित्वा प्रतितिध्ठिति । 
वाहर और भीतर जो कुछ भी मन को फेंसाने वाली 
चीज़ें हैं, उन सव को छोड़ने से मनुष्य त्यागी होता है। केवल 
घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती । 


--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १२३५) 


नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यवत्वा विन्दते परम्‌ । 

नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्व सुखो भव ॥ 

कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग 
किये विना परमात्मा को नहीं पा सकता, और त्याग किये 
बिना निर्भय सो नहीं सकता, इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग 
कर सुखी हो जाओ। 


--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १७६२२) 


जगतदइच यदा श्रुवो वियोगो ननु धर्माय वरं स्वयंवियोगः। 
जब जगत्‌ का वियोग निश्चित है, तब धर्म के लिए 
परिवार से स्वयं पृथक्‌ हो जाना अवश्य श्रेष्ठ है । 


--अश्वधोष (बुद्धनरित, ५३५) 


पर्यायपीतस्थ सुरेहिमांशोः 
कलाक्षयः इलाघ्यतरो हि वृद्धेः ॥ 
जिसकी कलाएं देवताओं ने पी डाली है, ऐसा क्षीण 
चन्द्रमा वृद्धिगत चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है । 


--कालिदास (रघुवंश, ५११६) 


सर्वेत्यागइच निर्वाणं निर्वाणाथि च मे सनः । 
त्यकतव्यं चेन्मया सर्वे वरं सत्वेषु दीयताम्‌ ॥ 
स्वेस्व का त्याग मोक्ष है। मेरा मन मोक्ष चाहता है। 
यदि मुझे सब कुछ छोड़ ही देना है तो अच्छा हो कि उसे 
प्राणियों को दे दिया जाय । 


--बोधिचर्यावतार (३११) 


जनयन्ति हि प्रकाश दीपशिखाः स्वांगदाहेन 
दीपशिखा अपना अंग जलाकर ही प्रकाश उत्पन्‍्त करती 


है। 


--अमृतवर्धन (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २५०) 


उपाजिताना वित्ताना त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 

तडागोदर-संस्थानां परीवाह इवाम्भसाभु ॥ 

उपाजित घन का सत्पात्त में त्याग ही उसको रक्षा है 
जैसे जलाशय में स्थित जलों का वहाव उत्तकी रक्षा करता 


है। 

--चाणक्यनीति 
भक्त रक्त सदासकतं निर्दोष न परित्यजेत्‌। 
रामस्त्वत्वा सतीं सीतां शोकशल्याकुलोइ्भवत्‌ ॥ 

जो अपना भवत हो, अपने प्रति अनुरबत हो, सदा साथ 
देता हो तथा निर्दोष हो, उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। 
राम सती सीता को त्याग कर शोकरूपी शल्य से व्याकुल 


ही रहे । 
--अज्ञात 
न चागमत्ता परमत्यि किचि सच्चानं इध जीविते। 
जीवन में यहाँ मनुष्यों के लिए त्याग से बढ़ कर कुछ 
नहीं है। 


[पालि] --जातक (सिविजातक) 


मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा ॥ 
--ऋबोर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६) 


' हम घर जाल्या आपणां, लिया मुराड़ा हाथि। 
अब घर जालों तास का, जो चर्ल हमारे साथि ॥ 


--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, प० ६७) 


परधत पर-दारा परिहरी | ताके मिकट वर्सहि नरहरी | 
--नामदेव (सुधासार, पु० ५४) 
जो प्रानी ममता तजे लोभ मोह अहंकार | 
कहु नानक आपन तरे अउरन लेत उधार ॥। 
--शुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब में संकलित) 
जो मनुष्य त्याग करता है और दुःख मानता है, उसने 
त्याग किया ही नहीं है, सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य 
को ऊँचा ले जाता है। 
“महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीवाद, २१८) 


त्याग 


त्याग के क्षेत्र को सीमा ही नहीं है। 
“-महात्मा गांधी (आत्मकथा, १८१) 


वैराग्यहीन त्याग, त्याग नहीं है। 
“महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी भाग १, 
पृ० ४११) 


त्याग से प्रसन्‍तता न हो तो वह किसी काम का नहीं । 
--महात्सा गांधी (विद्यार्थियी से, ८८) 


हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की 
आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, 
चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो, यद्यपि उस हित 
को हम इतना गपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा 
हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा हाती है, यह 
शासन-भावना भी उतनी ही प्रवल होती है और जब सहसा 
हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है, तो हम क्षव्ध हो 

उठते हैं, और वह त्याग जैसे प्रतिहिसा का रूप ले लेता है । 
--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० ३२२) 


तामस त्याग से सात्तविक ग्रहण उत्तम है। 
--जयज्ंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, तृतीय अंक) 


श्रेय के लिए, मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए । 
““जयशंकर प्रसाद (चन््रगुप्त, चतुर्थ अंक) 
चलो, पराक्रम से जो सम्पत्ति, शस्त्रबल से जो ऐश्वये, 
मैंने छीन लिया है, उसके पात्रों को दे दूं। हम राजा होकर 


कंगाल बनने का प्रयत्न करें । 
-प्रसाद (राज्यश्री, चतुर्थ अंक) 


त्याग प्रेम का मूल 
भोग सौन्दर्य का सतत । 
--सुसिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता ७०) 


बिना त्याग के भोग 
न श्रेयस्कर जीवन में । 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था, पृ० १६३) 


अहंकार-त्याग ही सर्वस्व का त्याग है। 
--भाधव स० गोलचलकर (भाषण, पूना में ६ दिसम्बर 
१६४२) 
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त्रियुण 


त्याग में ही जीवन है---जो त्याग नहीं कर सकता, उसे 
जीने का अधिकार नहीं । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (संन्यासी, प्रथम अंक) 


त्याग में सुख अवश्य है किन्तु त्याग का अर्थ कायरता 
नहीं होना चाहिए । 
--हरिक्ृष्ण प्रेमी (अमर आन, पृ० २५) 


त्याग मापने के लिए हर एक का अपना-अपना गज 
होता है--उस व्यक्ति का अपना त्याग या त्याग करने की 

क्षमता । 
-- अश्षेय (शेखर : एक जीवनी भाग २, पृ० ४३) 


त्याग ही असली बात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरों 
के लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। 
त्यागी सभी को समभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा 
रहता है ! 
--विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग ६, पृ० १२६) 
त्याग के अतिरिक्त और कहाँ वास्तविक आनन्द मिल 
सकता है; त्याग के बिना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न 
प्रार्थना । 
--रामतीर्थ (रामहृदय, पृ० १६७) 
जिस आदमी ने अपना सब कुछ दे दिया है, उसे देना 
नही है, पाना है । 
+-शरत्चन्द्र (शरत्‌ पन्नावली, पु० १०६) 
त्याग और उपलब्धि एक ही सिक्‍के के दो पहलू है। 
-सुभाषचन्द्र बसु (इनसीन जेल से श्री गोपाललाल 
सान्याल को पत्र, ५ अप्रैल १६२७) 
क्‍.0ए6, ग00 6, 358 [6 खाधां। 5) रण था 
पएए6 एशाए्राएंधा07. 
भय नहीं अपितु प्रेम ही सच्चे त्याग का स्रोत है। 
--श्रीकृष्ण प्रेम (दि योग आफ़ दि भगवदुगीता, पृ० १७६) 


त्रिगण 


सत्तवं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 


४१६ / विश्व सूक्ति कोश 


है अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--े भ्रक्ृति 

से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बाँधते 
है। ; 

“--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३८५५ अथवा 

गोता, १४॥५) 


तत्न सर्व निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन वध्नान्ति ज्ञानसंगेन चानघ।॥। 
है निष्पाप अर्जुन ! उन तीनों गुणों में सत्त्वगुण तो निर्मल 
होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार-रहित है, वह 
मुख के सम्बन्ध से और ज्ञान के सम्बन्ध से बाँधता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३८५६ अथवा 
गौता, १४६) 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुण को कामना व आसक्त से 
उत्पन्त जान। वह इस जीचात्मा को कर्मो के सम्बन्ध से 
बाँधता है। 
--वेदव्यास (महासारतत, भीष्म पर्व, ३८७ अथवा 
गीता, १४४७) 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तान्निवध्नाति भारत ॥ 
हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले 
तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा 
को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के द्वारा बाँधता है। 
“-वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३८८ अथवा 
गीता, १४८) 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
हे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुख में लगाता है और तमोगुण ज्ञान 
को ढककर प्रमाद में लगाता है । 
- वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ३८१६ अथवा 
गीता, १४।६). 


सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च 
प्रमादमोही. तमसो भवतोछज्नानमेव च॥ 


सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ओर तमोगुण से 
प्रमोद, मोह व अशान उत्पल्त होते है । 
--बेदव्यास (महाभा रत, भीष्म पर्य, ३5:१७ अथवा 
गौता, १४१७) 
जो काटी तौ डहडही, सींचों तो कुमिलाइ। 
इस गुणवंती वेलि. का, कुछ गुण क्या न जाइ ॥ 
--फरबीर (फबीर प्रन्यावली, पु० ८६) 


त्रिगुणात्तीत 


गुणानेतावतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ । 
, जन्म-पृत्यु-्जरा-दुःखविभुक्तोध्मृत्तमइनुते ॥ 
शरीर की उत्पत्ति के कारणरूप इन तीनों ग्रुणों का 
उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के 
दुःों से युकत हुआ जीवात्मा परमानन्द को प्राप्त होता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्द, ३८१२० अयवा 
गोता, १४)२० ) 


उदासीनवदासीनो गुर्ण्यों न विचाल्पते। 
गुणा चर्तन्त इत्येव योष्वतिप्ठति नेंगते ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचनः । 
तुल्पप्रियात्रियों धी रस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति:॥ 
मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्पो मिन्नारिपक्षयो:। 
सर्वारम्भ-परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 


श्रेतायुग 


जो उदास्तीन रहने के कारण त्रिगुणों से च॑ चल नहीं होता 
और गुण ही अपना कार्य करते हैं, ऐसा मानकर ही जो 
स्वस्थ रहता है तथा कंपायमान नहीं होता, जो सुख-दुःख 
को समान मानता है, जो अपने में ही भानंदित रहता है, जो 
मिट्टी , पत्थर और स्वर्ण को समान मानता है, जो प्रिय अथवा 
अश्रिय की प्राप्ति होने पर सम अवस्था में रहुता है, जो 
घंर्यवान है, जिसको अपनी निन्द्रा और स्तुति समान प्रिय 
होती है, जिसको अपने मान और अपमान समान लगते हैं, 
जो मिन्च और शज्रु के साथ समभाव रो व्यवहार करता है 
तथा जो सब कार्यारभों को त्याग देता है, वही त्रिगुणात्तीत 
कहा जाता है। 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पं, ३८२३-२५ 
अथवा गीता, १४॥२३-२५) 


त्रुटि 
दे० गलती । 
त्रेतायुग 


न्रीणि चर्षसहल्लाणि ज्ेतायुगमिहोच्यते । 
तस्य तावच्छती सब्ध्या द्विगुणा परिकोर्त्पत्ते ॥ 
नेता युग की अवधि ३००० वर्ष ही कही गयी है । उसकी 
संध्या ६०० वर्षो की कही गयी है । 
“मत्स्यपुराण (१६५॥६) 


विश्व सूबिति कोश / ४१७ 


थकान 


हस रत' पै उस मुसाफ़िरे बेकस की रोइये 
जो थक गया हो बँठके मंजिल के सामने । 
--मसहूफ़ी 


सबसे अधिक शक्तिशालियों के भी क्षण आते हैं जब वे 


थक जाते हैं । 
--सीत्दो (अंग्रेज़ी अनुवाद “दि बिल टू पावर”) 


पव 06 ॥रणयाए 8 तधा एक्षीए5 जाति तां$ एवा06 
98009; 40 [06 ९एशांग्रए, 07९५ शत ह$ 825. 


प्रात:काल मनुष्य अपने सम्पूर्ण शरीर से चलता है कितु 


सायंकाल को फेवल टाँगों से । 
--एमर्सन (जनल्स १८३६) 


80 पर760 0645 भाते 802०८ 
ह0 गाशा पा 40९) धाते एछ९९०; 
06 जात 799 0076 वश ध्थीद' 
छा प्रथा ही 509 800 7680; 
[ 0 शल्याएं 0 0895 थएत ॥0075, 
छा0ज़ा 07005 0 एशालशा 0920६, 
9069॥785 धाप॑ 07९75 800 90४6६, 
#&ञ0 ९एशज्ञापएु 0एं 8६९०. 


१. इच्छा । 


४१८ / विश्व सूक्ति कोश 


मैं आँसुओं और मुस्कान से थक गया हूँ। मैं मनुष्यों से 
भी थक गया हैं जो इस चिता से कि कल कया होगा, रोते 
ओर हँसते हैं ओर जो फ़तल बोते और काठते हैं । 
मैं दिनों और घंटों से थक गया हूँ, वंध्या फूलों की खिली 
कलियों से थक गया हूँ और निद्रा के अतिरिक्त सभी से-. 
इच्छाओं, कल्पनाओं ओर शक्तियों से, थक गया हूँ । 
-“ए० सी० स्विनब्न (दि गाडंन आफ़ प्रासरपीन) 


प्र॥6 ४०0४ हिल प्रात था ॥6 थात॑ एस 0 ४००, 
प#6 ०6, ४६ 06 5ध्शागगा।ए- 
युवा लोग किसी कार्य की समाप्ति पर थक जाते हैं और 
चुद्ध पुरुष कार्य के प्रारंभ में । 
“-ठी० एस० इलियट (दि फ़ेमिली रियूनियत, २२) 
ए88878 45 076 985६ ॥]॥00ए. 
थकान सर्वोत्तम तकिया है। 
+बेंजमिन फ्रकलिन 


0)! वल्वा। ज््यो। जित 9० [णा8 ००७० 7 प्रो8 

ए छ्वाणागरट् 700; 800 5ज्ञा॥8 76 5प00७9 

जा०0 ध6 59906 थात [0655 बाते ग्रां[6 

06₹876 ]85 870 ! 

मैं तुम्हें देखते-देखते थक जाऊं इसके पहले ही मृत्यु मुझे 
पा लेगी और अकस्मात्‌ उस अंतिम देश के अंधकार और 
सूनेपन और दलदल में फेंक देगी । 

-ूपर्ट ब्रूक (ओह डेथ बिल फ़ाइंड भी) 


परिशिष्ट- १ 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


प्रथम खंड 


इस सस्दर्भ-अनुक्रमणिका में हमारे सभी सूक्ति-ल्ोतों भर्थात्‌ उद्घृुत लेखकों तथा लेखक-नाम से 
भसस्बद्ध ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सम्बद्ध पृष्ठ- 
संख्याएँ भो अंफित फी गयी हैं। भूमिका में दी गयी सम्बद्ध टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 


अंगराज (२०वीं शती )--भारतीय काव्य-ग्रन्थय। भाषा-- 
हिन्दी | 'रचयिता--आनन्दकुमार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अंगुत्तरनिकाय (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद्ध धर्मग्रन्य जिसमें भगवान बुद्ध 
के वचन संगृहीत हैं। यह “सुत्तपिटक” के पाँच निकायों 
में से एक है। 
३५७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

अंतरा (६ठी शती )--अरब-निवासी । योद्धा तथा अरवी के 
कवि। पूरा नाम--अंतरा विन शद्दाद | 
९० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अंबिका गिरि राय चौबुरी (१८८५-१६६७)--भारतीय | 
असमिया-साहित्यकार । 
६० 

अंविकादत्त व्यास (१८५६-१६००)--भारतीय | संस्कृत- 
साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अकबर--( १५४२ - १६०५ )--भारतीय । मुगल सम्राट । 
हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

अकबर इलाहाबादी (१८४६-१६२१)--भारतीय | उर्दू- 
कवि | ताम--सैयद अकवर हुसे न । उपनाम--अकव र। 
रेड, ३६, ६३, १०८, ११०, १२६, १४२, १८४, 
२७७, रृघ८, ३११, ३३७, २६३, रे६८, रे६६ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 


अकबर मुग़ल सम्राटु--दे० अकवर। 

क्क्षयकुमार वंच्योपाध्याय (मृत्यु--१६६५)--भारतीय । 
बेंगला-लेखक तथा वक्‍ता। पूर्व बंगाल में एक कालेज के 
प्राचार्य रहे । 
३०३ 

अक्षर अनन्य (जन्म---१६५३ )--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
५३, ३६७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अक्ष्युपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व) - भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत | एक उपनिपदु-ग्रंथ । 
र्‌्०४ 

अखंडानंद--दे ० अखंडानंद सरस्वती । 

अखंडानंद सरस्वती (२०वीं शती)--भारतीय । विद्वान 
संन्यासी । पहले हिन्दी मासिक कल्याण” के सह- 
सम्पादक रहे। संन्यास-पूर्व नाम--शान्तनु द्विवेदी। 
घामिक व्याख्याता तथा हिन्दी-लेखक | 
६४, १४२, २४१, ३५४, ३७७, ३८१ (दे० छ्विंतीय व 
तृतीय खंड भी ) 

अखो भगत--दे ० अखो । 

अखो (१५६१-१६५६)--भारतीय | गुजराती के संत- 
कवि। इन्हें 'अखो भगत' भी कहा जाता है। 
१४३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अख्तर शीरानी (१६०५-१६४८) --भारतीय। उर्दू-कवि | 
नाम---अख्तर खां । उपनाम--शी रानी । 
१८६ 


संदर्भे-अनुक्रमणिका 


अग्निपुराण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ | भापा-- * तमिल---(दे० तृतीय खंड) 


संस्कृत | एक पुराण-ग्रंथ । 
२४४, २३३ [दे० द्वितीय खंड व तृतीय खंड भी ) 
अधित्यानंद वर्णी (१८२२-१८८३)--भारतीय। सस्कृत- 
साहित्यकार। 
७७, २८१, २८६ (दे० द्विंतीय खंड भी ) । 
अज्ञात-- 
भारतीय 

“संस्कृत--४, ५, 5, १२, १५, १८, २२, २५, २६, ३०, 
३४, ३६, ४०, ४१, ४५, ४६, ५४, ५६९, १७, ६०, 
६९१, ६५, ७१, ७२, ७३, ७६, ७७, ७८, ८७, ८८, 
€०, ६२, ६५, ६६, १०५, १०८, ११०, १११, ११८, 
१२३, १२४, १४६, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, 
१६६, १६७, १७२, १७६, १७६, १८२, १८५, १८६, 
१६०, १६२, १६३, १६५, १६६, २०१, २०३,२०७, 
२१४, २२१, २२६, २२७, २३२, २३३, २४२, २४६, 
२४७, २४९, २५४, २५५, २६१, २६३, २६४, २६५, 
२६६, २७०, २७१, २७२, २७४, २७७, २०१, २८२, 
२८४, २८५, २८६, रे८ष८, रे८६, २६९१, २६४, २९८५, 
२६९६, ३०६, ३०८, ३१४, ३१५, ३१६, ३२२, ३२३, 
३२६, ३२९, ३३०, ३३१, ३३५, ३२६, ३३७, ३३८, 
३३६, ३४०, ३४८, ३४६, ३५०, ३५१, २५४, ३७१, 
३७२, ३८०, २६९३, ३६४, ३६६, ४००, ४०५, ४०७, 
४१०, ४१३, ४१५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी )। 

“हिन्दी---१०, १६, १८०, ४६, ५४, ५५, ५६, ५६, १०२, 
११३, ११७, १२६, १४२, १५५, १७७, २११, २२६, 
२३७, २५८, २६७, २७२, २७३, २७६, २७७, २८४, 
२८५, ३०९६, २१६, ३२६, २३४, ३२४२, ३५१, ३७७, 
शे८४, ३८६, २९०, ४०७, ४१० (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी | 

*+ पालि--[दे० द्वितीय खंड) 

# प्राकृत-- (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

* अपभ्र श-- (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

+ उर्द--२३, २७, ४२, ६४, ८१, ६६, ११३, (१४२, 
१६८, २५८, २७२, २८६, २६५, रे४६, ३६६९, 
३८९, ४०० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

# गुजराती-- ६५७, १७१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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* तेलुगु-- (दे० द्वितीय खंड) 

+ वँगल[--[दे० तृत्तीय खंड) 

* सलयालम -- १३३, २७२, 5२७ 

# राजस्थानी--१७०, २४१, ३३५, ३४१ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

* विविध--१६, ७४, २००, ३५६ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

विदेशी 

* अंग्रेजी--१८, ८५६, १०२, ३५१ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

+ जमेन---(दे० तृतीय खंड) 

+ डच--(दे० तृतीय खंड) 

* फ़ारसी---२५, ३२, ३९६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

* यूनानी-- (दे० तृतीय खंड) 

* स्पेनी---(दे० तृतीय खंड) 

* अन्य विदेशी-- (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

अज्ञेय (जन्म---१६११)--भारतीय । हिन्दी-साहित्यकार। 
पूरा नाम--सच्चिदानन्द ही रानन्द वात्स्यायन। उप- 
नाम--अज्ञेय । 
४, २७, ४०, ६९, ६६९६, ६३, २१८, २२०, २२६, 
२७८, ३४३, ३६१ ३६८, ४१६ [दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

अडिदमु सूरकवि (१७२०-१७८५) --भारतीय । तेलुगरु-कवि । 
(दे० द्वितोय खंड) 


मत्रिराजयाजी (१७वीं शती)--भारतीय । संस्कृत- 
नाटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अत्रिसंहिता (समय --? )--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
एक धमंशास्त्रीय स्मृति-ग्रंथ । 


(दे० तृतीय खंड) । 
अथवंबेद (सहल्ों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भापा-- 
संस्कृत | विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चार वेदों में से चतुर्थ । 
१६, ४६, परे, ११६, १६७, १६८, १७३, १६१, 
२००, २४४, २६६, २५०, ३५५, ३७४, ४०२, ४१६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
अथर्वेज्विर उपनिषद्‌ (अनेक शत्ती ईसा पूर्व ] --भारतीय ग्रन्थ । 
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भ्रापा--संस्कृत एक उपनियद्‌-प्न्ध 
(दे० द्वितीय खंड) 

बदम--दे० अब्दुल हमीद 'अदम | 

अध्यात्मोपनिषद्‌ (समय --?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । एक उपनिपद्‌-प्रन्थ । 
२१३ (दे० तृतीय खंड भी) 

अध्यापक पूर्णसिहु---दे ० सरदार पूर्णर्सिह । 

अनन्तदेव (१६वीं शती)--भारतीय | संस्कृत-नाटककार। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

अनाकासिस (लगभग ६०० ईसा पूर्व)--सीथिया के 
दार्शनिक । 
२६० [दे० द्वितीय खंड भी) 

मनातोले फ्रांस (१८४४-१६२४)--फ्रांसीसी साहित्य- 
कार। नोवेल पुरस्कार-विजेता (१६२१)। वास्तविक 
नाम--जैकुए अनातोले फ्रैकोई थिवाल्त । 

६६, २१६ (दे० तृतीय खंड भी) 

अनीस (१८०२-७४) भारतीय | उर्दू-कवि | नाम--मीर 
बबर बली । उपनाम---अनीस । 
२५७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

अनूप शर्मा (१८६६- १६६०) --- भारतीय। हिन्दी- 
कवि । 
३५४, ३५४ (दे० द्वितीय व तृतोय खंड भी ) 

अन्नपूर्णोपनिषद्‌ (समय --?) भारतीय प्रन्य । भाषा-संस्कृत । 
एक उपनिपद्‌-प्रंथ । 
(दे० तृतीय खंड) । 

बनना एलोनार रुज़वेहड--दे० शुद्ध नाम--ऐना एलेना 
रूजवेल्ट । 

अन्ना ब्राउनेल भर्फ़ी जेम्सन--दे० शुद्ध नाम-एना 
जेमसन। 

अप्पय दीक्षित (१५२५-१५८६)--भारतीय | संस्कृत के 
बैयाकरण, दाशंनिक, काव्यशास्त्री तथा कवि 
१३ (दे० द्वितीय खंड भी) । 

अफ़ललल परवेज्ञ (२०वी शती)--पा किस्तानी । उर्दू-कवि 

भ्७ 

बफ़रा बेन (१६४०-१६८६)--अंग्रेज महिला । नाटककार, 
उपन्यासकार तथा कवयित्री । 
(दे० द्वितीय व तुतीय खंड) 


अबुल गवायज्ञ [समय---?)--अरव के कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

अबुल फ़तहिल दुस्ती (समय--?)--अरब-निवासी । अरवी 
के कवि । 
३१५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अबू तालिव फकलीम (समय--?)--फ़ारसी-कवि । 

(दे० तृतीय खंड) 
अब्दुल अहृद “आज़ाद! 
कश्मीरी कवि । 

१७० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बमब्दुल रहमान (१५वीं शती)--भारतीय। प्राचीन हिन्दी 
काव्य-प्रत्य 'संदेशरासक' के रचयिता | “अब्दुरंहमान' 
साम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

अब्दुल वहाव परे बहाव! (१८४५-१६१४)--भारतीय । 
कश्मीरी-कवि। 
१३१ 

अब्दुल हमीद 'अदर्मभा (जन्म--१६०६)--भारतीय । उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रान्त के उर्दू-कवि | नाम--सैयद अब्दुल 
हमीद । 
२२२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

अब्दुल्ला बस्साफ़ (१४वीं शतती)--अरव-निवा सी । भरवी के 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अन्नाहम लिकन (१८०६--१०६५)--अमरीका के १६वें 
राष्ट्रपति । 
२३५, ३३३, ३४५, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

अभिधमस्मपिटक ( प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--पालि वौद्ध धर्मग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
वचन संगृहीत हैं। यह त्रिपिटक में से एक पिठक है । 
७६ 

अभिनंद (१६वीं शती)--भारतीय ' संस्कृत-कवि जिन्होंने 
“रामचरितम्‌' महाकाव्य रचा था। 
७६, २१३, ३८८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

मभिनवगुप्त (१०वी-११वीं शत्ती)--भारतीय। दर्शन- 
शास्त्र, तंत्रणास्त्न, काव्यशास्त्र आदि के आचाय॑। 
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(१६० २-१६४८)--भारतीय। 


संस्कृत-ग्रन्थकार 
३६३ [दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी) 
अमजद (समय--?)-- भारतीय । उर्दू-कवि । 
२१२ (दे० द्वितीय खंड) 
अमर कवि (समय--?)--भारतीय। हिंदी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
अमरुक (८वीं शती ई०)--भारतीय । संस्कृत-कवि ! 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 
अमोर--दे० अमीर मीनाई । 
अमोर खुसरो (१२५४-१३२५)--भारतीय। फ़ारसी व 
हिन्दी के कवि! 
१२५, १४२, ४०१ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
अमीर! मीनाई (१८२८?-१६००) भारतोय। उद्ू-कवि। 
नाम--मुंशी अमीर अहमद मीनाई। उपनासम-- 
अमीर । 
&६६, ३६३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
अमृतनादोपनिषद्‌ (समय---?) --भारतीय प्रन्थ । भापा--- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्न्थों में से एक | 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
अमृतलाल नागर (जन्म--१६१६)-भारतीय | हिन्दी- 
उपन्यासकार । 
२१८, ३६२, ३८२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
अमृतवर्धन (१४वीं शती )--भारतीय। संस्कृत-कवि | 
३०७, रे१४, ४१४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 
अमृता प्रीतम (जन्म--१६१६)--भारतीय । पंजाबी- 
कवयिदत्वी । 
रृण्४ड, २३८, २६५, ३७८ ,(दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 
असोघवर्ष (समय---?)-- भारतीय । संस्कृत-कवि । 
दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 
अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिओऔध! (१८६५-१६४७)-- 
भारतीय । हिन्दी के महाकवि, समीक्षक तथा भाषा- 
मर्मज्ञ विद्दान । 
४३, ६२, १०५, १२७, १४२, १६७, १६९, १७६, 
२०३, २०८, २४८५, ३३०, ४०६ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 
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अय्यलायुंड (१३वीं-१४वीं शती)--भारतीय । तेलुगु- 
कवि | 
(दे० तृतीय खंड) 

अरबिद (१८७२--१६५०)-भारतीय। राजनीतिन्न, 


दाशेनिक, साहित्यकार तथा योगी। 'अरबिंद घोष! 
तथा 'श्री बरविद नामों से प्रसिद्ध । 
१४, २१, ७४, ६५, ६६, १३४, १२५, १५६९, १७१, 
१८५, २३१, २४३, २६५, ३०२, ३०३, ३६५, 
३६६, ३६६, ३७८ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

अरस्तु (३८५४-३२२ ई० पु०)--यूनानी दाशेंनिक | 
२४, २१६, २३, २४३, २५८, २७८, २८४, ३४५, 
२३५३, ३६९ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी)... 

अगगेंद (११वीं शती या उससे पुर्वं)--भारतीय | संस्कृत-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

अरुंडेल (१८७८-१६४५)--ब्विटेन में जन्मे तथा भारत में 
आ बसे सेवा-परायण, धामिक विद्वान। थियोसो- 
फ़िकल सोसायटी के अध्यक्ष रहे। पुरा नाम--जाज 
सिडनी अरुंडेल । 
६५, १८४, १९९ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

अचितदेव (१५वीं श्ती से पुवं)--भारतीय । संस्कृत-कवि। 
कहीं इनका नाम अचितदेव, अचित्तदेव या अमृतदेव 
भी मिलता है। 
रर२० 

अर्जुनदास फेडिया (१८५७-१६३१)--भारतीय। हिन्दी के 
कवि तथा काव्यशास्त्री । 'सेठ अर्जुनदास केडिया' नाम 
से प्रसिद्ध 
१४२ (दे० द्वितीय खंड भी) 

अर्नेस्ट बेविन (१८८१--१९५१)--अंग्रेज राजनी तिज्ञ । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अर्नेस्ट हेमिग्वे (१८६६-१६६१)--अमरीकी उपन्यास- 
कार।- साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार-विजेता 
(१६५४) | पूरा नाम अर्नेंस्ट मिलर हेमिग्वे । 
(दे० तृतीय खंड) 

अर्श मलत्सियानी (१६०८-१६७६)--भारतीय। उर्दू-कवि। , 
नाम--वालमुकुंद । उपनाम--'अ्श । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अलंकारसरबंस्व (१९वी शती)--भारतीय ग्रन्थ | भापा-- 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


संस्कूत । रचयिता--राजावक रुब्यक जो काव्यशास्त्र 
क्ेज्ाचार्य थ। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अबू मुहम्मर अल ग़ज्ञाली (१०५८-११११)--बरव- 
निवासी सूफ़ी विहान | अरबी व फ़ारसी के धामिक व 
दार्शनिक लेखक । 
र्ष्८। 

अत मुफ़त्नआ उल कित्दी (समय--?)--अरब-निवासी । 
भरवी के कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

अलाउद्दीन झिलजी (मृत्यु १३१६)--भारतीय । दिल्ली- 
सुल्तान । 
(दे० तृतीय खंड) 

अली सरदार जाफ़री--दे ० सरदार जाफ़री । 

अतेवजेंडर चेज़् (जन्म १६२६)--अमरीकी पत्रकार । 
६ 

अलेक्ज्ेंडर डपूमा (१८०२-१८७०)--फ्रांसीसो उपन्यास- 
कार व नाटककार | 
१६२ 

अलेक्जेंदर ऐजलीक दि तेलियरेड पेरोगोड (१७३६- 
१८२६)--फ्लांसीसी पेरिस के आचंविशप रहे | 
(दे० द्वितीय खंड) 

अलेबसेंडर पोप (१६५८-१७४४) अंग्रेज़ कवि । 
२०, ४७, ५२, ११५, २६३, २८४, २८७ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

अलेब्जेंडर श्रोम (१६२०-१६६९६) अंग्रेज लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बलेपसाद्य सेंगें घिच पुडिकिन -- दे० पुश्किन । 

अत्फ़ेड एंपर (१८३७-१६०४) अंग्रेज जीवनी लेखक तथा 
सम्पादक । अपने देश के राष्ट्रीय चरित्र-कोश 'डिक्शनरी 
आफ़ नेशनल वायोग्राफ़ो के सम्पादक रहे | 
(दे० तृतीय खंड) 

अल्फ़ ड फापस--दे ० शुद्ध नाम---अल्फ़े ड कापू । 

अल्फ़ड फापू (१८५६८-१६२२)--फ्रांसीसी पत्रकार तथा 
नाटककार । 
(दे० तृतीय घंड) 

अल्फेड नार्य व्हाइटहेड (१८६१-१६४७)--अंग्रे ऊ गणितज्ञ 


व दार्शनिक । 
२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

अल्वर्ट कामू (१६१३--१६६० )--फरांसीसी साहित्यकार । 
साहित्य के नोवेल-पुरस्कार-विजेता । 
३६ 

अल्फूड दिहूटने प्रिसवोल्ड (१६०६-१६६३)--अमरीकी 
इतिहासकार तथा शिक्षक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अल्लसानि पेहना (१४७५-१५३४)--भारतीय । 'कला- 
पृर्णोदियमु' के रचयिता तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अल्लूजी (जन्म--१५६३--२)--भारतीय । राजस्थानी के 
चारण-कवि। 
१४० ह 

अवी वर्दी (समय--?) अरव-निवासी । भरवी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अवेस्ता (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व) ईरान का प्राचीन ग्रन्थ | 
पारसियों का धर्मग्रन्य। इसमें महात्मा झरथघुस्त्र की 
शिक्षाएं संगृहीत है। दे० ज़रथुस्र भी । 
(दि० द्वितीय खंड) 

असद वेहलवी--दे ० ग्रालिव । 

अशफ़ाक़ उल्‍ला खा (१६००-१६२७)--स्वातंध्य-सेनानी 
क्रांतिकारी हुतात्मा : उर्दू-कवि । 
४६, २४१, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

अशोकानन्द (मृत्यु--१६७१)--भारतीय | कश्मीर में 
'नागदडी आश्रम' के संस्थापक योगी संन्‍्यासी । 
७८, ६४, १२६ (दे० तृतीय खंड भी) 

अश्वधोष (प्रथम शती )--भारतीय। संस्कृत के नाटककार 
तथा कवि। 
१ २ 3 १ छ, डेप, १ ० 5, २ २ २ | २ ३ र्‌ तो र्‌ ० ६ त र्‌ डरे छ, 
२४५, २८६, ३१२, ३७५, रे८रे, ४०८, ४०६, ४१० 
४१४ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

अध्विनोकुमार दत्त (१८५६-१६२३)--भारतीय | 
आध्यात्मिक साधक । बेंगला-लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) । 

अप्दावक्रीता (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । दाश निक ग्रन्थ । 


विश्व सूक्ति कोश / ५ 


२६, ७३, ७४, ७६, ८९, ११११, ३७, ४०६ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

असीर (१८००-१८८१)--भारतीय | उर्दू-कवि। पूरा 
नाम---मुज़फ़्फरअली खां। उपताम--असीर | 
(दे० तृतीय खंड) ग 

अहमद (१७वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 





आंगिरस-स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | धमं शास्त्रीय स्मृति-प्रन्‍्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भांद्रे जीद (१८६९-१६५१)--फ्रांसीसी लेखक व समीक्षक । 
२१६, ३८६३। 

आइंस्टाइन (१८७९-१६९५५)--जम॑नी में जन्मे, स्विटज़र- 
लैंड के नागरिक (१६०१-४०) और अन्ततः अमरीकी 
नागरिक (१९४०) । नोवेल पुरस्कार-विजेता । 
भौतिकी-वैज्ञानिक । पूरा नाम--अल्बर्ट आइंस्टाइन । 
(दे० तृतीय खंड) 

आइंस्टीन--दे ० शुद्ध नाम आइंस्टाइन' । 

आइज़क डित्तरायली (१७६६-१८४८)--अंग्रेज़ लेखक । 
इनके पुत्र बेंजेमिन डिज़रायली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
रहे 
१६८, २२० (दे० द्वितीय खंड भी) 

आइज्जक विकरस्टाफ़ (१७३५-१८१२)--भायरलेड-वासी । 
अंग्रेज्ञी के नाठककार। 
(दे० तृतीय खंड) 

आचारांग(अनेक शती ईसा पुर्व)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
प्राकृत) जैन धर्मग्रन्य जिसमें तीर्थंकर महावीर की 
शिक्षाएं संगृहीत-है 
१२, रे४ईे, ५६, ६६, ७६; ८७, ६६, ११२, १७७, 
१८६, १८८, ३७६, रे८४, ४११ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

आगस्टीन--दे० सेंट आगस्तीन । 

आचारांगचूर्णी (छठी शती)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा -- 
प्राकृत। जैन धर्मग्रंथ । “आचारांग' पर रचित व्याख्या- 
ग्रंथ । 'रचयिता---जिनदासगणि महत्तर । 
५४, ७४ (दे० द्वितीय व तृतीय खड भी ) 


६ / विश्व सूक्ति कोश 
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आचार्य चतुरसेत शास्त्री (१८९१--१९६६० )--भारतीय । 
हिन्दी उपन्यासकार तथा कहानीकार। 
३२०, (दे० द्वितीय व तृयीय खंड भी) 

आचार्य ठुलसी (२०वीं शती)--भारतीय | जैन मुंनि । 
(दे० तृतीय खंड) 

आचार्य भद्रबाहु (४थी शती ईसा पुर्व )--भारतीय | जैन 
आचायें। प्राकृत भाषा के साहित्यकार। अनेक प्राचीन 
जैन ग्रंथों के व्याख्याकार। तीर्थंकर महावीर (५६६- 
५२७) के १७० वर्ष पश्चात्‌ दिवंगत । 
७१, ८५७, १७७, ३३२, (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) - 

आचाय॑ रामसेन (समम--? )--भा रतीय । संस्कृत-विद्वान । 
४०६ 

आतिश (१७७ ८-१८४६)--भारतीय। उर्दऊकवि | नाम-- 
ख़्वाजा हैदर अली | उपनाम--आतिश । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

आत्मघोधोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ | भाषा- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
श्र 

आदिभदल नारायणबासु (१८६४-१९४५)--भारतीय | 
तेलुगु-कवि | 
१३, ११६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सानंद कुमार--दे० 'अंगराज। 

आनंदघन संत--दे० संत आनंदघन | 

मानंदतोर्थ (११६८-१२७८)--भारतीय । “मध्वाचार्य' के 
नाम से असिद्ध । द्वेतवादी दार्शनिक । संस्कृत-साहित्य- 
कार | आनन्दगिरि' आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वित्तीय खंड) 

आनंदमयी मां (१८९६-१६८२)--भारतीय । आध्यात्मिक 
सिद्ध महिला । 
(दे० तृतीय खंड) 

आनंदवर्धन (€वीं शती)--भारतीय । “ध्वन्यालोक' के 
रचयिता संस्कृत के काव्यशास्त्राचार्यं तथा कवि । 
२५१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

आनंद शंकर साधवन्‌ (२०वीं शतो)--भारतीय। धार्मिक 
विद्वानू । 
श्प्५ 
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सबइरू--दे० माह आवर । 

क्षार० एच० दानों (१८८०-१६६२)--कलकत्ता (भारत 
में जन्मे अंग्रेल । लंदन में आधिक इतिहास के प्रोफ़ेसर 
पहें। अनेक अंग्रेज़ी-प्रन्‍्यों के रचयिता। पूरा नाम-- 
रिच़ हेनरी ठानी । 
(दि० तृतीय खंड) 

आरज' लफ़नवी (१८७२-११५१)-भारतीय। उर्दू- 
कवि। नाम--सैयद अनवर हुसेन। उपनाम--- 
बआरजू' । 
२७, १६७॥ 

आरती प्रत्ताद सिह (जन्म--१६ ११) -- भारतीय) हिन्दी- 
कवि तथा पत्रकार | 
३६३ [दे० द्वितीय खंड भी) 

आरित्तिद ब्राइंद--दे० शुद्ध नाम--एरिस्तीदी ब्रायां | 

सार्कबाल्ड एलिसन (१७५७-१८३६)--ब्रिटेन-वासी ) 
स्क्राटलड के पादरी । 
२६ 

आक्षिमोडीज् (लगभग २८७-२१२ ईसा पुर्व)--यूनानी 
वैज्ञानिक । 
(दे० तृतीय खंड) 

आर्केमिडिस--दे० शुद्ध नाम---'भआकिमीडीज' । 

आंबिशप बाल्टर रेनोल्ड्स (जन्म--१३३७)--ईंग्लैंड के 
ईसाई धर्माचाय । कैेटरवरो के आच्चंबिशप रहे । 
३४६ 

आर्पर (१६१५८-१८६६) --अमरीकी पादरी । 
[दे० द्वितोय खंड) 

आपेर कोपस्लर (जन्म--१६०५) हंगरी में जन्मे । पत्र 
बगर तथा साहित्यकार अंग्रेज़ी के उपन्यासकार के रूप 
में प्रसिद्ध 


र१३े 

आरपंर बालफ़ोर (१८४८-१६३०)--ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
रहे । 
(दे० तृतीय ंठ 


बापेर मितर (जन्म---१६ १५)--अमरीकी नाटककार तथा 
उपस्यास्कार । 
(दे० तृत्तीय यंड) 

आर्थयर वेलेहशली (१७६६-१८५२)--आयर रजैंड में जन्मे 


ब्रिटिश सेनापति व राजनीतिज्ञ। फ़र्ल्द इयूक आाफ़ 
वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध । 
२६० [दे० द्वितीय व तृतीय संड भी ) 

आरनेल्ड जोसफ़ टॉयनबी (१८८६--१६७५)--अंग्रेज 
इतिहासकार । 
३४७ (दे० तृतीय खंड भी) 

सार्यसप्तशञती (११वीं-१२वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । 
वंग-नरेश लक्ष्मण सेन की सभा के संस्कृत-कवि गोवर्ध- 
नाचाय॑ की काब्य-कृति । 
(दे० तृतीय खंड) 

मार्सन वेलेस (जन्म--१६ १५)--अमरीकी अभिनेता तथा 
निर्माता। पूरा नाम--जार्ज आर्सन वेलेस । 
३८७ 

मालम (१७वी शती) भारतीय | हिंदी के मुस्लिम कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

माशापूर्णा देदी (जतन्म--१६०६)--भारतीय । बेंगला की 
उपन्यास-लेखिका । 
३४६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

मआसफ़्उद्दोला 'आसफ़' (१७४५-१७६७)--भारतीय । 
लखनऊ के नवाव उर्दू-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

आवद्यकनियुंकित (अनेक शती ईसा पूव)---भारतीय गंब। 
भाषा--प्राकृत। जैन धर्मग्रंथ। रचयिता--आचार्ये 
भद्ववाहु। दे० 'भद्रवाहु' भी । 
३८० 

सास्कर वाइल्ड (१८५४-१६००)--आयरलैड में जन्मे 
अंग्रेजी के कवि नाटककार तथा उपन्यासकार। 
वास्तविक नाम --फिंगल ओपलाहर्टी विल्स । 
३७, २१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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इंशा (मृत्यु--१८१८५)--भारतोय। उर्द-कवि। नाम-- 
इंशा अल्ला थां । उपनाम--ईंशा । 
३८७ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

इकबाल (१८७६-१६३८)--भारतीय । उर्दू व फ़ारसी 
के कवि । 
४१, ८८, ११३, १६७, २१२, (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 


विश्व मूक्ति कोश / ७ 


इगौर स्ट्राविन्सकी (१८८२-१६७१)--छूस में जस्मे, 
फ्रांस में (१६३४ से) और अन्ततः अमरीका में (१६४५ 
से) बसे | संगीतकार तथा लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

इतिवुत्तक (प्रथम शती ईसा पूव॑)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि । यह बौद्ध ध्मंग्रन्य है जिसमें भगवान 
बुद्ध के वचन संगृहीत है। यह 'खुद्दक निकाय का 
अंग है| 
१० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

इन्द्र विद्यावाचस्पति (१८८६-१६६०)-हिन्दी के पत्र- 
कार व लेखक । यह स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र थे । 
८०, २४२ [दे० द्वितीय खंड भी) 


इन्दिरा गांधी (१६१७-१६८४)--भारतीय । भारत 
की प्रधान मंत्ती रहीं। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

इबरत गोरखपुरी (१९वी-२०वीं शती)--भारतीय । 
उर्दू-कवि । 


३४६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

इब्सन (१८२८-१६०६)--वार्वेनिवासी | कवि व 
नाटककार । 
& 

इलाचन्द्र जोशी (जन्म --१६०२)--भारतीय | हिन्दी के 
उपन्यासकार । 
४३, ३२८, ३३६, ३६८, (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

इसरायल जूंगधिल (१०६४-१६२६) । अंग्रेज नाटककार 
व उपन्यासकार । 
प्र्० 

इस्मायल इब्न अबीवकर (समय--?)--अरब-निवासी । 
अरबी के कवि । 
१०८, १७६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

“इस्माइल' मेरठी (१८४४-१६ १७)--भारतीय | उर्दू-कवि | 
३२७ [(दे० तृतीय खंड भी ) 


ई० ए० बेनेट (१८६७-१६३१)--अंग्रेज उपन्यासकार । 
पूरा नाम--एनाख़ आर्निल्ड वेनेट । 
(दे० द्वितीय खंड) 


८ | विश्व सुवित कोश 





संदर्भ-अनुक्रमणिका 


ई० एम० फ़ॉस्टर (१८७६-१६७०)। अंग्रेज उपन्यास- 
कार, कहानीकार तथा निवन्ध लेखक | पूरा नाम-- 
एडवर्ड मार्गन फ़ास्टेर । 
२२० 

ई० ए० रॉस (१८६६-१६५१)--अमरीकी । समाज- 
शास्त्रों । पूरा नाम--एडवर्ड आल्सवर्थ रॉस। 
(दे० तृतीय खंड) 

ईशावास्योपनिषद्‌ (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत | यह यजुर्वेद का एक अंश है परन्तु 
प्राचीनतम उपनिपद्‌-ग्रंथों में से एक के रूप में भी 
प्रसिद्ध है । 
२५, ४६, ४१४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

ईइ्वरक्ृष्ण (अनेक शती ईसा पूर्व) -भारतीय दाशंनिक। 
संस्कृत-ग्रन्थ 'सांख्यकारिका' के रचयिता | 
(दे० द्वितीय खंड) 

ईइवर गुप्त (१८१२-१८५६)-भारतीय । बँगला-कवि 
तथा सम्पादक । पूरा नाम--ईश्वरचन्द गुप्त । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ईसप (लगभग ६२०-५६० ईसा पूर्व )-यूनानी। पशु- 
पक्षियों को पात्न बनाने वाली लोकप्रिय लघुकथाओं के 
रचयिता । 
२४, ५६, ३१०, ३०६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

ईसरदास (१५३५८-१६१८)--भारतीय | राजस्थानी-- 
कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
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उज्ज्वलनीलमणि--दे० रूपगोस्वामी । 

उड़िया बाबा (१८७५-१६४८)--भारतीय संत । 
३२४ 

उत्तरगीता (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ | भापा--संल्कृत । 
८६ 

उत्तराष्ययतत (६ठी शती ईसा पूर्व) | भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा प्राकृत । जैन धर्मग्रन्य । इसमें तीर्थंकर 
महावीर के उपदेश संगृहीत है। इसका प्राकृत भाषा में 
नाम उत्तरज्ञयण' है । 
१२, हे १, ५४, ७५, ७८, १०६, १११, १ ६६, २०८, 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


३०८, ३५२, ३५७, ३६७, ४१० (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी) 

उत्तराष्ययनचूर्णो (समय--६ठी शती)-भारतीय प्रन्थ। 
जैन धर्मग्रन्य। भाषा--प्राकृत । “उत्तराष्ययन' पर 
व्यास्या-प्रन्थ । रचयिता -- जिनदासगणि महत्तर । 
३२६ 

उदान (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । भापा-- 
पालि। वौद्ध धर्मग्रन्य जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश 
संगृहीत हैं । यह 'खुदकनिकाय का एक अंश है । 
४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

उपमन्यु (समय---?)--भारतीय । वेष्णव भक्त । 
(दें० तृतीय खंड) 

उपासकदशा (अनेक शत्ती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ | 
भाषा--प्राकृत । जैन पघरमंग्रन्य जिसमें तीर्थंकर 
महावीर की शिक्षाएं संगृह्दीत हैं । 
(दे० द्वितीय खंड) 

उमर खंयाम (१०४८-११२३ ६ई०)--ईरानी | फ़ारसी के 
कवि । 
५६, ६४८, १३८, १४४, १८४, २६६, ३२८१, २३६७, 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

उमार्कात फेशव आप्टे (१६०३-१६७२)--भारतीय | 
समाजसेवी विद्वान। मराठी व हिन्दी के लेखक तथा 
वक्ता । 
१, ५८, ३०३, (दे० द्वितीय खंड भी) 

उमाशंकर जोशी (जन्म--१६११)--भारतीय । ग्रुजराती- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

उमाशंकर पण्डा (जन्म--१६३१)--भारतीय । उड़िया- 
कवि । 

उमास्वाति (प्रथम शी ईसा पूर्व)--भारतीय | जैन- 
दर्शन के आचाय॑ । संस्कृत-कृति 'तत्त्वाय॑सूत्रम्‌' के 
रचयिता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

उस्मान (१७वीं शत्ती )--भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
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ऋणवेद(ईसा से सहसोरों वर्ष पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ | भापा-- 
संस्कृत । विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ चार वेदों में से 
प्रथम । 
४, १०, ३६, ८३, ११०, ११६, १८१, १८७, १६०, 
१६७, २०४, २११, २२३, २४४, २६८,२६६९, २६४, 
२६७, ३०४, ३१६, ३२३, ३५०, २५१, २७२, ३७३, 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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एंगेल्स (१८२०-१८६५)--जर्मनी में जन्मे किन्तु १८४२ 
से इंग्लैंड में अधिक रहे। कार्ल मास के अनन्य सह- 
योगी । “वैज्ञानिक समाजवाद' के जन्मदाता विद्वान 
लेखक । 
(दें० तृतीय खंड) 

एंयोनी--(११६५-१२३१)--पुर्तंगाल-वासी । ईसाई घर्मे- 
प्रचारक । 'सेंद एंथोनी आफ़ पाडुआ' नाम से प्रसिद्ध । 
६४ 

एंयोदी संम्पसन (जन्म--१8२६)--अंग्रेज पत्रकार व 
जीवनी-लेखक। 
(दें० तृतीय खंड) 

एकनाथ (१५४८-१५६६)--भारतीय । मराठी के संत 
कवि। 

६५, १५७, १८५४, २६९३, ३२१, ३९७ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

एच० एच० हम्फ्री--दे ० हयुवर्ट हम्की । 

एच० एल० मेनकेन (१८८०-१६५६)--अमरीकी सम्पा- 
दक तथा व्यंग्य-लेखक । पूरा माम--हेनरी लुई 
मेनकेन । 
रे 

एच० डब्लू याम्पसन (२०वीं शती)--अंग्रेज़ी-लेखक । 

(दे० तृतीय खंड) 

एच० मंशफे (समय--?)--एक गणितज्ञ । 
(दे० तृतोय खंड) 

एज्वरा पाउण्ड (१८८५-१६७२)--अमरोकी कवि। पूरा 
नाम-- एज्व रा लूमिस पाउण्ड। 

(दे० तृतीय खंड) 
ए० जी० गार्डनर (१८६५-१६४६)--अंग्रेज़ पत्रकार तथा 


विष्व सूक्‍्ति कोश / &€ 


न् लेखक 


खक 

(दे० तृतीय खंड) । 

ए० जें० लीवलिंग (१६०४-१६६३)-- अमरीकी पत्रकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । पूरा नाम--ऐवट जोसफ़ लीवलिंग 
(दे० तृतीय खंड) । 

एडगर वाटसन होवे (१८५३-१६३७)--अमरीकी पत्नकार, 
निवन्ध-लेखक तथा उपन्यासकार | 
२० 

ए० डब्लू० व्हाइटहेड--दे० शुद्ध नाम--अल्फ़े ड नार्थ 
व्हाइटहेड । 

एडमंड डि गोनकोतं--दे० जूल्स डि गोनकोत । 

एडमंड वर्क (१७२६-१७७६)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ तथा 
वक्ता । 
८, ११, २२, २४, ४७, ५१, ५६, १०६, १६७, २०४, 
२३७, २५६, ३२६, ३४७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) । 

एडमंड स्पेन्सर (१५५२-१५६६)---अंग्रेज कवि । 
३८, ६६ (दे० तृतीय खंड भी) 

एडमंस्टन(१८१३-१८६५)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) के अंग्रेजी- 
कवि | पुरा नाम--विलियम एडमंस्टन एटन । 
(दे० द्वितीय खंड) 

एडम कलेटन पावेल (जन्म---१६ ०८०)--अमरीकी पादरी व 
राजनीतिज्ञ । 
१६४ 

एडस्स, जान पिवन्सी--दे० जान क्विन्सी एडम्स। 

एडम्स जेम्स ट्सूलो--दे० जेम्स ट्रस्‌लो एडम्स । 

एडस्‍्स हेवरी ब्रृक्‍स--दे ० हेनरी ब्रुक्स एडम्स। 

एडलाई स्टीवेंसन (१६००-१६६५)--अमरीकी राज- 
नीतिज्ञ । पूरा नाम---एडलाई ईविंग स्टीवेंसत । 

दे० तृतीय खंड) । 

एडवर्ड गिवन (१७३७-१७६४) --अंग्रेज़ इतिहासकार । 
१६३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

एडले स्टीवेंसन--दे० एडलाई स्टीवेंसन । 

एडवर्ड जान फ़ेल्प्स (१८२२-१६००)--अमरीकी वकील 
व राजनयज्ञ । 
२६६ 

एडवर्ड जार्ज बुलवर लिठन (१८०६-१८७३)--अंग्रेज 
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उपन्यासकार व नाटककार। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

एडबर्ड जी बुलवर लिटन--दे० एडवर्ड जाज वुलवर लिटन । 

एडवर्ड फ़िदुजजे राल्ड--दे० फिद्जजेराल्ड | 

एडवर्ड यंग (१६८३-१७६५)--अंग्रेज़ कवि । 
३६६, ३८७, ३८६॥ 

एडवर्ड वीकक्‍्स (जन्म---१८६८)--अमरीकी सम्पादक, 
वक्ता तथा निवन्ध लेखक। पूरा नाम--एडवर्ड आग- 
स्टस वीक्‍्स। 

दे० तृतीय खंड) 

एडविन आनेल्ड (१८३२-१६०४)--अंग्रेज़ कवि तथा 
पत्रकार । 
३०३ 

एडीपसन (१६७२-१७१६)--अंग्रेज निबन्धकार । पूरा 
नाम---जोसेफ़ एडीसन । 
३, ३०, ५२, ८२, १७७, ३५४ (दे० द्वितीय व तृतोय 
खंड भी ) 

एतीन पेविलान (१६३२-१७०५)--फ्रांसीसी साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

एना जेमसन (१७६४-१८६०)--आयलेंडवासी । कला- 
समीक्षक तथा अंग्रेज्ञो-ग्रंथथार महिला। मूल नाम--- 
एना। चित्रकार ब्राउनेल मर्फ़ी की पुत्री होने तथा 
राबर्ट जेमसन की पत्नी होने से 'एना ब्राउनेल मर्फ़ी 
जेमसन' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

एनुगू लक्ष्मण कवि (१८वों शती)--भारतीय | तेलुगु-कवि। 
३०६ (दे० तृतीय खंड भी) 

एन्योनो सैम्पसन---दे० एंथोनी सैम्पसन। 

एपिकारसस (लगभग ५४०-४४० ईसा पूर्व)--यूनानी 
कवि । 
१७३। 

एपिक्टेट्स (प्रथम व द्वितीय शती)--रोमवासी यूनानी 
दाशेनिक । 
(दे० तृतीय खंड) 

एपिक्यूरस (३११-२७० ईसा पूर्व)--यूनानी दाशशनिक । 
(दे० तृतीय खंड) 
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एपोकिफ़ा (ईसा पूर्व )--धर्मग्रन्य पुराना विधान (ओल्ड 
टेस्टामेंट) के कुछ अंग जिन्हें भनेक यहूदी व ईसाई मूल 
धर्मग्रन्य का अंग नहीं मानते । 
१०० (दे० द्वितीय खंड भी) 

एफ० डब्लू० फ़ेरर (१८३१-१६०३)--अंग्रेज पादरी । 
(दे० तृतीय खंड) 

एफ़० स्‍्काट कफ़िदुजजेराल्ड (१८६६-१६४०)--अमरीकी 
लेखक । पूरा नाम--वंसिस स्काट के फ़िट्ज्जेराल्ड 
उमर खँयाम की रुवाइयों के अनुवादक अंग्रेज कवि 
एडवर्ड फ़िद्जजेराल्ड (१८०६-१८८३) से भिन्‍न | 
(दि० तृतीय खंड) 

एमर्तेत (१८०३-१८८२)--अमरीकी कवि व निवन्ध- 
कार। पूरा नाम--राल्फ़ वाल्डो एमर्सन । 
१४, २०, ३४, ७०, ८९, १०४, ११६, १६६, १७८, 
२११,२१६, २७६, ३१५, ३६७, ३७०, ३८०, श३े८८, 
४१८ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

एम० लुई० जैकोलियट (१ ६वों शती)--विदेशी भारतविद्‌ । 
(दे० द्वितीय खंड) 

एम्ग्रोडे बियरे (१८४२-१६१४)--अमरीकी लेखक 
जिनके व्यंग्यात्मक शब्दकोश 'दि सिनिक्स वर्ड-बुक' को 
दि डेविल्स डिविशनरी' नाम से प्रसिद्धि मिली पूरा 
नाम--एम्ब्रोज़े ग्विनेट वियसे । 
(दे० द्वितीय यंड) 

एरिक्रोस्टो. (१४७४-१५३३)--इंटली के कवि | पूरा 
नाम--लोडोबिको एरिओस्टो | 
(दे० तृतीय खंड) 

एरिक फ्राम (जन्म-१६००)--जर्मनी में जन्मे अमरीकी 
मनोविश्लेषक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

एरिक हाफ़र (जन्म---१६ ०२)--अमरीकी दार्शनिक । 
४३, ६० [(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

एरिच फ्राम--दे० शुद्ध ताम--एरिक फ्राम ! 

एरिस्टोफ़ेनिज (४४८-३८० ईसा पूर्व )--यूनानी नाटककार | 
(दे० द्वितीय खंड) 

02005 द्रायां (१८६२-१६३२)--फ्रांस के प्रधानमंत्री 
रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 


एरोफ्रान (समय--?)--यूनानी लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

एरंना (१२८०-१३६०)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
७७, २६७, ३१३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

एलक्चि बाल सरस्वती (समय-- १७वीं शती)--भारतीय । 
तैलुगु के कवि तथा नाटककार। 
२१७७ है 

एलवर्द हब्बाड (१८५६-१६१५)--अमरीकी लेखक व 
सम्पादक । पुरा नाम---एलवबर्ट ग्रीन हब्बा्ड | 
(दे० द्वितीय खंड) । 

एला बिलकाक्स (१८५०-१६१६)--अमरीकी कवि और 
उपन्यासकार | पूरा नाम--एला व्हीलर विलकाक्स । 
भ्छ 

एलिसाबेथ सेंको्द (१८वीं-२०वीं शती)--अंग्रेज़ी- 
लेखिका । डॉ० रामचरण महेन्द्र द्वारा आनन्दमय 
जीवन (पृ०-१२५) में उद्घृत । 
३५५ 

एल्फ़िस्टन (१७७६-१८५६)--अंग्रेल इतिहासकार । 
वम्बई राज्य के गवर्नर रहे। पूरा नाम--माउंट स्टुअर्ट 
एल्फ़िस्टन । 
(दे० तृत्तीय खंड) 

एल्विवन (६३५--८०४)--अंग्रेज़ ईसाई धर्मवेत्ता तथा 
लेखक। 
(दे० द्वितीय खंड) 

एलेन (१८६८-१६५१)--फ्रांसीसी दार्शनिक, शिक्षक 
तथा लेखक । यह छटद्म नाम था। वास्तविक नाम--- 
एमिले आगस्टे चाटियर । 
(दि० द्वितीय खंड) 

एलेन हूपर (१८१६-१८४१)--अंग्रेज कवि । 'एलेन 
स्टजिस हृपर' अथवा 'स्टजिस नाम से भी प्रसिद्ध । 
२३६७ ॥ 

एल्डस लियोनार्ड हश्सले (१८६४-१६६३)--अंग्रेज 
साहित्यकार। 
१४, २४, ३७ [दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी ) 

एल्डस हवसले--दे ० एल्डस लियोनार्ड हक्सले । 

एल्फ़ड एडलर (१८७०-१६३७)--आस्ट्रिया के मनो- 
वैज्ञानिक चिकित्सक । फ्रायड के साथ में काम और बाद 
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में मतभेद । 
(दे० तृतीय खंड) 

एवेरेट डीव सादिन (१६१७--१६४१)--अमरीकी 
शिक्षाविद्‌ । पीपुल्स इंस्टीट्यूट आफ न्यूयार्क के निर्देशक 
रहे । 
(दे० तुनीय खंड) 

एपत्तुछन (१६वीं शत्ती उत्तराद्ध)--भारतीय। मलयालम 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

ए० सी० प्रभुषाद (१८५६६-१६७७)--भारतीय | चैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायी, वैष्णव संत । अमरीका आदि में 
हरे कृष्ण आन्दोलन' के प्रणेता। मूल नाम--अभय 
चरण डे । 'ए० सी० स्वामी प्रभुगाद भवितिवेदांत' नाम 
से प्रसिद्ध | 
(दे० द्वितीय खंड) - 

ए०सी० स्विनवर्न (१८३७-१६०६)--अंग्रेज कवि, 
नाटककार तथा समीक्षक । पूरा नाम--एल्गर्नन चार्ल्स 
स्विनवन । 
डश्८ 

एस्किलस (५२५-४५६ ई० पु०)-यूनानी | नाटककार । 
१६, २३, ३८५। 

एहसान दानिश (जन्म-१६१४)--भारत में जन्मे तथा 
पाकिस्तान में बसे उर्दू-कवि । 
रेफप८ 


ऐंटनी(१९वीं शती) -पुर्तंगाली व्यापारी । बंगाल में वसे तथा ., 


बेंगला-जीवन से समरस। ईसाई रहने पर भी काली 
देवी के भक्त । 'कविवालों' के समान बँगला-कवि । 
१५६। 

ऐतरेय ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूव)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन 'ब्राह्मण-प्रन्थों में से एक । 
२११, २६७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

ऐतरेयोपनिषद्‌ (अनेक शतती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रत्थ। 
भाषा-- संस्कृत । प्राचीन उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ऐदिल (समय--?) भारतीय । हिन्दी-कंवि । 
(दे० द्वितीय खंड) ४ 
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ऐना एलेना रुज़वेल्ट (१८८४-१६६२)--अमरीकी । 
समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ | अंग्रेजीलिखिका। अम- 
रीका के ३२वें राष्ट्रपति फ्रैॉकलिन रूज़वेल्ट की पत्नी । 
'एलेना रूज़वेल्ट' नाम से अधिक प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 


ओोगडन नेश (१६०२--१६७१--अमरीकी हास्य-कवि। 
पूरा नाम--फ्रे डरिक ओगडन नैश' । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओघनियुंक्तिकभाष्प (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रन्थ | भाषा--प्राकृत । जैन धर्मंग्रन्य ओघनिर्युक्ति' 
पर भाष्य रूप प्राकृत-प्रन्थ । रचयिता-आचार्य 
भद्गवाहु । दे० आचार्य भद्रबाहु भी । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
ओनित्सुरा (१६६१-१७३८)--जापानी-कवि | 
र्श८ 
ओनो नो कोमाचि (६वीं शती)--जापानी-कवयित्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओमर नेलसन ब्रेडले (जन्म---१5६ ३)--अमरीका के सेना- 
पति जिन्होंने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओरिजेन (१८५-२५४)--यूनानी लेखक, 
धममंगुरु । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओलिवर क्रामवेल (१५६६-१६५८)--ब्रिटेन के योद्धा 
तथा राजनीतिज्ञ। 
५६, १७६ (दे० तृतीय खंड भी ) 
ओलिवर गोल्डस्मिथ (१७२८-१७७४)--अंग्रेज कवि, 
नाटककार तथा उपन्यासकार | 
२३७, ३८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
ओल्ड ढेस्टार्मेंट--दे० पूर्व विधान | 
मोविड (४३ ई० पृ०-१७ ई०)--रोम के कवि। पूरा 
लेटिन नाम--पब्लियस ओविडियस नेसो । 
७०, २९० (दे० तृतीय खंड भी) 
ओस बिन हुंबा (समय--?)--अरब-निवासी। अरबी के 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 


शिक्षक व 
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औपपातिक सूत्र (अनेक शतती ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रन्थ) भाषा-प्राकृत) जैन धर्म-ग्रन्थ जिसमें तीर्थंकर 
महावीर के उपदेश संगुदहदीत हैं। 

(ददि० तृतीय खंड) | 
भोलिवर घेंडेल होल्म्स 
साहित्यकार। 

(दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 
कंदकूरि वोरेशलिगमु पंतुलु (१८४८-१६१६)--भारतीय | 
तैलुगु-कवि | 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
कंब (६€वीं शतती से १२वीं शी के मध्य कभी )--भारतीय । 
* प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कंव रामायणम्‌' के स्वयिता तमिल- 
कवि । 
१३४, ३६४ (दे० तुतीय खंड भी) । 
कठरुद्रोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
' भाषा--संस्कृत | एक उपनिषद्‌ ग्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड) 
कठोपनिषद्‌् (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ | भापा--- 
संस्कृत। प्राचीन उपनिषद्‌-पग्रस्थ । 
१६, ४६, ७६, परे, ८४, १०३, ४०५८ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) . 
कण्हपा (धवीं शती )---भारतीय । हिन्दी के आदिकालीन 
सिद्ध कवि । इनके अनेक नाम पाए जाते हैं जो वस्तुतः 
कृष्णपाद' नाम के अपभ्र श हैं । 
४६ 
क़तील शिफ़ाई (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
कथासरितृसागर--दे० सोमदेव | 
कन्प्युशस (५५१-४७६ ईसा पूर्व )--चीनी दाश्शनिक | 
१४, १७३, ३८१, (दे० द्वितीय खंड भी) 
कन्हैयालाल पिश्ञ प्रभाकर (जन्म---१६ ०६)--भारतीय । 
हिन्दी के साहित्यकार व पत्रकार । 
२६, ६०, ३२६, ३५५, ३६२ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 
फन्हैयालाल भाणिकलाल मुंशी (१८८७-१६७१)-- 
भारतीय । स्वातन्त्य-्सेनावी तथा राजनीतिज्ञ । 


(१८० ६-१८९४)--अमरीकी 
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गुजराती-साहित्यकार । 'के० एम० मुंशी' नाम से भी 
विख्यात । 
१०१, १६५ (दे० तृतीय खंड भी) 

कन्हैयालाल मुंशी--दे ० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी । 

कपिल (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय । सांख्य-दर्शन के 
व्याख्याता योगी । 
३६२: 

कबीर (१३६८-१५१८)--भारतीय संत | हिन्दी-कवि । 
१८, २६, २१, ३६, ४६, ५३, ५६, ६१, ६४, ७४, 
७६, ८७, ११२, १२४, १२५, १३७, १३६, १४०, 
१४१, १४६, १४७, १६०, १६७, १७४, १८२, २००, 
२०८, २११, २१४, २४७, २६४, ३११, ३१७, ३१८५, 
३१६, ३२२, ३५८, २७२, ३८७, रे८घ८, ४१५, ४१७ 
(दे० द्वितीय व तुतीय खंड भी) 

कमलसिह लंमाबम्‌ (१८६९-१६३४)--भारतीय । भणि- 
पुरी भाषा के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

कम्मसुत्तं-- हिन्दी जैन ग्रन्थ 'महावीर-वाणी' में प्राकृत के 
प्राचीन जैन धर्मंग्रंथों से संकलित सूक्तियों के एक खंड 
का नाम । 
(दे० द्वितीय खंड) 

करतारसिह (कान्तिकारी) (१०६५-१६१५)-भारतीय | . 
“ग़दर पार्टी से सम्बद्ध स्वातंत््य-सेनानी । क्रांतिकारी 
तथा बलिदानी युवक | 
२७६ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

करपात्नरी जी (१६०७-१६८२)--भारतीय ॥ संन्‍्यासी, 
धर्म-प्रचारक, संस्कृत व हिन्दी के लेखक। चाम--- 
स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती । 
१५५, १७४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

कर्णपूर (१५२४-१६२०)--भारतीय। संस्कृत के कवि 
तथा नाटककार । मूल ताम--परमानन्द दास । महा प्रभु 
चैतन्य द्वारा इन्हें 'कर्णपूर! उपाधि दी गई थी | 
१६६, २०६, २५२, २७४, २८१, ३०६, ३१२, ३१८, 
३५६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

कललद (€वीं शती)--भारतीय । कश्मीर-नरेश अवन्ति 
वर्मा के आश्रित संस्कृत-कवि। 
रभरे 
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कल्लोल (ग्यारहवीं शती) भारतीय । राजस्थानी-कवि 
'ढोला मारू रा दृहा' के रचयिता । 
३३६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी) 

कल्हण (१२वीं शती)--संस्कृत के कश्मीरी इतिहास- 
ग्रन्थ 'राजतरंगिणी' के रचयिता । 
२६, ४०, ४३, ४५, ४८, ५६, ५६, ११६, ११७, 
११८, १६३, २०३, २२५, २४२; २४६, २५२, ३०६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

कवि ताकिक-- दे० वेदान्तदेशिक । 

कविराज--दे० “राघवपांडवीय' । 

कांट (१७२४-१८०४)--जर्मंन दार्शनिक | पूरा नाम--- 
इम्मेनुएल काण्ट । 
(दे० तृतीय खंड) 

कांस्तेंतिन पोवेदोनोस्तसेव 
न्‍्यायाघीश। 
(दे० तृतीय खंड) 

काउंट हरमान कीज़्रलिग (१८८०-१६४६)--जर्मन 

- दाशनिक। पुरा नाम--काउंट हरमान अलेक्जेंडर 

कीज़रलिंग । 
(दे० तृतीय खंड) 

काका कालेलकर (१८८५-१६८१)--भारतीय। गांधी- 
भक्त समाजसेवी । मराठी होते हुए भी गुजराती तथा 
हिन्दी के लेखक। नाम--दत्तात्रेय वालकूष्ण कालेलकर। 
काका साहव कालेलकर' नाम से प्रसिद्ध । 
६०, ११४, १७६, ३२४, ३३२, ३२६१, २७७, ३६८, 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

काका हाथरसी (जन्म --१६०६)--हिन्दी के हास्य-कवि। 
वास्तविक नाम प्रभुलाल गये । उपनाम --काका । 
'काका हाथरसी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

कागावा (१८८८-१६६०)--जापानी । समाजसुधारक । पूरा 
नाम--- तोयोहिको कागावा | पु 
३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

काज्ञो नज़रुल इस्लाम (१८६९---१६७६) भारतीय, किन्तु 
बाद में बंगला देश में रहे । वेंगला-कवि | 
१०६, १७०, ३२८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

काठकगुह्मसूत्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 


(१८२७-१६०७)- रूसी 
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भाषा--संस्कृत | वैदिक सूत्रग्नस्थों में से एक | 
(दे० तृतीय खंड) 

कात्यायन (सहस्रों वप ईसा पूर्व) भारतीय । संस्कृत- वैया- 
करण। 
१० 

कामताप्रसाद गुरु (१८७५-१६४७)- भारतीय । हिन्दी 
के वेयाकरण तथा साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

कासधेनुतंत्र (ईसा से अनेक शती पूर्व )--भारतीय । संस्कृत 
का एक तंत्रग्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड) 

कामन्दकीय नोतिसार (३री शती ईसा पुवे)--भारतीय 
ग्रन्थ । भाषा--संस्कृत । राजनीतिशास्त्री 'कामन्दका 
का राज्यशास्त्रीय तथा नीतिपरक ग्रन्थ । 
२६५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

कामसुत्त--हिन्दी ग्रन्थ महावीर वाणी' में प्राकृत भाषा 
के जैन धर्म ग्रन्थों से संवंधित सूक्तियों के एक खण्ड का 
नाम | है 
पृष्ठ १६६ की सूक्ति-- दशवकालिक (८/३४)। 
दे० तृतीय खंड भी ) 

कामू--दे० अलवर्ट कामू । 

क़ायम--दे० 'क्रायम चाँदपुरी | 

'क्रायम' चाँदपुरी (?---१०३२)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
नाम--शेख़ मुहम्मद | उपनाम -- 'क़ायम' | 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

काडिनल न्यूमेव (१८०१--१५६०)--अंग्रेज अर्थशास्त्री 
तथा काडिनल । वास्तविक नाम--जॉन हेनरी न्यूमैन । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

का्डिनल रिशेल्यु (१ ५८५-१६४२)--फ्रांसीसी राजनी तिज्ञ । 
(दे० तृतीय खंड) 

कार्ले साक्सें--दे० मास । 

कार्ले सेंडर्ग (१८७८-१६६७)--अमरीकी कवि - तथा 
लेखक। 
३३०, रे८प७ 

कार्लाइल (१७६५-१८८१)--स्काटलैड (ब्रिटेन) के वासी । 
इतिहासकार व निवन्ध लेखक | 
६, १६१६ १६२, १६७, २१०; २४३, २५६, ३७० 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


(दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

कालरिज (१७७२-१८२३४)- अंग्रेज कवि और समीक्षक। 
पूरा नाम--सैमुअल टेलर कालरिज 
६६, १०७, २२३, २३२, २५६, ३६७ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

कालिन्दीचरण पाणिग्राही (जन्म--१६०१)--भारतीय । 
उड़िया-साहित्यकार । 
२० (दें० द्वितीय व तुतीय खंड भी ) 

फालिदास (प्रथम शती ईसा पूर्व) भारतीय। संस्कृत के 
कवि तथा नाटककार । 
२, १२, ३५, १९, ७१, ८०, ८६, १०३, १०४, १११, 
११८; १६१, १६४, १६५, १७४, १७५, १७८, १६५, 
१६६, २००, २०६, २३८, २४४, २६४, २७०, २७६, 
२७७, २८४, २रे८८घ, २६९१, २०५, ३१०, ३१२, ३१७, 
३२६, ३३७, ३४२, ४०४, ४०८, ४१२, ४१४ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

काल्विन कूलिन (१८७२-१६३३)--अमरीका के ३०वें 
राष्ट्रपति । पूरा नाम--जान काल्विन कूलिज। 
(दे० तृतीय खंड) 

फालीपद (१८८८-१६७२)--भारतीय | संस्कृत साहि- 
त्यकार। 'काश्यप कवि' के नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

किनाराम अघोरी (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी संत- 
कवि | बाबा किताराम अधोरी' नाम से प्रसिद्ध । 
११३ ॥। 

किनो त्सु रायुकि (१०वीं शती)--जापानी-साहित्यकार । 
'कोकिशु नामक जापानी काव्य-संकलन के लिए प्रसिद्ध। 
२५८ 

किशिनचंद बेबस (१८८५-१६४७)--भारतीय । सिंघी- 
कृवि | नाम--किशिनचंद । उपनाम---वेबस' । 
१३१, १६७, १६९२, १६६, २२६, (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी) 

किशोरीदास वाजपेयी (१८६८-१६८१)--भारतीय । 
हिन्दी के वेयाकरण, साहित्यकार, समीक्षक तथा 
सम्पादक । 
२८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

फोद्स (१७६५-१८२१)--अंग्रेज़ कवि। पूरा नाम-- 


जान कीद्स । 
१६६, २२३, २५९ (दे० ह्वितीय व तुतीय खंड 
भी)। 

कुंतक (११वीं शती)--भारतीय। “वक्रोक्तिजीवित' के 
रचयिता संस्कृत-महाकवि और काव्यशास्त्र के आचार्य । 
“राजानक कुंतक' नाम से भी प्रसिद्ध । 
२५४२ (दे० तृतीय खंड भी) 

कुंदकुंद (लगभग ३२री शती)--भारतीय। जैन धर्म (दिगम्बर 
सम्प्रदाय) के दाशंविक आचार्य । 
७१, ३३२, २७६ (दें० तृतीय खंड भी 

कुन्दमाला--दें ० दिडः नाग । 

फकुंभनदास (१४६८-१५५२)--भारतीय । हिन्दी के कृष्ण- 
भक्‍त कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

फुंवरनारायण (जन्म--१६२७)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
६३, ३६२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

कुंवर प्रतापचंद्र आज़ाद(२०वीं शती )--भा रत्तीय। सवा तंन्य- 
संग्राम में संभागी । उर्दू-कवि। 
(दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड) 

कुबेरनाथ राय (२०वी शत्ती)--भारतीय | हिन्दी-साहित्य- 
कार। 

कुमर (समय--?)--भारतीय । हिन्दी (मैथिली) के लोक- 
कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

क़रान (७वीं शती ईस्वी)-- अरब देश का धर्मंग्रंथ जो 
इस्लाम का आधार है। भाषा-अरबी । 
१३५, १४०, २८७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

कुलाणंवतंत्र (समय---?)--भारतीय ग्रंथ । संस्कृत का एक 
तंत्र-ग्रंथ । 
(दे० तृतीय खंड) 

कुवेम्पु (जन्म---१ ६ ०४)-- भारतीय । कन्नड़-साहित्यकार | 
मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। नाम कु० वे० 
पुटुप्पा । उपनाम--कुर्वेपु । 
(दे० तृतीय खंड) 

फुशला (समय--?)-- भारतीय । राजस्थानी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

क्रथल्वार (समय---? )--भारतीय । संस्कृत के तमिल-भाषी 
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वैष्णव-कवि | 
१२३ 

कूर्मपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत । 
पुराण-प्रंथों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

कृत्यकल्पतरु (१२वीं शती )--भारतीय | संस्कृत का धर्म- 
शास्त्रीय ग्रंथ । 'कल्पतरु' आदि नामों से भी प्रसिद्ध 
रचयिता--लक्ष्मी धर भट्ट । 
४०४ 

कृपाराम (१९वीं शती)-भारतीय | राजस्थानी-कवि। 
'राजिया रा दूहा' के रचयिता। 
५६, ८२, २०१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

कृष्ण मिश्र--दे० श्रीकृष्ण मिश्र । 

कृष्णोपनिषद्‌ (समय--? ) संस्कृत.के उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
२७१ 

के ० एम० सुंशी--दे० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी । 

केनेडी (१६१७-६३)--अमरीका के रेश्वें राष्ट्रपति। 
पूरा नाम --जान फिट्जजेराल्ड केनेडी। 
५०, २६०, ३४५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

केनेथ वाकर (१८८२-१६६६)--अंग्रेज लेखक । चिकित्सक 
व सर्जन । 
(दे० द्वितीय खंड) 

क्ेनोपतिषद्‌ (अनेक शती ईसा पू्व)--भारतीय ग्रंथ | 
कापा--संस्कृत । प्राचीन उपनिषद्‌-म्रंथों में से एक । 
७४, ८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

केशव--दे० केशवदास । 

केशवदास (१५६१-१६२१)---भारतीय । हिंन्दी-कवि। 
२७६, ३१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

केशव बलोराम हेडगेवार-- दे० डॉ० केशव वलीराम 
हेडगेवार | 

फेशवसुत (१८६६-१६०५) भारतीय । मराठी-कवि। 
साम--कष्णाजी केशव दामले । उपनाम--कैशवसुत । 
१६, २३१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

कदुलस--दे० शुद्ध नाम--कटेले । 

कंटेले (८४-५४ ई० पू०)--रोम के गीतकाव्यकार। पूरा 
साम--गायस वलेखिस कंटेले | 
द्‌ 
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'कफ़' बरेलवी--दे० जगदीश बहादुर वर्मा 'कफ़ । 

'कैफ़ी' आज्ञमी (२०वीं शती )--भारतीय । उर्दू-कवि। 
(दे० द्वित्तीय खंड) 

कैयट (११वीं शती ) 
(दे० द्वितीय खंड) 

कंवल्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा-संस्कृत | 'उपनिपदु“म्रंथों में से एक । 
२५, रेप३, (दे० द्वितीय खंड भी) 

क़ैस बित इल खतीम (समय --?)--भरब-निवासी । अरबी 
के कवि। 
१६७ 

कोंदे कैमिलो बेन्सो डिकेवर (१८१०--१८६१)--इठली 
के राजनीतिज्ञ । 
२६७ 

कोंटे विदटोरियो अल्फ़ियरी (१७४६-१८०३)--इंठली 
के नाटककार तथा कवि । 
४१ 

कोबायाशि इस्सा (१७६३-१८२७)--जापान के कवि। 
१४ 

कोलाचलं श्रीनिवास राव (१८५४-१६१६)--भारतीय । 
तेलुगु-नाटककार | 

कोलेट (१५७३-१६५४)--फ्रांसोसी उपन्यासकार। पूरा 
नाम--सिदोम गैब्रील कोलेट । 
(दे० तृतीय खंड) 

कोल्ले सिबर (१६७१-१७५७)--अंग्रेज़ नाटककार, कवि 
तथा अभिनेता । 
(दे० तृतीय खंड) 

कौषीतकि ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ | 
भाषा-संस्कृत । 'ब्राह्मण-प्रन्थों' में से एक। 
(दे० द्वितीय खंड) 

क्रिक्चियन नेस्टल बोनी (१२०-१६०४)--अमरीकी 
लेखक | 
(दे० तृतीय खंड) 

क्रिस्टोफ़र भारलों (१५६४-१५९३)--अंग्रेज नाटककार । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

क्लाड बनंड (समय---?)--अंग्रेज़ी लेखक । 
ड्टे८ 


भारतीय | संस्कत वेयाकरण 
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बिलफ़ोर्ड (समय --)--अंग्रेजी-लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

क्विटिलियन (प्रथम शती) --स्पेन में जन्मे रोमवासी विद्वान । 
पूरा लैटिन नाम-- मार्स फ़ेवियस विंवंटिलियनस । 
दि० तृतीय खंड) 

क्षत्रवूडटामणि (१२वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ | भाषा-- 
संस्कृत। रचयिता--वादीभसिह नामक दिगम्बर 
जैन साधु । 
(दि० तृतीय खंड): 

क्षुरिकोपनिषद (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) ५ 

क्षेत्रय्या (१६००-१६६०)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 

क्षेमेद्ध (११वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-काव्यशास्त्र के 
आचार्य तथा कवि । 
४५, १६४, १७६, २४६, ३०६, ३८९ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड) 

, क्षेमीशवर (१०वीं शती)--भारतीय | संस्कृत-नाटककार । 

(दे० तृतीय खंड) 
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खंडोबल्लाल( १७वीं शती )भा रतीय । महाराष्ट्र के वीर योद्धा । 
(दे० तृतीय खंड) 

खना (संभवत: ११वीं शती)--भारतीय । बंगला की लोक- 
कवयित्नी जिनकी उक्तियां (प्रायः खेती-संबंधी) बंगाल 
में लोकप्रचलित हैं । 
(दे० तृतीय खंड) 

खलील जिन्नान (१८३३-१६३१)--अमरीका में (१६१० 
से) जा बसे सीरिया के कवि व चित्रकार। 
२२, ७८५, ८८, १३४, १८०, २३२, २३६, ३००, 
३२७, ३६६, २७८, २७६, ४११ 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

खुद्दक पाद (अ्रथम शती ईसा पूर्वे) भारतीय ग्रंथ | भाषा--- 





पालि। वौद्ध धर्मग्रंथ जिसमें भगवान चुद्ध के उपदेश , 


संगृहीत हैं। यह 'खुद्दक तिकाय' में समाविष्ट ग्रंथ 
है। । 


३०८ 


ख़्वाजा आतिश--दे० आतिश। 
स्वाजा द्वीराज़ (समय---?) फ़ारसी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 





४ 


गंग (१५३८-१६२५) भारतीय | हिन्दी-कवि । 
१५३, १४४ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

गंगादत (समय--)--संस्कृत-कवि। वल्लभदेव कृत 
सुभाषितावलि में उद्धृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गंगादत (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी-कवि | 
३६२ 

गंगाधर मेहेर (१८६२--१६२४)--भारतीय | उड़िया- 
कवि । 
१५४८, २६७, ३६४, (दे० द्वितीय खंड भी ) 

गंगेशवरानन्द (जन्म--१5६०)--भारतीय धर्माचाये। 
“स्वामी गंगेश्वरानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
१५४५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

गजानन माधव 'मुक्तिबोध' (१६१७-१६६३)--भारतीय 
हिंदी-साहित्यकार । 
३६२ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

गणपतिस्तव (समय--?)--भारतीय रचना । संस्कृत में 
एक गणेश-स्तुति । 
२६४ 

गणपति देवड्डु (समथ--?)--भारतोय | तेलुगु-साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

गणेश शंकर “विद्यार्थी (१८६०-१६३१)--भारतीय । 
स्वात्त््य-संग्राम-सेनानी, हिन्दी-पत्रकार | 
२६, ३०६९, ३२४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

गदाधर (समय--?)--भारतीय । चैतन्य महाप्रभू के अनु- 
यायी । दक्षिण भारत के संत । हिन्दी-कवि । 
छ७ 

गदाघर भट्ट (१७वीं शती)--भारतीय। संस्कृत-कवि। 
“रसिकजीवन' के रचयिता । 
(दे० तृतीय खंड) 
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गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहीं' (१८८३-१६७२)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि। पहले “त्रिशूल' नाम से कविता की, वाद 
में सनेही' उपनाम से । 
(दे० तृतीय खंड) 
गरीबदास (१७१७-१७७८)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। “गरीब पंथ' के प्रवर्तक । 
२४५, १२५, १३७, १४२, १४७, १६०, ४०५ (दे० 
तृतीय खंड भी) 
गरुडपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा - संस्कृत । 
पुराण-म्रंथों में से एक । 
३५६ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
गर्ग-संहिता (अनेक शती ईसा पूव॑ )--भारतीय-ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । 
१४५, २४५, ४०० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
ग़ालिब (१७६६ -- १५६९) -- भारतोय उर्दू-कवि। 
नाम--मिर्जा असदुल्लाह खां । उपनाम--ग्रालिब | 
पहले' 'असप्तद” उपनाम से लिखते ये । 'दीवान-ए-गा लिय॑ 
के रचयिता । 
१६, ३७, ४१, ४८, ६१, ८५१, १०६, १०७, १५५, 
१६७, १८१, १६८, २२६, २८७, ३१४, २३४३ (दें० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
गिरिजाकुमार माथुर (जन्म--१६१६)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
३०० (दे द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
गिरधर--दे ० गिरिधर कविराय। 
गिरिधर छार्मा (जन्म--१८८१)- भारतीय | हिन्दी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीक्ष! (१८६९६-१६५६) -भारतीय | 
हिन्दी के कवि तथा समीक्षक । 
६२, ३५४ (दे ० तृतीय खंड भी ) 
गिरिधर कविराय (१८वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
४११ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
गीता (लगभग ३२०० ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । भापा-- 
संस्कृत । श्रोमद्भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध) यह 
'महाभारत' ग्रंथ के १८ अध्यायों (भीष्मपवे अध्याय 
२५ से ४२) से निर्मित धर्म-ग्रंथ है । 
१, १०, ११, ३५, ४२, ५२, ५७, ७४, ७८, ७६, ८५ 
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८६, ८९, १०८, ११०, ११९, १२०, १४०, १४४, 
१६०, १०८१, २०५, २१६, २३०, २६४, २७३, 
२८५, रे२२, रे४५, ३७२, ३७२५, ३८०, ३८२, 
श८३, ३८५, ३६५, ४०२, ४१६, ४१७ ([दे० द्वितोय 
च तृतीय खंड भी) 

गुपाल कवि (१६वीं शती )--भारतीय । वुन्दावन के हिन्दी 
कवि प्रवीणराय के पुत्त | हिन्दी-कवि । 
३३८। 

गुरजाडा अप्पाराब (१८६२-१६१५)--भारतीय | तेलुगु- 
साहित्यकार। 
४ए (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

गुरु गोविन्दसिह (१६६६-१७०८)-- भारतीय । पंजावी व 
हिन्दी के संत-कवि। सिख-सम्प्रदाय के दशम (अतिम) 
शुरु। 
११०, १२६, १३०, १३७, १४६, ३५१, ३६० (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

गुरु तेगवहादुर (१६६४--१६७५)-भारतीय । सिख- 
सम्प्रदाय के नवम गुरु । हिन्दी व पंजाबी के संत-कवि । 
२७, ५५, ११२, १३७, १४६, ४१५ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

गुरुदत (जन्म---१ ८५९४)--भारतीय। हिन्दी-उपन्यासकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गुरु नानक (१४६९--१५३९६ )--भारतीय । पंजाबी भाषा 
के संत-कवि | सिख-सम्प्रदाय के प्रथम गुरु ।. 
६४, १३१, १४६, २१५, ३१६, ३७८ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

गुरुभकर्तासह (१८९३--?)--भारतीय । हिन्दी कवि। 
उपनाम 'भक्‍त। 
३६३ (दें० द्वितीय खंड भी ) 


गुलाबराय (१८८८-१६६३)--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्कार। _ 
(दे० द्वितीय खंड) 


गुलाबराब महाराज (१८८०-१९२१)- भारतीय संत्त । 
भराठी व हिन्दी के साहित्यकार तथा आध्यात्मिक 
उपदेशक । 
१३४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

गुलाल साहब (१६६३-१७५६)--भारतीय | हिन्दी के 


संदर्भ-भनुकम णिका 


संत-कवि । 
(दि० ह्ितीय यंड) 
गेटे ((१७४६-१८३२)--जमेन-कवि | वास्तविक नाम-- 
जोएन वुल्फ़गांग फ़ान गोइठे । 
८, ५०, ५६, 5५१, २११, २४६, २६४, ३३१, ३३५, 
३३६, ४०८ ([दे० द्वितीय व तृतीय ड भी) 
गेमेलील वेली (१८०७-१८५६)--अगरीकी सम्पादक । 
इ८८ [दें० तृतीय खंड भी ) 
गेमेलियल बेले--दे० शुद्ध ताम--गेमेलील बेली । 
गोनवुद्धा रेडिड (१२००-१२५०)--भारतीय। तेलुगु- 
कवि। 
(दि० द्वितीय खंड) 
, गोषय ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंघ। 
भाषा-- संस्कृत । प्राचीन ब्राह्मण-मंथों में से एक । 
(दि० द्वितीय खंड) 
गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१६१५)--भारतीय । समाज- 
सेवी, राजनी तिन्न तथा राष्ट्र-मेता । 
(दें० द्वितीय खंड) 
गोपालदास 'नौरज'--[जन्म-१६२६) --भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
५, ६, ४३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
गोपाल शरण पिह--दे० ठाकुर गोपाल शरण सिंह । 
गोपीनायथ कविराज (१८८७-१६७६)--भारतीय। तंत्र, 
दर्शन, साहित्य आदि के मर्मज्ञ संस्कृत-विद्दान । 
२०२ [दे० तृतीय खंड भी) 
गोपीनाय दाघोच (जन्म--१5१०)--भारतीय । संस्कृत- 
नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
गोमतोदास (१८ची-१६वी शती) भारतीय संत। हिन्दी- 
कवि। 
१८४ 
गोरखनाथ (१५वीं शत्ती)--भारतीय । नाथ-सम्प्रदाय के 
महान योगी। अनेक हिन्दी व संस्कृत-रचनाओं के 
रचयिता। े 
४६, ५१, १८२, १६८, ३१८, ३२२ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी) 
गोर्को--दे० मैव्सिम गोर्की । 


गोल्डस्मिय--दे० ओलिवर गोल्डस्मिथ । 

गोवर्धन--पूरा नाम गोवर्धनाचार्य ।  दे० 
सप्तशती । 

गोविन्द स्वामी (१५०७-१५८७) --भारतीय । कृष्ण- 
भक्‍त हिन्दी-कवि । 

गोस्वामी विटठलनाथ (१५१५---१५८५)--भारतीय | 
गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र | संस्कृत-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोौडवहो --दे० चावपतिराज । 

गोरोशंकर हीराचनद ओझा. (१८६३-१६४७)-- 
भारतीय | भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व तथा प्राचीन 
लिपियों के विद्वान । 
१००, १०१ [दे० द्वितीय खंड भी) 

प्रियसंन (१८५१-१६४१) - आयरलैंड में जन्मे अंग्रेज 
विद्वान। भारत में आई० सी० एस० अधिकारी रहे । 
भारतीय भाषाओं व बोलियों के सर्वेक्षण तथा भाषा- 
वैज्ञानिक लेखन से यशस्वी । पुरा नाम--जार्ज अब्राहम 
ग्रियसंन । 
(दे० तृतीय खंड) 

ग्रोशिकु्स (१५८३-१६४५)--हालैड के राजनोतिज्ञ तथा 
न्‍्यायवेत्ता । अनेक लैटिन ग्रंथों फे रचयिता । पूरा 
नाम--ह्य,गो ग्रोशिकस । 
३६६ 

प्रोशियस--दे० शुद्ध नाम-- ग्रोशिऊस । 

गौतम (अनेक शती ईसा पूर्व)- भारतीय | न्यायदर्शन के 
प्रणेता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोरना (१५वीं शती )--भारतीय । तेलुगु-साहित्यकार | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

गौहर उस्मानी (समय--? )--भारतीय | उर्दू-कवि । 
इष८ 

स्लेंडस्टोन (१८०६-१८६८)--ब्रिटेन-बासी | ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रहे। पूरा नाम--विलियम एव ग्लैड्स्टोन । 
१८०, २६६ (दे० द्वित्तीय व तृतीय खण्ड भी ) 

पचाल हर (१७६१-१८६७)--भारतीय | . हिन्दी- 
वि। 
(दे० द्वितीय व तृतोय खंड ) 


किक की कल की की जे 


आर्या 
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धनानन्द (१६७३-१७६१)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
१३७, २५२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

घाघ (१६६६-१७६६)--भारतीय । हिन्दी के लोककवि, 
जिनकी कहावतें (विशेषता कृषि सम्बन्धी) बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 
१६, १०३, २७०, ३२४, ३२७ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

घेरंडसंहिता (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-संस्कृत । 
योगशास्त्रीय ग्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड ) 





चंदक (१५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय | संस्कृत- 
कवि। 
२७१। मि 

चंद्रगोपी (१५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय | संस्कृत- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

चंद्रबली पांडे (१६०४-१६५८)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
४०७ (दे० तृतीय खंड भी ) 

चंदबरदाई (१श९वी शती)--भारतीय । हिन्दी के प्रथम 
महाकवि । 
२६१, ३५७ (दें० द्वितीय खंड भी) 

चंडीदास (१४वीं-१५वी शती)--भारतीय । राधाकृष्ण- 
भवक्‍त बँगला-कवि । 
२७५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

चंद्रशेतर (समय---?)--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
३०७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

चकबस्त--दे ० ब्रजनारायण चकबस्त । 

चक्रवर्ती राजगोपालाचाय (१८७८--१६७२)--भारतीय। 
स्वातंत््य-सेनानी । 'राजनीतिज्ञ | तमिल व अंग्रेज़ी के 


साहित्यकार तथा पत्रकार। 
३२, ३६, 5०, १३५, २१०, ३४५ (दें० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

चतुरसहू , महाराज (१८८०-१६३०)-भारतीय। 


उदयपुर के राजकुमार। हिन्दी-कवि | 
(दें० तृतीय खंड) 


२० / विश्व सूक्ति कोश 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


चतुरसेन शास्त्री--दे ० आचार्य चतुरसेन शास्त्री । 

चतुर्भुनदास (१५३०-१५८५)--भारतीय । हिन्दी के 
कृष्णभक्त कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

चरक संहिता (सातवी शती ईसा पूर्व )--भारतीय प्रन्य। 
भाषा--संस्कृत । आयुर्वेद-ग्रंथ । 
१०० [दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

चरणदास (१७०३-१७८२)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
१३६, १४८, १६६ (दे ० द्वितीय व तृतीय खंड भी) : 

चरनवदास--दे ० चरणदास । 

चरियापिटक (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय प्रन्थ। 
भाषा--पालि। वोद्ध धर्मग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
उपदेश संगृहीत है। यह 'खुहक निकाय में समाविष्ट 
ग्रंथ है । श्र 
१७३ 

चाउसर--दे ० शुद्ध नाम 'चासर'। 

चासर (१३४०-१४००)--अंग्रेज़ कवि | पूरा नाम-- 
ज्योफ़े चासर। 
४३, २०२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

चाणक्य (चौथी शती ईसा पूर्व या प्राचीनतर) 
भारतीय | मगध-सम्नाट चंद्रगुप्त मौयं को मगध-सम्राट 
बनाकर स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में युग-प्रवर्तेत करने 
वाले सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनी ति के आचाये। 
प्रसिद्ध कृति “अर्थशास्त्र के रचयिता। इसके नीति- - 
वचन “चाणक्यसूत्राणि', 'चाणक्यनीति', वृद्धचाणक्य', 
'लघुचाणक्य', “चाणक्यसारसंग्रह', “चाणक्यनीति- 
शास्त्र आदि कृतियों में संगृहीत मिलते हैं । 
2, १५, २२, रद २५, ३०, २१, ३९६, ४५, ६७, 
१००, १७२, २१४, २३६, २६४, २७७, २८१, ३०६, 
३११, ३१४, ३१५, ३२६, ३६९६, ४१५ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

चाणक्यनोति--दे ० चाणक्य । 

चाणक्यनीतिसूच्राणि-- दे ० चाणक्य । 

चाणक्यसुत्राणि-- दे ० चाणक्य । 

चालेंट ब्रांदी (१८१६-१८५५५)--अंग्रेज़ उपन्यास-लेखिका । 
(दे ० द्वितीय खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


चाहत ऐंडसन. डान (१८१६-१८६७)--अमरीकी 
पत्रकार । 
(दें० तृतीय खंड) 

चाहत काल्दन--दे० चार्ल्स केलव काल्टन | 

चार्स फ्ललब फाल्दन (१७८०-१८३२)--अंग्रेज़ पादरी 
तथा खिलाड़ी | 
३७, १०४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) । 


चाल्स॑ उडले बानर (१८२६-१६००)--अमरीकी 
सम्पादक व साहित्यकार । 
३४७ 


चाल्से डिकिस (१८१२-१८७०)--अंग्रेज उपन्यासकार। 
पूरा नाम--चार्ल्स जान हफ़॒म डिकिस। 'डिकिस' 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तुत्तीय खंड) 

चाल्सं वि गाल (१८६९०-१९६० )--फरांस के राष्ट्रपति रहे। 
(दे० तृतीय खंड) 

चात्स दि सेंकदेत (१६८६-१७५५)--फ्रांसीसी लेखक व 
दार्शनिक | 
(दे० तृतीय खंड) 

चाल्स रीड (१८१४-१८८४)--अंग्रेज उपन्यासकार व 
नाटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

चार्सस लेम्ब (१७७५-१८३४)--अंग्रेज़ निवन्धकार व 
समीक्षक । 
८६, १८० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

चाल्से सिम्मन्स (१७६८-१८५६)---अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
३२१९ ॥ 

चाल्से स्टेबार्ट पार्नेल (१८४५-१८६१)--आयरलैड के 
स्वराज्य-आन्दोलन के नेता । संसद-सदस्य । 

चिंग चाओ (समय--? )--चीनी विद्वान । 
(दे० तृतीय खंड) 

चितरंजनदास (१८७०-१६२५)--भा रतीय | स्वातंत्रय- 
सेनानी । बेरिस्टर, समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ । 
'देशवन्धु चितरंजनदास' के नाम से प्रसिद्ध 
(दें० द्वितीय खंड) 

चिदांद--दे ० चिदानंद सरस्वती । 





चिदानंद सरस्वती (जन्म--१६१६)--भारतीय । दाशेनिक 
संन्‍्यासी । ऋषिकेश के दिव्य जीवन संघ (डिवायनच 
लाइफ़ सोसायटी) के संस्थापक स्वामी शिवानन्द के 
शिष्य तथा उत्तराधिकारी । 'स्वामी चिंदानन्द' नाम से 
प्रसिद्ध 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

चिलो (६ठी शती ईसा पूर्व ) --यूनानी बिद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

चुल्लनि्देसपालि (ईसा पूर्व प्रथम शती )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--पालि | बौद्ध धर्मंग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
वचन संगृहीत हैं। यह 'खुद्कनिकार्या में समाविष्ट 
ग्रंथ है । 
२८२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

चेस्टरफ़ीस्ड--दे ० लार्ड चेस्टरफ़ीज्ड १ 

चेस्टर चार्से (२०वी शती ) अंग्रेजी-लेखक । 
(दें० तृतीय खंड) 

चेतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३)--भारतीय । ग्रोड़ीय 
वैष्णव मत के भ्रवर्तक | कृष्ण-भकत आचार्य । 
१३०, १४५, १४६ (दे० द्वित्तीय खंड भी ) । 

चेनिंग पोलाक (१८८०-१६४६)--अमरीकी उपन्यास- 
कार व नाटककार। 
(दे० तृतीय खंड) 


४८ ४/७८४७/४८/०४/५४/४/०६८४/७/०६१४/७१ ५६/१/१६/७/४७/४/४१/५/४५/७/४/४//८४८ 


छत्नराल (१०६९-१७३१)--भारतीय । स्वातंत्य-सेनानी 
बुन्देला-नरेश । हिंदी-कवि ) 
(दे० तृतीय खंड) 

छांदोग्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत | प्राचीनतम उपनिपद्‌-अ्रथों में से 
एक ! 

१०, ३१, २६, ६१, ७०, ८४, १०४, १६३, २०४, 
२६८, ३३७, ३५० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
छित्तान विन मुअल्ला (समय--?)--अरब-निवासी | अरबी 

के कवि | 
र४६ 
छीत स्वामी (१५१०-१५४८५४)-भारतीय। हिंदी के 
कृष्णभक्त कवि । 
६२६ 
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जईम विन तोई (समय--? )--अरस्ब-निवासी । अरबी के 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

जगजीवन साहब (१६७०-१७६१)--भारतीय | हिंदी के 
संत-कवि। 
२१६ 

जगत राम (२०वी शती )--भारतीय । हिंदी-कवि । 
२७६ 

जगदीश चंद्र माथर (२०वी शती)-भारतीय | हिंदी- 
नाटककार | 
श्‌०्डे 

जगदीश बहादुर वर्मा 'कंफ़' (जन्म--१६२४)--भारतीय। 
उर्दु-कवि । उपनाम-- 'कैफ़'। 
१६१, ३६३, ३६४, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

जगदधर भट्ट (१४वीं शती)--भारतीय । कश्मीर के शिव- 
भक्त संस्कृत-कवि । 
१४५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जगनिक (१२वीं शती)--भारतीय । हिंदी कवि । 
९६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जगनताथ--दें ० जगन्नाथ महात्मा । 

जगनन्‍ताथ पंडितराज--दे० पंडितराज जगन्वाथ | 

जगननाथदास 'रत्नाकर' (१८६६-१६३२)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | 
२१७, २६२, ३२१, ४०६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

जगन्नाथ महात्मा (१ ६वी-१७वीं शती )--भारतीय | हिंदी के 
संत-कवि। संत दादू दयाल (१५४४-१६३०) के 
शिष्य । 
१५३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

जद्ब (२०वीं शती) भारतीय। उर्दू-कवि। नाम--राघवेन्द्र 
राव | उपनाम--जज््ब 
१५५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जनादास -दें ० शुद्ध नाम 'वनादास' | 

जनादंन मिश्र (२०वीं शती) --- भारतीय । बिहार- 
निवासी । धर्म, संस्टृति व इतिहास के विद्वान । 
र्६४ | 
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जमाल (१५४५--१) भारतीय। हिंदी के कृष्णभक्त 
कवि। 
१२७, १५४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

जमोल मज़हरी (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
श्प६ 

जयदेव (११वीं-१२वीं शतती)--भारतीय | “गीत गोविन्द! 
के रचयिता संस्कृत-कवि । यह संस्कृत के 'प्रसन्‍तराघव' 
नाटक के रचयिता 'जयदेव पीयूपवर्ष' से भिन्‍न थे । 
५३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

जयदेव (१३वीं शती) भारतीय | 'प्रसन्तराघव' तथा 
'चन्द्रलोक' के रचयिता संस्कृत-ताटककार व काव्य- 
शास्त्री । 'जयदेवपीयूष वर्ष के नाम से प्रसिद्ध। 
दे० प्रसन्‍नराघव भी । 

जयदेव मुति (संमवतः १३वीं शती )--भारतीय । जैनमता- 
नुयायी अपभ्र श-कवि । 
२१४। 

जयन्त भट्ट (६वीं शती) भारतीय दार्शनिक। संस्कृत- 
ग्रंथकार । है 
(दे० द्वितीय खंड) 

जयप्रकाश नारायण (१९०२-१६७६) --भारतीय। स्वातंत्य- 
सेंग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी। 
'लोकनायक' के रूप में प्रतिष्ठित जननेता । 
६४ 

जयमाधव (समय--?)--भारतीय | संस्कृत-कवि । 
र्श४ 

जयशंकर प्रसाद (१८५६-१६३७) भारतीय। हिंदी के युग- 
प्रवतेक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार 
तथा समीक्षक । हिंदी-जगत में 'प्रसाद' नाम से प्रसिद्ध । 
९६ ७, १०, २२, २३, २६, ३६, ४१, ४२, ४६, ४३, 
२१६, ६०, ६४, ६५, ६८, ७१, ७२, ७३, ७७, ८०, 
परे, प६, ६५, €८५, १०६, ११२, १२७, १६६, 
१६६, १८३, १८५६, १६३, २००, २०२, २०८५, 
२१५, २२२, २२४, २३६, २३७, २४०, २४१, 
रं४ध८५, २५६, २५७, २६१, २६२, २६८, २८६, 
२६३, ३०६, ३३६, रे४२, ३२४४, ३५६, ३७७, 
२८१, ३६०, ४०६, ४११, ४१५ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) | 
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जयादित्य [समय --? ) भारतीय । संस्कृत-कवि] 
(दें० द्वितीय खंड) 

श्षरयुस्त्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--ईरानी धर्मंगुरु। 'पारसी 
धर्म' के प्रवर्तंक। इनके उपदेश “अवेस्ता' में संगृहीत 
हैं। दें ० 'अवेस्ता' भी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जर्मी बेंबेम- दें० शुद्ध नाम--जै रेमी वेंथम । 

जहूंम बित तोई--दे ० शुद्ध नाम---जईम विन त्तोई। 

जलाल (१८३४-१६०७)--भारतीय | उर्दू-कवि। पूरा 
नाम---हकीम सैयद जामिन अली । उपनाम--जलाल। 
'जलाल लखनवी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दि० द्वितीय खंड) 

जलील (१०६६-१६४६)--भारतीय | उर्दू-कवि। पूरा 
ताम--हा फिज् जलील हसन । उपनाम--जलील । 
(दे० तृतीय खंड ) 

जल्हण (१२वीं शती )--भारतीय। संस्कृत-कवि। मूलतः 
कश्मीरी कितु बाद में राजपुरी-नरेश के सान्धिविग्न हिक 
रहे | नीतिकाव्य 'मुग्धोपदेश' के रचयिता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जवाहरलाल नेहरू (१८८६-१६३४)--भारतीय । 
स्वातंत््य-सेनानी | भारत के प्रधानमंत्री रहे | हिन्दी व 
अंग्रेज़ी के अनेक ग्रंथों के रचयिता | 
१, ४६, ७८, ६०, ६१, १०२, ११५, १६४, १६६, 
२१९, २४३, २८३, २६२, ३५८ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

जातक (तीसरी शती ईसा पूर्व से कई शती तक रचित )--- 
भारतीय ग्रंथ। भापा--पालि । बौद्ध धर्मग्रंथ, जिसमें 
भगवान बुद्ध के उपदेश संगृहीत हैं। यह “खुद्दक 
निकाय में समाविष्ट एक ग्रंथ है । 
३१, ७७, ६६, १०५, ११२, १७७, २०१, २४०, 
२३६४, २६८, २८२, ३०८, ३०६, ३१३, ३१६, 
३२८, ३५१, ३७३, ४१५ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

जान एडस्स (१७३५-१८२६)--अमरीका के द्वितीय 
राष्ट्रपति रहे। 
(दे० तृतीय खंड) । 

जान एफ़० फेनेंडी--दे० केनेडी | 


जान जोवेन (१८०३-१८६६)--अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
शरे८प& 

जान काल्विन (१५०६-१५६४) --फ्रांसीसी धर्मसुधारक । 
है. ६ 

जान कास्पर लवेतर (१७४१-१५०१)--स्विट्जरलैंड 
के कवि । 
(दे० द्वित्तीय खंड ) 

जानकीवल्लभ शास्त्री (जन्म--१६१६)--भारतीय। 
हिन्दी के साहित्यकार तथा समीक्षक । 
(दे० द्वितीय व तृततीय खंड ) 

जान फेल्विन कूलिज (१८७२-१६३३)- अमरीका के 
३०वें राष्ट्रपति । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जान विवसी ऐडम्स (१७६७-१८४८)-- अमरीका के 
छठे राष्ट्रपति । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान डॉन (१५७१ २-१६३१) - अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

जान डिवी (१८५६-१६५४५२) -अमरीकी दाशेनिक व 
शिक्षाविद्‌ । 

जान ड्राइडेंब (१६३१-१७००)--अंग्रेज़ कवि तथा 
नाटकार | 
५६, ६६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

जान पेटिट-सेन--दे० शुद्ध वाम--ज्याँ एंतोइने पेते। 

जान फ़रर (जन्म--१८६६)-- अमरीकी सम्पादक तथा 
कवि । पूरा नाम--जान चिपर्मन फ़रर । 
(दे० तृतीय खंड) 

जान फ्रे डरिक बोइस (१८११-१८७६)--अंग्रेज लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) । 

जान फ्लेचर (१५७६-१६२५)--अंग्रेज़ नाटककार | 
२१०, ३१० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जान बनियन (१६२८-१६६८)- अंग्रेज धर्मोपदेशक तथा 
लेखक। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) । 

जान ब्राइद (१८११-१८६६)--अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ । 
६१० 
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जान ब्राउन (१८८०-१५५६)--अमरीकी।) दास-अथा- 
समाप्ति-आन्दोलन के नेता । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जान मेसन ब्राउन (१६००-१६६६) --अमरीकी नादूय- 
समीक्षक | 
इ्ेप& 

जान ब्रेडशा (१६०२-१६५६) - अंग्रेज | ओलिवर क्रामवेल 
द्वारा चार्ल्स प्रथम पर मुकदमे में प्रधान नियुक्त किए 
गए विधिज्ञ । 
(दे० तृतीय खंड ) 

जान मेसफ़ील्ड (१८७८-१६६७)--अंग्रेज साहित्यकार । 
ब्रिटेन के 'राजकवि रहे (१६३०-१६६७)। पूरा 
नाम--जान एडवर्ड मेसफ़ील्ड । 
२६० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जान रसेल (१७६२--१८७८)--अंग्रेज़् राजनीतिज्ञ । 
लार्ड रसेल' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) । 

जान रस्किन - दे० रस्किन । 

जान लाक (१६३२-१७०४)--अग्रेज़ दार्शनिक । 
३३, ५४७, १६६, २४३, २६६, ३७६, (दे० द्वितीय 
व तृतीय खड भी ) 

जान विलसन--दे ० विलसन | 

जानसन--दे० डॉ० जानसन । 

जान सेलडेन (१५८४-१६५४)--अंग्रेज साहित्यकार । 

(दे० द्वितीय खंड) ह 
स्टुअर्ट.. मिल 

दार्शनिक। 

४०१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जान हसे (जन्म -१६१४)---अमरीकी उपन्यासकार व 
पत्चकार | पूरा नाम--जान रिचर्ड हसें। 
(दि० द्वितीय खंड) 

जान हाल (१८२६-१८६८)-- भायरलैड में जन्मे अमरीकी 
पादरी व लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान हैं (१८३६-१६०५)-- अमरीकी साहित्यकार व 
राजनी तिज्ञ । पूरा नाम--जान मिल्टन हे । 
(दे० तृतीय खंड) 


जान (१८०६-१८७३)--अंग्रेज 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


जान हेनरी न्यूमेन--दे० काडिनल न्युमैन । 

जाफ़र ।बन उलवत उल हयासी (समय--?)--भरव- 
निवासी । अरबी के कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

जाबालबशंनोपनिषद (अनेक शती ईसा पूवे)--भारतीय 
प्रंथ | भाषा-- संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
७४, ८५५, ९५, ३७४, ४०२, ४०३ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

जाबालि-स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

जाबालोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व) भारतीय ग्रंथ। भाषा 
- संस्कृत । 'उपनिपद्‌*प्रंथों मे से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

जाबिर बिन सालब उतताई (समय--?)--अरब-निवासी | 
अरबी के कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

जामी (१४१४-१४६२ ई० )--ईरान के निवासी । फ़ारसी- 
कवि । वास्तविक नाम -- मुल्ला नरूद्दीन अब्दुलरहमान 
उपनाम--जामी । 
३२, १३०, १४३, १५५, १८४, ३९३ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

जायसी (१६वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के मुसलमान 
कवि। पूरा नाम--मलिक मुहम्मद जायसी । 
२६, २७, ३१, ५५, ७०, १०७, १७४, १६५, २३३, 
२७६, २८२, २६०, २६२, २६९३, ३११, ३१६, 
३२२, ३८४, २९७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

जाजें आरबवेल (१९०३-१६५०)--भारत में जन्मे अंग्रेज 
उपन्यासकार तथा निवन्ध-लेखक । वास्तविक नाम--- 
एरिक आर्थर ब्लेयर | छद्यताम 'जाज आरेवल' से 
अधिक प्रसिद्ध । 
(दे० तृत्तीय खंड ) 

जार्जे आरनोल्‍्ड (१८३४-१८६५)--अंग्रेज साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

जार्ज आसफ़ (१२वीं शती)---अंग्रेजी-कुृतिकार | वास्तविक 
नाम--जाजं एच० पावेल । ह 
(दे० तृतीय खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


इलियट (१८१६-१८८०)--ँंग्रेज उपन्यास- 
लेखिका । वास्तविक नाम---मेरी ऐन' या 'मेरियन 
एवान्स' । छद्यगाम--जाजें इलियट | 
११, २१० [(दे० द्वितीय खंड भी) 
जा्ज एड (१८६६९-१६४४)--अमरीकी हास्य-लेखक तथा 
नाटककार । 
२१ ह 
जाजे क्रिस्टोफ़ लिह्तेनबर्ग (१७४२-१७६६)--जमंनी के 
गणितज्ञ, भौतिकी वैज्ञानिक तथा व्यंग्य-लेखक । 
रे२ 
जार्ज फ्रोली .(१७८५०-१८६०)--आयरलैड के पादरी व 
साहित्यकार । 
(दि० द्वितीय खंड) 
जा्ज प्राइम बेस्ट (१८३०-१६०४)--अमरीकी राज- 
नीतिज्ञ 
२६३ 
जार्ज चेपमेन (१५५६ ?-१६३४) अंग्रेज कवि व नाटककार । 
३३४ (दे० ह्ितीय खंड भी ) ! 
जाजीं जंकुआ दान्तन (१७५९-१७६४)--फ्रांसीसी राज- 
नीतिज्ञ दान्तन' का शुद्ध उच्चारण है---दाँतो' । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जाजें डत्लू रसेल (१८६७-१६३५)--आपयरलैड के साहित्य- 
कार। पूरा तनाम--जाज्ज विलियम रसेल । 
३०३ 
जाजे फ़क्पृहर (१६७७-१७०७)--आयरलैड-निवासी । 
अंग्रेजी-नाटककार। 'फ़र्क्यूहर' का शुद्ध उच्चारण-- 
'फ़रकेर' | 
(दे० तृतीय खंड) 
जाज बर्नाड ज्ञा (१५५६-१६५०)--अंग्रेज साहित्यकार 
तथा समीक्षक । 
१, ३७, २४५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
जाजें बार्कली (१६८५-१७५३)--आयरलैड निवासी । 
अंग्रेज़ी के दार्शनिक लेखक । ईसाई बिशप होने के कारण 
“विशप जाजं वार्कली' नाम से प्रसिद्ध । (“वार्कली' को 
'बरकले भी कहा जाता है ।) 
(दे० तृतीय खंड) 
जाजे ब्रांडीज् (१८४२-१६२७)--डेनमार्क-निवासी । 


जाएे 


साहित्य-समीक्षक | पूरा नाम--जाज मारिस कोहेन 
ब्रांडीज़ । 
(दे० तृतीय खंड ) 

जाज भेरेडिय (१८२५-१६०६)--अंग्रेज़ उपन्यासकार 
तथा कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 

जाजं मंकाले ट्रेवेल्थत (१८७६-१६६२)--अंग्रेज़ इतिहास- 
कार। 
१६६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

जाजें लुई बोरजा (जन्म---१ ८८६ ) --अजेंण्टाइना के कहानी- 
कार, कवि तथा समीक्षक । 
शे३४ 

जार्ज वाशिगटन (१७३२-१७६६)--अमरीका के प्रथम 
राष्ट्रपति । 
रे 

जाजं सांतायता (१८६३-१६५२)-- स्पेन में जन्मे अमरीकी 
कवि और दार्शनिक । 
२१, ११०, २६० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

जाज हरबर्ट (१५६३-१६३३)--अंग्रेज़ पादरी तथा कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 

जालन्धरनाथ (संभवतः ८वीं-€वीं शती)--भारतीय । 
योगी, नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य । 'जालन्धरपा' 
नाम से भी प्रसिद्ध। 
(दे० द्वितीय खंड) 

जावेद (समय--?) भारतीय उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

'जिगर' मुरादाबादी (१८६०-१६६०) भारतीय। उर्दू- 
कवि । पुरा नाम---अली सिकन्दर | उपनास-जिगर। 
६९, ७१, २६५, ३६३, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

जिया (१७वीं-१८वीं शती )--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम 
-- जियाउद्दीन। उपनाम--ज़िया। पहले दिल्ली में 
रहते थे पर वहां से हटकर फ़ैज्ञाबाद, लखनऊ और 
अन्ततः अजीमाबाद में रहे । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जीव अनुइल्ह--दे० ज्याँ अनूइल्ह । 
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जीन काबपटयु (१८८६-१६६३ )--दे० शुद्ध नाम--ज्यां 
काक्तो । 

जीन जिरोद-दे० शुद्ध नाम--ज्यां जिरोदू । 

जीन पाल फ़ीडरिक रिख्तर (१७६३-१८२५)--जमंन 
उपन्यासकार तथा हास्य-लेखक । “जीन पाल' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे० तृत्तीय खंड) । 

जीन वेप्टिस्ट हेनरी लोकोर्डायर--दे० शुद्ध नाम--ज्यां 
बैप्तिस्त हेतरी लैकोर्दायर । 

जीन रोस्टेंड--दे० शुद्ध नाम--ज्यां रोस्तां । 

जीन ला बूयरे--दे० शुद्ध नाम--ज्यां दि ला ब्रीयेयूर । 

जीवक (१५४वी शती या उससे पुर्व )--भारतीय । संस्कृत- 

. कवि। 

२७३। 

जीवगोस्वामी (१६वी-१७वी शती)--भारतीय । चैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायी । संस्कृत के दार्शनिक लेखक तथा 
कवि । 
१४५। 

जीवनलाल (१८१३-१८६६९ )--भारतीय । राजस्थान में 
बूंदी के प्रधानमंत्री रहे। संस्कृत व हिन्दी के साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) । 

जुगलध्िया (१८७१-१६२१)--भारतीय | हिंदी की भक्त 
कवयिन्नी । 
(दे० द्वितीय खंड) । 

जुरअत (मृत्यु--१८५१० )--भारतीय । उर्दू-कवि । नाम-- 
शेख कलन्दरवख्त । उपनाम--जु रअत । 
(दे० तृतीय खंड) । 

जूलियन बेन्दा (१८६७-१६५६) फ्रांसीसी उपन्यासकार। 
(दे० तृतीय खंड) । 

जूल्स दि गोनकोर्त (१८३०-१८७० )--फ्रांसीसी लेखक। 
इन्होंने व एडमंड गोनको्त (१८२२-६६) ने मिलकर 
बहुत कुछ लिखा जिससे वे दोनों 'गोनकोर्त बन्धु' के नाम 
से प्रसिद्ध हुए। एडमंड दि गोनकोते का पूरा नाम-- 
एडमंड (लुई ऐंतोदूने हम भोत) दि गोनकोते | जूल्स दि 
गोनकोर्त का नाम--जूल्स अल्फ्रेड हम ओत दि गोनको ते । 
११५ (दे०तुतीय खंड भी) । 
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जे० ई० ई० डेलवर्ग ऐक्टन (१८३४-१६०२) अंग्रेज 
इतिहासकार । पूरा नाम--जान एमेरिखर एडवर्ड डेल- 
वर्ग ऐक्टन । 
(दे० तृतीय खंड ) । 

जे० एफ़० हवंद (समय--/) अंग्रेज गणितज्ञ 
२६३ । 

जें० एन० फ़क़्युंहर (१८६१-१६२६) अंग्रेज़ भारतविद्‌ । 
भारत में ईसाई धर्मप्रचारक रहे। आक्सफ़ोर्ड आदि 
विश्वविद्यालयों में प्रोफ़ेसर रहे । 
३०३॥। 

जे० कृष्णमृति (जन्म--१5६५)--भारतीय | थियोसा- 
फ़िकल सोसायटी से सम्बद्ध रहे दार्शनिक । 'कृष्णमृर्ति' 
नाम से प्रसिद्ध 
११४। 

जेन आस्टिन (१७७५-१८१७)--अंग्रेज़ उपत्यास-लेखिका । 
ड४ (दे० तृतीय खंड भी ) । 

जेन टेलर (१७८३-१८२४)--अंग्रेज़ कवि । 
४०२। 

जे नोफ़न (४३४-३३५ ईसा पूर्व )--यूवानी इतिहासकार 
तथा निबंधकार | 
(दे० द्वितीय खंड) । 

ज्ेबुन्निसा (१७वीं-१८वीं शती )--भारतीय । मुग़ल सम्राट 
औरंगजेब की विदुषी पुत्री । फ़ारसी की कवयित्री । 
र२३३॥। 

जे० माइकेल बेरी (१६वीं शती) अंग्रेज कवि । 
४०० | 

जेम्स एंयोनी फ्राउड (१८१८-१८६४)---अंग्रेज़ इतिहासकार । 
११७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

जेम्स ए० गार्फ़ील्ड (१८३ १-१८८१)--अमरीका के २०वें 
राष्ट्रपति | पूरा नाम --जेम्स एन्नम गार्फ़ीलड | 
१६६। 

जेम्स एलेन (२०वीं शती)--अंग्रेज़ी के एक नैतिकवादी 
लेखक । 
६७, ८३, ६१, ३३३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जेम्स ओटिस (१८२५-८३)--अमरीकी देशभक्‍त । 
वकील 
२०१॥ 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


जेम्स टर्बर (१८६९४-१६६१)--अमरीकी कहानीकार। 
व्यंग्य-लेखक तथा निवन्ध लेखक । 
(दि० तृतीय खंड) 

जेम्स टरस्लो ऐंडम्स (१८७८-१६४६ ) --अमरीकी निवन्ध- 
कार व इतिहासकार । 
(दे० तृतीय खंड) | 

जेम्स फ़ीमैन बलार्क (१८१०-१८८८)--अमरीकी ईसाई 
पादरी । 
(दे० तृतीय खंड ) 

जेम्स रप्तेत लावेल (१८१९-१८६१)--अमरीकी कवि, 
निबंधकार तथा कूटनीतिज्ञ । 
२३ [दे० तृतीय खंड भी ) 


जेम्स रेस्टन (जन्म---१६०६)--अमरीकी लेखक व 
पत्रकार। 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स शर्ले (१५९६-१६६६)--अंग्रेज नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 


जेरेमी बेनयस (१८४८-१८३२)--अग्रेज्न विचारक तथा 
विधिशास्त्री । 
(दे० तृतीय खंड भी ) 

जेक ह॒बंद (२०वीं शतती )--अंग्रेज़ी के एक लेखक । 
"हे 

ज॑नेत्र फुमार 
साहित्यकार । 
६५, ७२, ८5८, ३६१, ४११ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 

जोधराज (१७वीं-१८वीं शती ) -- भारतीय । राजस्थानी- 
कवि। 'हम्मीर रासो' (१८२८ में पुणे) के रचयिता ! 
३६स (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

जोनयन स्थ्रिपट (१६६७-१६३५)--अंग्रेज़ कवि व च्यंग्य- 
लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जोनास एडवर्ड साल्‍्क (जन्म--१६१४)--अमरीकी 
चिकित्सक तथा प्रोफ़ेसर | पोलियो-विरोधी वैक्सीन 
(साल्क वेक्सीन ) के आविष्कर्ता । 
(दे० द्वितीय खंड) । 

जोरगे लुई बोरग्रेल--दे० शुद्ध दाम--जा्ज लुई वोरजा 


(जन्म--१६०४)--भारतीय | हिन्दी 
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जोश मलीहाबादी (१८९४-१६८१)--भारतीय॥ उर्द के 
कवि, समीक्षक /£था पत्रकार। -नाम--शब्बीर हसन 
खां। उपर्नाम--जोश' । 
२७८ (दे०द्वितीय.व तृतीय ख़ंड भी ) 

जोशिम यु बेलले (१५२२-१५६० )--फ्रांसीसी साहित्यकार । 
३०० 

जोशिया गिल्बर्द हालेंड. (१८५१६-१८८१)--अमरीकी 
सम्पादक व साहित्यकार। 
डर 

जोसफ़ कानरेड_ (१८५७-१६२४)--पोलैडवासी माता- 
पिता को संतान । यूक्रेन में जन्मे । ब्विटिश नागरिक बने 
(१८५८६) अंग्रेज़ी के उपन्यासकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 


. जोसफ़ जूबढें/जोवर्ट--दे० शुद्ध नाम--जोसफ़ जूवेर 


जोशफ जूबेर (१७५४-१८२४) फ्रांसीसी लेखक । 
२२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

ज्ञौक़ (१७८९६-१८५४)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
शेख इन्नाहीस । उपनाम--जौक़ । 
१०, २३, ३४६, ३६२, ४११ (दे० द्वितीय च्‌ः तृतीय 
खंड भी ) 

ज्ञादेव (१२७५-१२९६)--भारतीय | योगी संत तथा 
मराठी के युग-प्रवर्तक कवि । 
डं४ं, प७, १३२, १५७, ३०२, ३२२०, ३२५ ३२६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

ज्ञानेश्वर--दे० ज्ञानदेव 

शानश्री (समय --? ) --भारतीय । बौद्ध दार्शनिक । 


र्म४! 

ज्यां अनूइल्ह्‌ (जन्म--१६१० )--फांसीसी नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ज्याँ एंतोइने पेते ( १(७६२-१८८० )--फ्रांसीसी साहित्यकार । 
(दे० तृतीय खंड ) 


ज्यां काकतो (१८८६-१६६३) फ्रांसीसी कवि, नाटककार 
तथा फ़िल्म-निर्देशक । 
२२० 

ज्यां जोरोहू (१८८२-१९४४)--फांसीसी नाटककार, उप- 
स्यासकार तथा कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 


विश्व सूक्ति कोश / २७ 


ज्यां दि ला ब्रीयेयर (१६४५-१६६६)--फ्रांसीसी लेखक । 
१४६ 

ज्यां बैप्तिस्त हेनरी लैकोर्दायर (१८०२-१८६१)--फ्रांस- 
निवासी । ईसाई साधु । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ज्यां रोस्तां (जन्म---१5६४)--फ्लांस के जीववैज्ञानिक । 
२२१ 
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टामस ऑटवे (१६५२-१६८५)--अंग्रेज़ नाटककार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
टामस आर्नोल्ड (१७९६५-१८४२)--ह्विटेन के रग्वी स्कूल 


के प्रधानाचार्य रहे | इनके पुत्र मैथ्यू आनेल्ड अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध साहित्य-समीक्षक हुए । 
(दे० द्वितीय खंड भी ) 

टामस भोसवर्द मोरडां (१७३०-१८०६)--अंग्रेज 


कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
टामस ए० केम्पिस (१३८०-१४७१)--जर्मन लेखक तथा 
धर्मप्रचारक । है 
३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
ढामस कार्लाइल--दे० कार्लाइल । 
टामस फेम्पबेल (१७७७-१८४४) --अंग्रेज़ कवि । 
५० (दे० द्वितीय खंड भी ) 
टामस ग्रे (१७१६-१७७१)- अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 
ठामस ज्ञेफ़सेंन (१७४३-१८२६) --अमरीका के तृतीय 
उपराष्ट्रपति । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 
टदासस डेक्कर (१५७८-१७३२)--अंग्रेज नाटककार। 
(दे० तृतीय खंड ) 
टामस पेन (१७३७-१८०६)--इंग्लैड में जन्मे अमरीकी 
लेखक । 
(दे० तृतीय खंड ) 
टामस फ़ूलर (१६०८-१६६१)--अंग्रेज़ पादरी । 
5 ३, २१, २१९, २८६, ३८७, रे८८ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 
टासस बेकन (१५१२-१५६७)--अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


र८ / विश्व सूक्ति कोश 





संदर्भ-अनुक्रमणिका 


टठामस बेविगटन सेकाले--दे० वैरन मैकाले । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टामस ब्राउन--दे० सर ठामस ब्राउन । 

टामस बुक्स (१६०८-१६८० )--अंग्रेज़ पादरी । 
(दे० तृतीय खंड) 

टामस मर (१७७६-१८५२)--आयरलैड के कवि। 
१०७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

टामस लावेल बेडोज्न (१८०३-१८४६)--अंग्रेज़ कवि तथा 
चिकित्सक | 
रे६८ 

टामस हॉब्स (१५८८-१६७६) --अंग्रेज दार्शनिक । 
(दे० द्वितीय खंड भी ) 

टामस हार्डी (१८४०-१६२८)-- अंग्रेज़ उपन्यासकार । 
२३२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

टामस बीचम (१८७६-१६६१)--अंग्रेज़ । आर्केस्ट्रा के 
संचालक | 
(दे० तृतीय खंड) 

टायनबी--दे० आर्नोल्ड जोसफ़ टॉयनवी । 

टाल्स्टाय--दे० शुद्ध नाम--तोल्स्तोय । 

ठी० एल० वासवानो--दे० साधु वासवानी । 

टी० एस० इलियट (१८८८-१९६६५)--अमरीका में जन्मे 
किन्तु ब्रिटेन के नागरिक बने (१६९२६) अंग्रेजी के 
कवि व समीक्षक। पूरा नाम--ठामस स्टियस्से 
इलियट । 
२२१, ४१८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

टेऊराम (१ ८८८-१९४२)--भा रतीय । सिधी-भाषी । हिंदी 
के संत-कवि । सिंध के प्रेमप्रकाश सम्प्रदाय के मंडला- 
चायें। 

टेनिसन (१८०९-१८६२)--अंग्रेज़ कवि। पूरा नाम-- 
अल्फू ड टेनिसन । 
८०, १३६, ३६७ [(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

टेरिन्स--दे० टेरेंस । 

टेरेंटियनस मारस (२री-३री शती)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टेरेंस (१८४५-१५६ ईसा पूर्व) इटलीवासी। लैटिन के 
नाटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


हेरेटियत मारस--दे० शुद्ध नाम--टेरेंटियनस मारस | 

दैसिट्स (५५ ?--१२० )-+रोम के राजनीतिज्ञ व 
इतिहासकार | पूरा नाम--कारनेलियस टैसिट्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

द्रादस्की (१८७७-१६४० )--रूस के कम्युनिस्ट नेता जो 
ज्षेव टद्राट्स्की' नाम से प्रसिद्ध रहे। यह छद्म नाम 
था । वास्तविक नाम--लेव दैवीदीविच ब्रांस्टीन । 
२७८ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

द्रायोन एडवर्ड्स (१८०६-१८६४)--अमरीकी पादरी व 
साहित्यकार । 'न्यू डिक्शनरी आफ़ थादुस के संपादक । 
(दे० तृतीय खंड) 

ठाकुर फल्याणसिह (२०वीं शती)--भारतीय। हिन्दी- 
लेखक । 
२४३ 

ठाकुर गोपालशरण सिंह (१८६१-१६६० ) --भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
६६, १२७, २५७ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) । 

ठाकुर जगमोहन सिह(१८५७-१५६६)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० ट्वितीय व तृतीय खंड) । 
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डगलस मेलोस (समय-? )--अंग्रेज़ी कवि । 
२४३ - 

उब्त्यू० नप्ताउ सोीमियर ([१७६०-१८६४) --अंग्रेज़ 
प्रोफ़ेसर । 


(दे० तृतीय खंड ) 

डब्लू० नेस्सन सीनियर--दे० शुद्ध नाम--डब्ल्यू नसाउ 
सीनियर । 

डा० अछ््तर हुसेनष (२०वी शती )---उर्दू के साहित्यकार तथा 
इंतिहासकार। “डा० अख्तर हुसेत रायपुरी' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१८६ 

डाक (संभवतः १३वीं शती )---बेंगला के लोककवि जिनकी 
दा उक्तियां 'डाकार्णव' में संकलित मिलती 

[ हर 


(दे० द्वितीय खंड) 





डा० कार्ल मेनिंगर (जन्म --१८६९३)--अमरीकी' मनौो- 
चिकित्सक । 
(दें ० द्वितीय खंड) 

डा० केशव बलीराम हेडगेवार (१८८६-१६४०)-- 
भारतीय । स्वातंत्य-सेनानी । “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' 
के संस्थापक। इनका जीवनचरित्न 'परम पूजनीय डाक्टर 
हेडगेवार' पुस्तक में मिलता है । 
६७ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

डा० जानसव (१७०९-१७८४)--अंग्रेज़ साहित्यकार, 
समीक्षक तथा कोशकार। पुरा नाम--डा० सैमुअल 
जानसन। 
२, ३२, ३५, १०२, १६४, १६७, १६८, १८६, ३७०, 
३७६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

डा० भगवानदास--दे० भगवानदास । 

डा० मुहम्मद हाफ़िज सैयद (२०वीं शती)--भारतीय | 
विविध धर्मो के मर्मज्ञ तथा हिन्दू-संस्कृति के प्रेमी । 
३०३। 

डायोजेनेंस. (लगभग ४००-३२५ ईसा पृर्व)--गूनानी 
दाशनिक | 
श्ड 

डा० रामचरण भहेंद्र--दे० रामचरण महेन्द्र । 

डा० रामानंद तिवारी--दे० रामानंद तिवारी । 

डा० विधावती वर्मा (जन्म --१६१४)--भारतीय। चिकि 
त्सक तथा समाजसेवी लेखिका । 
(दे० तृतीय खंड) 

डा० श्रीधर व्यं० केतकर (१८८४-१६३७)--भारतीय । 
मराठी साहित्यकार। मराठी विश्वकोश “महाराष्ट्रीय 
ज्ञानकोश' के रचयिता । 
(दे० तृतीय खंड) । 

डिकिन्स--दे० चाल्स डिकिन्स । 

डिज्ञरायली (१८०४-८१ )--अंग्रेज़ साहित्यकार । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रहे । 
हे, १४, ३७, ४७, १०२, १६०, २६७, २७८, २८८, 
३४७, ३७०, ३७६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

डी० वी० गुंडप्पा (जन्म--१८८६)--भारतीय। कन्नड़ 
साहित्यकार । 
(दे० तृतीय खंड) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / २६ 


डेज्मोंड शा (२०वीं शती )--अंग्रेज लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 
_डेनियल जे० बृस्टिन (जन्म 
व ग्रंथकार | 
(दे० तृतीय खंड) 
डेप्ोलिन्स बोर्डास (समय--? )--थूरोपीय गणितज्ञ । 
२€३॥। 
डेल कार्तेगी (१८८८-१६५४५)--अमरीकी लेखक तथा 
वक्‍ता | 
३५, १०२, २६८, २६६ (दे०द्विंतीय व तृतीय खंड भी ) 
डेहफ़ी--यूतान (ग्रीस) का प्राचीन नगर। यहां पर स्थित 
अपोलो (सूर्य भगवान) का मंदिर तथा उसकी 
देव-वाणियां बहुत प्रसिद्ध रहे । इस मंदिर पर यूनानी 
भाषा में सूक्तियां अंकित की गयी थीं । 
१६, ७४ 
डेविड प्रेसत (१८७०-१६४६)--अमरीकी पत्रकार व 
साहित्यकार | यह छद्मनाम था । वास्तविक नाम --रे 
स्टैनर्ड बेकर । 
(दे० तृतीय खंड) 
डेविड मेकेंज़ी ओगिल्वी (जन्म--१६११)--इंग्लैड में जन्मे 
अमरीकी साहित्यकार । 
३८७ 
डेनियल डिफ़ो (१६६०-१७३१)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
पत्चकार। 
२४, १०३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
डोंगरे जी महाराज (२०वीं शती )--भारतीय । गुजराती 
संत। 
७६, (८२, २०६ 
ड्यूक आफ़ विडसर (जन्म--१८९६४)--एडवर्ड सप्तम के 
नाम से ब्रिटेन के सम्राट रहे किन्तु बाद में अपनी मन- 
पसन्द पत्नी के लिए राजत्याग किया । विडसर के ड्यूक 
रहे ! र 
प्र्० 
ड्राइडेन--दे० जान ड्राइडेन । 


१६१४)--अमरीकी शिक्षक 
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ढोलामारू रा दृह्म--दे० कल्लोल । 


/५/७८. 








३० / विश्व सुक्ति कोश 


संदर्भ-अनुकरमणिका 


णमोवकारों नामक जेनमंत्र (अनेक शती ईसा पू्वे)-. 
भारतीय । यह प्राकृत भापा में रचित जैन धर्मग्रन्थ 
'आवश्यकसूत्र' का एक अंश है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

णामपंचमी कहा (१०५२ ई० से पूर्व )--भारतीय । काव्य- 
ग्रन्थ | भाषा--महाराष्ट्री प्राकृत। रचयिता--महेश्वर 
सूरि, जो प्राकृत और संस्कृत के कवि थे। 
(दे० द्वितीय खंड) 





तंत्रा्याधिका (लगभग १००० )--भारतीय ग्रंथ । भापा-- 
संस्कृत । पंचतंत्र ग्रंथ की शैली में किसी कश्मीरी जैन 
विद्वान द्वारा संस्कृत में लिखी गई कृति । 
श 

तत्त्वार्थमृत्र--दे० उमास्वाति । 

तपोवनम्‌ सहाराज (१८९९-१६५६)--भारतीय । केरल 
में जन्मे संस्कृत विद्वान । हिमालय-द्षेत्र में वास करने 
वाले तपस्वी । संस्कृत-कवि । 
१७१, १८५ 

“तरुण राजस्थान पत्रन(२०वीं शती )--भारतीय । राजस्थान 
सेवा संघ (स्थापित १६१६९, अजमेर) के साप्ताहिक पत्र 
'नवीन राजस्थान” साप्ताहिक (स्थापित १६२२) का 
नाम ही बदलकर बाद में 'तरुण राजस्थान! कर दिया 
गया था । 
(दे० तृतीय खंड) 

तांड्यब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा---संस्कृत । प्राचीन 'ब्राह्मण-पंयों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) । 

ताज (जन्म---१६४३ )--भारतीय । हिन्दी की कृष्ण-भकत 
मुस्लिम कवयिन्री । 
२७४५ (दे० तृतीय खंड भी ) हु 

तामसेव (मृत्यु--१५८८)--भारतीय । प्रसिद्ध संगीतज्ञ । 
मुगल सम्राट अकबर की सभा के नवरत्तों में से 
एक । 
१२७ 

तानिगुचि बुसोन (१७१५-१७८३)--जापाव-के कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

ताबां (जन्म--१९१४)--भारतीय । उर्दू-कवि+ पूरा 


'दर्भ-अनुक्रमणिका 


नाम--गुलाम रव्वानी। उपनाम--ताबाँ । 
दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 

ताराचंद हारीत (२०वीं शती )---भारतीय ! हिन्दी-कवि | 
(दि० द्वितीय खंड) 

प्राल्लपाक अन्तमय्या (१४२४-१५०३ )--भारतीय। तेलुगु 
कवि। 'ताल्लपाक अल्नमाचार्य” के नाम से प्रसिद्ध । 
३६४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

तिबकता (१२१०-१२६०)--भारतीय । तेलुगु-कवि। 
'तिकत्त सोमयाजी' के नाम से प्रसिद्ध । 
१९९ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

तिस्मया (समय--? )--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

तिश्पति चेंकट कबुलु (१६वीं शती )--भारतीय । तेलुगु के 
दो कवि 'तिरुपति” और 'वेंकट कंबुल/॑ मिलकर 
कविता लिखते थे मत: 'तिरुपति वेंकट कवुलु' के नाम से 


प्रसिद्ध हुए। इन दोनों का परिचय निम्नलिखित है--- 


दिवाकर्ल तिरुपति शास्त्री (१८७१-१६१९) 
चेल्लपिल्ल वेंकटशास्त्री (१८७०-१६५० ) । 
१४ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

तिइवललुवर (प्रथम शती)--भारतीय । नीति-प्रंथ 
'तिरुककुरल' के रचयिता .तमिल-कवि। मूल नाम-- 
वल्लुवर। (तिरु श्री) 
१४, १६, ४४, ५१, ५६, ११३, १५६, १७३, १७६, 
२०३, २०६, २६२, २६३, २६७, २७०, रे८३े, ३१०, 
३१५, ३२२४, ३२८, २४६, ३६४, ३७४, ३७८, १८५, 
३६९८ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

तिलकसंज री--दे ० धनपाल । 

तिलोकचंद 'महरूम' (१८८७-१९६६६)--भारतीय। उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

तोर्थप्रकाश (१७वीं शती)--भारतीय ग्रल्थ । भाषा-- 
संस्कृत। यह 'वीरमिब्रोदय नामक धमंशास्त्रीय ग्रंथ 
(रचयिता मित्र मिश्र) का अंश है। 
४०४ (दें० तृत्तीय खंड भी ) 

तुकाराम (१६०८-१६९५१)--भारतीय । मराठी के भक्त- 
कवि । 
१३, दं८, ४६, ७२, ६८, १००, १०६, १३२, १४०, 
१४३, १५७, १५४८, १७५, १८४, १८५, १६९, २१२, 


२१६, २३५, २८०७, ३२१२, ३२१, ३७८, रे८०, ३६१ 
(दे० द्वितीय व तुतीय खंड भी ) 

तुर्गगेव (१८१८-१८८३ )--रूसी उपन्यासकार। पूरा 
नाम--इवान सेगेंईविच तुर्गेन्येव (तुगनेव) । 
१्प 

तुलसीदास (१५३२-१६२३ )--भारतीय । 'रामभवत युग- 
प्रवर्तक हिन्दी-कवि । 
१३, १५, २७, ३४, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३,४६९, 
४३, ५५, १७, ५६, ६०, ६४, ६५, ७१, ७६, ७८, 
६०, ६५, ६७, १००, १०३, ११२, १२६, १३७, 
१३६, १४२, १४४, १४६, १५०, १५१, १५२, १५६, 
१६०, १६१, १८१, १०६९, १६४, १६८, २००, २०८, 
२१२, २१५, २२१, २२७, २३६, २४०, २४४, 
२४७, २५५, २६३, २६४, २६६, २७१, २८२, २८८, 
२६९१, ३१६, ३२०, ३२४, ३३०, ३३४, ३३६, ३५२, 
३५८, ३७३, ३७७, २८१, २८४, ३६९०, २६२, ३६७, 
४००, ४०७, ४१३ (दे० द्वितीय व तुत्तीय खंड भी ) 

तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' (२०वी शती )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
(दें० तृतीय खंड) 

तुलसी साहब (१७६०-१८४२)--भारतीय | साहिव पंथ के 
प्रवर्तक संत । हिन्दी-कवि । 
४६, १२५ (दे० द्वितीय खंड भी ) । 

तेजोबिदूपनिषद्‌ (समय --? )--भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
२५, ६५ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन ब्राह्मण-म्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (ईसा से अनेक शती ईसा पूर्व )---भारतीय 
ग्रंथ | भाषा---संस्कृत । 
१७, ७६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

तेमूरलंग (१३३६-१४०५) --समसक्रन्द (मध्य एशिया) के 
एक मुस्लिम नरेश जिन्होंने भारत आदि देशों पर 
आक्रमण किया तथा लूठमार की । 
4६ 

तैलंग स्वामी (१६०८-१८८५)---भारतीय। दीर्घायु प्राप्त 


विश्व यूक्ति कोश | ३१ 


दि आय की 


एक योगी जो काशी में एक शताब्दी से अधिक रहे । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

तोल्सतोय (१८२८-१६१० )--रूसी उपन्यासकार, कहानी- 
कार, दाशनिक और धामिक रहस्यवादी। पूरा नाम:--- 
(काउंठ) लेव निकोलिविच तोल्स्तोय । 
७२, १६३, ३५५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

तोष (१७वीं शती)--भारतीय ! 'सुधानिधि' (१६६५) 
के रचयिता। हिन्दी-कवि। पूरा नाम--तोपमणि | 
'तोपनिधि/ (१८वीं शती) नामक हिन्दी-कवि से 
भिन्‍ने । 
इं८ (दे० तृतीय खंड भी ) 

्यापभूमि' पत्रिका (२०वी शती)--भारतीय पत्रिका। 
अजमेर से प्रकाशित (१६२८ से) । इसके संपादक 
हरिभाऊ उपाध्याय (१८६३-१६७२) रहे। 
(दे० द्वितीय खंड) 

त्यागराज (१७६७-१८४७) -भारतीय । आंध्र के भकत- 
कवि | तेलुगु में गीतों तथा संगीत-रूपकों के रचयिता । 
१३२, १४८, १८५, २५० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

त्रिपुरसुन्दरी-पुष्पांजलिस्तोत्र. (समय--? )--भारतीय 
कृति । संस्कृत का एक स्तोत्न । 
(दे० तृतीय खंड ) 

त्रिभुवन ( ८वीं शती )-- भारतीय । अप भ्र' श-कवि । अपश्र श- 
कवि स्वयभूदेव के पुत्र अपभ्र श काव्य 'पठमचरिउ! 
६० संधियों का काव्य है, जिसमें से प्रारंभ की ८5२ की 
रचना के पश्चात्‌ स्वयंभूदेव दिवंगत हो गए थे । अंतिम 
८ की रचकर ग्रंथ को त्रिभुवन ने ही पूर्ण किया था । 
दे० स्वयंभूदेव' भी । 

त्रिविक्रम भट्ट (संभवत: १०वीं शती--भारतीय । 'नलचम्पु 
के रचयिता संस्कृत-कवि । 
२३६ (दे० तृतीय खंड भी ) 
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थानेंटन वाइल्डर (१८९७-१६७५ )--अमरीकी उपन्यास- 
कार और नाटककार। 
(दे० तृतीय खंड) 

थेरगाथा (१म शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ ॥ भाषा--- 
पालि | अनेक बौद्ध भिक्षुओं की कविताओं का संकलन । 
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यह 'खुदक निकाय में समाविष्ट है। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

थेरीगाथा (१म शती ईसा पूर्व )--भारतीय । भाषा-- 
पालि | अनेक बौद्ध भिक्षुणियों की कविताओं का संक- 
लन । यह 'खुहक निकाय” में समाविप्ट है। 
१३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

थोरो (१८१७-१८६२)--अमरीकी साहित्यकार व प्रकृति- 
प्रेमी | पूरा नाम--हेनरी डेविड थोरो | 
२२३, ३०३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 


शालिनी जनक बकि कतई 5/*५पल धरती कक ॥ह> दीक्षित मे प्पी याद कर किए दे (2268 हीए ही ही न के नर  कन जन 
दंडी (७वीं शती )--भारतीय । संस्कृत के कवि, कहानीकार 


तथा काव्यशास्त्र के आचार्य । 
१२३, २५०, २५६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 
दक्षस्मृति (समय---? )--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
एक धम्मंशास्त्रीय स्मृति-ग्रंथ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
दत्ताजी शिन्दे (मृत्यु--१७६१)--भारतीय । मराठा वीर 
जो पानीपत के तीसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 
(दे० तृतीय खंड ) 
दत्तोपन्त ठेंगड़ी (जन्म १६२० )--भारतीय। धम-- संस्कृति 
तथा श्रमिक समस्‍्यों के विद्वान । राज्यसभा सदस्य रहे । 
हिंदी, मराठी, संस्कृत व अंग्रेजी के वक्ता तथा लेखक । 
( दे० तृतीय खंड ) 
दबीर (१८०३-१८७५)--भारतीय | उर्दू-कवि। नोम--- 
मिर्ज़ा सलामत अली । उपनाम--दवी र । 
(दे० द्वितीय खंड) 
दयानन्द (१८२४-१८८३ )--भारतीय । युगप्रवरतंक वेद- 
व्याख्याता तथा समाजसुधारक संन्‍्यासी | 'आय॑समाज' 
के संस्थापक । पुरा नाम--स्वामी दयानन्द सरस्वती | 
३१, ७१, ६८, १३९, १८३, ३२७२, ३८२ ( दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 
दयाबाई (१८वीं शती )--भारतीय । राजस्थान की संत 
महिला जो संत चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। हिंदी ' 
व राजस्थान की कवयित्री । 
१२५, १४८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
दयाराम (१७७६-१८८८)--भारतीय । गुजराती व हिंदी 
के कवि । 
१६, ६६, १३२, १३६, १६०, १३६, १८१ २३७, 
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२६६, २७५, ३०६, ३५४, ३७३ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

दयाल महाराज (१८१६-१८८८)--भारतीय । रामस्नेही 
सम्पदाय के संत । हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

दयाशंकर कौल 'नतसीम!| (१८११-१८४३)--भारतीय । 
उर्दू-कवि । 'पं० दयाशंकर नसीम' के नाम से प्रसिद्ध । 
'नसीम इनका उपनाम था। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

दरिया महाराज---दे० दरिया साहव ( मारवाड़ के) । 

दरियाव--दे० दरिया साहव (मारवाड़ के) । 

दरिया साहब--दे ० दरिया साहब (विहार वाले) 

दरिया साहब (बिहार वाले) (१६७४-१७८०)--भारतीय । 
हिन्दी के संत-फवि। मूल नाम--दरियादास । इनकी 
कृति दरियासागर' आदि हैं। ये दरिया साहव (मारवाड़ 
बाले) तथा दरिया साजी (जो दरियाव जी तथा दरिया 
साजी भी कहे जाते हैं) से भिन्न हैं । दरियासाहव विहार 
वाले दरियादरसी सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे और दरिया- 
साहव मा रवाड़ वाले 'रामस्नेही सम्प्रदाय की 'रैगशाखा' 
के साधु । 
१२५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

दरिया साहब (सारचाड़ के) (१६७६-१७५८)--भारतीय । 
अनेक नामों (दरिया महाराज, दरिया साहब, दरियाव) 
से प्रसिद्ध । हिन्दी के संत-कवि । मूल नाम--दरियाव। 
ये दरिया साहव (बिहार वाले) से भिन्‍न हैं । दें० दरिया 
साहब (बिहार वाले) भी । 
८७, १३६, १४८, १६१, १८२, ३१६ (दे० द्वितीय व 
तृत्तीय खंड भी) 

दरिया साहेब (बिहार चाले)--दे० दरिया साहव (विहार 
वाले) । 

दई (१७२१-१७८५)--भारतीय । उर्दू-कवि | नाम---सैयद 
झ़्वाजा मीर । उपनाम --दर्द । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

दलपतराम (१८२०-१८६०)--भारतीय । 
साहित्यकार । 
१२२ 

दृशवकालिक (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 


गुजराती- 


भाषा--प्राकृत । जैन धर्मग्रंथ । रचयिता--शण्यं भव । 
१२ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी) 

दश्शवेकालिकचूर्णों (६ठी शती)---भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
प्राकृत। जैव धर्मग्रंथ 'दशवैकालिक' पर टीका-ग्रंथ । 
रचयिता--जिनदास गणि महत्तर । 
(दे० तृतीय खंड) 

दशवेकालिकनियुफ्ति (४थी शती ईसा पूर्व )--भारतींय 
ग्रंथ | भापा--आकृत । जैन धर्मग्रंथ 'दशवैकालिक' पर 
टीका ग्रंथ । रचयिता--आचार्य भद्ववाहु। 
(दे० तृतीय खंड) 

दाऊद (१४वीं शती )---भारतीय । हिंदी के सूफ़ी-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

दाग (१८३१-१६०५)--भारतीय । उद्द-कवि। नाम-- 
नवाब मिर्जा खान, उपनाम--दाग़ | ज्ौक़ के शिष्य 
तथा महाकवि इक़बाल के गुरु । 
७०, ११३, ३३२, ३४६ (दें० द्वितीय व तृत्तीय खंड 
भी) 

दादा धर्माधिकारी (२०वीं शती)--भारतीय। स्वातंत्र्य- 
सेनानी | समाजसेवी तथा लेखक । 
३३, २७७, ३३२, ३२४४, ३५८, ३७० (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

दादाभाई नौरोजी (१८२५-१६ १७)--भारतीय | स्वातंत्य- 
सेनानी । इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीन वार अध्यक्ष 
रहे । ब्रिटेन के संसद-मदस्य निर्वाचित (१८९२) हुए । 
(दें द्वितीय खंड) 

दादुदघयाल (१५४४-१६०३ )--भारतीय | दादू-पंथ के 
संस्थापक । हिन्दी के संत-कवि । 
१३, २६, ६४, ६६, €४, १२५, १३७, १४८, १६०, 
१७४, १९८, २३८, ३१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी)। 

दान्ते (१२६५-१३२१)--इठली के कृवि । इनका ताम कुछ 
समय 'इयुरेंट अलेग्येरी' रहा किन्तु बाद में “दान्ते 
अलग्येरी' हो गया। अत्त: दोनों नामों से जाने जाते थे । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) । 

दामोदर गुप्त (८वीं शती)--भारतीय। कश्मीर-नरेश 
जयापीड के मंत्री । संस्कृत-कवि । 
१६४ 
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दामोदर मिश्र--दे० हनुमान्‌ पंडित । 

दाशरथि (१८०६-१८५७) --भारतीय । बेंगला-कवि। पूरा 
नाम--दाशरथि राय । 
(दे० तृतीय खंड) 

दास--दे ० भिखारीदास। 

दास श्री रामुलु (१८६४-१६०८)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
“दासु श्रीराम कवि' नाम से प्रसिद्ध । 
(दें० द्वितीय खंड) 

दिह्लताग (लगभग !श्वीं-३ठी शती)--भारतीय | संस्कृत- 
ताटककार । 
१६५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

दीघनिकाय (१म शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भापा--- 
पालि। बौद्ध धर्मग्रंथ । 'धम्मपिटक' के पाँच निकायों 
में से एक । 
११२, २६६, ३०८, ३४० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

दीनदयाल उपाध्याय (१६९१६-१६६८)--भारतीय । समाज- 
सेवी तथा राजनीतिज्ञ । हिन्दी-साहित्यकार । 
३४४, ३४५, रेप (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

दीनदयाल गिरि (१८०२-१८६५)--भारतीय | हिन्दी- 
कवि। 
५७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

दीन दरवेश (१८०६--१)--भारतीय । गुजरात में जन्मे 
संत | हिन्दी कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

दीवाने ग़ालिब--दे ० ग़्ालिव । 

दुर्गा भागवत(२०वीं शती )--भारतीय । मराठी-साहित्यकार 
महिला । 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड) 

दुर्गासहाय 'सुरूर' जहानाबादी (१८७३-१६१०)---भारतीय। 
उर्दू-कवि | उपनाम---'सुरूर । 
२६१ (दें० द्वितीय खंड भी) 

दूलनदास (१६६०-१७७८)--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि । | 
१४८, १६१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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देकातें (१५६६-१६५०)--फ्ांसीसी वैज्ञानिक व दार्शनिक । 
पूरा नाम--रेने देकातें । 
झ्२ । 

देव (१६७३---?)--भारतीय । हिन्दी कवि | पूरा नाम-- 
देवदत्त 
२४७, ३६४ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

देवराज (२०वीं शती )--भारतीय । लखनऊ विश्वविद्यालय 
में दर्शन के प्रोफेसर रहे । हिंदी-प्रंथका र । 'डा०देवराज' 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

देवराज 'दिनेश' (जन्म-१६९२२)--भारतीय। हिन्दी के कवि, 
नाटककार तथा पत्रकार । है 
(दें० द्वितीय खंड) 

देवसेन (१६वीं शत्ती )--भारतीय । अप भ्र श-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

देवीदास (१८वी शती)--भारतीय । रामसनेही सम्प्रदाय के 
संत । हिन्दी-कवि । 
३१३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

देवीभागवत्त पुराण (समय--?)---भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रंथों में से एक । 
७८, ६१, ६२, १४५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६९०५)--भारतीय | बंगाली 
समाज-सुधारक । इनके पुत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्व- 
प्रसिद्ध साहित्यकार हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 

देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (१९वीं शती )-- भारतीय । बंगाली 
होते हुए भी हिन्दी में अन्वेषणपूर्वक 'महथि दयानन्द 
सरस्वती का जीवन चरित' की रचना से यशस्वी । 
श्े८ 

देवेन्द्रनाथ सेन (१८५५-१९२०)--भारतीय | इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय भें वकील रहे । वँगला-कवि । 
२३० (दे० द्वितीय खंड भी) 

देशबन्धु चितरंजनदास--दें ० चितरंजनदास । 

देवज्ञ पंडित सूर्य (१६वीं शती )--भारतीय । ज्योतिषी तथा 
संस्कृत-कवि । 
१२३, १३७, ३०१, २३१०, ४१३ 

द्योपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
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उपनिषद्‌-मंथों में से एक । 
३१६ 
द्वारकाप्रसाद माहेश्वरी (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि) 
(दि० छ्विंतीय खंड) 


हारकाप्रसाद सिथ्च (जन्म--१६०१)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि | 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
हिजेंद्नाथ ठाकुर (१८४०-१६२६)--भारतीय । बँगला- 
कवि रवीच्रनाथ ठाकुर के अग्नज । बगला-साहित्यकार । 
३०२ 
दिविश्विका-- दे० सिद्धसेत दिवाकर ! 
धनंजय (€वीं शती)--भारतीय | श्लेप-पद्धति से एक ही 
प्रंथ में रामायण व महाभारत की कथाओं को निबद्ध 
करने वाले द्विसंघानकाव्य “राधवपांडवीय' के रचयिता 
संस्कृत-कवि। दशरूपक' के रचयिता 'धनंजय' से भिन्‍न 
१६२, ३५६ (दे० द्वितीय द्‌ तृतीय खंड भी) 
धर्नंजय (१०वी शती का अंतिम भाग)--भारतीय। मालवा 
. के परमारवंशीय राजा मुंज (वावपतिराज हितींय) 
के राजकवि। 'दशरूपक' ग्रंथ के रचयिता संस्कृत के 
नाद्याशास्त्राचाये । “राधवपांडवीय' के रचयिता 
: . धिन॑ंजय से शिन्‍त । 
७० (दे० द्वितीय खंड भी) । 
धनपाल (११वीं शी )--भारतीय | संस्कृत कथाकाव्य 
'तिलकमंजरी' तथा अपभ्र श॒ के कथाकाव्य, 'भविसयत्त 
कहा' के रचयिता | धारानरेश भोज के सभा-पंडित | 
संस्कृत व अपश्र श के कवि । 
२१४, २२५, ३३२ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
धम्मपद ( १म शर्ती ईसा पूर्व )---भारतीय । भाषा--पालि ! 
बौद्ध धर्मग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित 
हैँ। यह ग्रंथ 'खुहक निकार्या में समाविष्ट है । 
१७३, २०७ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
घरनीदास (१६५६--?)--भारतीय । बिहार के संत । 
'. हिन्दी-कवि। 
३१, ७६, १५३, २०८, ३१६, ४५८, रे७६, रेध्रे 
(दे० द्वितीय व तुतीय खंड भी ) 








घर्मवीर भारती (जन्म-१६९२६)--भारतीय। हिन्दी- 
साहित्यकार, समीक्षक तथा 'धर्मयुग' हिन्दी साप्वाहिक 
के सम्पादक । 
१७६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

धरसदास (१४३३-१५४३ )--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

घाहिल 'विव्यवृष्टि' (८वीं शी से १२वीं शत्ती के मध्य )--- 
भारतीय । अपभ्रश-कवि । 'पउमसिरीचरिउ' के 
रचयिता । 
(दें० द्वितीय खंड ) 

ध्यानविस्दृुपनिषद्‌ (समय --? )--भा रतीय अंथ । भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक । 
५१ (दे० ह्वितीय खंड भी ) 

प्रुवदास (१५६३:१६८३ )--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कबि । 
१५३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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नंददास (१५३३-१५८६)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
२६, १६८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

नंददुलारे वाजपेयी (१६०६-१६६८) -- भारतीय । हिन्दी के 
साहित्य-समीक्षक । 
२५७ 

नंदिकेशवर (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय । संस्क्ृत- 
वैयाकरण | 
१ (दे० तृत्तीय खंड भी 

मंदीसुन्नचूर्णी (६ठी शती ) - भारतीय ग्रंथ । भाषा--प्राकृता 
जैन धर्मग्रंथ ! रचयिता--जिनदास गणि महत्तर । 
(दे० तृतीय खंड) 

नग्ेद्ध (जन्म-- १६१४५)--भारतीय। हिन्दी के कवि तथा 
काव्यशास्त्री । पुरा नाम--डा ० नगेन्द्र नयाइच। 
(दे० द्वितीय खंड) 

नज्ञरुल इस्लाम--दे० काज़ी नजरल इस्लाम । 

नज़ीर--दे० 'नज़ीर' अकवरावादी । 

लजोर' अकबराबादी (१७३४-१८३०)-भारतीय। उर्दू- 
कवि | नाम--वली मुहम्मद | उपनाम--तजीर । 
३३४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
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मन्‍नेया (११वीं शती)--भारतीय | तेलुगु के आदिकवि। 
नन्‍्नय्य भट्ट! नाम से भी प्रसिद्ध । 
२८३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

नन्‍नेचो डुडु (११३०-११७०)--भारतीय | चोड़वंशी राजा 
तथा शिवभक्‍त । तेलुगु-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

नम्र--दे० नाथूलाल अग्निहोनरी 'नम्र । 

तयनन्द्र (१३वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-नाटककार । 
२४० 

नयनंदी (११वीं शती)--भारतीय | जैन मुनि। अपभश्र श- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

सरपति नाल्‍्ह (लगभग ११वीं शत्ती)--भारतीय । हिन्दी व 
राजस्थानी के कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

नरसिह प्राण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्क्रृत। उपपुराण-प्रन्‍्धों में से एक । 
३७५४ (दे० द्वितीय खड भी ) श 

नरसी मेहता (१४१४-१४८०)--भारतीय। गुजराती के 
भक्‍त-कवि । 
वास्तविक नाम--नरसिंह मेहता । 
७५, ४०५ (दे० तृतीय खंड भी) 

नरहरिदास (१५०५-१६१०)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
२६७। 

नरहरिदेव (१५८३-१६८४)--भारतीय। वृन्दावन के संत । 
हिन्दी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

नरैन्द्र--दे० नरेन्द्र शर्मा। 

नरेन्द्रदेव (१८८६-१६५६)--भारतीय। स्वातंत््य-सेनानी । 
राजनीतिज्ञ । हिन्दी के साहित्यकार तथा सम्पादक । 
आचार्य नरेंद्रदेव' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नरेन्द्र शर्मा (जन्म---१६ १३ )-- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितोय व तृतीय खंड) । 

नरेश मेहता (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
६, २४८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) । 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 

नरोत्तमदास (१६वीं शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
२०२, २७५, २७६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

नलिनोबाला देवी (जन्म--- १८६८ )--भारतीय । असमिया 
की कवयित्री तथा जीवनी-लेखिका । 
६०, ७०, १३१, २२२, ३६४ ॥ दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

नवकान्त वरुआ (जन्म---१६२६)--भारतीय । असमिया 
भाषा के कवि तथा उपन्यासकार। 
(दे० तृतीय खंड) 

सवविधान (समय--प्रथम व द्वितीय शती )--थूनानी ग्रंथ । 
मूलतः: यूनानी भाषा में रचित ईसाई धर्मग्रंथ। यह 
अंग्रेजी में न्यू टेस्टोमेंट' के नाम से अनूदित हुआ हैं। 
६७, 5३, १३५, १३१८०, १५६, १६२, १८५६, १६९०, 
२६६, २६८, रे८५४, २८७, ३४०, ३२९, २५२ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

नसीम--दे० दयाशंकर कौल 'नसीम' । 

नसीरुद्दीन हैदर(१९वीं शती )--भारतीय। लखनऊ के नवाब 
रहे (शासनकाल---१८२७-१८३७)। उर्दू-कवि। 
(दें० द्वितीय खंड) 

नागरीदास॒ (१६६६-१७६४)--भारतीय | कृष्णगढ़ के 
राजा रहे। वास्तविक नाम--महाराजा सावंत सिंह । 
'नागरीदास' नाम से काव्यरचना करते थे। राज्य त्याग 
कर वृन्दावन चले गए और वहीं रहे । हिन्दी के भकत- 
कवि | 
५५, १५३, १७६, ३०६, ३८८ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

नातिक़ लखनवी (समय--?)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

नाथ्राम दर्मा शंकर! (१८५९-१६९३४)--भारतीय | हिंदी 
कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 

नाथूलाल अग्निहोन्नी 'नम्न' (१६०६९-१६७०)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । ४ 
(दे० द्वितीय खंड) 

नादबिन्दुपनिषद्‌ (समय---? )-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-म्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड भी) 
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तादसन (१८४२-१८८७)-- रूसी साहित्यकार। पूरा नाम--- 
सेम्योत याकोवलेविच नादसन । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ताद्सत--दे ० शुद्ध ताम--नादसन । 

नाभादास (जन्म---१६६२)--भारतीय। हिंन्दी के भकत- 
कवि । 
४०६ 

नामदेव (१२७०-१३५०)--भारतीय । मराठी व हिन्दी के 
संत-कवि। 
१४२, १४८, ४१५ (दे० तृतीय खंड भी) 

मारद (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय। प्राचीन ऋषि । 
(दिं० तृतीय खंड) | 

सारदपंचरएक. (समण--?)--भएरत्ीय ग्रंथ | भापु-- 
संस्कृत । विशिष्टा त वेदान्त का ग्रंथ । 
१४५ 

तारदपरित्नाजकोपतिधद्‌_ (समेय--?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌ म्ंथों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

नारदपुराण (समय---?)--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
उपपुराण-प्रंथों में से एक | बृहस्तारदपुराण, वृहन्वारदीय 
पुराण आदि नामों से भी प्रसिद्ध । 

१७, ६९३, १ २१, १३२८, १४५, १६ ३, २०६, २१३, 
बी २६१, ३७५, ४०४ (दें० द्वितीय व तुतीय खंड 
। 

तारदभक्तिसुन्न (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-संस्क्ृत । 
(दि० द्वितीय खंड) । | 

नारदानंद सरस्वती (२०वीं शती )---भारतीय । धर्मोपदेशक 
संत्यासी । स्वामी नारदानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 


नारायण उपनिषद्‌ (समय--?)---भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 


संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्‍्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
चारायण पंडित (१३वीं-१४वीं शती)--भारतीय । 
संस्कृत के विश्व-प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रंथ 'हितोपदेश' 
के रचयिता ।- 
१८, ४०, ४१, ६६, १०८, १७२, १७५, १८०, १६८, 


२०७, २४१, २७९६, ३०७, ३१४, ३२६, ४० १ (दे० 
द्वितीय व तुतीय खंड भी) _ 

नारायण वामन तिलक (१९वीं-२०वी शती)--भारतीय। 
मराठी लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारायण शास्त्री (१८६०-१६११)--भारतीय | संस्कृत- 
नाटककार । 
(दे० तृतीय खंड) 

नारायण स्वामों (१८२७-१६००)--भारतीय। पंजाब 
(जिला रावलपिंडी) के संत । हिन्दी-कवि । 
८२, १५३, १८२, २४७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

नाक्षाद (१८०१-१)--भारतीय | उर्दूकवि  नाए--- 
रामप्रसाद खोसला। पटना कालिज के प्राचार्य रहे। 
उपनाम--नाशाद' । 
१४३, १६३, ३५० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

नासिख (१७५७-१८३८) भारतीय । उर्दू-कवि। नाम--- 
शेख इमामबझरुण । उपनाम--नासिख । 
३६३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

निकोलल बोइलो (१६३६-१७११)--फ्रांसीसी कवि व 
समीक्षक । पुरा नाम--निकीलस बोइलो देस्प्रा । 
१४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

निध्धंदु (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
आयुर्वेदिक ग्रंथ । 
१६२ 

लिज्ञास (१८१६-१८६६)--भारतीय । उर्दूकवि | नाम-- 
निज़ामशाह | उपनाम--निजाम । 
३१६ (दे० द्वितीय खंड भी) । 

निज्ञासी (११४१-१२०३ ई०)--ईरान-निवासी । फ़ारसी के 
कवि! 
परे, २४८ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

निपट निरंजन (१६२३-१७३८)--भारतीय । हिन्दी के 
संत-कवि । 
३७७ 

निराला--दे० सुर्येकान्त त्रिपाठी “निराला । 

मिर्मल वर्मा (२०वीं शती)--भारतीय। हिन्दी-साहित्यकार | 
प्र 
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निसार (१८वीं शती) --भारतीय। हिन्दी व फ़ारसी के सूफ़ी- 
कवि | पुरा नाम--शेख़ निसार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
निशीयचूर्णी भाष्य (गाया) (5८वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--प्राकुत । जैन धर्मग्रंथ। रचयिता--संघदास 
गणि क्षमाश्रमण | जैन धर्मग्रंथ “निशीर्थ' के सूत्रों पर 
कुल ६७० ३ गाथाएं भाष्य में है। 
३६६ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 
निशचलदास -दे० साधु निश्चलदास । 
नीतिवाक्यामृत (१०वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत | रचयिता--स्तो मदेव, जो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण 
तृतीय के समकालीन जैन संस्कृत-कवि थे। यह 'कथा- 
सरित्सागर' के रचयिता सोमदेव से भिन्‍न थे । 
३६ 
नीत्शें (१८४४-१६००)--जमंन दार्शनिक व कवि । वास्त- 
विक नाम--फ्रे ड्रिक विल्हेल्म नीत्शे । 
३, ६, ६१, २६८, ३२२, ३६१, ४१८ (दे० तृतीय 
खंड भी ) 
नीरज--दे० गोपालदास 'नीरज'। 
नील आममंस्ट्रांग (जन्म--१६३०) --अमरीकी चन्द्र-यात्री। 
(दे० द्वितीय खंड) 
नीलकं5--(समय---? )--भारतीय । महाभारत की प्रसिद्ध 
नोलकंठी टीका' के रचयिता। पूरा नाम--नीलकंठ 
चतुर्धर | 'नीलकंठ दीक्षित” नामक संस्क्ृत-नाटककार 
से भिन्‍्न | 
३०१ 
नीलकंठ दीक्षित (१७वी शती)--भारतीय | संस्कृत-नाटक- 
कार तथा काव्यशास्त्री । मदुरा-तरेश तिरुमल नायक के 
सल्त्री रहे । 
१७५, १८९, २४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
नूर मोहम्मद (१८वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी 
. कवि । 
३२० (दे० द्वितीय खंड भी) 
नूरुद्दीन (समय --?)--भारतीय । राम-भक्‍त मुस्लिम संत । 
हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 
नूसिहपुर्वेदापनीयोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। 
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भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रेथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
नेक्रात्तोव (१८२१-७८)--रूसी कवि। पूरा नाम-- 
निकोलाय अलेक्सेईविच नेक्रासोव । 
(दे० द्वितीय खंड) 
नेमिचन्द्र (२०वी शती) भारतीय । हिन्दी-कवि । 
२२६, ३६३ 
नेवाज्ञ (१७वीं शती)--भारतीय । महाराज छत्रसात के 
आश्वित रहे हिन्दी-कवि | उपनाम से मुसलमान लगते 
पर भी ये हिन्दू थे। 
(दे० तृतीय खंड) 
नेपोलियन प्रथम--दे० नैपोलियन बोनापार्ट | 
नेपोलियन बोनापार्ट (१७३९-१८२१)--फ्रांस के सम्राट । 
नेपोलियन प्रथम! नाम से भी प्रसिद्ध । 
३, ७, २३, २२२, ३३४ (दे० तृतीय खंड भी) . 
नेरंग (समय---?)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) । 
नौबहारसिह 'साबिर' टोहानी (२०वीं शती) --भारतीय। 
स्वात्त््य-सेनानी | उदूं-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
न्यूटन (१६४२-१७२७)--अंग्रेज़ वैज्ञानिक | पुरा नाम-- 
(सर) आइज़क न्यूटन । * 
३७६ 
न्यू टेस्टामेंट--दे० नवविधान। 
पंचतंत्न--दे ० विष्णु शर्मा | 
पंचस्तवी (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-संस्कृत। 
स्तोन-ग्रंथ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
पंचानन तकंरत्वन (जन्म---१८६६)-- भारतीय । . स्वातंत्य- 
सेनानी क्रांतिकारी । संस्कृत-नाटककार | 
& 
पंडितराज जगन्नाथ (१७वी शती)-- 
कवि तथा काव्यशास्त्र-आचार्य । 
६२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भो) 
पतंजलि (तीसरी शती)--भारतीय ! संस्कृत-वैयाकरण तथा 
योगी । पाणिनीय अष्टाध्यायी पर इनका “महाभाष्य' 
,तथा योग पर 'पातंजल योगसूत्र' प्रसिद्ध ग्रंथ है ।. 


भारतीय । संस्कृत के 
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१०, १२२ [दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

परमगुप्त-- दे” परिमल पद्मगुप्त 

पद्मपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
पुराण-परंथों में से एक । 
दि० तृतीय खंड)। 

एद्माकर (१७५३-१८२३)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
पूरा नाम-- पदुमाकर भट्ट । 
दि० तृतीय खंड) 

पस्लिमतत साइरस (१म शती ईसा पूर्व)--रोम के कविव 
अभिनेता । 'पब्लिलियस साइरस' नाम से भी प्रसिद्ध । 
२, ९४, ४३, ४४, ४७, १०३, २७०, ३३७४ (दे० 
द्वितीय खंड भी) 

पयोहारी वादा (१६वीं शती)--भारतीय संत । 
१४० 

परमपृजनीय डा० हेडगेवार (२०वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--हिन्दी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक 
का जीवन-चरित्र । दे०्डा० केशव वलीराम हेडगेवार । 

परमानंद (१७०१-१८७६)--भारतीय । कश्मीरी भाषा के 
भवत-कावि 
६६ [दे० द्वितीय खंड भी) 

परशुराम (१७वीं शती)--भारतीय । निम्त्रार्क सम्प्रदाय के 
भाचाय । 'परशुराम सागर' के रचयिता हिन्दी-कवि । 
१६५, ३०६, ३७१ (दे० ह्विततीय व तृतीय खंड 
भी) 

परशुराम देव (१६वी शती)--भारतीय । हरिव्यासदेव के 
प्िष्प। हिन्दी के संत-कवि ) 
१२५ 

परशुराम पंतुल लिगमूत्ति (१८वीं शत्ती)--भारतीय । तेलुगु 
के दाशनिक कवि । 
(दि० द्वितीय खंड) े 

रराशर (३३वीं शी ईसा पूर्व )--भारतीय । ज्योतिष-ग्रंथ, 
स्मृति-ग्रंथ आदि के रचयिता। महाभारत के रचमिता 
ब्यास ऋषि के पिता। 
(दे० तृतीय खंड) 

_7रसराम--दे० परशुराम । 

'रिमल पद्मगुप्त (१०वी-११वीं शती)--भारतीय । राजा 
मुंज के भाई सिधुराज की समा के संस्कृत-कवि | मूल 


नाम---पदुमणुप्त' था परन्तु परिमल' और 'परिमल 
पद्मगुप्त' नामों से भी प्रसिद्ध । 
२८१, ३११ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

पलटू--दे० पलटू साहब । 

पलदूदास--दे० पलटू साहब । 

पलट साहब (१९वीं शती) -- भारतीय । हिन्दी के संत-कवि | 
संत पलट” और 'सत पलदूदारस नाम से भी प्रसिद्ध । 
१४८, १५९, १६१, २००, २१४, २४७, २६९६, २१६, 
३६० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

पांडवगीता (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पांडरंग वामन काणे (१८८०-१९७१)--भारतीय | हिन्दू 
धर्मशास्त्रों के विशेषज्ञ । भारत सरकार द्वारा" 'भारत- 
रत्न से सम्मानित। 
(दे० तृतीय खंड) 

पाडुआ के एंयोनी--दे० एंथोनी (पाडुआ के) । 

पाणिनति (अनेक शत्ती ईसा पूर्व)--भारतीय। संस्कृत- 
वैयाकरण तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पादताडितकम्‌ ( ११वी शती से पूर्व |--भारतीय ग्रंथ। भापा--- 
संस्कृत । रचयिता--श्यामिलक । 
(दे० तृतीय खंड) 

पानपदास (१७२०-१७७४)--भारतीय संत । 
कवि। 
५१,७५, ७६, १५६, १८२, ३७६ (दे० द्वितीय खंड 
भी) । 

पातुगंटि (१८६५-१६४०)- भारतीय । तेलुगु-के कवि, 
नाटककार और निवंध-लेखक। पूरा नाम--पानुर्गंटि 
लक्ष्मीनरसिह राय । 
३८५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

पामस्टंन (१७८४-१८६५)--ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री रहे। 
वास्तविक नाम-- हेनरी जान टेम्पिल पामस्टेन । 
(दे० तृत्तीय खंड) 

पारनेल (१८४४६-१८६९१)- आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए 
संघर्षेकर्ता तथा ब्रिटेन की संसद के सदस्य। पूरा नाम 
--चाल्से स्टेवार्ट पारनेल । 
(दे० तृतीय खंड) 


हिन्दी 
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पार्क वेंजेमिन (१८०६-१८६४)---ब्रिटिश ग्रायना में जन्मे 
अमरीकी । सम्पादक और कवि । 
(दि० द्वितीय खंड) 

पालकाप्प (समय--?)--भारतीय । हस्ति-आयुर्वेद पर एक 
संस्क्ृत-ग्रंथ के लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

पाल रामेदियर (१८८८-१६६१)--फ्रांसीसी । राजनीतिक 
नेता । 
(दे० तृतीय खंड) 

पाल्यकीति (श्वी शती से पूर्व)--भारतीय । संस्क्ृत-ग्रंथ- 
कार। 
(दे० तृतीय खंड) 

विगलि सूरता (१६वीं शती)--भारतीय । 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पिकासो (१८८१-१९७३)-स्पेन के चित्रकार व मूरतिकार। 
पूरा नाम--पावब्लो रुइज़ पिकासो | 
शे३े८ 

पित्तकु (लगभग ६५०-५७० ईसा पृर्व)--यूनानी शासक 
व कवि। यूनान के प्राचीन सप्त विद्वानों में से 
एक। 
५९ 

पो० एन० श्रीनिवासाचायं (२०वी शती)--भारतीय । मद्रास 
के पचइयप्पा कालेज के प्राचार्य व दर्शनशास्त्र के 
प्रोफ़ेसर रहे । 
१३५ 

पीतर उस्तीनोच (जन्म-१९२१)--अंग्रेज़् नाटककार तथा 
अभिनेता | पूरा नाम --पीतर अलेक्जेंडर उस्तीनोव । 
१६४। 

पीर अली (मृत्यु---१८०५७)--भारतीय । स्वातंत्य-संग्राम में 
बलिदानी। 
(दे० द्वितीय खंड) 

पुरन्दरदास (१६वीं शती)--भारतीय। कन्नड़ भाषा के 
वैष्णव भकक्‍त-कवि । कर्णाटक-संगीत के जन्मदाता । 
(दे० तृतीय खंड) 

पुराना विधान---दे ० पूर्व विधान । 

पु० ग० सहस्रवुद्धें(२०वी शती)--भारतीय । मराठी-निवंध- 
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कार तथा समीक्षक । 
(दे ० तृतीय खंड) 

पुरुषोत्तरदास ठंडन (१८८२-१६६२) >भारतीय । 
स्वातंत्र्य-सेनानी । राजनीतिज्ञ | हिन्दी के प्रचारक व 
लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

पुश्िकिन (१७६६-१८३७)--रूसी साहित्यकार। पुरा वाम-- 
अलेक्सान्द्र से गेविच पुश्किन । 
र्3्२ 

पुष्पदंत (€वीं-१०वीं शत्ती ) -- भारतीय | संस्क्ृत-कवि । 
१२३ (दे० तृतीय खंड) 

पुष्पदस्त (१०वीं शती) -- भारतीय । अपपभ्र श-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पुहकर (१७वी शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

पूंतानम (१६वीं शती )-- भारतीय | मलयालम के क्ृष्ण- 
भक्‍त कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पुर्ण सरस्वती (समय -?)--भारतीय । अनेक संस्क्ृत-प्रन्‍्थों 
के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध संस्क्ृत-विद्यान । 
(दे० तृतीय खंड) 

पूर्णसिह - दे ० सरदार पूर्णसिह । 

पूर्व विधान (अनेक शती ईसा पूर्व ) --यहूदियों व ईसाइयों का 
मान्य धर्मग्रंथ । भाषा -हित्रू । यह अंग्रेजी में 'ओोल्ड 
टेस्टामेंट' के नामसे अनूदित हुआ है। 
७८, १३४, १८०, २८४, रे८६ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 

पृथ्वीधर (१४वीं शती या पूवे )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पृथ्वीराज राठोर (१५४६-१६० ० )--भारतीय । राजस्थान- 
कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

पेट्राकं (१३०४-१२७४)- इटली के कवि। पूरा ताम-- 
फ्रांसिस्को पेट्राक । 
(दे० तृतीय खंड) 

पेतवत्यु (१म शती ईसा पुर्वे)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
पालि। बौद्ध धर्मग्रंथ। जिसमें भगवान बुद्ध के अनेक 
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उपदेश संगृहीत हैं। यह ग्रंथ 'खुहक निकाय' में समाविष्ट 
है। 
[दि ० द्वितीय खंड) है 

पेंगलोपनिषदू (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
४०८ 

पैस्कल (१६२३-१६६२)--फांसीसी दाशेनिंक, वैज्ञानिक 
तथा गणितज्ञ | पूरा नाम--ब्लेज़ पैस्कल । 
१३५ 

पोकाक (१६वीं शती)--अंग्रेज भारतविद्‌ । पूरा नाम--ई० 
पोकाक । 
(दे० तृतीय खंड) 

पोतना (१५वीं शती)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
१३, १६९७, २३१ (दे० तृत्तीय खंड भी) 

पोष-- दे ० अलेक्जेंडर पोप । 

पोप लेव (१८१०-१६०३)--इटलीवासी । 'लेव” नाम से 
विख्यात १३ पोष धर्माचायों में से अन्तिम पोप (१८७८ 
से १६०३ तक पोप रहे) । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रकाशवर्ष (१४वीं शती या उससे पुर्व )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि । 
(दें० द्वितीय व तुतीय खंड) 

प्रणवोपनिधद्‌ (समय - ?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
५० 

प्रताप देनिक (२०वीं शती)---भारतीय समाचार पत्र | 
कानपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक (१६२० से प्रारंभ) । 
सम्पादक-प्रकाशक--- गणेशशंकर विद्यार्थी रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रतापनारायण सिञश्च (१८५६-१८९५)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
२६१, २६७ (दें० तृतीय खंड भी ) 

प्रभवानन्द (२०वीं शती) -भारतीय। संन्‍्यासी तथा अंग्रेज़ी- 
ग्रंथकार । स्वामी प्रभवानन्द' नाम से प्रसिद्ध | 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रभाकर (१७६६९-१८४३)--भारतीय । मराठी-कवि तथा 
विशेषतः ऐतिहासिक पोवाडों के रचयिता । पूरा नाम--- 


प्रभाकर जनार्दन दातार । 
(दे० तृतीय खंड) 

प्रभुदत्त ब्रह्मचांरी (२०वीं शत्ती)--भारतोय । हिन्दी के 
भवत-कवि तथा गद्च.लेखक। 'संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी' 
अथवा 'झूसी के संत' नाम से प्रसिद्ध । 
१४० (दे० द्वितीय खंड भी) 

प्रभुदांस (समय---2)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रभुदेव (१२वीं शती)--भी रतीय । कन्नड़ के संत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रश्नव्याकरणसुत्र (ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
प्राकृत। जैन धर्मग्रंथ द्वादश अंगों में से एक । 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड) 

प्रशनोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूवे)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत्त । उपनिषंद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रसन्‍्तराघव (१३वीं शती)--भारतीय ग्रंथ। जयदेव कृत 
संस्कृत-ताटक । 
२५३ 

प्रसोद--दें ० जयशंकर प्रसाद । 

प्राकृत पेंगल (अनुमानतः १४वीं शत्ती)--भारतीय ग्रंथ । 
अपभ्रश भाषा का काव्यसंकलन ग्रंथ | रचयिता--- 
अज्ञात । 
(दें० तृतीय खंड) 

प्राणनाथ (१६१८-१६६४)--भारतीय । प्रणामी सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक संतं। वुन्देलखंड के वीर महाराज छत्रसाल 
के गुरु। हिन्दी-कवि। 
(दें० द्वितीय खंड) 

प्रियस्वदी! देवों (१८७१-१६३५)--भारतीय । 
कवयित्री । 
(दे ० द्वितीय खंड) 

प्रीतम (१७२०-१७९६)--भारतीय । गुजराती' के भक्‍त- 
कवि | पूरा नाम--प्रीतमदास । 
१५७ 

प्रीस्टले (१८६४-१६८४)--अग्रेज़ उपंन्यासकार, ताटक- 
कार व समीक्षक | पुरा नाम--जान वोयंटन प्रीस्टले । 
श्३ृ८ 


वँगला- 
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प्रेमचन्द (१ ८८०-१६३६)--भारतीय। हिन्दी के युगप्रवर्तक 
उपन्यासकार व कहानीकार । 
१, 5, ६, २६, ४७, ५१, ५५, ६०, ६६, €०, ६८, 
१०५, १०७, ११२, ११८, १५४, १६६९, १७५, १७८, 
१८३, १६६, २०३, २२०, २२७, २४२, २५०, २६२, 
२६८, २६६, २८२, २८३, २८८, २८६, २६२, २६६ 
२६७, ३२५, ३२६, ३३२, ३३८, २५८, २७७, ३६८, 
४१५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
प्रोतेगोरस (लगभग ४८५-४११ ईसा पूर्व)--यूनानी 
दार्शनिक । 
(दें० द्वितीय खेंड) 
प्लाउठस--दे ० शुद्ध नाम 'प्लाटस'। 
प्लाट्स (२५४-१ ८४ ई० पृ०)--रोम के नाटककार | पूरा 
नाम-- टाइटस मासियस प्लाटस । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
प्लाटिनस (२०५-२७०)-+मिश्र में जन्मे तथा रोम में रहे । 
दाशनिक । 
छ्रे 
प्लिनी कनिष्ठ (६२-११४ ई०)--रोम के विद्वान प्रकाशक 
व लेखक । प्रा नाम-गेयुस्‌ प्लियस्‌ सेसिलियस्‌ 
सेकंड्स । इनके पिता प्लिनी ज्येष्ठ' कहलाते थे । 
३३७(दे० द्वितीय खंड भी) 
प्लिनी छोटा--दे ० प्लिनी कनिष्ठ 
प्लूटार्क (लगभग ४६-लगभग १३०) --यूनानी साहित्यकार । 
११५२६९५, ३३२३, २३७० | 
प्लेटो (४२७-३४७ ईसा पृ्वे)--यूनानी दार्शनिक । 
१३५, (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 
फ़तहासह (जन्म--१६१३)--भारतीय । वैदिक साहित्य, 
हिन्दी-साहित्य, भारतीय धर्म, संस्क्ृति, दर्शन तथा 
प्राचीन इतिहास के मर्मजझ विद्वान। “राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान के निदेशक रहे । 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड) । 
फ़रीदुद्दीव अत्तार (११५७-१२३०)--ईरान के फ़ारसी- 
कवि | वास्तविक नाम--अवू तालिव मुहम्मद । 
(दे० द्वितीय खंड)। 
फ़ल्के ग्रेविलि(१५५४-१६२८)--अंग्रेज़ कवि व राजनीतिज्ञ। 
प्रथम बैरन बृक' भी कहलाते थे । 
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(दे० तृतीय खंड) । 
फ़ाइज़ (१७वीं-१८वीं शत्ती)--भारतीय । उर्दू-कवि तथा 
गद्य-लेखक | पूरा नाम--सद्र उद्दीन मोहम्मद फाइज । 
(दे० तृतीय खंड) । 
फ़ानी--दें० 'फ़ानी' वदायूनी । 
'फ़ानो बदायूनी (१८७६-१६४० )--भारतीय । उर्दू-कवि | 
नाम--शौक़त अली खां । उपनाम--फ़ानी । 
३६३ (दे० द्वितीय खंड भी) । 
फ़िद्लजेराल्ड (१८०९-१८८३)--अंग्रेज़ विद्वान। कवि 
तथा लेखक । उमर खैयाम की रुवाइयों के अग्रेजी में 
अनुवादक कवि ) पूरा नाम--एडवर्ड फ़िट्ज़जेराल्ड । 
(अमरीकी लेखक एफ० स्काट फिट्ज़जेराल्ड (१८६६- 
१६४०) से भिन्‍त) । 
(दे० द्वितीय खंड) 
फ़िनले पीठर डन्ने (१८६७-१६३६)--अमरीकी पत्चकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 
फ़िरदौसी (६४१-१०२०)--ईरान के फ़ारसी-कवि । 
२३६ 
'फ़िराक़' गोरखपुरी (१८६६-१६८१)--भारतीय | उर्दू- 
कवि | नाम--रघुपति सहाय, उपनाम--फ़िराक । 
६, १००, ११५, १६६९, ३६३ (दे द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 
क़िलिप जेम्स वेले (१८१६-१६०२) - अंग्रेज कवि । 
३६८ 
फ़िलिप मेंसिजर (१५८३-१६४०)--अंग्रेज़ नाटककार । 
प्0 
फ़िशर एमेस (१७५८-१८००५)--अमरीकी राजनीतिज्ञ व 
निवन्ध-लेखक । 
(दें० तृतीय खंड) 
फ़ेबल--दे ० शुद्ध नाम--फ्रे वेल । 
फ़ेलिक्स फ्रेकफ़्टर (१८८२-१६६५)--आस्ट्रिया में जन्मे 
अमरीकी | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे । 
शे४५ 
फ़ैज़--दे ० फैज्ञ अहमद फैज़ । 
फ़ैत्त अहमद 'फ़ैज़' (१९११-१९८४) --भारत में जन्मे किंतु 
बाद में पाकिस्तानी नागरिक बने । उर्दू-कवि । 
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२२६, २७८ [दे० द्वितीय खंड भी) । 

फ़ैजी (१६वीं शती)--भारतीय | फ़ारसी-फवि । मुग्रल 
सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक। 
अवुलफ़जल के बड़े भाई । 
श्रे६ 

फ्रांसिस कवातर्स (१५०२-१६४४)--अंग्रेज़ कवि । 
३८६ (दें० द्वितीय खंड भी ) । 

फ्रांसिस बेंकल--दे ० वेकन । 

फ्रांसिस ब्यूमां (१५८४-१६१६)--अंग्रेज़ नाटककार । 
२१०, ३१० [दे० द्वितीय खंड भी) । 

फ्रांसिस विलियस बोडिलान (१८५२-१६२१)- अंग्रेज 
कवि। 
४१४ [(दे० द्वितीय खंड भी) 

फ्रांसिस हचेसन (१६६४-१७४६) --स्काटलैड (ब्रिटेन) के 
दार्शनिक । 
२११ 

फ्रिवाफ़ नानसेन (१८६ १-१६३०)--नतावें के वैज्ञानिक तथा 
अस्वेपक । 
प्र्प 

फ़िल्च--दे ० शुद्ध नाम---फ्रिवाफ़ नानसेन । 

फ्र डिक डगलस(१८१७-१८६५)--अमरीकी साहित्यकार । 
पूरा नाम---फ्रे डिक आगस्टन वाशिगठन बेले । 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ्र ड्रिक द्वितीय--दे ० फ्रेड़िक महान । 

फ्रेंड्िक महान (१७१२-१७८६) --प्रृणिया के राजा(१७४०- 
८६) उत्तम लेखक तथा संगीतकार। फ्रे डिक द्वितीय 
नाम से भी ज्ञात । 
(दे० तृतीय खंड) 

फ्रूं डिक लेगब्निज (१८४६-१६२२)--अंग्रेज पादरी व 
लेखक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ्रें ड्रिह गाटलीब बलापस्टाफ (१७२४-१८०३)--जर्मन- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ़बेल (१७८२-१८५२)--जमंन लेखक । पूरा नाम--- 
फ्रेड़िखि विल्हेल्म आगस्ट फ्रेवेल । 
२६३ 


फ्रौफलिन पी० एडम्स (१८८१-१६६०)--अमरीकी पत्र- 
कार व व्यंग्य-लेखक। पूरा नाम -फ्रैकलिन पियर्से 
एडम्स | 'एफ० पी० ए०' नाम से प्रसिद्ध । 
श्रे८ 

फ्रूंफ लेब्बी स्टेटस (१८५७-१६२७)--अमरीकी पत्रकार 
तथा कवि | 
२३ 

फ्रेंफ टाउन्सहेंड (समय ---?)--श_.्ली एस० आर० रंगनाथन 
द्वारा अपनी पुस्तक 'एजूकेशन फार लेज़र' में उद्धृत । 
अंग्रेज लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

फ्रैकोई अलेवर्सें डर निकोलस (१८११-१८९४) --फ्रांसीसी । 
नयी सौन्दर्यवद्धंक व्यायाम-पद्धति के प्रवर्तक । 
२२० 

फ्रैंफोह् एमिली वेलीउ फ़--दें शुद्ध नाम-- फ्रँ क्वोई एमिली 
बेल्युफ़ा 

फ्रॉष्योई एमिली वेल्युफ़ (१७६०-६०)--फ्रांस के समाज- 
वादी विचारक । 
२७८ 

घंक्षिमचन्द्र चट्टोपाध्याप (१८३८-१८९४)--भारतीय । 
बंगला-उपन्यासकार। “वन्देमातरम' गीत के 
रचयिता | 
२७२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

चबखना (१७वीं शती)--भारतीय | हिन्दी के संत-कवि। 
संत दादूदयाल (१५४४-१६०३) के शिप्य । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) । 

बच्चन--दे ० हरिवंशराय बच्चन । 
२५७, ४०१ 

बदरीमनारायण चौधरी “प्रेमघन 
भारतीय | हिन्दी-कवि | 
२४६ 

चद्देना (१२वीं शत्ती ई०)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
३१३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

बनादास (१८२१-१८६२)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
३५, १४२, १५४३, १८३, ४०६ (दें० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

बनारसीदास चतुर्वेदी (जन्म---१८६२)--भारतीय । हिन्दी 
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(१८८५-१६२९)-- 


साहित्यकार तथा पत्रकार । 
(दे० तृत्तीय खंड) 
वर्फ़ा ((७०७-१७७८)--फ्रांसीसी वैज्ञानिक | पूरा नाम-- 
कांट जार्ज लुई लेक्ल्क दि बफ़ाँ । 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 
बब्बर (११वीं शती)--भारतीय । अप भ्र श-कवि | कल्चुरि- 
नरेश कर्ण के सभा-कंवि । 
ददि० द्वित्तीय खंड) 
ब॒क़ (मृत्यु--१८५७)--भारतीय | उर्दू-कवि । नाम-- 
मिर्जा मुहम्मद रज़ा खां। उपनाम--वर्क़ । 
१२६ (दे० तृतीय खंड भी ) 
बर्टोल्ट त्रेख्त (१८६८-१६५६)--जर्मन नाटककार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
बद़रेंण्ड रसेल (१८७२-१६७०)-अंग्रेज । गणितज्ञ व दाशे- 
निक | पूरा नाम--बट्रेंड भार्थर विलियम रसेल । 
(दे० द्वितीय खंड) 
बर्नाडे बादव (१७८४-१८४६)--अंग्रेज़.कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 
बलदेव प्रसाव मिथ्च (१८९८-१६७५)--भारतीय । तुलसी- 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । नागपुर विद्यालय के हिन्दी- 
विभागाध्यक्ष रहे । हिन्दी-साहित्यकार । 
२३, २०८, ३६२ (दे० द्वितीय खंड भी) 
बल्‍लाल कवि (१६वी-१७वीं शती)--भारतीय | संस्कृत- 
कवि। बल्लाल मिश्र तथा “बलल्‍लादेव देवज्ञ” नामों से 
भी प्रसिद्ध । 
२०७, २४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
बशीर बद्र (२०वीं शती)-भारतीय। उर्दू-प्रोफ़ेसर । 
उर्दू के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
बसवेबबर (११३०-१२००)--भारतीय | ब्रीर शैवमत के 
प्रवर्तक संत । इनके 'बसव','बसवराज',वसवद्वेव” आदि 
नाम भी प्रसिद्ध हैं । कन्नड़-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय ख़ंड) 
बसित बिसवानो (समय--?)--भारतीय | उर्दू-क़वि । 
(दे० द्वितीय खंड) । 
वहर (मृत्यु--१5८३)--भारतीय । 
उर्दकवि। नाम--शेख इमरढ्ाद अली। 


रामपुर के 
ऊुप- 
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नाम--वहर | 
८० [दे० द्वित्तीय व तुतीय खंड भी) । 

बहादुर शाह 'ज्ञफ़र' (१७७५-१८६२)--भारतीय । दिल्‍ली 
के अन्तिम मुगल सम्नाट | १८५७ के स्वातंत्र्य-संग्राम में 
नेता बनाये गए। उर्दू व हिन्दी के कवि। नाम-- 
सिराजुद्दीन मुहम्मद ।  उपाधि-बहादुरशाह । 
उर्दू में उपनाम -जफ़र। हिन्दी में उपनाम-- 
शौक़ । 
११३, १४२, १८१, ३६३ (दे० द्वितीय च तृतीय खंड 
भी) 

बहार दानिश (१७१५)--भारतीय ग्रंथ । भाषा --फ़ारसी । 
रचयिता---मुंशी टेकचंद 'बहार' जो फ़ारसी के कवि 
और कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
२२६ । 

बहू वृचोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
८५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बांकीदास (१७७१-१८३३)--भारतीय । इतिहास-मर्मज्ञ । 
हिन्दी व राजस्थानी के चारण कवि । 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 

ब्राण--दे ० घाण़भट्ट । 

बाणभट्ट (७वीं शती) --भारतीय । संस्कृत के कवि तथा उप- 
न्‍्यासकार | 
३६, ७६, १०५, १००, १७६, १६४, १६६, २१३, 
२३६, २३९६, २४६, २५०, २६६, २०५०, २८१, 
२८६, २८७, ३०६, रे१४, ३१७, ३१८, ३२२३, 
रे४८, २५६, ३६६, ४१२, ४१३ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी) 

बाबा पृथ्वी सिह आजाद (२०वीं शती)--भारतीय | 
स्वातंच्य-सेनानी । 
६१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बाजा रघुपतिदास (मृत्यु--१६३३)--भारतीय । हिन्दी 
के संत-कवि। 
१५३ (दे० तृतीय खंड भी) 

बाबा लाल (१५६०-१६५५)--भारतीग्न । पंजाब के संत | 
हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) । 
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बायरत (१७८८-१८२४)--अंग्रेज़ कवि । पूरा ताम--- 
जाज गार्डम बायरन । 
३, १५, ७८, १०२, २५६, २६३, ४०१ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खड़ भी ) 
बारथॉल्ड जार्ज नोवर (१७७६-१८३१) -जर्मन इतिहास- 
कार, प्रशासक तथा भाषावैज्ञानिक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१६ १४)--भारतीय । हिन्दी के पत्न- 
कार तथा साहित्यकार | 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
बालकृष्ण हार्मा नवीन! (१८९७-१६६०) --भारतीय । 
लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। हिन्दी-कवि, 
पत्चकार तथा राजनीतिज्ञ 4 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
बाल गंगाधर तिलक--दे ० लोकभान्य तिलक | 
बालज़ाक (१७६६-१८५० )--फ्लांसीसी उपन्यासकार। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
बालमुकुन्द गुप्त (१८६५-१६०७)--भारतीय । हिन्दी क्रे 
पत्रकार तथा साहित्यकार 
(दे० द्वितीय खंड) 
 बालसुत्तं--हिन्दी पुस्तक महावीर वाणी में दिया गया उप- 
शीष॑क | इसमें दी गई सूक्ति जैन धर्मग्रत्थ 'उत्तराध्ययन 
(५॥५) की तथा प्राकृत भाषा की है, पालि भाषा की 
नहीं ॥ 
(दें० तृतीय खंड) | 
' बाल्दासार ग्राशियन (१६०१-१६५८)--स्पेन देश के लेखक 
तथा पादरी । 
(दि० तृतीय खंड) 
बॉसवेल (१७४०-१७६५)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) के वकील । 
डा० जानसन की जीवनी के लेखक । पूरा नाम --जेम्स 
वॉसवेल । 
११६ 
बिल्वमंगल (लीलाशुक)--दे० लीलाशुक भवत बिल्वमंगल । 
बिल्हिण (११वीं-१२वीं शती)--भारतीय | संस्क्ृत- 
कवि। 
२२५, २३५, २५३, ३३६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 


बिशप ज़ार्ज वर्कले--दे० जा वार्कली 

बिद्यप रिचर्ड कंबरलेड (१६३१-१७१८)--अंग्रेज़ दाशतिक 
तथा ईसाई बिशप। 
(दि० द्वितीय खंड) 

बिस्‍्साक (१८१५-१०९६८)--प्रृशिया के राजनीतिज्न तथा 
जमेन साम्राज्य के प्रथम चांसलर। पूरा नाम-- ओोटों 
एडुवर्ड लियोपोल्ड फ़ान विस्मार्क। प्रिंस बिस्मार्क 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

बिहारी (१६०३-१६६३)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
२५, ५८, १२६, १२७, १४२, १५३, १८२, १६७, 
२६६, २७२, २८८, ३२५ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

विहारीलाल चक्रवर्ती (१८०३४-१८६४)---भारतीय | वेंगला- 
कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

बी० जेंद्रोनी (समय---?)--लैंटिन लेखक । 
रश्श्८ 

बीरबल (१५२८-१५८३)--भारतीय । हिन्दी-कवि । मुगल 
सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक । उप- 
नाम 'ब्रह्म । 
२०८, २१५ (दे० तृतीय खंड भी) 

बुकर टी० चाशिमटन (१०५६-१६ १५)--अमंरीकी शिक्षक 
तथा नीग्रो-नेता। पुरा नाम--बुकर टेलियफ़ेरो 
वाशिंगटन । 
(दे० तृतीय खंड) 

बुधजन (१६वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
२१५, ३२६, ३७४, ३७६, ४०४ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

बुलला साहब (१६३२-१७०६)--भारतीय । हिन्दी संत 
कवि। मूल ताम--बुलाकी राम | वूला साहब नाम से 
भी प्रसिद्ध । 
२६, १२५, १३६, १४७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

बुल्लेशाहु (१६८०-१७५३)--भारतीय । पंजाव के संत । 
हिन्दी-कवि । 
१३, ६४, ८७ (दे० द्वितीय खंड भी) 
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बृहत्कल्पभाष्य (८वीं शती)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
प्राकृत । जैन धर्म ग्रंथ । रचयिता--संघदास गणि क्षमा- 
श्रमण | यह 'ृह॒त्कल्प' पर भाष्य है । 

६७, ३७६ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
बृहृद्विष्णुपुराण--दे ० विष्णुपुराण । 

बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा-- संस्कृत । प्राचीन उपनिषद्‌-प्रंथों में से 

एक 
७, ४९, ७३, ८५४, १८१, २०४, २८५, २६८, २३०४, 
३८२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
बहन्नारदीयपुराण--दे ० चारदपुराण । 

बृहस्पतिनीतिसार (समय--?)- भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । बृहस्पति के किसी प्राचीन ग्रंथ पर आधारित 
है। 

२४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

बेंजमिन जोवेट (१८१७-१८६३)--अंग्रेज़ विद्वान | यूनानी 
साहित्य के मर्मज्ञ । 
(दे० तृतीय खंड) 

बेंजमिट फ्रेकलिन (१७०६-१७६०)--अमरीकी वैज्ञानिक 
तथा राजनीतिज्ञ । 

१६८, २०२, ४१८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
बेंबिन्यूटो शेल्लिनो (१५००-१५७१)- फ्लोरेंस के स्वर्णकार 

वमूर्तिकार । 

र्‌४ 

बेकन (१५६१-१६२६)--अंग्रेज़ प्रशासक, दाशनिक तथा 
लेखक | अंग्रेजी के निवन्ध-लेखक तथा लैटिन के ग्रंथ- 
कार। पूरा नाम-फ्रांसिस वेकन । 

८) ३२, १०४, १०७, ११६, १६३, २४६, ३२७, 
३७६, ३८० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

'बेढब' बनारसी (१०६५-१६६८)--भारतोय । हिन्दी के 
व्यंग्य-लेखक । वास्तविक नाम--कुंष्णदेव प्रसाद गौड़ । 
उपनाम--वेढव| । 

(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

बेन जानसन (१५७३-१६३७)--अंग्रेज़ नाटककार व कवि । 

पूरा नाम--वेंजेमिन जानसन । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
बेनी (१६वीं शती)--भारतीय। हिन्दी-कवि । वेनी प्रवीन' 
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नाम से प्रसिद्ध । मूल नाम--वैनीदीन वाजपेयी । 
र७५ 

बेल्जियम नरेश बाडोऊं--दे ० शुद्ध नाम---बोढ्ां प्रथम। 

बैरन बोबेन चाल्स (१८३५-१८९६४)--अंग्रेज कवि । 
३६४ 

बेरन ब्रधम हेनरी(१७७८-१८६८)--ब्रिटेन के वैरिस्टर तथा 
संसद्‌ू-सदस्य। वक्‍ता तथा क़ानून-सुधारक के रूप में 
प्रसिद्ध । 
(दें० तृतीय खंड) 

बेरन मेकाले (१८००-१८५६)--अंग्रेज़ साहित्यकार तथा 
प्रशासक | नाम--टामस वेविंगटन मैकाले। “रोथले के 
प्रथम वैरन मैकाले' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१६४, २६०, ३८० (दें० द्वितीय खड भी) 

बेरन लिटन (१८०३-१८७३)--अंग्रेज उपन्यासकार तथा 
नाटककार। पूरा नाम-एडवर्ड जाज अले लिठन 
बुलवर लिटन (नेबवर्थ के फर्स्ट बैरन लिटन) । 
(दे० द्वितीय खंड भी) 

बो० जेंहीनी--दे ० शुद्ध नाम 'बी० जेंद्रीनी'। 

बोदां प्रथम (जन्म-१६३०)--बेल्जियम के राजा जो १६५१ 
में सिहासन पर बंठे । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बोधा (१८वीं शती) -- भारतीय । हिन्दी-कवि। वास्तविक 
नाम--बुद्धि सेन । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

बोधिचर्यावत्तार (७वी शती)-भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत | वोद्ध ग्रंथ । रचयिता---शां तिदेव । 
४८, ५४, २१२, ४१४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

बोरिस पेस्तरनाक (१८९०-१६६०)--रूस के गीतकार 
तथा उपन्यासकार। पूरा नाम--बोरिस लेवनीदोविच 
पेस्तरनाक । साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार-विजेता । 
र्३२ 

बोर (१७८६-१८३७)--यहूदी परिवार में जन्मे । जर्मन 
राजनीतिक लेखक तथा व्यंग्य लेखक । पुरा नाम-- 
लुडविग वोनें । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बोधायन धर्मंसूत्र (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
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भापा--संस्कृत । रवयिता--वौधाय न । 
(दे० तृतीय खंड) 

ब्रजनारायण चकबस्त (१८८२-१६२६)--भारतीय । उर्दू- 
कवि (चकवस्त इनका उपनाम नहीं था, पारिवारिक 
उपाधि थी) । 
१६६९, १७५, २२९ (दें० द्वितीयव तृतीय खंड 
भी) 

ब्रह्मपुराण (समय---?)--भांरतीय ग्रंथ | भाषा--संस्कृत । 
पुराण-स्रंथों में से एक । 
३६९६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

ब्रह्मविन्दृूषतिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रत्थ । भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
३७४ (दे० तृतीय खंड भी) 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (समय--?)---भारतीय ग्रन्थ | भापा -- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रन्थों में से एक । 
२७३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

वरह्मव॑व्तंपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ ॥। भाषा-- 
संस्कृत | पुराण-प्रन्धों में से एक । 
१६१, २५६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

ब्रह्मांडपराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

ब्रह्मयोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय प्रन्थ । 
संस्कृत । उपनिपद्‌-ग्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्षाह्म समाज(१६वी-२०वीं शती)--भारतीय धम्म-सम्प्रदाय 
राजा राममोहन राय, महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में विकसित । 
(६.६ 

बुक्स ऐटकिसन (जन्म--१5६४)-- अमरीकी निवंध- 
लेखक तथा नाटद्यसमीक्षक । पूरा नाम--जस्टिन बुक्स 
ऐटनिसन ! 
(दे० तृतीय खंड) 

ब्लादोमीर नवोकोव (१८६६-१६७७)--रूस में जन्मे तथा 
अमरोका में वसे वैज्ञानिक तथा उपन्यासकार | 
(दे० तृतीय खंड) 

भगतसिह(१६०७-१६३१)--भारतीय। स्वातंत्य-संग्राम के 


भाषा--- 


क्रांतिकारी वलिदानी । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भगदत्त जल्हण (१३वीं शती)--भारतीय | संस्कृत-कवि। 
सृक्ति-संग्रह 'सूक्तिमुक्तावली' के रचयिता। 
२५४, ३६८, ४०६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

भगवत रसिक (१८वी शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भगवती आराधना (संभवतः ६ृठी शत्ती)--भा रतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत (जन शौरसेनी)। जैन घर्म-ग्रन्य। 
रचबयिता--शिवाये (या शिवकोटि)। 
रप२, ३७६ 

भगवतीचरण वर्मा (१६९०३-१६८१)--भारतीय | हिन्दी- 
साहित्यकार । 
८१, १२६, २६६, २७८, २६२, ३७७ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

भगवती सूत्र (अनेक शती ईसा पृर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत । प्राचीन जैन धमंग्रन्य । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भगवानदास (१८६६-१६४५५)--भारतीय । दाशंनिक व 


समाजशास्त्री। 'डावटर भगवानदास' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भगवान हित रामदस ( समय--? )--भारतीय। 


हिन्दी के भकत-कवि | 
१५३ (दे० तृतीय खंड भी) 
भगिनों निवेदिता (१८७६-१६११)--आयरजलैंड में जन्मी, 
इंग्लैंड में शिक्षिका रही तथा स्वामी विवेकानन्द से 
प्रभावित होकर भारत-सेवा के लिए जीवन समपित 


करने वाली भारत-पुत्ती । ईसाई रहते हुए हिन्दू संन्यासी 


वनीं। अंग्रेजी की लेखिका तथा समाजसेवी 
महिला । 

३५, ६१, ६५, १६०, ३६१, ३०४, ३३३ [(दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी) 


भट्टजी (१४वीं-१५वी शती)--भारतीय | हिंदी के संत- 
कवि | भहाकवि केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य । 
(दे० तृतीय खंड) 

भट्ट त्रिविक्रम--दे० जिविक्रम भट्ट 
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भट्ट मोविन्दस्वामी (१५वीं शती या पहले)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
२२४ (दे० तृत्तीय खंड भी) 

भट्टनारायण (७वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-ताटककार 
व कवि | 
१०५, १६६, १७५, २८५४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

भट्ट मयुरानाथ--दे० भट्ट मथुरानाथ शास्त्री । 

भट्ट सथुरानाथ शास्त्री (जन्म---१5६०)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
३५३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

भट्ट वासुदेव (संभवत: १५वीं शत्ती )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

भट्टाचाय (१५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि | 
(दे० तृतीय खंड) 

भट्ठटि (धृठी-७वीं शती)--भारतीय | संस्कृत के प्रथम 
शास्त्र-काव्य “रावणवध' (अर्थात्‌ 'भट्टि-काव्य”) के 
रचयिता। 
२५३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

भट्टिकाव्य--दे भट्टि । 

भड्डरो (समय --?)--भारतीय । हिंदी के लोककवि। 
राजस्थानी ज्योतिषी तथा बृष्टि और कृषि के विशेषज्ञ । 
इनकी कहावतें पंजाव और राजस्थान में प्रसिद्ध है । 
१०६ (दे० तृतीय खंड भी) 

भदन्त बोधानन्द भहास्थविर (२०वीं शती)-- 
गौद्ध संस्कृत-विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भदनन्‍्त रविगुप्त (१५वीं शती या उससे पूर्व)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि | 
(दे० तृत्तीय खंड) 

भवदन्त श्र(१५वी शती या उससे पूर्व )--भारतीय।| संस्कृत- 
कवि । 
(दे ० द्वितीय खंड) 

भद्गबाहु-- दे ० आचार्य भद्ववाहु । 

भरत (अनेक शत्ती ईसा पूर्व)--भारतीय । नादयशास्त्री । 


भारतीय । 
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संस्कृत-ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भर्तूं सारस्वत (१४वीं शती या उससे पूर्व)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
२४३ (दें० द्वितीय खंड भी) 

भवत्‌ हरि (समय-- प्रथम शतती ईसा- पूर्व)--नीतिशतक, 
श्ंगारशतक और वैराग्यशतक के रचयिता संस्कृत- 
कवि । 'वाक्यपदीय” के रचयिता' वैयाकरण भत्‌' हरि 
(सातवीं शी) से यह भिन्‍न माने जाते हैं । 
९, ११, ११, ५२, ४४, ६५, १०१, १०५, १७२, 
१६४, १६५, १६७, २०६, २१७, २२५,२४६, २५४, 
रेप८प, ३०६, ३१२, ३१३, ३४६, ३५७, ४१०, 
४१३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

भललद भट्ट (१५वीं शती या उससे पूर्॑)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
(दें० द्वितीय खंड) 

भवभूति (८वीं शती)--भारतीय । संस्कृत के नाटककार 
तथा कवि । 
१५, ४६, १०५, २०२, २२४, २३६, ३०६, ३ १४, 
३३१, ४१३ (दे० द्वितीय वतृतीय खंड भी) 

भवानी प्रताद सिश्र (१६१३-१६८५)--भारतीय । 
स्वातंन्य-संग्राम-सेनानी । हिन्दी के कवि तथा पन्र- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) | 

भवानीश कवि (समय --?)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
४०८ 

भविसयत्त कहा--दे ० धनपाल । 

भाई परसानंद (७प८७फ-१६४७)--भारतीय राजनीतिज्ञ। 
स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी । हिन्दी-लेखक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भाई वीरसिह (१८७२-१६५७)--भारतीय । पंजाबी भाषा 
के साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भागवतं (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा --संस्कृत । 
पुराण-प्रंथों में से एक । 
२२, ३५, ४०, ४३, ५६, ७६, ८५६, ८६९, १२१, 
१६१, १८२, १६४, २१७, २४५, २७१, २८०, 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


३०५, ३१२, ३१७, ३२३, ३३६, ३४६, २७५, 
३८२, १८३, ३८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

भागवत पुराण--दे ० भागवत | 

भान कवि (१८वीं शती)--भारतीय । राजा रनजोरसिंह 

बुन्देला के आश्रित हिन्दी-कवि । हिन्दी के अलंकारग्रन्थ 

नरेंद्र भूपन' (१७८८) के रचयिता। 
४०० 

भानुवत (१३वीं-१४वीं शती )--संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
१८, ६६, १४६, २१२, ३५३, ३६८ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी) 

भामह (६ठी शती)--भारतीय । संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
२२४, २३४, २५० (दें० तृतीय खंड भी) 

भारत भूषण अग्रवाल (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
३५२ 

भारतेचु हरिब्चंद्र (१५५०-१८८५)--भारतीय । हिंदी के 
युगेप्रवर्तक साहित्यकार। 
१, ५६, पछप८, १ ३७, १ प्र४, 4 प१, रश५, २७२, 
२७६, २७७, २६२, ३६४, ४११ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 

भारवि (६ठी शती)--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
७४, ७६, १७४, २३६, २४६, ३०४, ३६६, ४१२ 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

भावपषकाश (१५वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । आयुर्वेद का 
पंस्कृत-ग्रंथ जिसके रचयिता भावमिश्र थे । 
३५४० (दे० तृतीय खंड भी) 

भास (४थी शती ईसा पृव॑)--भारतीय । संस्कृत-नाटक- 
कार। 
६8 ७, १५, १८, ४२, ४३, ६८, ६०, १११, १४५, 
१६५, १६६, १७२, १७५, २००, २०६, रेड्देष, 
र३े८०, २४२५, २६४, २६८, २८५५, ३११, ३१७, 
३३१, ३६६, ४१२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

भास्कर यज्वा (१६वीं शती) --भारतीय संत । 'भीखणजी' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिक्षु स्वामी (समय-:) --भारतीय । संस्कृत-ताटककार । 
र्४० 





'भिखारीदास (१८वीं शती) -भारतीय | हिन्दी के कवि 


बौर काव्यशास्त्री । 'दास' नाम से प्रसिद्ध 
२५५४५, २६१, २७५, ३६६ (दे० द्वितीय व तृततीय खंड 
भी) 

भीखजन (१६वीं-१७वों शतोी)--भारतीय। राजस्थान के 
संत तथा हिन्दी-कंवि । 
३११ 

भीखण जी--दे० भिक्षु स्वामी । 

भीखा साहव (१७१३-१७६३)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। पूर्व नाम--भीखानन्द चौवे । 
२६, १४८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भूलोकमल्ल--दे० मानसोल्लास । 

भूषण (१६१३-१७१५)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१६६, ३४१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

भंया भगवतोदास (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय। 
आगरा-निवासी जैन विद्वान । हिन्दी-कवि | 
८०, २१५, २४७ (दे द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

भोज (११वी शती) भारतीय। विविधशास्त्न-मर्मज्ञ धारा- 
नरेश। संस्कृत-भ्रंवकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

भोलानाथ शर्मा (१६०६-१६६०)--भारतीय । संस्कृत- 
प्रोफ़ेसर | वहुभाषाविद्‌ । हिन्दी-प्रंयकार | 
३८, १०७, १५४ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

भोलेबावा (२०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी के संत कवि । 
रे४, ४२, १२६, १५४४, २४३, २४८, ३२१, ३८४, 
४११ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 





मंखक (१२वीं शती)-भारतीय । कश्मीर नरेश जयसिह 
(शासनकाल ११२८-११५५) के सभापंडित । संस्कृत 
के कवि तथा कोशकार | 
२२६, २३४ 

संझन (१५वीं-१६वी शती)--भारतीय | हिन्दी के सूफ़ी 
कवि । है 
१२७, २६० (दे० द्वितीय व तुतीय खंड भी) 

मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय 
ग्रन्थ । भाषा--मंस्कत । उपनिपद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 


विश्व सूबित कोश / ४६ 


सगनलाल हरिभाई व्यास (मृत्यु--१६४८)--भारतीय । 
गुजराती संत । 
१६३, २१२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
सज़मून (मृत्यु---१७४५)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० तृत्तीय खंड) 
सज़हर “जानजानां (१६६८-१७८१)--भारतीय | उर्दू व 
फ़ारसी के कवि नाम--मिर्जा शम्सुद्दीन जावजानां । 
उपनाम---मज़हर' । 
११३ (दे० तृतीय खंड भी) 
सज्क्िमनिकाप (१म शतती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-पांलि। बौद्ध धर्मंग्रन्य। यह 'धम्मपिटिक! का 
एक ग्रन्थ है । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 
मज़्तर मुज़फफ़रपुरोी (समय--?) भारतीय । उर्दू-कवि। 
(दे० तृत्तीय खंड) 
मतिराम (१६३९-१७१६) भारतीय । हिन्दी-कवि। 
३४, ६८, २७५, ३१६ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
मत्स्यपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रत्थ | भापा--संस्कृत 
पुराण-प्रन्थों में से एक । 
१७, 9१, १०७, १२१, १६७, २२१, २८०, २८६, 
३०५, ३२६, ३६६, ४०४, ४०६, ४१७ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 
सदनसमोहन भालवीय (१८६१-१६४६)--भारतीय । 
स्वातंत््य-संग्राम-सेनानी । हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
के संस्थाफ्क । हिन्दी व अंग्रेज़ी के वक्‍ता व 
लेखक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
सदनलाल धींगरा (१८८७-१६० ६)--भासरतीय | स्वातंत्य- 
प्रेमी । वलिदानी । 
(दे० द्वितीय खंड) है 
सधुसूदन राव (१६वीं-२०वीं शती)--भारतीय | उड़िया- 
कवि। 
२०१ 
सधुसूदन सरस्वती (१६वीं शती)--भारतीय। बंगाल में 
जन्मे किन्तु बाद में काशी में रहे। बद्व॑तवेदान्ती 
दाशंनिक कृष्णभक्त | संस्कृत-ग्रन्थकार । 
१२३, २७१, ३३७, ४०६ 


५० । विश्व सूक्ति कोश 
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सनमोहन सिश्र (जन्म--१६२०)--भारतीय | उड़िया- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

सनुस्मृति (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ। मानव 
जाति के पिता तथा धर्मशास्त्री स्वायम्भुव मनु द्वारा 
रचित “'मानव-ध्मंसूत्र” का संशोधित रूप । संस्कृत के 
स्मृतिग्रन्धों में प्राचीनतम ) 
१७, १८०, २६, ७२, ८५५, ६६, १०१, ११०, १७१, 
१८६, २०४, ३१०, ३२३, ३३५, २४०, ३८०, र२े८२, 
३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सनोहर कृष्ण गोलवलकर (२०वीं शती)--भारतीय | 
भारत-स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश की प्रांतीय 
असेम्बली के सदस्य रहे । मराठी-भाषी । 
(दे० तृतीय खंड) 

सनोहरलाल 'शारब--दे० 'शारब' । 

ममनून (मृत्यु--१ ८४ं४)--भारतीय | उर्द-कवि | नाम-- 
भीर निजामुद्दीन | उपनाम-- ममनून | 
(दे० तृतीय खंड) 

मम्मद (११वीं शती)--भारतीय। संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
२५१, २५२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

सयूर (७वीं शती ) -- भारतीय । संस्कृत-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

सयुराक्ष--दे० शुद्धनाम--मसूराक्षे । 

मरण समाधि (५वीं शती )--भारतीय ग्रन्थ । भाषपा-प्राकृत । 
जैन धर्म-प्रन्थ । यह 'प्रकीर्णक ग्रन्थों! मे से एक है। 
(दे० द्वितीय खंड) 

समलमासतत्त्व (समय--१)-- 
संस्कृत । 
३२१६ 

भलिक मुहम्मद जायसी--दे० जायसी | 

सलूकदास (१५७४-१६८२)--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि। 
१२५, १३७, १३८, १४२, १४८, १६३, १९६६९, ४०५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

मसूराक्ष (संभवतः १०वीं या ११वीं शती)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि ) 
ई८१ 


भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


भस्तराम महात्मा (समय--?)--भारतीय। हिन्दी के 
रांत-कवि। - 
११३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
महात्मा गांधी (१८६६९-१६४८)--भारतीय । युग- 
निर्माता । स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी । राजनीतिक्ञ, 
समाज-सुधारक, चिन्तक, पत्रकार तथा हिन्दी, गुजराती 
वर्गग्रेज़ी के लेखक । 
१, २, २१, ३१, ३३, ३४, रे८, ४३, ४६, ५१, भरे, 
प७, १९, ६१, ६५, ५६, ६७, ७१, ७७, ७८, 5०, 
प९ै, पर, परे, €४, १०१, १०२, (०३, १०७, १०६. 
१२७, १२८, १३६, १३७, १३८०, १४२, १५४, १६२, 
१७४, १७९, १८२, १८३, १८६, १९८०, १६६, २०३, 
२०९, २१६६, २१5, २२०, २४१, २४२, २४५, 
२५५, रप२, २८५, २८६, रे८षघ5, २८६, २६०, 
२६९६५, २६६९, २९०, २६९६, ३०१, ३०२, ३०४, ३११, 
३२०, २२४, ३१६, ३३१, ३३३, ३३४, ३३५, 
३३६, ३४०, रे४४, ३२४६५, ३२४६, ३५१, ३५२, 
२३५४, ३५८, २६८०, ३७७, ३२८१, ३६०, ३६७, ३९८, 
४१५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
महादेव भाई (१८९२-१९४२)-भारतीय। स्वातंत्र्य- 
सेनानी । महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे | गुजराती 
के लेखक । 
(दे० तृतीय खंड ) 
महादेवी वर्मा (जन्म---१६०७)--भारतीय । हिन्दी की 
' कवयित्री त्था निबन्ध-लेखिका । 
२०, ३७, ६५, ६०, ६९, ११४, १५८४, २१७, २२८५, 
२५१७, रेपरे, २८४, ३००, रे४२, ३५०, ३५३, 
३५६, ३६८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
सहानिद्देसपालि (१म शत्ती ईसा पूर्व) - भारतीय ग्रन्ध । 
भाषा-पालि। बौद्धधर्म ग्रन्थ । यह “खुहकनिकाय' 
में समाविष्ठ है। 
(दें ० द्वितीय खंड) 
भहानिर्वाणतंत्र (समय--?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा- 
संस्कृत | तंत्र-ग्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 
महाभारत--दे ० वेदव्यास । 
महावीर प्रसाद हिवेदी (१८६४-१६३८)--भारतीय | 


हिन्दी के युगा्तरकारी साहित्यकार, आलोचक व 
सम्पादक 
१०८, २२४, २५५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

महिसभट्ट (११वीं शती) भारतीय। संस्कृत-काव्य- 
शास्त्री । 
(दें० द्वित्तीय खंड) 

महोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय प्रन्थ | 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रन्थों में से एक । 
१६, ५६, ८५५, १४०, २४४, ३०४, ३२१, ३७०, 
३७४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

सांड्कयोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूवे)-भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्‍्थों में से एक । 
(दें० द्वितीय व तृतीय खंड) 

मांतेन (१५३३-१५६२)--फांसीसी निवन्धकार। नाम का 
शुद्ध उच्चारण--मोंतेईं। 
११, ५६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

साइकेल सधुसूदन दत्त (१८२४-१८७३)--भारतीय। 
बँगला-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

साईगेल--दे ० शुद्ध नाम--मिगेल दि सेरवांटीज सावेद्रे । 

साईगेल डि यूतामुनो--दे० शुद्ध नाम--मिगेल डि 


भूनामुनों । 

सामो त्से तुंग (१८६३-१९७६) --साम्यवादी चीन के प्रथम 
राष्ट्रपति रहे । 
८२, १६८, २४३, २७८, शे४७ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खण्ड भी ) 


समाखसनलाल चतुर्वेदी (१८८६-१६६७)--भारतीय । 
स्वातंत्रय-सेनानी । हिन्दी के कवि और पत्रकार। 
२२० (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

साघ (७वीं शती)--भारतोय | संस्कृत कवि । 
पड, ६०, ७७, १०८, २३९, २७६, रें४२ ४०८, 
४१२ (दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी) 

मात्सुओ बाद्यो (१६४४-१६६४)--जापान के कवि । 
३७ [दे० तृतीय खंड भी ) 

माधववेव (१४८६-१५६६)--भारतीय । असम के धर्म 
प्रचारक विद्वान । असमिया के भकत-कवि व नाटककार । 
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धुगप्रव्तैक धर्माचांयें व साहित्यकार। शंकरदेव के 
शिष्य । 
८७, १४०, १४३, १५६, २६३, ३८२ ([दें० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी) 

माधव शुक्ल (१८८१-१६४३)--भारतीय | हिन्दी के 
नाटककार तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

माधव स०गोलवलकर (१६०६-१६७३)--भारतीय | लोक- 
संग्रही विद्वाव | हिन्दी, मराठी तथा अंग्रेज़ी के वक्ता 
तथा लेखक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर- 
संघचालक | 
३३, ३५ ३८, ८५०, १५५, २६६, ३२८, ३६८, ४१५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

साधवाचार्य (१४वीं शती)--भारतीय । विजयनगर-नरेश 
बुक्कराय के कुलगुरु तथा प्रधानमंत्री रहे। संन्यास लेने 
पर 'विद्यारण्य स्वामी कहलाये। १३३१ में शंगेरी मठ 
के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त। संस्कृत-ग्रन्थकार | 
३३५ 

सानपुरो सहाराज (समय--?)--भारतीय । हिन्दी के संत 
कवि | 
(दि० द्वितीय खंड) 

मार्नसह [मृत्यु--१६१४)--भारतीय । मुग़ल सम्नाट 
अकबर के सेनापति | 
(दे० द्वितीय खंड) 

मानसोल्लास( ११२६ में रचित)--भा रतीय ग्रन्थ | भाषा--- 
संस्कृत । 'रचयिता--चालुक्य-सम्राट सोमेश्वर द्वितीय 
तथा भूलोकमल्ल | - 
र६६ 

मायुराज (€वीं शती से पुवें)--भारतीय । कलचुरि वंश के 
एक राजा। वास्तविक नाम--अनंग हर्ष मातृराज। 
संस्कृत-नाटककार। 
५७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

सारकस ओरेलियस (१२१-१८०)-रोम के सम्राट्‌ व 
दार्शनिक । * 
३५५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

मारश्रेट बुल्फ़ हुंगरफ़ो्ड (१८५५-१८६७)--अंग्रेज कवयित्री । 
(दे० तृतीय खंड) 
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मारन वेंकटय्या (१४५वी शती)--भारतीय | तेलगु-कवि । _ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 

मारिस सेटररलिक (१८६२-१६४६)--बेल्जियम-वासी | 
बेल्जियम भाषा के कवि नाटककार तथा निवंधकार | 
ककाउंट मॉरिस मेटरलिक' नाम से प्रसिद्ध 
२१ 

सार्कण्डेय पुराण (समय--?)--भारतोय ग्रन्थ | भापा--- 
संस्कृत । पुराण-ग्रन्थों में से एक । 

सार्कष्डेयस्मुति (समय---?)-भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृतिग्रन्थों में से एक । ' 
(दे० द्वितीय खंड) 

सा्क ट्वेन (१८०३५-१६१०)--भअम रीकी। अंग्रेज़ी व्यंग्य- 
लेखक। मूल नाम--सैमुअल लैगहोर्न क्लीमेंस । छद्म- 
नाम--मार्क ट्वेन । 
२१, १०४, १६४, २३७, ३३४ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 

सामस (१८१८-१८८३)--जर्मन समाजवादी व पत्रकार। 
एंगेल्स के साथ कम्युनिजम! के प्रणेता। १८४८की 
कांति के पश्चात्‌ अधिकांश जीवन लंदन में व्यतीत 
किया। पुरा नाम--कार्ल हाइनरिख़ माक्स । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

साकस एंटोनियस (लगभग ८३-३० ईसा पूर्व)--इटली के 
योद्धा तथा शासक । 
३१० 

साक्से ओरेलियस--दे० शुद्ध नाम--मारकस भोरेलियस । 

सादिन लूथर (१४८३-१५४५४६)--जर्मन । प्रोटेस्टेंट ईसाई 
सम्प्रदाय के जन्मदाता । ईसाई धर्मसुधारक । 
३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

साटिन लूथर किंग (१६२९-१६६८)--अमरीकी । नीग्रो 
पादरी तथा जननेता । 
(दे० द्वितोय खंड) 

सादेल (४२ -१०२)--स्पेन में जन्मे लैटिन सुक्तिकार। 
पूरा नाम -- मारकस वेलेरियस मा्शलिस। 
(दे ० तृतीय खंड) 

साल्थस(१७६६-१८३४)--अंग्रेज धर्मेशास्त्री । पूरा नाम--- 
टामस राबर्ट माल्थस । 
३४७ 
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मासाओका शिकि (१८६६-१६०२)--जापानी कवि । 
(दि० द्वितीय खंड) 

मिगेल डि युनामुनो (१८६४-१६३६)--स्पेनी दाशंनिक 
तथा साहित्यकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

मिसनेंरसस (७वीं शी ईसा पूर्व ) --यूनानी-कवि । 
३६१ 

मिर्णा आरिफ़ (२०वीं शती)--भारतीय। कश्मीरी के 
कवि । 

मिर्जा जहीद (समय--?)- भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मिल--दे० जान स्टुअर्ट मिल । 

मिल्दन (१६०८-१६७४)--अंग्रेज़ कवि | पूरा नाम-- जान 
मिल्टन । ह 
३४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

मिलिन्दप्रननन (२री शती ईसा पृर्व॑)--भारतीय प्रन्थ | 
भाषा--पालि। बौद्ध प्रन्थ। रचयिता--सम्भवतः 
नागसेन | ग्रल्थ का पालि में नाम--मिलिन्दपन्ह । 
दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 

भोनेंडर--दे० मेनांडर | 

मोर (१७२४-१८१०)--भारतीय। उदूं-कवि। “नाम 
-मभीर मोहम्मद तक़ी, उपनाम--मीर। ३०, ६६९, 
११३, १६७, २५७, ३४६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड 
भी 


मीर 'अनीस'---दे० अनीस | 

भीर तक़ी 'मीर'--दे० मीर। 

भोरा (१४६८-१५७०)--भारतीय। राजस्थान की 
कृष्ण-भक्त हिन्दी कवयित्री | पूरा नाम--मीराबाई। 
१३६, १५२, २१५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

मुंडकोपनिषद्‌ (सहस्रों वर्ष ईसा पुर्वे)--भारतीय प्रन्ध। 
भाषा--संस्क्ृत | उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
७६, ८५, १०३, ३६४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

मुंशो नोबतराय 'तज़र' लखनवी (समय--?)--भारतीय । 
उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुकुट बिहारी वर्मा (जन्म--१६०४)--भारतीय | हिन्दी 
पत्रकार । हिन्दुस्तान दैनिक' व हिन्दुस्तान साप्ताहिक! 


के सम्पादक रहे। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

मुक्तिकोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय भ्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषदु-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

मुवितिबोध--दे० गजानन माधव मुक्तिबोध | 

मुतनब्बी (६१५-६६५)---अरब-निवासी । अरबी के कवि ! 
पूरा नाम--अवू अल तायीब अहमद बिन हुसेन । 'अल 
मुतनव्बी' नाम से प्रसिद्ध । 
१६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

मुद्गलोपतिषद्‌ (समय--?)--भारतीव ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सुनि कनकामर (११वीं शती)--भारतीय। जैन साधु | 
अपम्र श-कवि | 
(दे० तृतीय खंड) 

मुनि नयमल (२०वीं शती)--भारतीय । जैन मुनि । हिन्दी- 
लेखक । 
६७, ४०५, (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

मुनि बालचंद्र (।मय--?)--भारतीय । कन्तड़ भाषा के 
संत-कवि । इनकी 'रचना 'योगफल' प्रसिद्ध है। 
प्प 

मुत्रि रामसिह (१०वीं-११वीं शती) -भारतीय। जैन 
मुनि | अपश्र श-कवि । 
१२४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

मुनीर (मृत्यु---१८८०)--भारतीय । रामपुर के उर्दू-कवि। 
सनाम---सैयद इस्माइल हुसेत । उपताम--मुनी र ! 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुरारि (८वीं-९वी शत्ती)--भारतीय । संस्कृत-ताटककार | 
१६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सुस्लिम विन चलीद (समय--२)--अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुसहफ़ी (१७५१-१८२४)-भारतीय । उद्‌-कवि तथा 
गद्य-लेखक । नाम - गुलाम हमदानी, उपनाम-- 
मुसहफ़ी । 
४१८ (दे० तृतीय खंड भी ) 


विश्व सुक्तिकोश / ५३ 


समूनिस--[समय---?)--भारतीय। उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुसा बिन याकूब इब्न एज़्र (समय---) - अरब-निवासी । 
अरबी के कवि | 
(दे० तृतीय खंड) 

मेंठक (६ठी शत्ती)--भारतीय | कश्मीर-नरेश मातृग्रुप्त की 
सभा के संस्कृत-कवि । मेंठ, “मातृगरुप्त' और 
“हस्तिपक' नामों से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेटरलिक (१८६२-१६४६)--बेलजियम-वासी । वेलजियन 
भाषा के कवि, नाटककार तथा निवन्धकार। पुरा 
ताम--काउंट मारिस मेटरलिंक । 
२१ 

मेनांडर (लगभग ३४१-२६१ ईसा पूर्व )--यूनानी नाटक- 
कार। 
२, ६३४, २३६६ 

मेरिया मेन्स (जन्म---१६०४)--अमरीकी पत्रकार तथा 
गद्यलेखक । 
(दे० तुदीय खंड) 

मेरी स्टुआर्ट (१५४८-१५८७)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) की 
रानी जिनका शिरूच्छेद हुआ था। 
५, ५१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

मेसतुंगाचार्थ (१४वी शती)--भारतीय-। जैन संस्कृत॑- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेलाराम (२०वीं शती)---भारतीय । हिन्दी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेकाले--दे ० वैरन मैकाले । 

मंकियवेली (१४६६-१५२७)--इटली के राजनीति-पशास्त्री 
तथा इतिहाकार । पूरा नाम--निकोलो मैकियवेली | 
३४२ (दे० तृतीय खंड भी) 

मैक्स बीरबोहम (१८७२-१६५६)-ंग्रेज साहित्य- 
समीक्षक । तथा रेखाचित्र-लेखक। 
२० (दे० द्वितीय खेंड भी) ; 

संक्‍्स सूलर (१८२३-१६००)--जर्मन विद्वान। भारत- 
विद्या-मर्मज्ष । शुद्ध नाम--फ्रेड्डिख़ माक्स स्यूलर । 
(दे० द्वितीय खंड) 
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मेक्सिम गोर्की (१८६८-१६३६)--हूसी साहित्यकार। 
वास्तविक नाम--अलेक्सेई माविसमोविच गोर्की । 
छटद्यनाम--मै क्सिम गोर्की 
२१, १३४, २०२, २७६, ३४६, ३६६, (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 
सेज्िनी--( १८०४-१८७२)- इटली के राष्ट्रभवत तथा 
रोम के अल्पकालीन गणराज्य के अध्यक्ष (१८४९)। 
पुरा नाम--जोसेफ़ मैज़िनी । 
३५० (दे० तृतीय खंड भी ) 
संत्रेयी उपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा---पंस्कृत । उपनिपद्‌-प्रन्थों में से एक । 
३३७ (दे० तृतीय खंड भी) 
संथिलीशरण गुप्त (१८८६-१६६४)--भारतीय | हिन्दी- 
कवि । - 
२€, ३३, ४१, ६३, ६६, ८०, १०६, १२७, १६५, 
१६७, २११, २१२, २१६, २२२, २४८, २४९, २५७, 
२६७, २६८, २६६, ३०६, ३२१, ३३३, ३३५, ३४२, 
रे४८, ३७४, ३८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
सेथ्यू आनोल्ड (१८२२-१८८८)--अंग्रेज़ कवि और 
साहित्य-समीक्षक । 
२२, २५९, २६० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
संनार्ड हॉचिस (जन्म--१5६६) - अमरीकी शिक्षाविद्‌ । 
१५५ वि 
मोतीलाल नेहरू (१८५६१-१६३१)--भारतीय | स्वतंत्रता- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ। इनके पुत्र जवाहरलाल 
नेहरू भारत के प्रधानमन्त्री रहे । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
सोसिन (१८००-१८५१)- भारतीय | उर्दू-कवि ) नाम--- 
हकीम मोमिन खां, उपनाम--मोमिन । 
१२६ (दे० तृतीय खंड भी ) 
मोलियर (१६२२-१६७३ ) --फ्रांसीसी नाटककार व अभि- 
नेता। नाम-ज्यां बप्तिस्त पोक्‍्वेलिन । अपने 
छद्मनाम 'मोलियर' से ही प्रसिद्ध । 
३६१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
मोहन राकेश (१६२५-१६७२)--भारतीय । हिन्दी के 
नाटककार तथा कहानी-लेखक । 
८, ४४ (दे० तृतीय खंड भी) 
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मोहम्मद हफीज्ञ जालन्धरी--दे० हफीज़ जालंधरी | 

मौटिन --दे० मांतेन । 

मौलाना रूम--[ ११०७-१२७३ ६०)--ईरान के फ़ारसी 
कृवि। वास्तविक नाम-- जलालुद्दीव रूमी। “रूमी! 
और 'मौलाना रूम' नामों से प्रसिद्ध । प्रसिद्ध सूफ़ी सन्त 
शम्सतबरेज़ के शिष्य । इनकी कृति 'मसनवी-ए- 
मौलाना रूम! नाम से प्रसिद्ध ! > 
२७, रे८, ८७, १३०, रे४६, ३२६४, २३७७ [दे० 
हितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

मौलाना शिबली (१८०५७-१६१४)--भारतीय । उर्दू के 
कंधि तथा समीक्षक । मौलाना शिवली निअमानी के 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्पुरियल स्पार्क (जन्म--१६ १८)--अंग्रेज़् महिला। उप- 
च्याप्त तथा कहानी-लेखिका । 
(दे० तुत्तीय खंड) 
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यक्रीन (१७३१-१७५६)--भारतीय । उर्दू-कवि । पूरा 
साम--इनामुल्ला खां। उपनाम--यक्रीन' । 'मज़हर' 
के शिष्य । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

यज्ञीद बिन हुक्म अल सकफ़ी (समय--?)--अरब- 
निवासी । अरवी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

यजूवेंद (सहस्रों वर्ष ईसा पूवे)--भारतीय ग्रत्थ॥ भाषा--- 
संस्कृत। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ चार वेदों में से 
द्वितीय । 
४६, ६६, €०, ११६९, २२३, २९७, २५०, ३५१, 
३७१, ३७४, ३८३, ४११ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) हैं 

यतीख मोहन बागची (१८७७-१६४८)--भारतीय । बैयगला 
कवि। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य । 
३२५ 

यतीन्ध विमल चौधरी (१६०८-१६६४)--भारतीय । 

- संस्कृत-ताटककार। 

(दि० द्वितीय खंड) 

यशपाल(१६०३-१६७६)--भारतीय । हिन्दी-साहित्यकार । 


२०, ४५, ६०४, ११४, २१०, २९५, २६६, ३४६, 
३४७, ३६२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

यशवंत दिनकर पेंढरकर (जन्म--१८६६)--भारतीय । 
“यशवंत नाम से प्रसिद्ध मराठी-कवि । 
२३१, ३८४५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

याशवल्क्य-स्मृति (अनेक शततती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ | 
भाषा--मंस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्‍्थों में से एक 
सम्भवतः याज्षवत्वय ऋषि की कृति । 
(दे० द्वितीय खंड भी) 

यामुनाचाय (१०वीं शती)--भारतीय | संस्कृत के दार्शनिक 
विद्वान तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड भी) 

यारो साहब (१६६८-१७२३)- भारतीय । हिन्दी के 
मुसलमान संत-कवि | पूर्ववाम -यार मुहम्मद । 
१४२ [दे० तृत्तीय खंड भी) 

योट्स (१८६५-१६३६)---आयरलैंड निवासी। अंग्रेज़ी के 
कवि व नाटककार । नाम-- विलियम बटलर यीट्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

युगलावान्यशरण (समय---?)--भारतीय । अयोध्या के 
संत | हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

युगेशवर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दो के साहित्य- 
समीक्षक । 'डा० युगेश्वर' नाम से विख्यात | 
३०२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

योगकुंडल्युपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्‍्थों में से एक । 
७३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी । 

योगचूडासणि उपनिषद्‌ (समय--?)---भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत। उपनिषद्‌-प्रच्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

योगतत्वोपनिषद्‌ (समय--२ )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रथों में से एक । 
३२७५ 

योगवासिष्ठ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत। वेदान्त दर्शन का एक प्राचीन ग्रंथ । 
११, २६, ४०, ४८, #४, १६, ६९५, ७५, 5८६, ६६, 
१०१, १२२, १६३, १४३, २४४, ३०५, ३१०, 
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३३४, ३४८, ३५७, रे८०, ३९३, गे६६, ४०६ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
योगानन्दाचार्य (समय --?)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
योगीदे लगभग €वीं शती)--भारतीय | जैन दन्‍्त । 
अपभ्र श-कवि । इनका पूरा नाम रामसिंह था । 
१२४, ३७२ (दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी ) 
योगेंडवराचाय (१८८४-१६४२)--भारतीय। सरभंग 
सम्प्रदाय के सन्त । हिन्दी -कवि। 
(दे० द्वितीय व तुतीय खंड) 
रंगनाथन (१८६२-१६७२)--भारतीय । पुस्तकालय- 
विज्ञान के आचार्य तथा लेखक । पूरा नाम--श्यामली 
रामामृत रंगनाथन। 'एस० आर०रंगनाथन' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
रघुपतिदास--दे० वाबू रघुपतिदास । 
रघुवीर शरण “मित्र! (२०वी शती )--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
रघुवीरसिह (जन्म---१६०८) - भारतीय । भारतीय 
इतिहास के विद्वान । हिन्दी-ग्रन्यका र। 'महाराजकुमार 
रघुवीरसिंह नाम से प्रसिद्ध । 
५१ (दे० तृतीय खंड भी ) 
रज्जब (१५६७-१६८९)--भारतीय । सत दादूृदयाल के 
प्रमुख शिष्य । हिन्दी के मुस्लिम संत-कवि | पुरे चाम-- 
रज्जव अली । 'संत रज्जवजी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
रड्यार्ड क्रिपलिग (१८६५-१६३६)--भारत में जन्मे अंग्रेज 
साहित्यकार । 
६, २३७, ३८२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
रत्नाकर--दे ० जगन्नाथदास 'र॒त्नाकरा। -. 
रत्नाकर शास्त्री (जन्म--१६०८)--भारतीय। आयुर्वेद 
के चिद्दान । हिन्दी-लेखक । 
११५, ४०५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
रत्वावली (१६वीं शती)--भारतीय। हिन्दी-कवयित्री | 
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हिन्दी-कवि तुलसीदास की पत्नी । 
१०१, १७५ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी) 

रविया (८वीं शती ) --धूर्वी तुकिस्तान के वसरा नगर की 
संत महिला । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रमण-गीता (२०वीं शत्ती)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । मह॒पि रमण के उपदेशों का अनुवाद रूप 
काव्यकृति । रचयिता--गणपत्ि मुनि । 

रमसण सहषि (१८७६-१६५० )--भारतीय । वेदान्तोपदेशक 
संत । तमिल-भाषी योगी | 
७७, २०७, ३७८ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

रविगुप्त (१४वीं शती या उससे पूर्व ) --भारतीय । संस्कृत- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

रविदास (१५वीं शती )--भारतीय । हिन्दी के संत-कवि। 
“रंदास' या 'संत रैदास' नाम से भी प्रसिद्ध । 
२६, ६५, १२५, १३७, १३८०, १३६, १४१, १४७, 
२७३, ३६३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

रविश सिद्दीकी (१६११-१६७१)--भारतीय | उर्दू-कवि। 
नाम- शाहिद अज्ञीज़, उपनाम-- रविश | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रवि साहथ(जन्म---१७३६)--भारतीय । हिन्दी के संतकवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

रवीद्धनाथ (दे० रवीन्द्रनाथ ठाकुर) 

रवोद्धनाय ठाकुर (१८६१-१६४१)--भारतीय । बेंगला व 
अंग्रेज्नी के साहित्कार। साहित्य के लिए नोबेल 
पुरस्कार-विजेता (१६१३) । 
८, £, २०, रेरे, २५, ४१, ४८, ५८५, ६६, ७०, ८७, 
६१, ६२, ६३, ६६, ६८५, १०३, १०६, ११४, १३१, 
१३४, १३५, १५६, १७०, १८०, १८५, २०३, २१२, 
२१७, २११०, २१६, २२६, २३०, २३१, २४३, २४८, 
२४६, २श८, २६५, ३००, ३े २८, २३१, ३३८, २४९१, 
३४८, २५२, ३६४, ३६६, ३२७३, २७८, २६९, ४००, 
४११ (दे० द्वितीय व तृतोय खंड भी ) 

रसखान (१५४८-१६२८)--भारती। हिन्दी के कृष्णभक्त 
मुसलमान कवि । 
१५३, २७२, २७३, २७५ (दे० द्वितीय खंड भी) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


रसनिधि (१७वीं शती)--भारतीय ।' हिन्दी-कवि | मूल 
नाम--पृथ्वी सिह । उपनाम--रसनिधि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रसरंगर्माण (समय--?) --भारतीय । अयोध्या के संत । 
हिन्दी-कवि । 
१५३ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

रसलीन (१६५९-१७५०)--भारतीय । हिन्दी के मुसलमान 
कवि । नाम--सैयद गुलाम नबी । उपनाम--रसलीन । 
(दे० तृतीय खंड) 

- रसेल बेकर (जन्म--१ ६२५) । अमरीकी पत्रकार। 
२६० 

रस्कित (१८१६-१६००)--अंग्रेज कला-समीक्षक तथा 
साहित्यकार । पूरा नाम--जान रस्किन । 
२१६, ३२६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रहोम (१५५६-१६२७)--भारतीय | वास्तविक ताम-- 
अब्दुरेहीम ख़ानखाना,उपनाम---रहीम । हिन्दी-संस्कृत 
व फ़ारसी के कवि मुग़ल सम्राट्‌ अकबर के सेनापति । 
१६, १५, ६८, १४६, १७६, १६५, १६७, २००, 


२६३, २६६, २६७, २७४, २८४, २८८, २६०, 


३३०, ३३२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

रांगेय राधव (१६२३-१६६२)--भारतीय । हिंदी-साहित्य- 
कार। 
१४, २१, ६४, ६६९, ११८, १६२, २२६, ३६२ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी 

राप्तेत्सु (समय---?)--जापानके कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राउपाख (समय--?)--जर्मंच लेखक । 
(दि० तृतीय खंड) 

राधवर्पांडवीय (१२वीं शती)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
सस्‍्कृत। इसके रचयिता 'कविराज' नाम से प्रसिद्ध 
हुए किन्तु यह उनकी उपाधि-थी। वास्तविक नाम 
माधव भट्ट था। 
दि० द्वितीय खंड) 

राज्ञ -दे० राजबहादुर वर्मा “राज़'। 

राजकपम्तल चौधरी (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 


राजबहादुर वर्मा राज़ (१८९५-१६६५)--भारतीय 
उर्दू-कवि। 
११०, २३५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

राजशेखर(€वीं-१ ०वीं शती)--भारतीय । संस्कृत व प्राकृत 
के कवि, नाटककार और काव्यशास्त्री । 
५५, ६७, १७६, १८०, १६३, २२४, २३३, २३५, 
२४६, २५१, २६०, २६१, ३११ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

राजा गिरधारी प्रसाद बाक़ी' (१८४०-१६००)--भार- 
तीय। उर्दू-कवि। 

- ३७३ [दे० तृतीय खंड भी) 

राजानक रत्नकंठ (१७वीं शती)--भारतीय । कश्मीर- 
निवासी | संस्कृत के कवि तथा काव्यशास्त्री । 
(दे० तृतीय खंड) 

राजा भोज (६६७-१०५२)- भारतीय । धार-नरेश तथा 
संस्कृत के कवि तथा काव्यशास्त्री । 
(दे० तृतीय खंड) 

राजेखदेव सेंगर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कचि ) 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

राधाकमल मुकर्जी (१५६०-१६६८)--भारतीय। धम, 
संस्कृति, इतिहास के विद्वान। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेसर (१६२१-५२) तथा लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के कुलपति (१६५५-५७) रहे। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

राधाकृष्णनू (१८८८-१६७५)-भारतीय दार्शनिक तथा 
शिक्षाविद्‌ । भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। पूरा नाम--- 
डा० (सर) सर्वेपल्लि राधाकृष्णन्‌ । 
६, २२, ७३, ११६, २१६, २५८, ३६०, ३६६९, 
३७१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

राधानाथ राय (१६वीं शती)--भारतीय | उड़िया-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

राघेंदयाम कथावाचक (१८६०-१६६३) --भारतीय। हिन्दी 
के नाटककार तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राधेद्याम सरस्वती (१८१५---१)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
“प्रमहंस स्वामी राधेश्याम सरस्वती' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 


विश्व सकक्‍्ति कोश / ५७ 


रावर्ट जी० इंगरसोल (१८३३-१८६६)--अमरीकी । 
वकील तथा वक्‍ता। पूरा नाम--टाबर्ट ग्रीन 
इंगरसोल | 
(दे० द्वितीय खंड) 

राबर्ट पील (१७८८-१८४०)--अंग्रेज़ राजनी तिज्ञ । 
३४७ 

राबर्ट फ़ास्ट-- (दे० राबर्ट ली फ्रास्ट) 

राव बर्तन (१५७७-१६४० ) --अंग्रेज़ पादरी व साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 

राघ् ब्राउनिंग (१८१२-१८८६)--अंग्रेज़ कवि | 
६, १४, ५३, १३६, २४९, २८७ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

राबर्ट ब्विजिज्ञ (१८४४-१६३०)--ब्रिटेत के राजकवि 
रहे (१६१३-१६३०) ) पूरा नाम--रावर्ट सेमार 
ब्रिजिज । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राब्ट लो फ़ास्ट (१८७४-१९६३)--अमरीकी कवि। 
“राबवर्ट फ्रास्ट' नाम से ही प्रसिद्ध । 
२१३, २६७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

राबर्ट लुई स्टोवेंसन (१८५०-१८६४)--स्काटलैड (ब्रिटेन) 
के निवासी। अंग्रेज़ी-साहित्यकार । संक्षिप्त नाम 
'आर० एल० एस०' से अधिक प्रसिद्ध । 
३६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

राव सदे (१७७४-१८४३)--अंग्रेज कवि तथा गद्य- 
लेखक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

राबर्ट स्मिथ सरठीज्ञ (१८०३-१८६४)--अंग्रेज कवि । 
१६६ ेु 

राबट हाल (१७६४-१८३१)--अंग्रेज पादरी । 
(दे० तृतीय खंड ) 

रामकबीर (समय--? )--भारतीय । हिन्दी के सन्त-कवि। 
'स्वामी रामकबीर' नाम से प्रसिद्ध । 
२४० 

रामकुमार वर्मा (जन्म--१६०५)--भारतीय। हिन्दी के 
कवि, नाटककार तथा इतिहासकार । 
३६० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 


४८ / विश्व सूक्तिकोश 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


रामकृष्ण परमहंस (१८३३-१८८६)--भारतीय सनन्‍्त। 
स्वामी विवेकानंद इत्यादि इनके अनेक शिष्य प्रसिद्ध 
हुए। 
२८, १४०, २१६, रे८३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

रामफृष्ण श्रीवास्तव (२०वीं शती )--भारतीय। हिन्दी- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

रामखेलावन वर्मा (२०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१६ 

रामचनल्र (१२वीं शती)--भारतीय। संस्कृत-नाठक- 
कार। 
३६ 

रामचन्द्र गुणचन्द्र (१२वीं शती )--भारतीय । नाट्यशास्त्र 
के आचाये ) आचाये रामचन्ध और आचाये गरुणचद्ध 
दोनों ही जैन विद्वान क्षेमचन्द्राचार्य के शिष्य थे । दोनों 
की सम्मिलित रचना 'नाद्यदर्पण' है | 
२२५, २३४ 

रामचद्ध शुक्ल (१८८१-१६४१)--भारतीय | हिन्दी के 
साहित्यकार, समीक्षक, इतिहासकार तथा -फोश- 
कार। 
१३, २०, २१, ३५, ४६, ४८५, ५१, €५, ४ १२, 
११०, १२७, १५४, १५५, १६५, १७८, १८३, २०२, 
२२२, २२७, २२०, २३४, २३५, २४१, २५६, २६०, 
२७२, २७३, २७६, २७९, २८०, २८२, ३२५, 
३२२७, ३४१, २३२४२, ३५३, ३४५८, रे८फ८फ, ४०६, 
४०७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

रामचन्त्र शुक्ल (१८६४--१६७६)--भारतीय । शिक्षक 
तथा हिन्दी के कवि, लेखक व संपादक । थियोसाफ़िकल 
सोसायटी से सम्बद्ध । 
धरे 

रामचरण (१७१६-१७६५)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 'स्वामी रामचरण' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रामचरण 'भहेद्वँ (२०वों शती)--भारतीय । हिन्दी- 
लेखक। ् 
३५५ (दे० तृतीय खंड भी ) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


रामचरित उपाध्याय (१ ८७२-१६३८)--भारतीय | हिन्दी- 
कवि | 
२८३, ३४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

रामनन (१८वीं शती)--भारतीय । रामस्नेही सम्प्रदाय के 
संत | हिन्दी-कवि । 
८९ (दे० तृतीय खंड भी) 

रामतीर्थ (१८७३-१९०६)--भारतीय । वेदान्त-मू्ति 
संत्यासी | संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी के विद्वान । 
वक्ता, कवि तथा लेखक | 
२७, २०, ६०, ७०, ७५, ७६, ८५१, ८५२, ८७, १७४, 
१७७, १९२, २६०, ४१६, (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

रामदरश मिश्र (जन्म--१६२४)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दि० द्वितीय खंड) 

रामदास (१७वीं शती का उत्तराद्ध) -भारतीय । तेलुगु के 
भवत-कवि । 
६७ (दे० तृतीय खंड भी) 

रामदास गौड़ (१८८१-१६३७)--भारतीय । हिंदी-कवि । 
हिन्दी में वैज्ञानिक विषयों पर लेखन तथा हिन्दू धर्म- 
संस्कृति आदि पर हिन्दी-प्रत्थों की रचना से यशस्वी । 
२७, ३२०, ३८५, ३े८९६ 

रामदास महाराज (जन्म--१७२६)--भारतीय । रामस्नेही 
सम्प्रदाय के एक पीठ के प्रधान आचाय॑ रहे । 
३१६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

रामधारोसिह्‌ दिनकर” (१६०८-१६७४)--भारतीय । 
हिन्दी-साहित्यकार । 

. 9 रे२, ३१, ५१, ६४ २१८, २२२, २२८०, २४८, 
२३७०, २८७, २६६, ३४६, ३६१, ३७०, ४००, 
४१३ 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

रामनरेश त्रिपाठी (१८८९-१६६८)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
रर३े, ४६, १००, १४२, २०८, २८३, ३३२, ३४६, 
२३५६, ३६० 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

रामनारायणदत्त शास्त्री 'राप! (२०वीं शती) --भारतीय। 


संस्कृत व हिन्दी के लेखक तथा कवि । हिन्दी मासिक 
'कल्याण के सम्पादन-विभागम में कार्य 
(दि० तृतीय खंड) 

रामपुरवंतापनीध॒ उपनिषद्‌--दे० 
योपषिद्‌। 

रामप्रसाद सेन (१७१८-१७७५)--भारतोय। बँगला के 
भक्‍त-कवि । 
१५६, १८४ 

रामप्रसाद खोसला नाशाद'---दे० नाशाद। 

रामप्रसाद 'बिस्मिल।| (१८६७-१६२७)--भारतीय । 
स्वातंत््य-सेनानी क्रांतिकारी । उर्दू-कवि | 
२३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रामप्रिया (समय---?)--भारतीय । हिन्दी-कवर्िन्नी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राममनोहर लोहिया (१६१०-१६६७)--भारतीय । 
स्वातंत्य-सेनानी । समाजवादी नेता । संसद्सदस्य रहे । 
8३, २७२, २७८, २६६, ३७७, (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

रामविलास शर्मा (जन्म---१६१२)--भारतीय | हिन्दी के 
साहित्यकार तथा समीक्षक | 
२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

रामसुखदास (२०वीं शती)--भारतीय । धर्मोपदेशक सन्त । 
हिन्दी-लेखक । 'कल्याण' हिन्दी मासिक के सम्पादक 
रहे । स्वामी रामसुखदास' नाम से प्रसिद्ध । 
१२६, १८४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

रामसुखदास स्वामी--दे० रामसुखदास । 

रामानंद तिवारी (जन्म--१६१६)--भारतीय । हिन्दी- 

* साहित्यकार | उपनाम--“भारतीननन्‍्दन ।” 

३६७ (दे० तृतीय खंड भी) 

रामानुजाचार्य (१०१७-११३७) - भारतीय । 
दार्शनिक और भक्त । संस्कृत-ग्रंथकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

रामावतार त्यागी (२०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
६६, २६२ 

रामावतार शर्मा (१८७८-१६२६)--भारतीय | संस्कृत 
व हिन्दी के साहित्यकार तथा दार्शनिक लेखक । 
२०७ 


श्रीरामपूर्वतापनी- 


आचायें, 
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राषक्षणणदास (१८६२-१६८०)--भारतीय । चित्रकला, 
मूतिकला, तथा पुरातत्त्व के मर्मज्ञ विद्ात। भारतीय 
कला भवन, वाराणसी के संस्थापक । हिन्दी के गद्यगीत- 
लेखक तथा कहानी-लेखक । 
५८, ६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

रायप्रोलु सुब्वाराव (जन्म--१५६२)--भारतीय । तेलुगु- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

राय सालिगराम हुजूर महाराज (१८२६-१८६८)-- 
भारतीय । राधास्वामी सम्प्रदाय के द्वितीय ग्ुरु। श्रद्धा 
से 'हुजुर महाराज' कहे जाते थे । 
३१६ 

रावण(सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भा रतीय मूल के विद्वान तेथा 
लंका के सम्राट्‌ । संस्कृत-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

रापंचाध्यायी सुबोधिनीकारिका (समय--?)--भारतीय 
प्रत्थ। भाषा-- संस्कृत । 
२६६ 

राहुल सांकृत्याथन (१८९३-१६६३)--भारतीय । पर्यटक 
तथा वहुभाषाविद्‌ | हिन्दी के साहित्यकार तथा अन्वेपक । 
३२३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रिद (१९वीं शती )--भारतीय । उर्दू के कवि। 'आतिश' के 
शिष्प । नाम--सैयद मुहम्मद खां । उपनाम--रिन्द । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रिचर्ड ईउगेने ब्ंन--दे० शुद्ध नाम--रिचर्ड यूजीन बंर्टन । 

रिचर्ड निव्सन (जन्म--१६१३)--अमरीका के ३७वें 
राष्ट्रपति । नाम--रिचर्ड मिलस निकसन । 
४०,१७७, २३७, ४० १ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

रिचर्ड बाक्तटर (१६१५-१६६१)--अंग्रेज ) ईसाई धंम से 
मसेहमत लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

रिचर्ड यूजीन बटेन (१८६१-१६४०)--अमरीकी कवि। 
४, २७० 

रिचर्ड स्टील (१६७२-१७२६)--ब्रिठेन-निवासी । अंग्रेज़ी 
के निवन्धकार तथा नाठककार। 
१६० 

रियाज़ (१८५४-१६३४)--भारतीय | उर्दू-कवि । नांस-- 
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संदर्भ-मनुक्रम णिका 
श्याज़ अहमद, उपनांम---'रियांज' । 
(दि० तृतीय खंड) 
रिलीजस क्वदेशंस (२०वी शती)--अंग्रेजी-ग्रंथ | लन्‍्दन से 
प्रकाशित । ग्रंथ का पूरा नाम 'एन्साइकलोपीडिया आाफ़ 
रिलीजस क्वटेशंस' | सम्पादक, संकलक तथा भूमिका- 
लेखक--फ्रूँंक एस० मीड। 
१६८ 
रिलेयेब (१७६५-१८२६)--रूसी क्रांतिकारी तथा कवि। 
पुरा नाम--कोद्धती फ़्योदोरोविच रिलियेव । 
(दे० तृतीय खंड) 
रुद्रद (वीं शंतती )-- भारतीय । संस्कृत के काव्यशास्त्रीय 
ग्रंथकार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
रुद्रदेव (१५वीं-१६वीं)--भारतीय | उड़ीसा के गणपति-बंश 
के शासक जिनका पूरा नाम था प्रताप रुद्रदेव (शासन- 
काल १४६७-१५४० )। अनेक संस्कृत-प्रंथों के रचयिता । 
वे काकतीय वंश के बारंगल नरेश प्रतापरुद्र (१४वीं 
शी) से भिन्‍न थे । 
(दे० तृतीय खंड) 
राद्रहदयोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । उंपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
२५, 5५५, ३७५ 
रूंज़वेल्ट (१८५८-१६ १६)-- अमरीका के २६वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम--थियोडोर रूजवेल्ट । यह ३२वें राष्ट्रपति 
फ्रंकलिन डेलनो रझुजूवेल्ट से भिन्‍न थे। 
(दे० द्वितीय खंड) 
रूज़वेल्ट (१८८२-१६४५)--अमरीका के ३२वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम - फ्रेकलिन डेलनो रूज़वेल्ट । 
७, २ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
रूपगोस्वामी (१४९०-१५६३)--भारतीय' | चैतन्य महाप्रभु 
के प्रमुख शिष्य । संस्कृतं-केवि, नाटककांर तथा काव्य- 
शास्त्री । वेष्णव धर्म के प्रचारक संन्‍्यासी । 'उज्ज्वल- 
नीलमणि', भक्तिरसामृतर्सि8" आदि संस्कृतं-प्रंथों के 
रचयिता । 
१४५; ३४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
रूपभवानी (१६२४-१७२०)--भारतीय | कश्मीरी कवयित्ो । 
१३१, २७२ 


संदर्भ-अनुक्रमे णिक 

रुपर्ट बुक (१८८७-१६ ६५)--अंग्रेज़ कंवि । 

रूमी--दे० मौलाना रूम । 

रुसो (१७१२-१७७८)--स्विव्ज्ञरलैड में जन्मे, फ्रांसोसी 
दार्शनिक व साहित्यकार । पुरा नाम--ज्यां याक्स 
रूसो । 
३, २२२, (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रेजिनालड हेवर (१७८३-१८२६)--अंग्रेज़ कवि । कलकत्ता 
के विशप रहे (१८२२-१८२६) । 
दि० तृतीय खंड)... 

रुद्रदत्त मिथ (समय--२)--भांरतीय । हिन्दी-कवि । 
दि० तृतीय खंड) 

रेने फ्रांस्वा वाजा (समय--?)--यूरोपीय लेखक । 
१६ 

रेवरेंड जान चेज़ले (१७०३-१७६१) अंग्रेज धर्मेशास्त्री। 
३९६९ 

रंदास--दे ० रविदास । 

रोगर ऐस्कस (१५१५-१४६८)-पअंग्रेज़ लेखक । 
(दि० तृतीय खंड) 

रोड (समय--?) - भारतीय । दक्षिण कोशल की भाषा के 
कवि । 
(तृतीय खंड) 

रोम्यां रोलां (१८६६-१६४४ )--फ्रांसीसी साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रोहल (भृत्यु--१७८२)--भारतीय । सिंध के संत-कवि | 





लक्ष्मणशास्त्री जोशो (जन्म--१६०१)--भारंत्तीय | धर्मे, 
संस्कृति और संस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ मरांठो साहित्य- 
कारं। 
११४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

लक्ष्मणसिह चौहान (१८६४-१६५३ )--भारतीय | हिन्दी- 
कवि | कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहानके पति । 
(दि० द्वित्तीय खंड) मर 

लेक्ष्मणंसूरि (जन्म--१५५६)--भारतीय | संस्कृत-ताटक- 
कांर । ह 
(दे० तृतीय खंड) 


लंक्ष्मीधर (१५वीं शती )--भारतोय । हिन्दी के भक्त-कवि । 
१३८ (दे० तृतीय खंड भी) 

लक्ष्मीकांत वर्मा (२०वीं शती)--भारतीय। हिन्दी के 
साहित्यकार तथा साहित्य-समोीक्षक । 

लक्ष्मोनारायण सिश्र (जन्म---१६ ०३)--भारतीय । हिन्दी- 
नाटककार । 
२३, ४६, ६६, १०४, १०२, ११३, ११०५, १६५, 
१७३, १८०, १८४, २०८, २२८, २४८, २६२, ३२०, 

« ३२५, ३६०, ४१६ [([दे० द्वितोय व तृतीय खंड भी ) 

लक्ष्मीचाई केलकर (मृत्यु--१६७८)--भारतीय । 'राष्ट्र- 
सेविका समिति की संस्थापिका समाज-सेवी महिला । 
मराठी-लेखिका । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ललित किशोरी (मृत्यु--१८७३)--भारतीय । हिन्दी के 
भकक्‍त-कवि । पूर्व नाम--क्ुन्दनलान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ललितमोहिमी देव(१७२३-१८०१) --भारतीय । धर्माचार्य 
तथा हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लत्लेब्वरी (१४वीं शती)--भारतोय। कश्मीरी की कवे- 
यित्नी । 'लल्ल' आदि नामों से भी प्रसिद्ध । 
३६, ७५, १३०, १७५, १८०, ३७८, रेप (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

लॉगफ़रेलो (१८०७-१८८२)--अमरीकी कवि। पूरा नोम 
>-हैनरी वर्ड सवर्थ लॉगफ़ेलो 
२२, २१९६, २५६, ३६७, ३७० (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

लांओत्ज्े--दे० लाओत्स | 

लाओत्स (६०५-५३६१ ईसा पूर्व)--चीनी दार्शनिक । ताओ 
धर्म के संस्थापक । 
१६८, ३१० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

लॉइमेन लायड ब्रायसन (१८८८-१५५६)--अमरीकी 
शिक्षक । 
३७ 

लां फ़ांतेन (१६२१-१६९५)--फ्रांसीसी कवि । पूरा नाभ--- 
ज्यां दि ला फ़ातेन । 
३३४, ३४२, ३५५ 
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ला बूयरे (१६४५-१६६६)--फांसीसी निबन्ध-लेखक। पूरा 
नाम--ज्यां दि ला बूयरे । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लामर्ताइन (१७६०-१८६९)--फांसीसी साहित्यकार व 
प्रशासक। पूरा नाम--अल्फ़ांसे मेरी लुई दि 
लागर्ताइन । 
(दे० तृतीय खंड) 

लारेंस स्टर्न॑ (१७१३-१७६८)--अंग्रेज़ पादरी तथा 
उपन्यासकार । 
है| 

ला रोशेफ़्काल्ड (१६१३-१६८० )--फ्रांसीसी लेखक । पूरा 
नाम--दक फ्रैँकोइ दि ला रोशेफ़ूकोल्ड 
४७, ६५ (दे० द्वितीय खंड) 

लार्ड चेस्टरफ़ोल्ड (१६९४-१७७३)--अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ 
तथा प्रसिद्ध पत्च-लेखक। पूरा नाम--फ़िलिप डारमर 
स्टेनहोप, फ़ोर्थ भर्ले आफ़ चेस्टरफील्ड। 
४२, ६३, ३५० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

लाई बेवेरिज (१८७९-१६६३)--अंग्रेज़ अर्थशास्त्री । 
१४ 

ला्ड संकाले--दे० मैकाले । 

लाल बहादुर वर्मा (जन्म--१६०२)--भारतीय | उर्दू व 
फ़ारसी साहित्य के विद्वान | शिक्षक तथा लेखक | 
(दे० तृतीय खंड) 

लाला भगवानदीन (१८६६-१६३०)--भारतीय । हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशी में अध्यापक । हिन्दी के कवि 
तथा काव्यशास्त्री । 
२९६७ 

लाला लाजपदराय (१८६५-१६२८५)--भारतीय | स्वातंत्र्य- 
संग्राम-सेनानी । उर्दू व अंग्रेज़ीके सम्पादक वक्‍ता, व 
लेखक | ५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

लाला हरदयाल (१८८४-१६३६)--भारतीय | स्वातंत्र्य- 
संग्राम-सेनानी । बहुभाषाविद्‌। अंग्रेज़ी वक्ता और 
लेखक । 
८, ९१, ११५, २४३, २६३ (दे० ह्वितीय व तृतीय खंड 
भी)। 

लिडन बी० जानसन (जन्म--- १६ ०८)--अमरीका के ३६वें 
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राष्ट्रपति । पुरा नाम--लिंडन बेन्स जानसन । 
२१ 2 
लिडः पो (समय---?)---चीनी दाशेनिक । 
३६ 
लियोनार्ड हरमन राविन्‍न्स (१८७७-१६४७)--अमरीकी 
साहित्यकार । 
लियोपान्ड फ़ान रांके (१७६५-१८८६)--जमं॑न इतिहास- 
कार। 
११५ 
लीडिया मेरिया ' फ़ांसिस चाइल्ड (१८०२-१८८०)-- 
अमरीकी साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
लीलाशुक भक्त बिल्वमंगल (समय-- €्वी व १५वीं शी के 
मध्य)--भारतीय । संस्कृत-कवि। वास्तविक नाम-- 
बिल्वमंगल। उनकी कृष्णभक्ति के कारण उन्हें 'कृष्ण- 
लीलाशुक' या 'लीलाशुक' भी कहा जाता था। 
२७१ (दे० द्वितीय खंड भी) 
लुई काफ़मेन एंसपेकर (१८७८-१६४७)--अमरीकी नाटक- 
कार। 
(दे० तृतीय खंड) 
लुईगी पिरे डेलो (१८६७-१६३६) -- इटली के नाटककार व 
उपन्यासकार । 
रे 
लुडविग विटर्गेस्टीन (१८८६-१६५१ )---जर्मन दार्शनिक । 
श्ह्८ 
लूकास (१८६८-१६३८)--अंग्रेज़ साहित्यकार । पूरा नाम 
--एडवर्ड वेरल लूकास | 'ई० वी० लूकास' नाम से भी 
प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
लेटेशिया एलिज़बेथ लेंडन (१८०२-१८३८)--अंग्रेज़ कव- 
यित्री तथा उपन्यास-लेखिका | छह्ननाम--एल० ई० 
एल०। 
(दे० तृतीय खंड) 
लेनिन(१८७०-१६२४)--रूसी कम्यु निस्ट नेता तथा शासक | 
वास्तविकनाम--ब्लादिमिर इलिच उल्यानोव। छद्म 
नाम--निकोलाई लेनिन । 'लेनिन' नाम से प्रसिद्ध । 
२७८, २६५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 


संदर्भ'अनुक्रमणिका 


लेब तोहस्तोप--दे० तोल्स्तोय 
लेतिंग (१७२६-१७८१)--जर्मन नाटककार व समीक्षक। 
पूरा नाम--याटरबोल्ड एफ्ाइम लेसिंग । 
(दे० द्वितीय खंड) 
लेडडन माइकेल--दे० शुद्ध नाम--लैग्डन मिचेल । 
लेग्डन मिचेल (१८६२-१६३५)--अमरीकी नाटककार 
तथा कवि । 
(दि० तृतीय खंड) 
लेरमैंतोव (१५१८-१८४१)--रूसी साहित्यकार। पूरा 
नाम--मिखाईल यूरयेविच लैरमेंतोव । 
(दि० द्वितीय खंड) 
तोकमान्य तिलक ( १५५६-१६२० )--भारतीय । स्वातंश्य- 
सेतानी । दार्शनिक, ज्योतिविद, राजनीतिज्ञन तथा 
मराठो लेखक। मूल नाम---वालगंगाधर तिलक। 
'लोकमान्य' कहे जाने वाले यशस्वी राष्ट्रनेता । 
६३, २६३, ३०२, ३५२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 


लोको वित-- 


भारती प 

* संस्कृत--५२, ५४, ५८, १७८, १७६, २१४, २४२, 

: ३३६, २३७६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

* हिन्दी--४, ५, ६, १०, १३, १६, १६, २४, २६, ३०, 
रे४, ३५, ३६, ३६, ४०, ४१, ४२, ४६, ४५, ५२, 
५४, ४७ ४५८, ५६, ६०, ६१, ६५, ७३, ७८, ६०, 
६८, १००, १०६, ११७, १२४, १६१, १६३, १७५, 
१७६, १८६, १८६, १६९७, २०६, २१५, २३६, 
२४३, २६६, २६८, २७०, २८३, २८८, २६५, 
रे६८, ३०९६ ३११, ३१३, ३१४ ३१६, २२०, 
रेर४, ३२७, ३३३, ३३६, ३२४२, ३५०, २५१, 
३८६, ३८५, ३८९६, ३६०, ४०५४, ४०७, ४०८ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

# असमिया--८६, २८८ 

* उड़िया--२६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

* कल्नड़---३८. ६८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

* कश्मीरी--(दे० द्वितीय खंड) 

* गुजराती--६, ४०१ (दे० द्वित्तीय खंड भी ) 


+ तमिल--१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

* तेलुगु--१६, ४७. २६३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

पंजाबी--१०२, १७८, ३६० (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

बेंगला---१६, ७८, ६०, १४४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

मराठी---१६, ४०, ४४ (दे० द्वितीय व तुतीय खंड 
भी) 

+ मलयालम---४७, ५६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

'राजस्थानी--६, १६, १७०, २४१, ३३५ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

सिधी--२८३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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ञ्र 


हि 


हू 


विदेशी 
* अंग्रेज़ी--३५६, ३८८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
अल्वानियन--१ ६ 
जमंन -- १४, ३८६, ३८७ (दे० तृतीय खंड भी ) 
डच- ३०, ३८६ 
डेन--१६ 
तुर्की--- (दे० द्वितीय खंड) 
नाइजीरियन--- १४ 
* पोलिश-- १६ 
फ़ारसी--३०, ४३, ५२, २४१, ३७७, शे७८ [दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड) 
फ्रांसीसी -- १४, ३८७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 


ऊँ # # #€# 


कं ६. 


अर 


# बर्मी--१६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

# झूसी--३८६ 

+ लैटिन तथा इटैलियन--३, ५६, ३४६ 
# स्पेनी---४१, ३८८ 

* हिल्रू--४७ 


लोगन पियरसाल स्मिथ (१८६५-१६४६)--अमरीकी । 
अंग्रेज़ी के निवन्ध-लेखक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

लोचन प्रसाद पांडेय (१८८६-१६५६)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
४६, २६२ [दे० द्वितीय खंड भी) 
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बजीह (समय--? _) भारतीय | उर्दू-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

वरदराजु (समय--?) ---भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वराहपु राण (समय --?)--भारतीय गन्ध । 
संस्क्रत । उपपुराण-्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खड) 

वर्जिल (७०-१६ ईसा पूर्व)--रोम के कवि। पुरा नाम-- 
पब्लियस वर्जिलियस मारो । 
१७३ २४३, ३१० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

वर्ड सवर्थ (१७७०-१८५०) अंग्रेज कवि। पूरा नाम-- 
विलियम वड्‌ सवर्थ । 
६१, ८5, २२२, २३२, २५६, २६३ (दे० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

वली (१६६८-१७४४)--भारतीय । प्रथम उर्दू-कवि । 
असली नाम--शम्सउद्दीत । उपनाम--वली' । 
(दे० तृतीय खंड) 

वलल्‍लतोल--दे० वल्लतोल नारायण मेनन । 

वलल्‍लतोल नारायण मेनन (१८७२-१६५८)--भारतीय । 
मलयायम-कवि । 
२८, २१६, २७० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

वल्लभदेव (१५वीं शती या उसके पश्चात्‌)--भारतीय। 
कश्मीर के संस्कृत-कवि | सूक्ति-सग्रह 'सुभाषितावलि' 
के सम्पादक । 
५२, २५३, २५४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

चल्लभभाई पटेल (--दे० सरदार पटेल) । 

वल्लभाचायें (१५६२-१६१४)--भारतीय । दार्शनिक, 
कृष्ण-भकक्‍त तथा धर्माचाये। संस्कृत के कवि तथा 
ग्रंथकार । 
६४, १४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 

वसिष्ठ-स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रथ। 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्धों में से एक । 
र€्८ 

वावपतिराज (८5वी शतती)--भारतीय । कननौज-नरेश 
यशोवर्मा के राजकवि। 'गउडवहो” (गौडवध) के 
रचयिता। प्राकृत भाषा के कवि । 
(दे० तृत्तीय खंड) 


भाषा -- 


भाषा-- 
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वाजिद (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय | संत दादूदयाल 
के प्रमुख मुस्लिम शिष्य । हिन्दी के संत-कवि ] 
१३६, १५३ 

वाजिद अली शाह (१८२७-१८८८)--भारतीय । लखनऊ 
के अंतिम नवाब | उर्दू-कवि । उपनाम---अख्तर' । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वासन (5८वीं शती)--भारतीय । कश्मीर नरेश “जयापीड! 
के मंत्री | संस्क्ृत-काव्यशास्त्री । 
(दे० तृतीय खंड) 

वायुपुराण(अनेक शती ईसा पूर्व) >भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्धों में से एक । 
४०४ (दे० द्वितीय खंड भी) । 

वाल्टर बेजेंट--दे० शुद्ध नाम--वाल्टर बेजहठ । 

वाल्टर बेजहूट (१५२६-७७) --अंग्रेज । राजनीतिक 
लेखक । 
(दे० तृत्तीय खंड) 

वाल्टर रेले (१५५२ ?--१६१८)--अंग्रेज़। कवि तथा 
इतिहासकार। 'सर वाल्टर रेले' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वाल्टर लिपमंन (जन्म --१८८९) । अमरीकी शिक्षक तथा 
सम्पादक । 
(दे० तृतीय खंड) 

वाल्ट व्हिटर्मेन (१८१६-१८६२)--अमरीकी कवि। पूरा 
नाम--वाल्टर व्हिटमैन । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वाल्ट ह्विटमेन--दे० शुद्ध नाम--वाल्ट व्हिटमेन । : 

वाल्टर सेवेज लेंडर (१७७५-१८६४)--अंग्रेज़ साहिंत्य- 
कार। 
२ ४, डर र्‌ 

वाल्टेयर--दे० शुद्ध नाम--वाल्त्येर । 

वाल्येर (१६६४-१७७८)--फ्रांसीसी साहित्यकार, 

- दाशेनिक व इतिहासकार। वास्तविक नाम--फ्रै कोइ 

मेरी एरोइत । छद्म नाम वाल्त्येर' से प्रसिद्ध । 
४७, १३४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

वाल्मीकि (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-पग्रन्थ 
“रामायण के रचयिता । विश्व के आदि कवि | 
४, ४६, ५८, ७०, ६६, १६५, १६७, २०२, २०४, 


पंदर्भ-अनुक्रमणिका 


२१३, २४४, २७६, २८०, २८०५, ३३०, ३३१, 
३४८, ३५६, ३७२, ३६९४, ४१२ (दे० द्वितीय खंड 
भी 

की (१७१५-१७४७ )--फ्रांसीसी सैनिक तथा 
वैतिकतावादी लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पाशिगटन इविग (१७८३-१८५६)--अमरीकी । अंग्रेज़ी- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

वासवानी--दे० साधु वासवानी 

वामुदेव द्विवेदी शास्त्री (२०वीं शती ) --भारतीय । सस्कृत- 
कवि। संस्कृत के प्रचार-प्रसार में संलग्न । 
(दे० तृतीय खंड ) 

वात॒देवशरण अग्रवाल (१६०४-१६९७२)--भारतीय । 
संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्व, साहित्य आदि के मर्मज्ञ 
हिन्दी-प्रत्थकार । 
६४, १६०, २१८, २६१, २७७ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी 

विस्टन चचिल (१८७४-१६६५)--ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
रहे। लेखक तथा प्रकार | पूरा नाम--(सर) विस्टन 

. लियोनाड्ड स्पेंसर चचिल | 
५, १६६, ४०१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

विकोम्टे फ्रेक्बोइ रेन वि शोतुब्रायंद (१७६८-१८४८)--- 
फ्रांसीसी लेखक तथा राजनीतिश्ञ 
(दे० तृतीय खंड) 

विषटर कज़िन (१७६२-१८६७)--फ्रांसीसी दाशेनिक । 
२१६ 

विक्रमदेव वर्मा (१८७९-१६६५)--भारतीय । उड़ीसा के 
संस्कृत-साहित्यकार । 
३१० 

विक्टर मेरी हु गो (१८०२-१८८५)--फ्रांसीसी उपन्यास- 
कार, नाटककार तथा कवि | 'विक्टर हा गो नाम से 
प्रसिद्ध । 
दि० तृतीय खंड) 

विजयकृष्ण गोस्वामी (१८४१-१८६६)--भारतीय । बंगाल 
के धामिक-सांस्कृतिक विद्वान । 
दि० तृतीय खंड) 


विजयदेय नारायण साहो (२०वीं.शती )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

विज्जका (७वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-कवयित्वी । 
चालुक्य वंशीय पुलकेशी द्वितीय की पुत्नवध्‌ । 'विज्जिका' 
तथा 'विद्या' नाम भी प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

विज्ञानभिक्षु (१ ६वीं-१७वीं शती)--भारतीय । संस्कृत के 
दाशंनिक ग्रंथकार | 
(दे० द्वितीय खंड) 

विदृठल कवि (समय--? )---भारतीय । मराठी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विदग्धमुखमंडन (समय --? )--भारतीय प्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विदुरनीति (लगभग ३१ शती ईसा पूर्व )--भारतीय प्रन्ध । 
भाषा--संस्कृत | मूलतः 'महाभारत' का अंश । 
९ 

“विदेह-गाथा (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ। हिन्दी में 
स्वामी विद्यानंद 'विदेह' की जीवन-कथा | दे० विद्यानंद 
विदेह भी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विद्याकर (११वीं शत्ती ?)--भारतीय। संस्कृत के सूक्ति- 
संग्रह 'सुभाषितरत्नकोश' के सम्पादक। 
(दे० द्वितीय खंड) 

विद्याधर--दे० शुद्ध वाम--विद्याकर । 

विद्यानंद विदें! (१८६६-१६९७८)--भारतीय | वैदिक 
वाह मय के म्मज्ञ संन्यासी । हिन्दी-प्रन्थकार । 
(दे० तृतीय खंड ) 

विद्यानिवास मिश्र (२०वीं शत्ती )--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
२०२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विद्यापति (१३६८-१४७५)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
२०८, २७६, ३११ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विद्यारण्य स्वामी (१४वीं शती )--भारतीय | विजयनगर- 
नरेश बुक्कराय के कुलगुरु तथा प्रधानमंत्री रहे । संन्यास 
लेने पर “विद्यारण्य स्वामी कहलाये, इससे पूर्व 
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'माधवाचाय' के नाम से विख्यात) १३३१ में खाूंगेरी 
मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त। अनेक संस्कृत- 
ग्रन्थों के रचयिता । 
१८२, ३७५, ३७६, ३८४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

विनयपिटक[(१म शत्ती ईसा पूर्व ) --भारतीय ग्रन्थ । भापा--- 
पालि। अनेक बौद्ध धर्मग्रन्थों के संकलन त्विपिटक में 
से दूसरा पिटक । इसमें पांच ग्रन्थ हैं जिनमें भगवान बुद्ध 
के अनेक वचन संगृहीत हैं । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विनायक कृष्ण गोकाक (जन्म--१६०६)--भारतीय । 
कन्नड़-कवि । 
॥ दे० द्वितीय खंड ) 

विनायक दामोदर सावरकर (१८८३-१९६६)--भारतीय। 
मराठी-साहित्यकार, इतिहासकार तथा स्वातंत््य- 
सेनानी । 
६२, ११५, २०६, २३६, २७८, २८०, ३१०, ३४५३ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विनोबा (१८६५-१६८२)--भारतीय | स्वातंत्य-सेनानी । 
महात्मा गांधी के अनुयायी । 'भूदान! तथा 'सर्वोदिय' 
भान्दोलनों के प्रव्तक । हिन्दू धर्म व संस्कृति के उत्तम 
व्याख्याता । मराठी व हिन्दी के लेखक । 'विनोवा भावे' 
तथा “आचाये भावे' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१६, ४६, ६४, ११४ १२८, १५४, १७८, १८३, 
१८४, १६०, १६३, २०३, २०६, २१६, २८६, 
३०२, ३०६, ३०६, ३१३, ३२०, २४७, ३४५८, ३२६८, 
३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विनोबा भावे--दे ० विनोवा । 

विपिनचंद्र पाल (१८५५-१६३२)--भारतीय | पत्रकार 
तथा वक्‍ता। स्वातंत््य-सेनानी । बंगला व अंग्रेज़ी के 
लेखक | 
(दे० तृतीय खंड) 

विभूतितारायण सिह काशी-नरेश ( २०वीं शती )---भारतीय । 
हिन्दु-धर्म-संस्कृति तथा संस्कृत के प्रेमी विद्वान । 
(दे० तृतीय खंड ) 

विमल सिन्न (जन्म--१६१२)--भास्तीय। बेंगला उप- 
स्यासकार । ; 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


३६, ६४, ६५, ६२, ६३, १०८, १ १४, १५६, २०६९, 
३३२, ३६५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विमला ठकार (जन्म--१६२५)--भारतीय । आध्यात्मिक 
साधिका तथा सर्वोदिय कार्यकर्च्री 
५६, ६५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

विमानवत्थु (प्रथम शत्ती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि । खुहक निकाय में समाविष्ट एक 
वौद्ध धर्मग्रन्थ। इसमें भगवान बुद्ध के अनेक उपदेश 
संकलित हैं । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वियोगी हरि (जन्म--१८६६) --भारतीय । हिन्दी-साहित्य 
कार। गांधी-भकक्‍त समाजसेवी। वास्तविक नाम--- 
हरिप्रसाद द्विवेदी । 
८२, १५४, २४१, ३३० ३७७, ४०० (दि० द्वितीय व 
तृतीय खंड भी ) 

बिल ड्यूरेंट (जन्म--१5७५)--अमरीकी सम्पादक व 
लेखक । पूरा नाम---विलियम जेम्स ड्यूरेंट। 
प््‌० (दें० द्वितीय खंड भी) 

विलियम एडवर्ड हिकक्‍्तन (१८०३-१८७० )---अंग्रेज कवि । 
१७३ 

विलियम कांग्रेव--दे ० शुद्ध नाम--विलियम कान्ग्रीव 

विलियम कानग्रीव (१६७०-१७२६ )---अंग्रेज़ नाटककार । 
१०४, ३८७ (दे० तृतीय खंड भी ) 

विलियम कूपर--दे ० शुद्ध नाम--विलियम कोपर | 

बविलियम कोपर (१७३१-१८००)--अंग्रेज़ कवि । 
४७, १०७, ३६७, ३८१ (दे ०ट्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

बिलियम ग्रीन (१८७३-१६५२)--अमरीकी श्रमिक नेता । 
“अमेरिकन फ़ेडरेशन आफ़ लेबर' के अध्यक्ष 'रहे। 
(दें० तृतीय खंड) 

बविलियम जेम्स ( १८४२-१६१० )--अमरीकी मनोवैज्ञानिक 
तथा दाशंनिक । 
र्प७छ 

विलियम जोन्स (१७४६-१७९६४) --अंग्रेज विद्वान । भारत 
में संस्कृत-साहित्य के अग्नणी अध्येता अंग्रेज । 'एशि- 
याटिक सोसाइटी आफ़ वंगराल' के संस्थापक । 'सर 
विलियम जोरन्स' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे ० तृतीय खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


वितियम डुरेंट--दे० विल ड्युरेंट। 

वितियम पिद (दि एल्डर) (१७६८-१७७७)--अंग्रेज राज- 
तीतिज्ञ। 'लार्ड चैथम' नाम से भी प्रसिद्ध । 
२३ ([दे० तृतीय खंड भी ) 

विलियम पेन (१६४४-१७१८)--अंग्रेज़। अमरीका में 
'पेनसिलवेनिया' वसाने वाले उपनिवेशक । 
३१ (दे० तृतीय खंड भी ) 

विलियम फ़ाकनर (१८९६६-१६६२ )---अमरीकी उपन्यास- 
कार व कहानी-लेखक । 
२२१ 

विलिपम ब्लेक (१७५७-१८२७)--अंग्रेज़ कवि । 
२४६, २८७, २६६, ३६३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

विलियम मारिस हूंट (१८२४-१८७६ )---अमरीकी चित्र- 
कार। 
२२० 

विलियम सालें पुंशोत (१८२४ -१८८१)--अंग्रेज़ पादरी । 
हि 

वितियम मेंस्टन --दे ० शुद्ध नाम-- विलियम शेंस्टन । 

विलियम सेक्डूगल (१८७१-१६३८)--इंगलैंड में जन्मे 
अमरीकी मनोवैज्ञानिक । 
(दि० तृतीय खंड) 

विलियम राउन्सेविले एल्गर (१५२२-१६०५)--अमरीकी 
पादरी व लेखक । 
(दि० तृतीय खंड) 

विलियम रेल्फ़ इंगे (१८६०-१६५४)--अंग्रेज़ साहित्यकार । 
३८६ 

घिलियम रास वालेस (१८१६-१८५१)--अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विलियम लिफ्ले बाउलस (१७६२-१८५०)--अंग्रेज कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

विलियम लियोल बाउलन--दे० शुद्ध नाम विलियम लिझ्ले 
बाउल्स | 

विलियस वड्संवर्थे--दे० बडे सवर्थ । 

विलियम शेंस्टन (१७१४-१७६३)--अंग्रेज कवि । 
२७० 

विलियम दर्वेक गिलवर्ट (१८३६-१६११)--अँग्रेज नाटक- 


कार तथा हास्य-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

विलियम सेसिल (१५२०-१५६८)--अंग्रेज़ प्रशासक । 
लाडं वर्घले' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

विलियम हेनरी डेविस (१८७१-१६४०)--क्निटेन के वेल्स 
भाग में जन्मे । अंग्रेज़ी-कवि । 
नर 

विलियम हैमिल्टन (१७८४-१८५६)---स्काटलैंड (ब्रिटेन) 
के दाशंनिक | 'सर' उपाधि से युक्त । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विल्सन (१८५६-१६२४)--अमरीका के २षवें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम--ठामस वुडरो विल्सन। 
६, ३३, ३४६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

विल्सन सिज्ञनर (१८७३-१९३३)--अमरीकी साहित्य- 
कार। 
(दे० तृतीय खंड) 

विवेकविलास (१३वीं शती या पृव॑)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । 'सर्वदर्शनसंग्रह' में उद्धृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विवेकानन्द_ (१८६३-१६०२)--भारतीय। युगनिर्माता 
संन्‍्यासी । बँगला व अंग्रेज़ी के वक्ता, लेखक व कवि। 
'स्वामी विवेकानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
१, १४, २१, २८, २७, ४८, १०, ५३२) ७१, ७४, 
७९, ८५०, ८१, ८२, 55, ६२, १०२, ११३, १३४, 
१३६, १५६, १६२, १७६, १७८, (८४, २०४, 
२१८, २७२, ३०२, ३२११, ३२१, रे३१२, ३३६, 
३४८, ३६५, ३६६९, ३८३, ३६३, २६६, ४१६ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

विशाखदत्त (६ठी शती )--भारतीय। संस्कृत-ताटककार । 
११८, ३७५, ४०६ (दे० द्वितीय खंड भी 

विशेष आवश्यक भाष्य (६ठी शती)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत। जैन धर्मग्रन्थ आवश्यक सूत्र पर 
रखित भाष्य। 'रचयिता--जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण 
(मृत्यु---५४० )। 
३२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

विद्येष आवद्यक भाष्यवृत्ति (समय ?)--भारतीय ग्रंथ । 
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भाषा--प्राकृत । जैन धर्मग्रन्य विशेष आवश्यक 
भाष्य! पर 'वृत्ति-ग्रंथ | 
(दे० द्वितीय खंड) 
विद्वंभरनाथ दरर्मा 'कोशिक' (१८९१-१६४५)-- भारतीय। 
हिन्दी-कहानीकार । 
(दे० तृतीय खंड) 
विद्वंभर 'मानव' (१९१२-१६९८०)--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्य-समीक्षक तथा साहित्यकार । 
(दे० तृत्तीय खंड) 
विश्वनाथ कविराज (१४वीं शती)--भारतीय । उड़ीसा 
नरेश के 'सांधि-विग्रहिक' रहे । कवि, नाटककार तथा 
काव्यशास्त्र के आचारय। अनेक संस्कृत व प्राकृत ग्रंथों 
के रचयिता | 
१४६, २५२ ५ 
विश्वनाथ प्रसाद (जन्म--१६०५)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय), 
दिल्ली के निदेशक रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 
विश्वनाथ लिमए (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी, मराठी 
व अंग्रेज़ी के लेखक । 
६४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
विद्वबंधु शास्त्री (१८६७-१६७३)--भारतीय । वेदिक 
साहित्य के मर्मज्ञ-विद्वान । 'विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध 
संस्थान! की स्थापना की (लाहोर, १६२४)। अनेक 
संस्कृत-प्रन्थों के रचयिता । 
(दे० तृतीय खंड) 
विव्वामित्र-स्मृति (संमय--?) --भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-ग्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड) 
विद्वेदवर प्रसाद 'मुनव्वर' लखनवी (समय -?)-- 
भारतीय । उर्दू-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 
विष्णुतीर्थ (२०वीं शती )--भारतीय | हिन्दू धमे, दशेत 
तथा तंत्न के मर्मज्ञ विद्वान । 
(दे० तृतीय खंड) 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
भाषा--संस्कृत । भ्रुडपुराण का 
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(समय--? )--भारतीय ग्रन्थ | 
अंश है किन्तु 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


उपपुराण के रूप में मान्य । 
(दे० तृतीय खंड) 

चिष्णुपुराण (समय--?)--भारतीय प्रन्थ। 
संस्कृत प्राचीन पुराण-प्रन्थों में से एक । 
१७४, १७५, २०६, २८० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 

विष्णुयामल (अनेक शती ईसा पूर्व)-भारतीय ग्रन्थ। 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन तंत्र-ग्रंथ । 
(दे० तृतीय खंड) 

विष्णु शर्मा (३री शती ईसा पूर्व) -भारतीय | संस्कृत के 
नीतिकथा-प्रन्थ 'पंचतंत्र' के रचयिता । 
१०, १८०, ५१, ५४४, १६५, १६६, १७२, १७६, 
२०३, २१४, २४६, ३०७, ३२६, ४१३ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

विष्णुसह॒ल्ननाम (लगभग ३१ शती ईसा पूव॑)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । वह “महाभारत ग्रंथ का एक 
अंश है। 
१६० 

विष्णु स० सुकथंकर (मृत्यु--१९४३)--भारतीय । 'महा- 
भारत के असाधारण विद्वान। 
२१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

विसुद्धिमग्ग (५वीं शती)--भारतीय ग्रंथ | भाषा--पालि । 
बौद्ध विद्वान बुद्धघोष की रचना, जिसका वोढ़ों में 
असाधारण सम्मान है । 
१६३, ३१८, ४११ (दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी) 

विस्काउंट नेलसन होरेशियो (१७५८-१८०५)--अंग्रेज नौ- 
सेना के उच्च अधिकारी जिन्होंने ट्रेफ़ाल्गर के युद्ध में 
नैपोलियन की नौसेना को भारी पराजय दी थी । 
(दे० तृतीय खंड) 

विस्काउंट बोलिगब्रोंक (१६७८-१७५१)--अंग्रेज़। राज- 
नीतिज्ञ तथा लेखक । पूरा नाम--हेनरी सेंट जान। 

वीतरागल्तव (समय--२ )--भारतीय प्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत ) जैन धर्म में मान्य रचना । 
४०६ 

वीणावासवदत्ता (€वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ] संस्कृत- 
नाटक । लेखक---अज्ञात । हु 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 


भाषा--- 


हंदर्भ-भनु कम णिका 


दौर कवि (११वीं शती)--भारतीय । अपभ्र श-कवि । 
दि० द्वितीय व तृतीय खंड) 

वौलांड (१७३३-१८१३)--जर्मन लेखक । पूरा नाम--- 
क्रिस्टोफ़ माटित वीलांड। 
(दि० द्वितीय खंड ) 

दौलेंड--दे० शुद्धनाम 'वीलांड। 

बुद्ध ((६४३--१)-- भारतीय । हिन्दी-कवि | 
४, ४०, १५, ४६, ८८5, ६०, १०५, १७३, १७७, 
१८२, २००, २१५, २४७, ३०६, ३२१०, ३१३, ३१५, 
३२२, ३५४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

वृद्धवाणय--दे० चाणक्य ) 

वेंकटनाथ --दे० वेदान्तदेशिक | 

वेंकटताय वेदान्तदेशिक--दे०वेदान्तदेशिक । 

वृन्दावन देव (१७वीं शती)--भारतीय | निम्बार्क मतानु- 
यायी । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वृद्धादनलाल वर्मा (१८८९-१६६६)--भारतीय | हिन्दी- 
उपन्यासकार । 
१२६, १४२, १८४, २०३, २०८, २१७, २६४, ३४६, 
३६०, ३६७ [दें० द्वितीय व तृतीय खंड पी) 

वेंटवर्य डिल्लन (१६३३-१६८५)--आयरलैंड में जन्मे 
अंग्रेज़ी-कवि । 
३३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बेंडेल फ़िलिप्स (१८११-१८८४)--अमरीकी समाज सुधा- 
रक तया वक्‍ता | 
(दि० तृतीय खंड) 

वेजेटियस (४यी शती)---लैटिन-ग्रंधकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वेदब्यास (जन्म--३३ शी ईसा पूर्व)-- भारतीय | वेद- 
संहिताओं के सम्पादक ऋषि । पुराण-संहिता तथा 
'महाभारत' के रचयिता । 
१, ५, ६, १०, ११, १७, २३, २८, ३३, ३४, ३५, 
रे६, ४०, ४१, ४२, ४५, ५२, ५३, ५४, ५७, 
१९, ९६, ७१, ७४, ७८, ७६९, ८५५, ८६, ८८, ८६, 
१०१, १०३,१०४, १०७, १०५, ११०, ११६, १२०, 
६९१, १४०, १४४, १६०, १६५, १६८, १७१, १७४, 
६०६, १७६, १८१, १६१,२००, २०१, २०३, २०५, 


२११, २१३, २१६, २३८, २४२, २४४, २४५, २६४, 
२६७, २७१, २७३, २७६, २८०, २८४, १८५, २८६, 
२६१, २६७, २६६, ३००,३०४, ३०५, ३१२, ३१५, 
३१७, ३२२, ३२३, २२६, ३३५, ३४२, ३४४, ३४८, 
३५०, ३५६, २७२, ३७३, ३७५, ३८०, ३८२, ३८२३, 
३२८५, २६२, ३६५, ४०२, ४०८, ४०६, ४१४, ४१६, 
४१७ (दे० द्वितीय व तुतीय खंड भी) 

देदांगज्योतिष (१०वीं शत्ती ईसा पुूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन ज्योतिप-ग्रन्थ । रचयिता--- 
लगध । 
२६३ 

वेदान्तदेशिक (१२६८-१३६६)-- भारतीय । संस्कृत-कवि व 
नाटककार तथा दाशनिक। मूल नाम--वेंकटनाथ, 
उपाधि--वेदान्तदेशिक (भर्थात्‌ वेदान्त के आचार्य ) । 
“हंससन्देश' भी इन्हीं की काव्यकृति है। 'कविताकिक 
सिंह' और कविताकिक' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

वेनतलगंटि सूरन्ता (समय--?)--भारतीय | तेलुगु-कवि | 
(दे० द्वित्तीय खंड) 

चेमना (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय । तेलुगु के संत-कवि । 
६०, १३२, १३३, १३६ १४३, १५८, १८५, १६०, 
१६२, १६६, २०६, २४१, २८३, ३०६, ३७८ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) | 

वैष्णवीयतंत्रसार (समय--? )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
सस्कृत। 
३०१ 

व्यासदास (जन्म-- १५१० )--भारतीय । ब्रज के हिन्दी- 
कवि (दे० द्वितीय खंड) 

व्यासवाणी--दे० हरिराय व्यास । 

व्होलर (१५५५-१६१६)--अग्रेज कधि। नाम--एला 
वन्हीलर विलकाकस । 
दि० तृतीय खंड) 

पी 5 225 06053 2620 27:02 322 

शंकर कुदप(१६०२-१६७६)--भारतीय । मलयालम-कवि ॥ 
ज्ञानपीठ पुरस्कार-विजेता। पूरा नाम--जी० शंकर 


कुरुप । ;ल्‍ 
२३५, ३६४, ३६६, ३८१(दे०्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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शंकराचार्य ( अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय । युगग्रवर्तक 
धर्माचार्य । दाशेनिक तथा योगी । संस्कृत के कवि तथा 
भाष्यकार। 
८, ११, २६, ४८, ७३, ७५, ८६, १०४, १२२, १४५, 
१८२, २४०, २६१, २४४, ३४८, ३५१, ४०४, ४०८ 
(दि० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शंख-लिखित स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा -- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-ग्रन्थ । इसकी रचना शंख 
व लिखित दो मुनियों ने की थी । 
(दे० तृतोय खंड भी) 

शक्तिभद्र (शवी शती)--भारतीय । संस्कृत-नाटककार। 
(दे० तृतीय खंड भी) 

शंतपथ ब्राह्मण (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ | 
भाषा--संस्कृत । वैदिक वाहः मय के अच्तर्गत रचित 
ब्राह्मण-प्रन्थों में से प्राचीनतम । 
4५ ६, ४४, श््८, ५२ २ ०, ५ € रे | पे २ ५ के ३ ह्ड (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

शब्सतरी (१२५०-१३२०)--ईरान के फ़ारसी कवि। 
२७, ४८५, ७६, ८७, ८६, १३०, १३६, १३२८, १४९३ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

बम्स तबरेज़(मृत्यु-- १ २४७)--ईरानी । फ़ारसी के कवि । 
१४३ 

वारत्चन्द्र (१८७६-१६३८)--भारतीय | बँगला के प्रसिद्ध 
कहानीकार व उपन्यासकार। 'शरत्‌ बाबू”, 'शरत्‌ 
चन्द्र चट्टोपाध्याय आदि नामों से प्रसिद्ध । 
७, रे९, ४४, १०६, १६५, १४१, १८८, २११, २३१, 
२३७, २६०, २६६, २७८, २८७, २३१६, ३२६४, ३६६, 
३६६, ४१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

शरर (१८६०-१६२६)--भारतीय । उर्दू के पत्रकार व 
साहित्यकार । नाम--(मौलवी) अब्दुल हलीम । उप- 
नाम--शरर। 'शरर लखनवी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृत्तीय खंड) 

शांतिप्रिय द्विवेदी (१६०६-१६६८)--भारतीय । हिन्दी के 
निवन्धकार व आलोचक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शाकल्य (१५वीं शती यथा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितोय खंड) 
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शाद (समय--?)--भारतीय | उर्दू-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

शारदातिलक (लगभग ११वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । तंत्र-ग्रंथ । रचयिता-- लक्ष्मणदेशिक । 
(दे० तृतीय खंड) 

शारब (२०वी शती)--भारतीय | उर्दूकवि। नवाम--- 
मनोहर लाल । उपनाम-- शा र व । 
१०६, १६५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शाडः गधर-पद्धति (१४वीं शत्ती )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । शाह गधर की सुभापित-संकलन-कृति । 
७३, १८५, २०७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शाह गधर-संहिता (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । आयुर्वेद-ग्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड) 

शाह आवरू (मृत्यु--१७५०) - भारतीय । उद््‌-कवि। 
नाम-नज्मउद्दीन । उपनाम आवरू” । उपाधि--शाह 
मुबारक । 'शाह मुबारक आवरू' नाम से प्रसिद्ध । 
६८ (दे० तृतीय खंड भी ) 

शाह लतीफ़--दे० शाह अब्दुल लतीफ । 

शाह अब्दुल लतीफ़ (१६८६-१७५२)--भारतीय । सिंधी 
भाषा के संत कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

शिलर (१७५६-१८०५)--जमंन साहित्यकार तथा इति- 

हासकार । गेटे के साथी । पूरा नाम--(जोहेन 

क्रिस्तोफ) फ्रे डिक फ़ान शिलर | 

३५, २१६, ३२८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

(१८वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-नाटककार | 
“विवेकचंद्रोदयनाटक' (१७६३) आदि के रचयिता । 
(दे० द्वितीय खंड) 
शिव-- कल्याण कुंज पुस्तक में श्रीहनुमानप्रसाद पोह्दार का 

“छद्मना्म' । दे० हनुमानप्रसाद पोद्दार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
शिवपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ | भाषा--संस्कृत । 
प्राचीन पुराण-प्रन्धों में से एक । 
१२१, १८२, ३६८, ४०३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड 
भी) 
शिवप्रसाद सिंह 


शिव 


(२०वी शती)--भारतीय। हिन्दी के 
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साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
६३, २६५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

श्षिषंगल सिह 'सुमन' (जन्म--१६१६)- भारतीय । हिन्दी 
साहित्यकार तथा समीक्षक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शिवराम कवि (समय---?)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

शिवाजी (१६२७-१६८०)--भारतीय । राजनीतिज्ञ तथा 
प्रतापी शासक । 'छत्रपति शिवाजी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

. शिवानंद (१८८७-१६६३)--भारतीय। दाशेनिक संन्यासी । 
ऋषिकेश (भारत) के दिव्य जीवन संर्घा (डिवाइन 
लाइफ़ सोसायटी) के संस्थापक अध्यक्ष । 'स्वामी शिवा- 

ननन्‍दा तथा स्वामी शिवानन्द सरस्वती नाम से प्रसिद्ध । 

६, २६, ४७, ५२, ६५, ६६, ११३, ११४, ११६, 
१३४, १७७, १८०, २१०, ३३३, २७८, रे८५ [दि० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शिवानों (२०वीं शतती)--भारतीय | हिन्दी की उपन्यास- 
लेखिका । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

शोलांक (लगभग €्वीं शत्ती)--भारतीय । संस्कृत-ताटक- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

शुक्रनीति (समय --?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत | 
राज्यशास्त्रपरक ग्रन्य। शुक्राचायें कृत प्राचीन 
'शुक्रनीति' ग्रंथ से भिन्न । 
३०, ७२, १८५, १८९६, २१४, ३०६, ३५२, ३६४ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शुकसप्तति( १०वीं शती)--भारतीय ग्रंथ। भाषा---संस्कृत ) 
कथा-काव्य। रचयिता--चिन्तामणि भट्ट । इसका 
संक्षिप्त रूप भी किसी जैन लेखक द्वारा किया गया है। 
(दि० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी) 

शूद्रक (६ठी शती)--भारतीय। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 
'मृच्छकटिक' के रचयिता राजा ) 
१११, २०६, ३०६, ३१४, ३२६, ३३१, ३३३, ३४० 
३७३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

शेवसपियर (१५६४-१६१६)--अंग्रेज। नाटककार, तथा 


कवि । 
३, १४, २०, २१, ४०, ४७, ५२, ६६, ५६ १०२, 
१०३, १०७, ११४, १३५, १३६, १६०, १६६, २१०, 
२३२, २४२, २६८, २८०४, २६५, ३२८, रे३ १, रेरे रे, 
३३६, ३७६, ३८६, ३८९, ३९६ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 
शेख नूरहीन (१३७७-१४३८ )--भारतीय। कश्मीरी 
भाषा के कवि। नंद ऋषि, सहजानन्द, शेख नूरुद्दीन 
वली इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध । 
७४, २६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
शेख फ़रीद (११७३-१२६६)--भारतीय | पंजाबी-कवि। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
शेख सादी (११८४-१२६१ ६० )--ईरान के फ़ारसी-कवि | 
पूरा नाम--मशरफ़ उद्दीन विन मसीहउद्दीन अब्दुल्ला । 
१३, ४३, ५६, ५५, ५६, ७०, ५७, ११०, ११३, 
१६७, १७७, १८६, २५८, २६२, ३०६, ३१५, 
३५५, ३६८, ४०१ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
शेपता (१८०६-१८६६)--भारतीय | उर्दू व फ़ारसी के 
कविं। पूरा नाम--( नवाब ) मुस्तफ़ा खां । उपच्ाम-- 
शेफ्ता'। 
(दें० द्वितोय खंड) 
शेलिंग (१७७५-१८५४)--जर्म न दार्शनिक । पूरा नाम--- 
फ्रें डिक विल्हेल्म जोसेफ़ फ़ान शेलिंग 
११५ 
शैली--दे ० शैले । 
शले (१७६२-१८२२) --ब्रिटेन-वासी । अंग्रेज़ी के कवि। 
पूरा नाम--पर्सी विशी शैली । 'शैले' का उच्चारण 
शेली, शैली आदि भी किया जाता है। 
२८, २०, ४४, ६६, १०७, ११४, २२३, २३२, २५६, 
२३००, २६७, २८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
शोलोखोव (१६०५-१६५४)---रूसी साहित्यकार। नोबेल 
पुरस्कार-विजेता । पुरा नाम--मिखाईल अलेक्सान्द्रे- 
विच शोलोख़ोच । 
(दे० द्वितीय खंड) 
शोनकीयनीतिसार (समय--?)--भारतीय नीति-अन्थ। 
भाषा--संस्कृत । 
३५७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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श्यामदेंब (वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय । संस्कृत के 
कवि तथा काव्यशास्त्राचार्य । 
र्भरे 

इयामनारायण पांडे (जन्म--१६ १० )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
६६, ३६७, ४०० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

इयामलाल पार्षद (१८९६-१९७७ )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि | स्वातंत्र्य-सेनानी । प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे 
हमारा', जो १६४७ तक राष्ट्र गान के रूप में मान्य 
रहा, के रचयिता | पूरा नाम--श्यामलाल गुप्त । उप- 
नाम पार्पद । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

श्यामसुन्दर खन्नो (१८८६-१६७६)--भारतीय। हिन्दी- 
कवि । 
शरेएफ८ 

इधामाचरण सिश्र (१८९८-१६३५)--भारतीय | हिन्दी- 
कवि । 
र७० 

इ्यामाप्रसाद मुकर्जोी (१६९०१-१६५३ )--भारतीय | शिक्षा- 
विद्‌ तथा राजनीतिज्ञ । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

श्रद्धानंद (१८५६-१६२६)--भारतीय | राष्ट्रीय स्वातंत्र्य- 
संग्राम-सेनानी । आयेसमाजी संन्‍्यासी । ग्रुरुकुल कांगड़ी 
के संस्थापक । मूल नाम --मुंशी राम । सनन्‍्यास लेने पर 
स्वामी श्रद्धानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

शआ्राद्धतत्व (समय-- )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्क्ृत । 
(दे० तृतीय खंड) 

श्री अरबिन्द--दे० अरविन्द | 

श्रीकान्त वर्मा (२०वी शती)-- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

श्रीकृष्ण प्रेम(मृत्यु-१६९६५)--इंग्लैड में जन्मे अंग्रेज विद्वान । 
भारत में बसे हिंदू धर्म तथा दर्शन के मर्मश्ञ कृष्ण- 

- भक्‍त। अल्मोड़ा के पास मिरतोला में इनका आश्रम 

श्रीकृष्ण-भक्ति का केन्द्र बना। मूल नाम--रोनाल्ड 
निक्‍्सन । वैष्णव नाम---श्रीकृष्ण प्रेम । 
६५, ४१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) । 
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श्रीकृष्ण मिश्र (१ १वी-१ २वी शती)--भारतीय | संस्कृत के 
कवि तथा नाटककार । 
१०४, १२२, २४०, २६४, २८१, २१८, ३६२ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

श्रीधर (समय--?)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
२२७ 

श्रीधर पाठक (१८५८-१६२८)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
२३४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

क्रीधर मल्‍ले (समय--?)---भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्रीधर स्वामी (समय--१४वीं शती)--भारतीय | संस्कृत- . 
विद्वान । विष्णुपुराण, भागवत॒ पुराण तथा गीता के 
टीकाकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्रीनाथ (१४वीं शती )--भारतीय । तैलुग्रु-कवि । 
१०६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

श्रीपाद कृष्णमृति शास्त्री (१८६६-१९६६१)--भारतीय | 
तेलुगु कवि । 
१६३ 

श्लीपाद दामोदर सातवलेकर (१५६६-१६६८)--भारतीय । 
वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान। संस्कृत, मराठी 
व हिन्दी के ग्रंथकार । 
३४६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

श्रीमती फ़ो (समय--?)- एक विदुषी जिन्हें “इम्मा्टंल 
बड़ तः एन एंथोलाजी' पुस्तक में उद्धृत किया गया 
है। 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्रीमतो मेनले (१६६३-१७२४)--अंग्रेज कवयित्नो। पूरा 
नाम--श्रीमती मेरी डी ला रिवियरे मैनले । 
(दे० तृतीय खंड) 

श्रीमद्भगवद्गीता--दे० गीता । 

श्रीसमन्‍्नारायण (१६१२-१६७८५)--भारतीय । अर्थशास्त्री 
तथा हिन्दी साहित्यकार। पूरा नाम--श्री मत्तौरायण 
अग्रवाल । 
घर 

श्री मां (१८७८-१६७३)--फ्रांसीसी आध्यात्मिक महिला । 
श्री अरविन्द के पांडिचेरी आश्रम में रहने पर 


संदर्भ-भनुक्रमणिका 


(१६२० से) 'मदर' या 'श्री मां के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। ज्ञान तथा साधना में पारंगत । 
३५५, ३६५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
श्री माताजी--दे० श्री मां। 
धौरंजन सूरिदेव (जन्म --१९२६)--भारतीय । हिन्दी के 
सम्पादक तथा साहित्यकार । 
दि 
श्रीरसणगीता (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा -- 
संस्कृत | श्री रमण के विचारों का संस्कृत में प्यानुवाद 
रूप ग्रंथ रचयिता -- गणपति मुनि 
६२, १४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
श्री रामपुर्वतापनीयोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--स्ंस्कृत | उपनिषदु-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
श्री शंकुक ( (वीं शती )--भारतीय । काव्यशास्त्र के आचाय॑े 
तथा संस्कृत-कवि । 
३५६ 
श्री ह्प (१२वीं शती)--भारतीय | संस्कृत के कवि तथा 
दा्शनिक ग्रंथकार । 
१०, ६७, १६४, २०६, २१३, २२५, २७७, ३४५. 
३६६, ३६८, ४०८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
इलेगेल (१७६७-१८८५)--जर्मव साहित्यकार तथा 
समीक्षक | पूरा नाम--आगस्ट विलहेल्म फ़ान श्लेगेल । 
११७ (दे० तृतीय खंड भी) 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ (अमेक शत्ती ईसा पृवे)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा---संस्कृत के उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
८४, १४४, ३५३ ([दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
अओीसूबत (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथांश ! 
भाषा--संस्कृत। ऋग्वेद के कुछ मंत्नों का एक 
सुक्त। 
(दे० द्वितीय खंड) 
संत आगस्टीन--दे० सेंट आगस्टीन । 
संत्त आनन्दधन (१६वीं शती)--भारतीय । गुजरात या 
राजस्थान के निवासी जैन मुनि। हिन्दी के संत- 
कवि । 
प्छ ॥| १३६ 





संत केशवदास (१६१२-१६७४)--भारतीय। हिन्दी के 
संत-कवि । 
२४७ 

संतदास (१६४२-१७५१)--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

संत पानप दास --दे० पानपदास । 

संत शझाहन्शाह (मृत्यु--१६५३)--भारतीय । राजपुर 
(देहरादून) में आश्रम बनाकर रहने बाले संत ! हिन्दी- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

संत सेवगराम (१८०४-१८४७) --भारतीय । हिन्दी के 
संत-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

संपूर्णानन्द (१८९०-१९६०)--भारतीय | स्वातंत्य-संग्राम- 
सेनानी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिन्दी- 
ग्रन्थकार। 
२६, २०९, २२०, २६५, ३३७ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड) 

संयृत्तनिकाय (१म शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--पालि । बौद्ध धर्मंग्रंथ । यह धम्मपिटक के पांच 
निकायों में से एक है! 
११२, २१४, २८६, ३१६, ३३७ (दे० हित्तीय व 
तृतीय खंड) 

संवर्ते-स्मृति[समय--?)--भारतीय ग्रच्थ। भाषा-- संस्कृत। 
धर्मशास्त्रीय स्मृति-ग्रन्थ । लेखक--संवर्त नामक 
संस्कृत-विद्वान । 
र्ध्८ 

सच्चिदानन्द वात्स्थाधन--दे० अज्ञेय । 

सच्चिदानन्द ही० वात्स्यायन--दे० अज्ञेय । 

सतीश बहादुर वर्सा (१६४२-१६७९)---भारतीय । हिन्दी- 
कवि व पत्रकार। 
३६३ (दे० तृतीय खंड भी) 

सत्यनारायण “कविरत्ता (१८८०-१६१८)--भारतीय | 
हिन्दी-कवि । 

सत्य साईं बाबा (जन्म---१९२६)--भारतीय । तेलुगु-भापी 
संत । 
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१८५, २१०, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

सदानंद (१५वी-१६वीं शती)--भारतीय। वेदान्तदशेव के 
विद्वान । संन्‍्यासी । 
३७१ (दे० तृतीय खंड भी ) 

सनाई (मृत्यु--११३१)--ईरान के फ़ारसी कवि । वास्त- 
विक नाम--अब्दुल मजीद मजदूद बिन अदम | 
१०, ६४, ७९, १३०, १४३, १८१, १६६ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी) 

सफ़ी (१८६२-१६५०)--भारतीय | उर्दू-कवि। नाम--- 
अली नेकी, उपनाम--सफ़ी । 'सफ़ी लखनवी नाम से 
प्रसिद्ध । 
७ 

समरथ--दे ० समरथ कवि । 

समरथ कवि (१७वीं शती या उससे पश्चात्‌ )--भारतीय 
हिन्दी-कवि। केशवदास कृत “रसिकप्रिया' के टीका- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

समर्थ रामदास (१६०८-१६८१)--भारतीय । महाराष्ट्र के 
विद्वान संत तथा कवि। 'समर्थ रामदास स्वामी” या 
“रामदास स्वामी नाम से भी प्रसिद्ध । 
६८, ८5, १३०, १५६, १६०, १७०, १८५, २३१ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

सम्मन (१७७७--?)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 

सर आर्थर कोनाव डॉयल (१८५६-१९३०)--अंग्रेज़ 
उपन्यासकार तथा जासूसी कहानियों के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सर आर्थर विंग पिनेरो (१८५५-१६३४)--अंग्रेज़ नाटक- 
कार व अभिनेता । 
र्र 

सर जान सीले (१८३४-१८९५)--अंग्रेज इतिहासकार तथा 
निवन्ध-लेखक । पूरा नाम--स्तर जान रावर्ट सीले। 
११६ 

सर जेस्स मेथ्यू बेरी (१८६०-१६३७)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) 
के उपन्यासकार तथा नाटककार। 
(दे० तृतीय खंड) 

सर ठामस ब्राउन (१६०५-१६८२)--अंग्रेज़। चिकित्सक 
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तथा लेखक । 
१४, ११०, २१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
सरदार जाफ़री (जन्म--१६१३ )--भारतीय | उद्दू-कवि। 
पूरा नाम--अली सरदार जाफ़री । 
(दे० तृतीय खंड ) 
सरदार पटेल (१८७५-१६५० )--भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी । स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री तथा उपप्रधानमंत्री 
रहे । 
८, २६, ३०, ३े८ष, ५५, ६२, १०३, १०६, १२८, 
१६१, २०३, २१२, २६२, २६६, ३३३, ३३५४, 
२४६, ३५२ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
सरदार वलल्‍लभभाई पटेल--दे ० सरदार पटेल । 
सरदार पूर्णसह (१८८१-१६३१)--भारतीय | हिन्दी के 
निबन्धकार । “अध्यापक पूर्णसिह नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं । 
१०२, १३६६, २१२, २१७, २२७, २६८, ३१३, २४५४ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
सरमद (१७वीं शती )--भारतीय । सूफी प्रवृत्ति के मुस्लिम 
संत जिन्हें औरंगजेब ने प्राणदंड दिया । 
६४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
सर संक्‍्स बीरबोह स--दे० मैक्स वीरवोह म ! 
सर विलियम अलेक्ज़ डर (१५६७ ?-१६४०)--स्काटलैंड 
(ब्रिटेन) के कवि व राजनी तिज्ञ । 'अले आफ स्टरलिंग' 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर बिलियम (१७२३-१७८०)--अंग्रेज़ न्यायवेत्ता तथा 
लेखक। हु 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर विल्फेड टाम्सन ग्रेनफ़ेल (१८६५-१६४० )--अंग्रेज 
चिकित्सक व धमेप्रचारक । 
३३६ 
सरस माधुरी (१८५५-१६२६)--भारतीय । ग्वालियर के 
संत । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पृर्व)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषपा--संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक। 
११६, ३७० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड ) 
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सरहपा ( ७वीं-पवीं शती)--भारतीय । बौद्ध तांत्रिक वज्- 
यानी सिद्धों में से एक । अपश्र श-भाषा के कवि । 
रे३े८, रे८२ 

सर हब रीड(१८१९३-१६६८)---अंग्रेज़ सम्पादक, समीक्षक 
व कवि । 
२२० 

सरूर 'जहानाबादी--दे० दुर्गासहाय 'सुरूर जहानावादी | 

सरोजिनी नायडू (१८७९६-१६४९) - भारतीय । स्वातंत्य- 
संग्राम-सेनानी तथा राजनीतिज्ञ। अंग्रेज़ी की कवयित्री । 
१६४ 

सर्वदर्शनसंग्रहू. (रचना---१४०० )--भारतीय प्रन्थ | 
भाषा -संस्कृत । सायणाचार्य के पुत्र माधवाचार्य कृत 
दर्शन-ग्रंथ । 
३३५ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सर्वसारोपनिषद्‌ (अनेक शतती ईसा-पुर्व)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
(दि० द्वितीय खंड) 

सर्वेठीज्ष--दे० शुद्ध नाम--सेरवांटीज । 

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (१६९२७-१६५३)--भारतीय । हिंदी 
के कवि तथा पत्रकार। 
(दे० तृत्तीय खंड) 

सेललताव उल अबदी (समय--- )--अरब-निवासी । 
अरवी के कवि । 
२४८ 

सलाहउद्दीन सफ़दी (समय--?)---अरब-निवासी । अरबी 
के कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

सहजोबाई (१८वीं शती)--भारतीय । राजस्थान की संत 
कृवयिन्नी । संत चरणदास की शिष्या । 
४६, १२५, १३७, १४१, ३२०, ३२१, ३२२, ३६६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

साइमत बील (१६०३-१६४३)--फ्रांसीसी दार्शनिक 
लेखिका । 
(दे० तृतीय खंड) 

साइरिल कानोली (जन्म--१६०३)--अंग्रेज सम्पादक 
तथा पत्रकार । 
(दे० तृतीय खंड) 


साक़िब (१८५६०-१९४६)--भारतीय । लखनऊ के उर्दू- 
कवि। नाम--मिर्जा जाकिर हुसेन। उपनाम--- 
साक्रिव । 
(दे० तुतीय खंड) 

सागर निज्ञामी (जन्म---१६०६)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
आकाशवाणी (दिल्ली) में कार्य । नाम--मोहस्सद यार 
ख़ां। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

साधु निक्चलदास (१७६१-१८५६३)--भारतीय । वेदान्ती 
संत्त तथा हिंदी के कवि। 'विचारसागर' इनकी प्रसिद्ध 
कृति है । 
२६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी ) 

साधु चासवानी (१८७६-१६६६)--भारतीय | सिन्धी के 
संत-कवि । तथा सम्पादक। तत्वचिन्तक तथा आध्या- 
त्मिक उपदेशक। पूरा ताम--थाव'र लाल लीलाराम 
वासवानी। 'टी०एल०वासूवानी' और 'साधु वासवानी' 
नामों से प्रसिद्ध । 
११४, ३४६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

साधुवेश में एक पथिक (२०वीं शती)--भारतीय । आध्या- 
त्मिक ज्ञानोपदेशक हिन्दू संन्यासी। हिन्दी के वक्‍ता 
तथा लेखक | 
२०३, ३६२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

साने गुर जो (१८६९-१६५०)--भारतीय। मराठी- 
साहित्यकार | 
१७३, २०६, ३२०, ३२२ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड 
भी) 

सामवेद (सहल्ों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चार वेदों में से तृतीय। 
१, १८७, १८९ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सॉमरसेट साम (१८७४-१९६५)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
नाटककार । पूरा नाम -- विलियम सामरसेट माम | 
(दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड ) 

सारदानंद (१८६७-१६२७)---भारतीय । स्वामी रामकृष्ण 
परमहुँस के शिष्य । 'रामकृष्ण मिशन के संत्यासी, धर्मे- 
प्रचारक। 'श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग! (बँगला) के 
रचयिता | पूर्व नाम--शरत्‌ चन्द्र चक्रवर्ती । 
५३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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सालिक लखनवी (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
३८८ 

साहिर लुधियानवी ( १९२१-१६८० )--भारतीय | उर्दू-कवि। 
२३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

घिउसम (१७६३-१८१०)--जर्मन लेखक | पूरा नाम-- 
जोहेन गाटफ्रीड सिउम । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिम्मंड फ़ायड (१५५६-१६३६)--आस्ट्रियावासी चिकि- 
त्सक तथा मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता | नाम-- 
सिग्मंड फ्रायड | 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिग्मंड स्पेष (१८८५-१६६५)--अमरीकी संगीतज्न तथा 
ग्रन्थकार । 
(दे० तृतीय खंड ) 

सिडनी स्मिथ (१७७१-१८४५ )--अंग्रेज़ पादरी तथा निवंध 
लेखक | 
(दे० तृतीय खंड) 

सिडनी हैरिस (२०वीं शती )--अमरीकी लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिद्धसेन (१म शती ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि ! 
जैन दार्शनिक, विक्रमादित्य की सभा के कवि । 'सिहासन- 
द्वित्विशिका' के रचयिता। यह “द्वित्रिशिका” भी कही 
जाती है। 
४० 

सिराज (१७वीं-१ ८वी शती )--भारतीय । उद्‌ृ-कवि | नाम 
सेयद सिराजुद्दीन | उपनाम--सिराज । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिपोनिडीज्ञ (६ठी से ५वीं शती ईसा पूवे)--बूवानी कवि । 
'सेओस के सिमोनिडीज़' नाम से प्रसिद्ध । 
रेशे८ 

सियारामशरण गुप्त (१८८५-१६६३)--भारतीय । हिंदी 
के साहित्यकार । मैथिलीशरण गुप्त के अनुज । 
६९, ३६२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सिसेरो--दे० शुद्ध उच्चारण 'सिसेरो। 

सिसेरो (१०६-४३ ईसा पूर्व)--रोम के दार्शनिक व वक्‍ता ! 
पुरा नाम---मभारकस सिसेरो । 
२३७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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सी० जें० वेबर (समय--?)--जर्मन विद्वान । 
(दे० तृतीय खंड) 

सी० टी० केसर (समय--?)--अंग्रेजी ग्रंथ 'दि यूनिवर्स 
ऐंड वीयांड' के लेखक । 
२६३ 

सोतोपनिषद्‌ (समय--7)--भारतीय ग्रन्य। भाषपा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

सीमाव (जन्म-- १८८०)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
शेख आशिक़ हुसेन । उपनाम--सीमाव'। 'सीमाब 
अकवरावादी नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

सीत्काररत्व (१५वीं शती या पूर्व)--भारतीय। संस्कृत- 
कवि। 
३०६ 

सुंदरदास(१५६६-१६६०)-- भारतीय । हिंदी के संत-कवि। 
१२५, २४७, ३१६, ३४४, ३७६, रेपरे, रेप (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सुंदरपाण्ड्य (५वीं शत्ती से पृ )--भारतीय । संस्कृत के 
कवि तथा आचार्य । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

सुन्दरम्‌ (जन्म---१६ ०० )--भारतीय। गुजराती के सा हित्य- 
कार । मूल नाम--त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम लुहार। 
उपनाम--सुन्दरम्‌ । 
(दें० तृतीय खंड) 

सुक़्रात (४७०-३६६ई० पृ०)--यूनानी संत तथा दार्शनिक । 

सुक्लासिह (१८वीं शतो)--भारतीय । पंजाबी व हिन्दी के 
कवि। “गुरविलास दशम पातसाही दा” काव्य के 
रचयिता। 
३२० 

सुत्तनिषात (१म शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
पालि। वौद्ध धर्म-प्रंथ 'खुहकनिकाय' का एक ग्रन्थ । 
५, ५४, १०१, २८०, २५२, ३८४, ४११ (दे ० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

सुधर्मा ((मय--?)--भारतीय । प्राकृत भाषा के कवि । 
४०६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सुप्रभाचायं. (संभवतः १२वीं शती)--भारतीय । जैन 
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आचाये । अपभ्र श-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सुबन्धु (संभवत: ७वीं शती )--भारतीय । संस्कृत के साहित्य- 
कार। 
श५४, ३०६, ३९४ 

सुभव्राकुमारी चौहान (१६०४-१६४८)--भारतीय । हिन्दी- 
कवयित्री । 
(दे० तृतीय खंड) 

सुभाषचर्ध बसु (१८६७-१६४५ ?)--भारतीय । स्वातंत्र्य 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा लेखक । 'भाज़ाद हिंद 
फ़ौज' के सर्वोच्च सेनापति । नेताजी नाम से प्रसिद्ध । 
९०, ६६, १३४, १४०, १८३, २१७, २४१, २४२, 
३६५, ४१६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

सुश्िऋंदन पंत( १६००-९१ ६७७)--भएरत्तीय । हिन्दी-कवि।! 
६, १५, ४६, ६८, ६३, १०६, १०६, ११४, १२७, 
१५४४, १८६, २०८, २१८, २२८०, २३३, २५७, २७७, 
३४१, ३२४२, ३१५९, ३७७, ३६७, ४००, ४०१, ४१५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

'सुरूर' जहानाबादी--दे० दुर्गा सहाय 'सरूर' जहानाबादी । 

सुरेद्ननाथ दास गुप्त (१८८७-१६५२)--भारतीय । 
दार्शनिक तथा सोन्दर्येशास्त्री। बेंगला व अंग्रेज़ी के 
ग्रंथकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

सुरेखनाथ सजूमदार (१९वीं शती)--भारतीय । बेंगला के 
कवि तथा अनुवादक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सुश्रुत संहिता (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । आयुर्वेद-प्रन्थ । 
(दे० तृतीय खंड) 

सून्नकृतांग (ईसा पूवे)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--प्राकृत । 
जैन-धर्मेग्रस्थ । 
१२, ३४, ३७, ५८, १७७, २१४, ३१८, ३५७ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड) 

सूत्रकृतांगचूर्णी (छठी शती)--भारतीय ग्रन्थ । भापा-- 
प्राकृत। जैन ध्मंग्रत्थ 'सूत्रकृतांग' पर व्याख्या-ग्रन्थ । 
'र्वथिता--जिनदास गणि महत्तर। 
(दे० तृतीय खंड) 


सूरजमल (१८०५-१८६३)--भारतीय। वूंदी में जन्मे 
राजस्थानी चारण कवि | 
२८५ (दे० तृतीय खंड भी ) 

सूरदास (१४७८-१५८३)--भारतीय । कृष्ण-भक्त हिन्दी- 
कवि । 
१६, ५७, १२५, १२६९, १३७, १४६, १८१, २१५, 
२४७, २७१, २७३, २७४, २६९० (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

सूर्य (१४वीं शी )--भारतीय । पूरा नाम--सूर्य कलिगराय। 
संस्कृत के सूक्ति-संकलन-प्रन्थ 'सुक्तिहार' के रचमिता। 
२१४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सुर्यकात त्रिपाठी 'निराला' (१५६६-१६६१)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
१३, २७, ८८, ८०, १०६, ११३, १६९, २६६, ३०२, 
३५६, ३६० (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सुर्यपिनिषद्(समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--संस्कृत। 
उपनिपद्‌-प्न्धों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

सेंट आगस्टोन.. (३५४-४३०)--ईसाई धर्माचार्य तथा 
चितक । 
२६५, ३७४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सेंट एम्ब्रोज्ञ (१४०-३६७)--इटली-निवासी । रोम के ईसाई 
धर्माचार्य ! मिलान के विशप। लैठिन नाम--ऐम्न्रो- 
सियसू । 
(दे० तृतीय खंड) 

सेंट पाल(६७ में मृत्यु)--यहूदी परिवार में जन्म । प्रारंभिक 
ईसाई धमंप्रचारकों में प्रमुख | यहुदी नाम--साल | 
१३४ 

सेंट फ्रांसिस (असीसी के) (११८२-१२२६)--इंटली के 
ईसाई घर्मप्रचारक । मूल नाम---ज्योवानी डी बर्नाडन। 
'असीसी के सेंट फ्रांसिस' नाम से प्रसिद्ध । 
श्३े४ 

सेज़रे पावेसे (१६०८-१६५०)--इटलीवासी उपन्यासकार, 
कवि तथा अनुवादक | 
(दे० तृतीय खंड) 

सेट्टि लक्ष्मी नरसिहम्‌(समय---?)--भारतीय ।तेलुगु-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 
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सेठ अर्जुनदास केडिया---दे० अर्जुनदास केडिया । 
सेनापति(१७वीं शती )--भारतीय | हिन्दी-कवि | 
(दे० तुतीय खंड) 
सेनिका -दे० शुद्ध नाम--सेनेका । 
सेनेका (४ ईसा पूर्व--६५)--रोम के राजनीति व दाशं- 
निक । पूरा नाम--लूसियस एनेयु सेनेका । 
१८०, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
सेवेस्तीन रोश निकोलस चेसफ़ोर्ट (१७४१-१७६४)-- 
फ्रांसीसी साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सेवक वात्स्थायत (जन्म---१६३२)--भारतीय | हिन्दी-कवि । 
३६३ 
सेवगराम -दे० संत सेवगराम | 
सेसिल जान रोइस (१८५३-१६४२)--दक्षिण अफ्रीका के 
राजनी तिन्न । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सेसिल फ़ांसेस अलेक्जेंडर (१८१८-१८६५)--अंग्रेज़ कवि । 
१३६ 
समुअल जानसन--दे० जानसन | 
सैमुअल टेलर कालरिज--दे० कालरिज । 
सेमुअल बटलर (१८३५-१६०२)--अंग्रेज़ उपन्यासकार 
तथा अनुवादक । 
१३६, २२०, ३६७ (दे० ह्विंतीय व तृतीय खंड भी ) 
सैमुअल मूर शूमेकर (समय--?)--अंग्रेज़ी के साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
समुअल स्माइल्स (१८१२-१६०४)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) 
के निवासी । समाज-सुधारक तथा अंग्रेजी-लेखक । 
है, ४, २०, ६३, ११०, २१०, रे३े३, ३२६९६, २३६६ 
(दे? हितीय व तृतीय खंड भी ) 
सैललस्ट (८४-३६ ईसा पूर्व )--रोम के इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ । वास्तविक नाम--ग्रायस सैलिस्टियस 
क्रिस्पस । 
सोज्ष (१७२१-१७६८)--भारतीय। उर्दू-कवि। नाम--- 
सैयद मुहम्मद मीर, उपनाम--सोज्ञ । 
सोफ़ोकलीज्ञ (४९६६-४० ६ ईसा पूर्व )--यूनाव के नाठकंकार 
तथा कवि। मु 
२ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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सोमदेंव--दे० सोमदेव भट्ट । 

सोमदेंव भट्ट (११वीं शती)--भारतीय । संस्कृत के लोक- 
कथा-संग्रह 'कथा-सरित्सागर' के रचयिता। कश्मीर- 
नरेश अनंत के सभा-पंडित । 
१२, ४२, ४५, ५४, ४८, ६५, १११, ११८, १६१, 
१६३, १६५, १६६, १७२, १७५, २०२, २१३, २४४, 
२६५, २६७, २६८, २०६, २१८७, ३३१, २३६६ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

सोमरसेट माम -दे० सॉमरसेट माम | 

सोमेश्वर--दे० मानसोल्लास | 
(दे० तृतीय खंड) 

सोलोन (६३८-५५६ ईसा पूर्व)--यूनान के प्राचीन सप्त 
विद्वानों मेंसे एक तथा एथेन्स के विधि-निर्माता । 
(दे० तृतीय खंड) 

सोहनलाल हिवेदी (जन्म--१६०६)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
१६६, २८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

सोदा (१७१०-१७८१)-भारतीय | उर्दू-कवि। ताम-- 
मिर्जा मुहम्मद रफ़ी । उपनाम--सौदा । 
५८, ६६ (दे० तृतीय खंड भी) 

सोभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्ध। 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

स्कंदपुराण (समय--2)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--संस्कृत। 
अत्यन्त प्राचीन पुराण-पग्रन्थों में से एक । 
३००, ३१७, ३२१,४०३, ४०४ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी) 

स्कन्दोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्ग्रंथों में एक... 
३७२ (दे० तृतीय खंड भी) 

स्किनर (२०वीं शती)--वैज्ञानिक लेखक | पूरा नाम-- 
वी० एफ़० स्किनर। 
(दे० तृतीय खंड) है 

स्टटफ़ील्ड ((मय--?)--अंग्रेज्जी ग्रन्थ । 'कैथोलिसिज़्म ऐंड 
मिस्टीसिज़्म' के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्टेनिस्ला लेक (जन्म--१६०६)--पोलैंड के कवि। पूरा 
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भमाम--स्टेनिस्ला जेरज़ी लेक । 
(दे० तृतीय यंड) 

स्टेनिस्लास्‌ प्रथम (१६७७-१७६६)--पोलेड के राजा रहे । 
रे 

स्टैफ़ोर्ड क्रिप्प (१८८६-१६५२)--अंग्रेज राजनीतिश | 
पूरा नाम-- (सर) रिचड्ड स्टंफ़ोर्ड क्रिप्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्ट्रीटफ़ील्ड( २०वीं शती )---अमरीकी । “जस्टिस स्ट्रीटफ़ोल्ड' 
नाम से प्रसिद्ध । 
३६४ 

स्थानांग (ईसा पूर्व )--भारतीय पग्रन्थ। भाषा--प्राकृत । 
जैन-धर्मग्रन्थ । 
३१ [दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

स्पनोज़ा (१६३२-१६७७)--हालैड के दार्शनिक। पूरा 
नाम--वेने डिव्ट स्पिनोज्ञा । 
४७ 

स्वयंभदेव (८वीं-€वों शती )--भारतीय । 'पउमचरिड' के 
रचपिता अपभ्र श के कवि ) कवि की मृत्यु के वाद इसे 
इनके पुत्र 'त्िभुवन' ने पूर्ण किया । 
४, ३६, ४२, २००, २१४, ३७२, ४१३ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

स्वातंश्यवीर घिनायक दामोदर सावारकर--दे० विनायक 
दामोदर सावरकर 

स्वात्माराम योगीन्द्र (समय --? )--भारतीय । योगी तथा 
संस्क्ृत-विद्वान । 
१७४, ३३७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

स्वासी अश्योकानंद--दे० अशोकानंद । 

स्वामी दयानंद--दे० दयानंद । 

स्वामी भोले वाबा--दे ० भोले वावा । 

स्वासी सुक्तानंद (१६९०८-१६९८२)--भारतीय । घर्मो- 
पदेशक संन्‍्यासी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी राघवाचायय (१६१६-१६६६)--भारतीय । आचार्य 
पीठ (बरेली) के पीठाधिपति। संस्कृत, तमिल व 
हिन्दी के विद्यान। हिंदू धर्म-संस्कृति-दर्शनपरक अनेक 
हिंदी-ग्रंथों के रचयिता | 

(दे० तृतीय खंड) 
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स्थामी रामफृष्णानंद (१८६३-१६११)--भारतीय | 
संन्‍्यासी तथा धर्म प्रचारक । श्री 'रामकृष्ण परमहंस के 
शिप्य। संन्यास के पूर्व नाम था--शशिभूषण 
चन्रवर्ती । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी रामतीर्षय--दे० रामतीर्थ । 

स्वामी रामदास (मृत्यु--१६६३)--भारतीय । तेलु गु-भापी 
तथा विष्रव-पर्यटक संत | 
७७, २१० 

स्वामी शिवरास किकर योगप्रधानन्द (१८०४-१५७२)-- 
भारतीय | संन्यासी तथा योगी | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रघामी शिवानंद--दे० शिवानंद । 

स्वामी शिवानंद सरस्वती --दे ० शिवानंद । 

स्विनवर्न (१८३७-१६०६)--अंग्रेज़ कवि। पूरा नाम-- 
एलगनंन चाल्स स्विनवर्न । 

स्थिप्ट (१६६७-१७४५) --अंग्रेज़ | कवि व व्यंग्य-लेखक | 
पूरा नाम-- जानथन स्विफट 
२६६, ३३४३२३७ 





हम्फ़ी--दे० ह्यबर्ट हम्फ्री । 

हंसकला (१८३१-१६११)- भारतीय । हिन्दी के भक्त 
कवि। मूल नाम -- नागापाठक । संन्यास जीवन में नाम 
--रामचरणदास हंसकला । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हंससंदेश--दे० वेदान्तदेशिक । 

हफ्सले -- दे० एल्डस हकक्‍्सले। 

हज़रत अली (मृत्यु--६६१)--अरब-बासी । इस्लाम के 
चौथे खलीफ़ा । 
२१४ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

ह॒जारी प्रसाद हिवेदी (१६९०७-१६७६)--भारतीय | हिन्दी- 
साहित्यकार तथा समीक्षा । 
२, ६, ३१, ४४, ६४५, ६६, ८०, ८१, ६०, ६३, 
१०६, ११३, १७३, १६१, २०१, २०८, २१५, 
२२८५, २४०, २५७, २६५, २६६, २६६, ३०६, 
३३८, ३६०, ३६४, ३९८ ([दे० द्वितीय व तृतीय खेंड 
भी) 
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हनुमान पंडित (सहल्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय | संस्कृत- 
नाठक 'हनुमन्नाटकी अथवा “महानाटक' के मूल रच- 
यिता। त्रेतायुग के ऐतिहासिक राम-रावण-युद्ध के 
महान सेनापति हनुमान ही इस नाटक के रचयिता माने 
जाते हैं। शिलाओं पर लिखे गए परन्तु बहुत समय तक 
विलुप्त इस नाटक के अंशों का धारा-नरेश भोज ने 
समुद्र से शिलाओं का उद्धार कराया था। (मूल से 
पर्याप्त भिन्‍न तथा नाटक कम, काव्य अधिक अब इसके 
दो संस्करण उपलब्ध है--प्रथम दामोदर मिश्र कृत 
१४ अंकों का, जिसे हनुमन्‍ताटठक कहते हैं और द्वितीय 
मधुसूदन कृत ९ अंकों का। दामोदर मिश्र राजा भोज 
(११वीं शतती ) के समकालीन थे। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

हनुमानप्रसाद पोहार (१८६२-१६७१) - भारतीय । 
'कल्याण' हिन्दी मासिक के सम्पादक । हिंदी-साहित्य- 
कार। इन्होंने छञ्नगाम 'शिव” से भी लिखा है। दे० 
'शिव' भी । 
१२९, १६०, १७७, १८४, २१२, २१५, ३३८ (दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

हन्ताहु मोर (१७४५-१८३३)--अंग्रेज़ कवयित्री तथा 

नाटककार । 
(दे० तृतीय खंड) 

हुफीज़ ज़ालंधरी (जन्म--१६००)--भारतीय | जालंधर 
(भारत) में जन्मे उर्दू-कवि। पाकिस्तान के “राष्ट्रीय 
कवि' बने । 
२३६, ३६३ 

हरदयाल--दे० लाला हरदयाल | 

हरमन हेस (१८७७-१६६२)--जर्मन साहित्यकार। 
साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार-विजेता (१६४६) | 
३७६ ([दें० तृतीय खंड भी ) 

हरमान हेकिल (समय---?) -- जमेन गणितज्ञ । 
२६४ 

हरिऔध---दे ० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' । 

हरिक्षष्ण 'प्रेमी' (जन्म--१ ६ ००)--भारतीय । हिंदी-ताटक 
कार । 
६५, ६७, १६१, २०६, २१८०, २४१, २६७, ४१६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 
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हरिदास--( १४६०-१५७५)--भारतीय । श्रीकृष्ण-भवत 
तथा संगीताचार्य महात्मा । हिन्दी-कवि । इनके शिष्य 
तानसेन' प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हरिदास सिद्धांतवागीश्ष (१८७६-१६३६)--भारत्तीय । 
बँगला व संस्कृत के साहित्यकार । 
७७ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

हरिनारायण आप्टे (१८५९-१९१९)--भारतीय । मराठी 
के उपन्यासकार, कहानीकार तथा समीक्षक | 
(दें० द्वितीय खंड) 

हरिभक्तिसुधोदय (१५वीं शी या पूर्व )--भा रतीय ग्रन्थ । 
भाषा - संस्कृत । रूपगोस्वामी (१४९ ०-१५६३) द्वारा 
'हरिभक्तिरसामृत सिधु' में उद्धृत । 
(दे० तृतीय खंड) 

हरिभट्ट (१४वीं शती उससे पूर्व )--भा रतीय । संस्क्ृत-कवि । 
३११ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

हरिभट॒दु (समय--?)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
शे७८ 

हरिभद्र (८वीं शतती )--भारतीय । जैनदर्शनाचार्य । संस्कृत 
व प्राकृत के ग्रन्थकार । 


१६३ 
हरिभाऊ उपाध्याय (१८६३-१९६७२) - भारतीय । स्वा- 
तंत्य-सेनानी । हिन्दी-पत्रकार तथा साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
हरिरामदास महाराज (१७वीं शती )--भारतीय । बीकानेर 
के संत | हिंदो-कवि । 
पघ्छ 
हरिराम व्यास (१४४२-१५६८)--भारतोीय । हिंदी के 
भक्‍त-कवि। “व्यासवाणीं के रचयिता । 
१३६९, १५३ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
हरिवंशपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भापा-- 
संस्कृत । प्राचीन पुराण जिसे महाभारत के 'खिल पववे' 
के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। 
२६, ७७. २११, २४४ [दे० द्वित्तीय व तृतीय खंड भी) 
हरिवंशराय बच्चन! (ज०---१६०७)--भारतीय । हिंदी- 
कंवि। 
६६, १८४, २४८, २५७, ३००, ३६२, ४०१ ([दे० 
द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 
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हरिग्पास देवाचार्य (१३वीं शत्ती )--भारतीय । हिंदी के 
भवत-कवि । आचार्य श्रीभट्टजी के शिष्य । 
१६० नि 

हरिइचंद्र (१४वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि । 
२५३ 

हरिहरानंद आरण्य (१६वीं शती)--भारतीय। बंगाली 
दाशनिक तथा योगी। “पात्नंजलयोगदर्शन के 
व्याख्याता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हरिहरानंद सरस्वती--दे ० करपात्रीजी । 

हुबंद जाज वेल्स (१८६६-१६४६) -- अंग्रेज उपन्यासकार व 
इतिहासकार | 'एच० जी० वेल्स' नाम से प्रसिद्ध । 
७ (दें० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

हबंट बेपर्ड स्वोप (१८८२-१६५८) --अमरीकी सम्पादक । 
(दें० तृतीय खंड) 

हब स्पेंसर (१८२०-१६०३)--अंग्रेज़ दार्शनिक । 
(दें० तृतीय खंड) 

हमने ओल्डेन्ग (१८५४-१६२०)--जर्मेन भारतविद्‌ । 
वेदिक तथा बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । 
'(दे० द्वितीय खंड) 

हुए (७वीं शतती)--भारतीय। उत्तर भारत के सम्राद्‌। 
संस्कृत-नाटककार | 
२८०, ३११, ३१४ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

हसन (१७३६-१७८६)--भारतीय | उर्दू-कवि । नाम--- 
मीर ग़्‌ लाम हसन। 'दर्द' के शिष्य । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हसरत ( १८७४-१६५१ )-भारतीय। उर्दू-कवि । पुरानाम 
“संयद फ़जलुलहसन 'हसरत' मोहानी | 


(दे० द्वितोय व तृतीय खंड) 
हसरत 'मूहानी--शुद्ध नाम 'हसरत मोहानी'। दे० 
हसरत' । 


हातिम (१६६६-१७६१)--भारतीय । फ़ारसी तथा उर्दू- 
कवि | ताम--जहूरुहीन | उपनाम--'हातिम' | शाह 
हातिम के नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 

हात मूर--दे० शुद्ध नाम--हन्नाह मोर । 


हाक्िज्ञ (मृत्यु---१ ३६९०)--ईरान के फ़ारसी कवि । वास्त- 
विक नाम--शम्मउद्दीन मुहम्मद । 
२७, ३६, ४७, १०६, ११३, १४३, १४५, १६७, 
२०६, २१२, २५८, २८९,३७१ (दे० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 

सौलवी अमजद अली (१६वीं शती)--भारतीय । उर्दू-कवि | 
इनके पौत्र “जिगर मुरादावादी प्रसिद्ध उर्दू-कवि हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हारीत स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । एक धर्मंशास्त्रीय स्मृति-ग्रंध । 
(दे० तृतीय खंड) 

हाल--दे० हाल सात्तवाहन । 

हाल बोरलेंड (जन्म---१६०० )--अमरीकी लेखक | पूरा 
नाम--हाल हैरोलड ग्रेन वोरलैंड 
२२ 

हाल सातवाहन (प्रथम शती)--भारतीय | भरांध्र के राजा । 
प्राकृत भाषा के कवि। प्राकृत की कथाओं के संकलन 
गाहा सत्तसई!' के रचयिता जिसे संस्कृत में 'गाथा 
सप्तशती' कहते हैं । 
१७५, १६७, २४७, २६५, २६६, २८६, २१५, ३१६ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी) 

हाली (१८३७-१६१४)--भारतीय। उर्दू-कवि तथा गद्य 
लेखक। ग़ालिब के शिष्प । नाम--अल्ताफ़ हुसेन, उप- 
नाम--हाली । 
८५२, १६६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड) 

हितहरिवंश महाप्रभु॒ (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय । 
हिन्दी के भकत-कवि । 
१५३ (दे० तृतीय खंड भी ) 

हितोपदेश--दे ० नारायण पंडित । 

हिप्पोफ्रेटिस (४६० ?--३७७ ईसा पूर्व )--यूनानी । यूनान 
के चिकित्सक तथा प्रथम औषधि-निर्माता के रूप में 
प्रसिद्ध । 
३६६ 

हिपोलाइट तेतव (१८२८-१८६३)--फ्रांसीसी दार्शनिक, 
साहित्यकार तथा समीक्षक। पूरा नाम--हिपोलाइट 
एडॉल्फ़ तेन । 
(दे० तृतीय खंड) 
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हिमांशु जोशी (२०वी शती)--भारतीय । हिंदी-लेखक । 
२६५ 

हिलाल (समय--?)--भारतीय | स्वातंत्रय-संग्राम में 
सहयोगी उर्द-कवि । 
(दे | द्वितीय खड ) 

हेगेल (१७७०-१८३१)--जमंन दार्शनिक । पूरा नाम-- 
जार्ज विल्हेल्म फ्रू ड्रिक हेगेल । 
११६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

हेनरी एडस्स--दे ० पूरा नाम--हेनरी बुक्स एडम्स । 
(दे० तृतीय खंड) " 

हेनरी ग्रैटन (१७४६-१८२० )-- आयरलैंड के राजनीतिज्ञ । 
१०० 

हैनरी जेम्स (१८४३-१६१६)--अमरोकी उपन्यासकार। 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) ४ 

हेनरी थ्योडोर टकरमन--दे ० शुद्ध नाम--हेनरी ध्योडोर 
टकामन। 

हेनरी थ्योडोर टकासवन (१८१३-१८७१)--अमरीकी 
साहित्यकार, सम्पादक तथा कला-इतिहासकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हेवरी फ़ील्डिंग (१७०७-१७५४)--अंग्रेज़ी के उपन्यासकार 
तथा नाठककार। 
३३४, ३८६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 

हेनरी बुक्स एडम्स (१८३८-१६१०८)--अमरीकी इंतिहास- 
कार। 
३६ (दे० द्वितीय व तृत्तीय खंड भी) 

हेनरी सिलर (१८६९१-१६८० )--अमरीकी साहित्यकार |; 
रे८७ 

हँनरी वार्ड वीयर (१८१३-१८८७)--अमरीकी पादरी, व 
सम्पादक व लेखक | 
३८८ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) हे 

हैनरी सेंट जोन (१६७८-१७५१)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ। 
'फ़रस्ट विस्काउंट बोलिगब्रोक' के नाम से प्रसिद्ध । 
(दें० तृतीय खंड) 

हेनरी स्टोल कामेजर (जन्म--१६०२)--अमरीकी: इति>» 
हासकार । 
30 

हेनरी हैवलाक एलिस (१८५६-१६३६)--अंग्रेज़ वैज्ञानिक 


८२ (/ विश्व सूक्ति कोश 


संदभे-अनु क्रणणिका 


» “व कृतिकार। 
छरे ६ 
हेमराज (१७वीं शती )--भारतीय । हिंदी-कवि । 
(दे ० द्वितीय खंड) 
हेसविजय (समय---? )--भारतीय | संस्कृत-कवि। पूर्रो 
ताम---हेमविजय यणि । 
(दे; तृतीय खंड) 
हेमाचारये ( १४वीं शती या उससे पुवे )--भारतीय । संस्कृत- 
क्रवि। 
१२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 
हेरोल्ड रॉस (१८६२-१६५१)--अमरीकी सम्पादक । दि 
न्यू याकर' के संस्थापक। पूरा नाम--हेरोल्ड वालेस 
रॉस | 
(दें० तृतीय खंड) ., 
हेरोडोटस (४८४-४२४ ईसा पूर्व )--ग्रूनानी इतिहासकार 
तथा परयंटक । 
र४ - ही 
हेलेन केलर (१८८०-१६६८)--अमंरीकी लेखिका जो 
कैवल १६ मास की अवस्था में बीमारी के कारण 
7 अंधं व वधिर होकेर' भी विदुपी व समाजसेवी 
बनीं । 
८, ४३, ३५५, रे८० 
हँज्ञलिट _ (१७७८-१०३०)--अंग्रेज़ ) निवन्धकार व 
/ समीक्षक। 
१५, २७, ४४, ८८, ११६, २१०, २१६, र२े८१, ३६१९ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) ॒ 
हैवेंल (२०वी शती )--अंग्रेज भारतविद्‌ । 
. (देन्तृतीय खंड) . 
होमर (प८वीं शती ईसा पूर्व )--य्रूवानी-कवि । 


होरेस (६५-८ . ईसा पूर्व)--रोम के गीतिकाव्यकार। 
वर्जिल के मित्र । पूरा नाम--क्विटस होरेस' 

:_ फ्लैक्स । 

* २१३,.३३६, ३३८, ३६६ (दे० द्वितीय व तृतीय खंड' 
“ भी) " 
होरस मन (१७६६-१८५६) --अमरीकी शिक्षक । 

(दे० द्वितीय खंड). ,.- - _  -- 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


होरेस वालपोल (१७१७-१७६७)---अंग्रेज-साहित्यकार।. ह्वाइटहेड--दे ० शुद्ध नाम--अल्फ ड नाथ व्हाइटेड | 
(दें० तृतीय खंड ) हे नपांग (६००-६६४)--चीनी घोद्ध विद्याना भारत- 


ह्ाबर्ट एच० ह॒म्फ़ी--दे ० हा बर्ट हम्फ़री । पर्यटक । नाम का चीनी उच्चारण--'ह्य एन त्सांग 


हा बर्ट हम्फ़ी (जन्म--१६११)--अमरीका के उपराष्ट्रपति अथवा युवान च्वाड है। 
रहे। पूरा नाम-- ह.युवर्ट हो रेशियो हम्फी । (दे० द्वितीय खंड) 
४ ७, ५०, २२७, ३२५५, २६४ (दि० द्वितीय व तृतीय 
खंड भी ) 
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परिद्िष्द-२ 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 
प्रथम खंड 


संगृहीत सुक्तियों के आधारभूत ग्रंथों, पन्न-पत्रिकाओं 
आदि ओर संदर्भार्थ उपयोग किए गए ग्रंथों की अनु- 
ऋमणिका (जिसमें फुटकर पन्नों, भाषणों, वार्तालापों 
इत्यादि के संदर्भ-ल्लोत सम्मिलित नहीं किए गए हैं) 
के लिए तृतीय खंड का 'परिशिष्ट-२! द्रष्टव्य है। 


परिशिष्ट-३ 


शुद्धि-पत्र [शूवितयोँ तथा पश्श्िष्ठ) 


प्रथम खंड 


प्रथम खंड में (सूक्षितयों तथा परिश्चिष्ट में) हुई मुद्रणणत इत्यादि अशुद्धियों का संशोधन मीचे दिया गया है। 
सन्दर्भगत अशुद्धियों फा परिहार फरने में प्रथम खंड फा परिशिष्ट-१ भी उपयोगी है । 


पृष्ठ फालम ज्ञीपक तथा सूचित / संफेतत 
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२० 
२१ 
२१ 
र्ड 
रश्८ 
र्८ 
३१ 
शेर 
३३ 
३५ 
रद 
रद 
३६ 
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अति/२ 
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अनुभव 
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अन्न [३ 
तौसरी पंक्ति 


(क) सुक्षितयों का शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध पाठ 


काशिका 

ग्रन्यावली 

चायरन 

समाजवाद 

५/१०१ 

६/५३ 

होने 

दिलोभर 
गरए700४0७ 
वेविन्युरों सेल्लिनो 
सिफ़िर्का 
आपस में मदद करो! 
विगरपडिवद्धे अविभोसितपाहुडे 
ए९०काए 
सर्वमक्षय्यवचकम्‌ 
(कुमारसंभव) 
सकती है। 
05९07949075 
घ्वान्त 
डिजेक्शन, नियर 


शुद्ध पाठ 


कारिका 

ग्रन्थावली, भाग २ 
बायरन 
राष्ट्रवाद 
५/१०३ 
६/४ के पश्चात्‌ 
होवे 
दि लोअर 
परा0970990]8 
बेंविन्यूटो सेल्लिनी 
तिफ़िका 
# इसे काठ दें । 
विगइपडिबद्धे अविभोसितपाहुडे 
7280॥7स्‍8 
सर्वमक्षय्यावाचकम्‌ 
(कुमारसंभव, २।५५) 
सकती है ! 
0९8०790॥5 
ध्चान्तं 
डिजेक्शन नियर 
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शीर्षक तथा सूक्ति/संकेत 
अंतिम शब्द 
असम्भव/र 

असत्य/३ 

असत्य/५ 
अस्पृश्यता-निवारण 
अहम/२ 

आकर्षण/२ 

दूसरी सुक्ति 
आत्मज्ञानी/२ 
आत्मदर्शन/५ 
आत्मप्रणंसा 
आत्मप्रशंसा/अंतिम 
आत्मविजय/६ 
आत्मा/१ 

अंतिम पंक्ति 

तीसरी पंक्ति 

प्रथम सूक्ति का सन्दर्भ 
प्रथम इलोक का सन्दर्भ 


#*प्रथम श्लोक का अर्थ छूट गया 
है। अर्थ इस प्रकार है-- 


इच्छा/५ 
अंतिम सूक्ति 
इतिहास/५ 
अंतिम पंक्ति 
ईएवर/६ 
ईश्वर/१० 
ईश्वर-भवित[४ 
उद्बोधन/३ 
उद्बोधन/३ 


५६ / विश्व सूक्ति कोश 


अजशुद्ध पाठ 
उच्चते 

फ्र्त्जि 

सोढुमलं मण्ये 

अणणु वीइ 

रामचन्द्र शुक्ल 

गिणा- 

इ00ा५ 

शुकनीति 
किमिब्रावसादकरमात्यवताम्‌ 
78/68 व] 

प्र वर्दान्ति 

है 8] 

00॥6 

वालभद्र 

अरबी-कान्य 

अरण्डेल 

भज्ञात 

वाल्मीकि (रामायण) 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
उच्यते 

फ्रिचाफ़ नानसेन 

सोदुमलं मन्ये 

नणणुवीइ 

रामचन्द्रशुवल-२ 

गा 

इल्‍श लए 

शुक्रगीति 

किमिवावसादक रमात्मवताम्‌ 
प्रह्वां९5 ए$ 

प्रवदन्ति 

पु 

एएा/8- 

वालचन्द्र 

अरवी-काव्य 

अरुंडल 

ईशावास्योपनिपद्‌ (२) 
वाल्मीकि 

(रामायण, २।१०५॥२० ) 


दिन-रात लगातार बीत रहे है और इस संसार में सभी प्राणियों 
की आयू का उसी प्रकार शीघ्र नाश कर रहे है जैसे सूर्य की 
किरणे ग्रीष्म ऋतु में जल का शीघ्र नाश करती है । 

*संदर्भ छूट गया है। पढ़ें---“अज्ञाता' 


शेलिग 

मैकाले ट्रेवेल्यन 
सुर्यपंडित 
दरिया साहव 
खुशरो 

[मराठी | 
[पालि] 
कामसुत्तं 


शिलर 

मैकाले (ट्रेवेल्यन) 

पंडित सूर्य 

दरियासाहव विहार वाले 

ख़ू सरो 

[उड़िया ] 

भ्राकृत] 

दशवकालिक (5८३४) 

+प्रथम कालम की तीसरी सुक्ति 
का (कविश्वीमाला, पृष्ठ २८) 
हठाकर द्वितीय कालम की 


शुद्धि-पत्र 


पृष्ठ... कालम ज्ञीपफ तथा सूक्षित/संकेत 


१७३. १. उद्यम/& 
१६०. १ ऋण/२ 
१६०. २ अंतिम सूक्ति 
१६०. २ अंतिम सूबवित 
१६२ श् एकता/२ 
१६९ २ एकता 
२११ १ प्रथम सूवित 
२११ ५ प्रथम सूवित 
२१७ २ कला/५ 
२२०... २ प्रथम सूकिति 
२२० २ प्रथम सूक्ति 
२२१ २ भौथी पंक्ति 
२१२६ २ चौथी पंक्ति 
२३६. ६१. कप्ट/र 
ए४०.. २ अंतिम शीर्षक 
रुप २ अंतिम पंवित 
र४६. १ काल/२ 
श्४६ १ काल[३े 
रभप. २ प्रथम सूकित 
२५८. २ भाठवी सूकित 
२६४ २ प्रथम पंक्ति 
२६७ १ प्रथम सुक्ति 
२६६. २ अंतिम सूबित 
२७० २ अंतिम पंकित 
२७१ १ कुृष्णरे 
२७५ १ कुृष्ण-भक्ति/५ 
ए८९ १ तीसरी सूतित 
श्पपू.. १ प्रथम सूकिति 
श्प&£ २ खेद/१ 
२९३ २ अंतिम सूक्ति 
२६३ २ अंतिम सूकित 
“१६६ १ तीसरी सूक्ति 


अज्गुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
तीसरी सूकित में 'काजी नजरुल 
इस्लाम' के वाद 'रखें। 


रिद्धि कऋद्धि 
लवेरियु लेवेरियु 

४0 0 

]70 [९026 ]709/]०१९९० 
लेव तोल्सतोय मैक्सिम गोर्की 
ड्यूमस ड्यूमा 
एन्चवायर एन्ववायरी 
ओरिजन ओरिजिन 
चितन के चितन के 
फ्रंकोइ फ्रैकोई 

चेरी देलसातें (चेरी देलसातें) 
लिए, १० १६८) लिए) 

१८६ [४ १८६ 
नवचम्पू नलचम्पू 
काम-विजय काम-विजय 
सल्लता सललतान 
8085 805 
२०५४ ३०४ 

पृ० ६७ पृष्ठ ६३ 

वो जेंहीनी वी जेंद्रीनी 
निर्देहतिहित निर्देहति 
[मराठी ] [उड़िया] 
कंजूसी कंजूस 

जीवित जीवितम्‌ 
शास्त्रमेवायं दृष्टमे शास्त्रमेवार्थ दृष्ट्मे 
ताज ताज 

न्+ #ईस सूक्ति की भाषा प्राकूत है। 
अभिच्छाया अश्रच्छाया 
#लेखक का नाम नहीं दिया गया है “अज्ञात 
+05509 [0॥09छ 
मैथिमेटिक्स एट आन मैथिमेटिवस ऐंड 
जॉन यॉक जॉन लॉक 


विश्व सूर्वित कोश / 5७ 


पृष्ठ कालम शीर्षक तथा सूक्ति/संकेत 


३०२ १ अंतिम सृूक्ति 


३०३ २ तीसरी सूक्ति 
३०४ २ दूसरी सुक्ति 
३११ १ प्रथम सूक्ति 
रे१४ २ प्रथम सूक्ति 
३१९६ २ साततवों सुक्ति 
३२० १ चोथी सुक्ति 
३६४ २ पहली सूुक्ति 
३६८ १ दूसरी सूवित 
३५८१ १. ज्ञान और धन/१ 
३८७ २ टेलीविजन/२ 
३६४३ १ अंतिम सूवित 
३६६ १ छठोसूक्ति 
इश्णन २ शीपेंक 

३६६ १ दूसरी सूक्ति 
३९९ २ तके|४ 

४०१ २ तानाशाही/२ 
४०६ १ तीथ॑कर महावीर / ३ 
४०७ २ तृणवत्‌/२ 
४ेशंप १ प्रथमसूक्ति 


अक्षर अननन्‍्य/१ 
मलयालम/१ 
अत्विराजयाजी 


न न० ७ ४ २0 ,) ८७ ०० 


न्प्0 


अभिनंद/१ 


८य / विश्व सूक्ति कोश 


पृष्ठ. कालम दीव॑क तथा सूबित/संकेत 
१ आअकवर इलाहाबादी/३ 


अप्पय दीक्षित/१ 
अप्पय दीक्षित/३ 


र्‌ 

२ 

२ 

१ अथवेशिर उपनिषद/१ 
१ 

१ 

२ अभिषम्पटिक/२ 
र्‌ 


अशुद्ध पाठ 
६&€ 

जे० एइल॒० 
बृहदारण्यक 
चाणक्यनीति 
चाणक्यनीति 
सालिगराय 

गुरु विलास 
[मराठी | 

डेथ फेंस्ट 

मयूराक्ष 

वेलेस 

जामी 

तक्‌ 

भाग ७) 

टोजले 

नेशनल 
(रामचरितमानस ) 
मसहफी 


(ख) परिशिष्ट का शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध पाठ 
११० 
१६५३ 
पर२७ 
संस्कृत 
१५८६ 
श्र 

पालि वौद्ध 
श्ध्वीं 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
६ 

जे ० एन० 
बृहृदारण्पक 

चाणक्यसूत्राणि (३०६) 
चाणक्यसूत्राणि (१७६) 
सालिगराम 
गुर विलास 
[उड़िया] 
डथ्स जेस्ट 
मसूराक्ष 
वेलेस 

जामी 

*इस सूकिति की भाषा 'प्राकृत' है। 
तक 

भाग ७, पृ० ७१) 

वेजुले 

के नेशनल 

+इस सूक्ति की भाषा प्राकृत है। 

(रामचरितमानस, २।३५॥४) 
मुसहफ़ी 


शुद्ध पाठ 
१०६ 
१६४३ 
बयह संख्या काट दें । 
शुद्ध नाम--अतिरात्रयाजी । 
संस्कृत । 
श्श्ध्८ 
१२, 8२ 
पालि | वौद्ध 
ध्वीं 


शुद्धिपत् 


पुप्ड फातम 
छ ९ 
डे २ 
४. २ 
५ 
५ १ 
भर १ 
४ रे 
६ १ 
६ १ 
७ १ 
६ ऐ 
& १ 
६. - २ 
१० १ 
११ 
९११ ६२ 
११ २ 
१३ 4 
१३ २ 
डे २ 
श्भ २ 
९१६६ २ 


शोपष॑क तथा सूवित[संझेत 
अमृता प्रीतग /२ 
भरस्तृ/२ 

बंशितदेय। ३ 

अबू मुहम्मद अल गज़ाली 
अबू मुहम्मद अल गजाली/३ 
असेगजेंडर ऐंजनीक'*'/२ 
बत्फ ड नार्स ब्हाइटहट/२ 
अप्टानफ्रमीता/ १ 
वागस्टीन 

आसन ब्रेेसेस 

उदान|४ 

उमाशंकर पण्टा 
एंपोनी/३ 

एटले स्टीवेंसन 


एफ़० स्काद''' २ 
एह्फ़िस्टन 


एलिवन 


ओलिवर बेंहेल होत्म्स 


कमल सिंह लेमावम 


'कायम' चाँदपुरी 
फ्रथल्वार 


क्रिश्चियन नेरटल बोनी /१ 


शशुद्ध पाठ 
श्३८ 

र्दे 

२२५ 


फ्रांसीसी पेरिस 
दे० तृतीय 
११११, ३७ 


ड६ 


€४ 


वंसिस 


(--१८३२) 


१२० 


बुद्ध पाठ 

३२८ 

२३७ 

२५५ 

“नाम में से 'भबू मुहम्मद काट 

दें। 
जोई--प्रदा नाम हामिद अल- 
गुजाली 

फ्रांसीसी(पिरिस 

दे० द्वितीय व तृतीय 

१११, ३७१ 

कताम को ठीक क्रम में 'आचा- 
रंग, से पहले रखें। 

#गाम को करें--आर्स न वेलेस । 
*धहू रंंयया काट दें । 

*यह नाम काट दें । 

१.५ 

अताम को ठीक क्रम में 'एडलाई 
स्टीवेंसन! के बाद रखें । 

फ्राँसिस 

“नाम को ठीक क्रम में 'एल्डस 
हमराले के पश्चात्‌ रखें। 

#नाम फो ठीक 'फ्रम में 'एलेन 
हैपर के पश्चात्‌ रखें। 

#नाम को ठीक क्रम में पृष्ठ १२ 
फालम २ में ओलियर गोल्ड- 
स्मिथ के बाद रखें । 

“इसके बाद छूटा नाम जोड़ें--- 
कमालदास (१ ५वी-१६वीं शती ) 
--भारतीय | संत कबीर के 
पुत्र । 

(१७३२-१७६३) 

“अधिक परिचय द्वितीय यंड के 
परिशिप्ट-१ मे (पृष्ठ १५) । 
१८४२० 


विश्व सूफ्ति कोश: | ८& 


पृष्ठ 


१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


श्द 


श्८ 
१६ 
२० 


२० 


२१ 
२१ 


२१ 
श्र 
श्र 
श्र 
२३ 
श्र 
२३ 
२३ 
र्‌४ 
२४ 
र्‌४ 
२४ 
२५ 


श्५ 
5534 


कालम शोर्षक तया सूपित/संकेत 


न्च जप आए 0 >ल्‍ब 


नण 


न 0 ना न ७ 0 शा ७ न, छठ ७० छत 


न 


खंडो बलल्‍लाल/१ 
गंग/रे 

गंगराघर मेहेर/१ 
गजानन*' /१ 
गिरिधर शर्मा 


गुरु तेगवहादुर/१ 
गोविन्द स्वामी 
चंडीदास 


चंदवरदाई 


चाल्स स्टेवार्ट पार्नेल 
'चैनिंग पोलाक' 


छत्रसाल 
जगन्नाथ महात्मा/२ 
जयदेव (द्वितीय)/२ 
जयशंकर प्रसाद/१ 
ज़रथुस्त्र/४ 
जवाहरलाल नेहरू/१ 
जान डिवो 

जान ड्राइडेन/२ 
जान ब्राउन/१ 

जान लाक/२ 

जान हे/१ 

जामी/२ 

जार्जी जैकुआ दान्तन/२ 


जाजं मैकाले***/३ 
जिया/५ 


६०, / विश्व सूक्ति कोश 


अशुद्ध पाठ 
१७छवी शती 
श्श४ 
१६२४ 
१६६३ 


१६६४ 


(१४६-१७३१) 
१६३० 
चन्द्रलोक 
श्प्प&्‌ 
द्वितीय 
१६३४ 
नाटकार 
१८५८० 
३७६, 
श्प३६ 
नरूदीन 


१६६ 
खड भी 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
१६६८-१७७६ 

३५४ 

१६३४ 

१६६४ 

“न्ाम को ठीक क्रम भें 'गिरिधर 
कविराय' के पश्चात्‌ रखें। 
१६२१ 

भयह नाम काद दें । 

*ताम को ठीक क्रम में 'चंदक' 
से पूर्व रखें। 

“नाम को ठीक क्रम में 'चंदक' 
के पश्चात्‌ रखें। 

*इसे काट दें । 

#इसके बाद छूटा नाम जोड़ें-- 
च्वांग तू जूु (४थीं-५वी शती 
ईसा पूर्व)--चीनी विद्वान। 
(दे० द्वितीय खंड) 
(१६४९-१७३१) 

१६०३ 

चन्द्रालोक 

१८६० 

तृतीय 

१६६४ 

+इसे काट दें । 
नाटककार 

१८०० 

3७६, ३८० 

शैपररे८ 

नूरुद्दीन 

'राजनी तिज्ञ' के पश्चात विराम- 
चिह्न दें। 

११६ 

खंड 


शुद्धिन्पत 


पप्ठ फालम. झीर्पकतया शुक्ित/सिंफ्रेत अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 

ट ६ १ जीन वंप्टिस्ट''/१ लोकोर्डायर लेकोर्टापर 

२६ १ जूल्स दिगोनकोर्ता५ एंतोदूने ऐंतोइने 

२६ २ ज्ञेनीफ़न/१ ४ड३४-३२५ ४३४ २--३५४५ 

२६ ३ जेम्स ओटिस/१ १८२५-८३ १७२५-१७५३ 

२७ १ जेरेमी बेनवम/१ श्ष४ड८ १७४८ 

२७ १ जोनयन स्विपट/१ १६३५ १७४५ 

२७ २ जोश मलीहाबादी/१ १६८१ १६८२ 

२०७ २ जोशफ़ जूवेर/१ जोशफ़ जोसफ़ 

२७ २ ज्वां एंतोइने पेते/१ १८८० १८७० 

शृं८. १ टामस डेवकर/१ १५७८-१७३२ १५७२-१६३२ 

२८० २ टामस वेविंगटन मैकाले/२ न #टूसरी पंवित काट दें । 
र०घ २ टदी० एस० इलियट/२ १६२६ १६२७ 

२८. २ टेकराम शत *अंत में जोड़े (दे० द्वितीय यंड) 
२६ १ ट्वादस्की/३ दंवीदीविच देवीदोविच 

२६ ६१ ठाकुर कल्याणपिह/३ २४३ २८३ 

२६ २ डब्लू० नैस्सन'*॥१ डब्लू० डब्ल्यु ० 

३१ १ ताल्लपाक अन्नमय्या/१ १४२४-१५०३ १४२४ ?-- १५०३ ? 
३१ १ तिझ्वल्लुवर/३ तिरु तिरझ ++ 

३१ २ तेत्तरोयोपनिपषद/२ ७६ ७६, १६० 

३१ २ तैत्तरीयोपनिषद/३ द्वितीय द्वितीय व तृतीय 

३ १ तोप,१ १६६५ १६३५ 

३ २ भतिभुवन/१ ष्वीं ध्वी 

श१ेश २ दयानन्द४ ३७२ ३७३ 

३ १ दरिया साहब/१ दे० दरिया साहब (विहार वाले) दे० दरिया साहब (मारवाट के 
हेड १ दिशनाग/३ १६५ १६६ 

ऐड २ देवेद्धनाय सेन/३ २३० २३१ 

३६ १ नम्न/१ नायूलाल नायूराम 

३६ २९ नागरीदास/६ ३८घ८ ३८६ 

३६ २ नायूलात-'"१ नायूलाल नायूराम 

३६ २ सादबविन्दृूपनिपद्‌/३ (दे०***) १७४ (दे०***) 

दे ; नाभादास/१ जन्म-- मृत्यु-- 

है७ २ “'नादायण स्वामी नाम के न्न+ 


परचात्‌ 


#दूटा नाम जोढहें-- नात॑ इृष्पा- 
राव (समय--? )-- भारतीय । 
तेलुगु-कवि। (दे० द्वितीय घंट) 
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पृष्ठ 
३६ 


6 8४ 44% 4%  < ४: 


रईृ 


है.8.६ 
४५ 
४६ 
४६ 
४७ 
४७ 


४७ 
डिप 


४६ 
ड€ 


भर 


कालम 
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शीर्षक तथा सूक्ति/संकेत 
+'पतंजलि' के पश्चात्‌ 


*पार्क वेंजमिन' के पश्चात्‌ 


प्लिनी कनिष्ठ/ ३ 

प्लूटाके/१ 

फ्रांसिस क्‍्वाल्स /१ 

वच्चन/र 

बनारसीदास चतुर्वेदी/१ 

बफ़ां/१ 

बलदेव प्रसाद मिश्र/१ 

*'वलदेव प्रसाद मिश्र के पश्चात्‌ 


चहार दानिश 


बाबा पृथ्वीसिह 'आज़ाद'/३ 
विस्मार्क/३ 

बेंजमिट फ्रैकलिन/१ 
वेविन्यूटो शेल्लिनी/१ 
ब्रह्मविद्योपनिपद्‌ /३ 

ब्राह्म समाज/१ 


भगिनी निवेदिता/२ 
भाई परमानन्द 


भास/|४ 


'भास्कर यज्वा' तथा 'भिक्षु 
स्वामी 


'मांतेन' के पश्चात्‌ 


६२ | विश्व सूबित कोश 


मशुद्ध पाठ 


शुद्ध पाठ 
*छूटा नाम जोड़ें--- 


पदुमलाल पुन्तालाल वरुशी (१८६४-१६७१)--भारतीय | हिंदी 
के निवन्धकार तथा समीक्षक | (दे० द्वितीय खंड) 


*छूटठा नाम जोड़ें --- 


पाल एलरिज (समय--?)--एक विदेशी लेखक । (दे० द्वितोय खंड) 


सेकंड्स 

१३० 

श्श०्र 

(जन्म --१८६२) 
१७७८ 

र्०ण्८ 


सेकंडस 

१२० 

१५६२ 

*संख्याएं काट दें। 
(१८६२-१६८५) 

१७८८ 

रधप८ 
*छूटा नाम जोड़ें--वलिजेपल्लि 
(समय--?)--भा रतीय। तेलुगु- 
कवि। 


हे रे ४ 
+दिए परिचय के स्थान पर लिखें--.. 


(१७वीं शती)--फ़ारसी भाषा का भारतीय ग्रंथ। रचयिता-- 


इनायत अल अल्लाह । 


द्वितीय 
एडुचड्ड 
बेंजमिट 
शल्लिनी 
२७३ 
ब्राह्म 


३६१ 
उछपछफ 


डेरे८ 


5 


२२६ 

तृतीय 

एड्अर्ड 

वेंजमिन 

सेल्लिनी 

रेफरे 

ब्राह्म 

२६१ 

१८७६ 

अयह संख्या काट दें । 
+इन दोनों नामों के समय ठीक 


दिए है, शेप परिचय परस्पर 
बदल दें । 


*जोड़ें छूटा नाम --माइकेल 
वाकुनिन (१६वीं शती--रूसी 
क्रांतिकारी चिन्तक ! 

(दे० द्वितीय यंड) 


#ड बूथ >अंौे सड 
रु 388 छा ,2०७ 


*ी 


भ्र्ट 
ब्<्‌ 


न्द 
हज 


504 


५६ 


५६ 
५६ 


फालम शीर्षक तथा सृह्िति[सिंक्ेत 


ल्‍्पै ० 


ल्‍्प्छ 


जी. 


नै नी वी अर ७ न्ध् ल्‍छ 


हरे 


प्रार्टगेल/१ 
मार्क्स/२ 
०'मिग्रेल्न डि युनामुनो' के परचातु 


मीरा/१ 

मुनि बालचंद्र/२ 
मुरारि/२ 
मूसा'**/ ३ 
मूसा ग्न्न ॥। १-२ 


'युगेएवर' के पश्चात्‌ 


बोगवासिप्ठ/४ 
#रघुपतिदास' के पश्चात्‌ 


रघुपतिदास/१ 
रमणगीता 


रहीम|४ 

रावटंहात। १ 

रामधारीसिह 'दिनकर' 

रिचई निवसन/२ 

शट्रट' और 'रददेव' के दीच में 


ग्ब्रदेय/१ 
सछदेल्ट द्विवीय/३ 


मशुद्ध पाठ 
दि 
(दे० द्वितीय ***) 


१४६८-१५७० 
योगफल 

१६६ 

एज़र 


शुद्ध पाठ 
डि 

२७६ (दे० द्वितीय '"*) 

#छूटा नाम जोड़ें--मिग्ेत्न डि 
सेरवांटीज़ सावेदे (१५४७- 
१६१६)--स्पेन निवासी । 
स्पेनी भाषा के उपन्यासकार | 
३८७ [दे० द्वितीय व तृतीय यंड 
भी) 

१४६६-१५७० ? 

योगामृत 

२६६ 

एजरा 


०जो परिचय दिया है, उसके स्थान पर यह दें-- (१०७०-११३५) 
--हिद्रू भाषा के कवि । (दे० तृतीय खंड ) 


शड३ 


वाबू 


ज्ननन आन 


१६५ 
१७६४ 
र४८५, २१२ 
मिलस 


गणपति 


७दे 


छूटा नाम जोड़ें -- 

कस्रीपिडीज़ (४८० ?--४०६ 
ईसा पूर्व )--घ्ूनानी नाटककार | 
३८८ (दे० द्वितीय यंड भी) 
२४३ 

+छूटा नाम जोड़ें- - रघुनाथ 
चौधरी (१८६७-१६६७)-- 
भारतीय । असमिया-कवि । 

(दे० द्वितीय खंड ) 

बाबा 

$दिए परिचय के स्थान पर दें--- 
दे० श्री रमणगीता । 

श्६५ 

१७७४ 

२४८, २८७, २६६, ३३२, 
मिलउस 

$छूटा नाम 'रुद्रदत्त मिर्थरा पृष्ठ 
६१ (कगलम १) में लाएं। 
गजपति 

छ 
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६१ 


६१ 


६१ 
घर 
ध्रे 
दर 
६६ 
६६ 
६७ 
६ 
5६ 
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७१ 
७१ 
७२ 
७३ 


णछ्ड 
७५ 
७५ 
णछ्श्‌ 
ज्र 
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शीर्षक तया सृक्षित/संकेत 
रूपर्ट बुक 


रुद्रदत्त मिश्र 


लक्ष्मीकान्त वर्मा 


लत्लेश्वरी 
लियोपान्ड' ** 
लैरमेंतोव/१ 
वाल्मीकि/२ 
विनोबा/६ 

विल ड्यु रेंट/१ 
विलियम हैमिल्टन/१ 
वेदव्यास/८ 
व्यासवाणी | १ 

शंकर कुरुप/१ 


० 5 


* शंकराचार्य से पूर्व 


शिवानी/३ 

शेफ्ता/१ 

श्यामना रायण पांडे 
सत्यनारायण 'कविरत्न 


सरदार पूर्णसिह/४ 
सर्वेदशंनसंग्रह/२ 
सर्वेटीज़ 

साधु वासवानी/३ 
सारदानंद/१ 
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अज्युद्ध पाठ 


श्पश्८ 
द्वितोय खंड 
३६६ 
१८५७५ 
श१७प८४ढ 
१६०, १६५ 
हरिराय 
१६०२ 


(दे० द्वितीय '**भी ) 
१८६६ 


- २६८ 


पुत्र 

सेरवांटीज़ 
थावर 
श्ष्ब्छ 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
+प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ नयी 
पंकित में दें-- 
डश्८ 
“यहां से हटाकर पृष्ठ ६० 
कालम २ में 'रुद्रट' के पश्चात्‌ 
रखें । 
+द्वितीय पंक्ति के पश्चात्‌ नयी 
पंक्ति में दें-- 
पर 
#ताम शुद्ध करें--लल्लेश्वरी । 
+नाम शुद्धकरें-- लियोपाल्ड । 
८१४ 
द्वितीय व तृतीय खंड 
३७७ 
श्प्ष्श 
श्७८५५८ 
१६०, ६१६१, १६५ 
हरिराम 
१६०१ 
#छूटा नाम जोड़ें -- 
शंकरलाल (१८४२-१६१८) 
भारतीय । गुजरात के संस्कृत- 
ताटककार। 
(दे० तृतीय खंड) 
२, ६६ (दे० द्वितीय '*'भी) 
१८६६ 
पांडे का शुद्ध रूप पाण्डेय! 
#तृतीय पंक्ति जोडें--- 
(दे० द्वितीय खंड) 
२६२ 
भाई 
मिगेल डि से रवांदीज़ पम्तावेद्रे 
थाँवर 
१८६८ 


शुद्धि-पत्र 


पुप्ठ कालम 
७६ 4 
७६ १ 
७६५ २ 
७६ २ 
७८ १ 
७प८ ५ 
७६ र्‌ 
७६ २ 
प० २ 
घ० र्‌ 
पर २ 
घर ॥ 
घर ् 


शीर्षक तथा सूक्ति/संकेत 
सिद्धसेन/३ 

'सिसे रो' 

सुत्तनिषपात/३ 

सुधर्मा/२ 

सैमुअल मूर शूमेकर 


सोज्ध 
स्विफ्ट/३ 
ह्म्फी 


हरिभट्ट/१ 
हरिराम व्यास/१४४२ 
मौलवी अमजद अली 


हेनरी एडम्स/२ 
हैवेल/१ 


अशुद्ध पाठ 

द्विश्रिश्चिका 

दे० शुद्ध उच्चारण 'सिसेंरो' | 
२०२२ 

ड०6 


रे३े८ ३२७ 


कनन-+-म. 


शती उससे 
१४४२ 


शुद्ध पाठ 

हदाविशिका 

*मह पंक्ति काट दें। 

३५२ 

४०६ 

नाम व परिचय का शुद्ध रूप 
तृतीय यंड परिणिष्ट-१ पृष्ठ 
७६ पर देखें। 

बनाम वे परिचय काट दें। 
३३४, २३७ 

*घह नाम स्वानान्तरित कर 
पृष्ठ ८० प्रयम कालम में 
“हरदयाल से पूर्व दें । 

शती या उससे 

श्थ्६र 

नाम--हा फ़िज्ञ मौलवी अमजद 
भली 

*पंंवित काट दें । 

मजोड़ें “>भारतीय कला, स्था- 
पत्व व इतिहास के विद्वान । 
पूरा नाम--६० बी० हैवेल । 
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